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ग्रादित्यनाथ फा श्रभिनन्दन-ग्रन्थ 








शम्या गोकुलमण्डली, युशुकल श।व्याय त स्यन्दत, 
मूकाः गेमिल व्यः , र्पकः न न्यां धत्यति । 
स्थ (कद दण ष्य ( "गवन ! सनिऽपिदन्ये गलाः 
किन्ते यदुना कु नयन नेलान्बुधिरवर्यतै ॥ 
उदु । मृष्ुरानाथो गोर्तुखनररस्य दुल सरानिद्यः । 
| अर्थना नयनजलीये + वहि ककत्ति स्यु्यातमा न द्मः ॥ 
वे गाललिन्यो नहुवितवश्सलस्तसलरय 
धभोपे धागोऽने जगर्पाधिन धन्दावर्नामदृन्‌ 
ति श्गन्यो नाभो मधुप रगो, नैगमथानी- 
पुरपेश्षारनि स्मरणमपि मो दधक्छश्तैः ॥ 


देव्य) 9 
प 
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राजपुरुष प्रौर संस्कृति 


जगदीडचन्द्र माथुर 


रो ग्रादित्यनाथ भा मेरे गरुभाईभीदहै ्रौर गुरुके भाई भी । स्वर्गीय प्रोफेसर भ्रमर 
नाथभ्ाके श्रनुजहोने कं नातेवे मेरीदृष्टि में श्रादरणीय श्रौर स्तुत्य रहें 
ग्रौर चकि मेरी भांति उनके रिष्य रह चुके हँ इसलिए हम दोनों कं बीच सौहादं का 
उदय भी स्वाभाविक था। यह्‌ कड़ी उस दूसरे सम्बन्ध से कहीं ्रधिकं स्थायीदहै जौ एक 
ही सवि के सदस्य होने के कारण सामान्यतः हम लोगों कं बीच स्थापित है । 

जव १६३५ मे मँ इलाहाबाद विख्वविद्यालय में भरती हृश्रा तो आ्आदित्यनाथजी 
ग्राई० सी° एस० के लिए विदेश जा चके थे । उनकी ख्याति नए छात्रो कं वीच चर्चा 
का विषय रहती थी । चर्चा इस बारेमे भीहोतीथीकि दोनों भादयो- ग्रमरनाथजी 
ग्रौर श्रादित्यनाथजी में कितना साम्य ग्रौर साथी कितना पाथक्य। श्रायु का 
पार्थक्यतो था ही, क्योकि महामहोपाध्याय डा० गंगानाथ भो के सुपूत्रो में सबसे बड़े 
गायद प्रमरनाथजीषहीये, ग्रौर सबसे छोटे श्रादित्यनाथजी। दोनों भ्र॑ग्रेजी साहित्य कं 
एम० ए० ये ग्रौर परीक्षाग्नों मं शीर्षस्थ स्थान पा चुकेथे। दोनों संस्कृत ्रौर हिन्दी कं 
उद्भट विद्धान्‌ रहै श्रौ र उदू काव्य ग्रौर साहित्य के भी मर्मज्ञ । श्रपने बड़ भाई से म्रादित्य- 
नाथ जीने सांस्कृतिक उदारहदयता की सीख ली । कला-ग्रेम ग्रौर सुरुचि-सम्पन्नता भी 
उन्हीं के प्रभाव में प्राप्त की। लेखन-दोली का नुकीलापन, सदित्य कौ गह्‌ राइयो मं सहज 
पहुंच, ्रआधुनिकता श्रौर परम्परा का अनायास संतुलन-- ये सभी गुण दोनों मादो कौ 
सामान्य उपलन्धि्यां थीं । 

इन समानधर्मा भ्रातारों में श्रन्तरभी कमन था। ्रादित्यनाथ जी के व्यक्तित्व 
मे वे तत्तव निखरे जो श्रमरनाथ जी के श्र॑तस्‌ में एेसी उनींदी कलिकाभ्रों की भाति चि 
पडे थे जिन्हँ खिलने का प्रवसर ही नहीं मिला। १६१६-१७ मे जब श्रमरनाथ जीने 
यूनिवर्सिटी की परीक्षा पासकीतब भा रतीयोंको भ्राई० सी° एस० परीक्षाके लिए 
इग्लँड जाना होता था, भारतम परीक्षादेने की सुविधा १६२२-२३के बादहीदी 
गई । श्रमरनाथ जी को विदेश जाने की भ्रनुमति भ्रपने पितासे नहीं मिली । लगभग बीस 
बरस बाद जब श्रादित्यनाथजीका नम्बरभ्रायातो युग बदल चुकाथा श्रौर उन्हीं 
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पिताजी ने सहज ही अ्नन्‌मतिदेदी। स्थूललूपसे यों श्रमरनाथ जी को श्रपने छोटे भाई 
की सफलता में श्रपनी व्यक्तिगत प्राकांक्षा की पूति मिली । किन्तु इस स्थूल तुष्टि के ग्रति- 
रिक्त भ्रादित्यनाथ जी की जिन्दादिली मानो बड़े भाईके गाम्भीर्य-मंडित दपं के नीचे 
भ्रनभिन्यक्त श्रौर बहुत-कुचछ दमित मस्ती का प्रस्फुटन है । यूनिवसिटी में ग्रपने सम- 
कालीन छात्रौ मेंभ्रादित्यनाथ जी की ख्याति उनके मेधावी श्रौर श्रव्यवसायी होने तक 
ही सीमितनथी।वेतोउनदछात्रोंमेंभीश्रग्रगण्य ये जो भ्रपनी हाजिरजवाबी, कोला- 
हल, चां चल्य श्रौर थोड़ी-बहुत शरारत के पुट से उस जमाने के पटठनरील विव विद्या- 
लय में चहल-पहल का वातावरण भी पेदाकरलेतेथे। शायद इसीलिए श्रादित्य- 
नाथ जी इलाहाबाद विइ्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध म्योर होस्टल से सम्बद्ध नहीं रहे जिसका 
प्रशासन उनके बड़ भाईके हाथमेंथा। उन्होने हालैण्ड हाल नामक होस्टल के उन्मुक्त 
वातावरण को वरण किया । 

जब सरकारी नौकरीमें प्राये प्रौरभ्रग्रजी हुकूमत के समय मजिरस्टेट बने तव 
भी श्रादित्यनाथजीने मानो काजीके चोगे के साथ रसिकं की रंगीन पगड़ी भी पहने रखी । 
यह्‌ जिन्दादिली ही उनकी शासन-पद्धति पर नौकरशाही के तंग भ्रौर एकांगी द्ष्टिकिण 
को हावी नहीं होने देती । समस्याश्रों को सुभाते उन्हें देर नहीं लगती; विकट परिस्थि- 
तियो मे निरचय की राह वे वेखटके खोज लेते रँ । फ़ाइलों मे पिष्टपेषण करने के बजाय, 
समस्याग्रों कौ चूनोती का सीधे मुकाविला करना उन्हें पसंद है । 

वस्तुतः श्रादित्यनाथ जी नौकरशाही युग के शासक नहीं हँ । उनके व्यक्तित्व 
की छाप दफ्तर कौ फाइलों श्रौर शासन की कार्यप्द्धति तक ही सीमित नहीं रहती । 
उनके रुचि-वेचिव्य प्रौर कला-प्रियता का श्रसर भी जहाँ कहीं वे रहे है वहां स्पष्ट लक्षित 
रहा है । आ्राठवीं शताब्दी में कादमीर में जयापीड के मन्त्री दामोदर गुप्त ने राजपुत्रो के 
कुछ रोचकं लक्षण विय हैँ; 

संग्रामादनपसृतिः प्रक्षाभिज्ञा सुभाषिताभिरतिः। 
प्राच्छोटनाभियोगः कुलविद्या राजपुत्राणाम्‌ ॥ 

प्रथात्‌ राजपुत्रो की कुलविद्या में संग्राममे पीठन दिखाना, ्रक्षागृह (नाट- 
कादि) काज्ञान, सुभाषितां में रुचि तथा प्राखेटका शौक--ये सभी शामिल दहै। यदि 
राजपुत्र कौ जगह राजपुरुष कहा जाय तो भ्रादित्यनाथ जी पर कृ हरफेरके साथ ये 
लक्षण लाग्‌ होते हैं । 

उनके भ्रभिनन्दन के प्रवसर पर उनके विषय में म्रपने निजी संस्मरणों का उल्लेख 
न करके मँ राजपुरुषो यानी सरकारी कर्मचारियों ्रौर शासकवृन्द के सांस्कृतिक क्षेत्र में 
योगदान श्रौर कत्तव्य पर कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योकि फा साहब के 
व्यक्तित्व का भ्रनूठापन शासक के इसी रूप मेँ निखरा है । 
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भ्राजकल शासन के संस्कृति पर श्रारूढ होने के खतरे के ऊपर प्रक्सर चर्चा होती 
रहती दै । कहा जाता है कि राज्य द्वारा सहायता के माने हैँ स्वच्छन्द कलात्मक श्रभि- 
व्यक्ति में रुकावट, ग्नौ र नाटकं, संगीत, काव्य तथा म्रन्य कलाभ्रों का राजकीय श्रधि- 
कारोंको बढ़ाने प्रौर जमाने के लिए दुरुपयोग । श्रक्सर यह्‌ भीदिकायतकी जाती दहै कि 
सरकार कलाक्रारोंकीप्रतिभाको खरीदलेतीहैग्रौर इसलिए कलाकारों श्रौर लेखकों 
की सहायता करना भी कला भ्रौर साहित्य के बुनियादी सिद्रान्तो के विर्द्धहै।. 

संस्कृति में राज्य की दिलचस्पी कैं विषय में इस तरह की गंकालु प्रवृत्ति कुछ तो 
उस जमानेके खमारकी सूचक टै जबकि देश एकं विदेशी सत्ता के विरुद ्राज्ञादी की 
लडाईके नशे में भूम रहाथाभ्रौर जब तत्कालीन राज्य का प्रमुख उदेश्य था कानून ग्रौर 
व्यवस्थ। को कायम रखना तथा भ्रग्रेजी सत्ताके स्वाथंके लिए कर इत्यादि वसूल 
करना । सारा राज-काज उस्तजमानेमेंडइन्हींदो धुरियों पर प्राधारितथा | प्राज्जादी भ्राने 
के वाद विदेशी सत्तादाराशोषणतोदूरहो गया किन्तु राज्य तथा सत्ता के प्रतिशंका 
की भावना बरावर जारी रही । यह्‌ रवेया बहुत-कुछ उसी भांति यन्त्रवत्‌ चाल्‌ रहा है 
जेषे कई दशक पहले जो नारे श्रथंपूणं थे उनका श्राजकल भी उसीजोर-गोरसे उठाया 
जाना यद्यपि ग्रब उनके कोई माने नहीं रह गणएरहैँ। 

फिर भी यह माननाहोगा किं इस तरह की शंकायं बिल्कुल निमूल नहीं दहै। देश 
मे ्रनेक मनस्वियो को चिन्ता सतातीदहै कि कहीं भारतवषं को युद से पहलेकेयूरोपकी 
भांति तानाश्लादी का दिकारन होना पड़ । विद्वके इस भागम भारतवषंके चारोंश्रोर 
से प्रयोग हो रहे हैँ जिनमें गणतन्त्रको तिलाज्जलि देकर एकसत्तावाद के ्राघार 
श्रौर जनहित कं नाम पर शासन की प्रगति की योजनाकीजा रही है। इसके श्रतिरिक्त 
कलाकारों श्रौर मनीषियों के मन पर वामपंथी भ्रादर्शोका विशेष प्रभाव हमेा पडता 
ग्रायाहै, यद्यपि यहभीसहीहै किएक बार वामपंथी तानालाही कायम होने पर कला- 
कार भ्रौर मनीषिवृन्द की भ्राजादीही वामपंथ का पहला रिकार होती है। 

शंका भ्रौर संदेह कं इस वातावरणमे, कृच तो बेवृनियाद है म्रौर कुछ सही, 
भारतीय सरकारी श्रधिकारियों हारा सांस्कृतिक कायंकलाप में दिलचस्पी लेना शायद 
एक अ्रसामयिक भ्रौर उद्धत चेष्टा समभी जाये । परन्तु अ्रसलियत तो यहद कि ग्रधि- 
कारियोंकोतो प्रायः निजी दिलचस्पी न होते हृए भी सांस्कृतिक कार्यवाहियों मे उल- 
भना पड़ जता है । विशेषतः जिलों ग्रौर क्षेत्रों के भ्रधिकारियों पर यह बात लाग्‌ है। 
ग्रगर ज्लिमे घोड़ों ग्रौर पञ्युभ्रोंकी वा्षिकंप्रद्शंनीहैतो नए ज्वादइंट मजिस्टेट को 
उसका उत्तरदायित्व सम्हालना होगा । रौर फिर ्राजकल की जनतातो केवल पशु- 
प्रदर्शनी से संतुष्ट होने से रही । प्रायः एसे भ्रवसरों पर व्यवस्था करनी होती है कल्च- 
रल कान्फस' की । कल्चरल कान्फ़स' एेसी करामाती खिचडी है जिसका आजकल बहुत 
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चलन हो गया है रौर जिसमें कवि-सम्भेलन व मुशायरों से लेकर भरतनादटूयम ग्रौर पंच- 
वर्षीय योजना-सम्बन्धी नाटक- सभी कुछ शामिल क्रिये जा सकते दँ । इन प्रदशंनियों 
की विषयवस्तु जो भी हो, इतना तो स्पष्टही है कि संगीत, नाट्य, नृत्य इत्यादि के लिए 
जनसाधारण के बीच जितनी विस्तृत श्रौर श्रटूट मांग है उतने साधन उन्हे प्राप्य नहीं 
होते । इसीलिए लोग श्रधिकरारी-व्गं को किंसी-न-किसी रूप मे इन श्रायोजनों में शामिल 
करना चाहते है, क्योकि इक बहाने श्रधिकारियों के प्रभावसे कुछ-न-कु सुविधाएं ग्रौर 
साधन श्राजकल भी उपलब्ध हो जाते हैँ। योँजिलेका कलक्टरतो वसे भी चतुर्मुखी, 
चतुर्भृजी' पौराणिक देवताश्नो की भांति बहुधंवी होता है, श्रौर सास्कृतिक प्रायोजनों का 
भी विधाता बनने पर मजश्रूर हो जातादहै। मुमकिन दै कि स्वतन्त्र भारतमें जिला- 
विकारी के मत्थे सांस्कृतिक नेतृत्व का यह्‌ सेहरा उसी समय तक प्रस्थायी तौरसे लगा 
रहे जब तक कि गैरसरकारी संस्थाग्नों को इस तरह कं श्रायोजनों कं लिए साधन उप- 
लब्ध नहीं होते। बड़ नगरों मे गैरसरकारी संस्थाग्नों की खासी ्रभिवृद्धिहुईहैग्रौरमही- 
त्सवों की व्यवस्था करने का उन्हे श्रभ्यासहोगयादहै। लेकिन दिल्ली तक में उन्हं सर- 
कारी श्रनुदान पर निभर रहना होतादहै। छोटे नगरोँमेतो सांस्कृतिक ्रायोजकों कं 
लिए जिलाधिकारी कोन केवल श्राथिक व्यवस्था करनी पड्तीहै वरन्‌ कायेक्रप के 
व्यौरे, सजावट, यहाँ तक किं निर्देशन में भी सुभाव म्रौर निणय देने होते ह । 

परिस्थितिवड सांस्कृतिक नेतुत्व ग्रहण करने वाले सरकारी भ्रधिकारीके लिए 
पहली श्रनिवा्यता यह्‌ है कि वह्‌ सुरुचिसम्पन्न बने । ठेसा कोई मंत्र नदीं दहै कि मनुष्य 
भाट से सुरुचिसम्पन्न हो सके । पुराने समय में तो राजा-महाराजा ओर जमींदार संगीत 
ग्रौर कलाग्रों के संरक्षक ही नहीं ज्ञाता श्रौर विशारदभी होते थे । यह्‌ विद्या श्रौरकला 
एवं सौद्यं की परख बरसों के प्रभ्यास के बाद प्राती थी प्रौर प्रक्सर श्रानुवंशिक होती 
थी । रजवाडों, रियासतों ्रौर जमींदारियों कं हटाये जाने के वाद सबडिविजनल ्राफि- 
सयो भ्रौर कलक्टरों को पुराने राजाग्रों ग्रौर जमींदारों की भांति थोड़ा-बहूत कला-ममंजञ 
होना जरूरी हो गया है । यह सही है कि जमींदारों प्रौ र राजा-महाराजाभ्रो को तो बेहिसाव 
फुरसत थी । इसीलिए सरायकेला के राजा स्वयं छाउ नृत्य कं वार्षिक महोत्सव का 
ग्रायोजन तो करते ही थे, अ्रनेक दृश्यों के लिए रचना भी करते, मृखोटे भी बनाते श्रौर 
संगीतविधान मी करते । उत्तर प्रदेश में दरयावादके ज॒मींदार ओ्रौर बिहारमें देव- 
उमगा, सूरजप्रा ग्रौर बेतिया एवं बनेली के जमींदार स्वयं कवि, लेखक प्रौर कलाकार 
रहे थे। 


वर्तमान एस° डी° ग्रो° भ्रथवा कलक्टर्‌ कं लिए रचनाएं तयार करना श्रथवा 
मंच पर स्वयं उतरना तो सम्भव नहीं है। किन्तु सहूदय भ्रौर मर्मज्ञ होने का प्रयास उसे 
ग्रवश्य करना चाहिए । उसे श्रपनी श्रनुभूतियों श्रौर संस्कारोंको इस भांति परिष्कृत 
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करना है कि कलात्मक वातावरण का सान्निध्य उसे सजग कर सके । उसे इतनी समभ, 
इतनी सहिष्णुता, इतने शिष्टाचार काश्रम्यास होना चाहिए कि किसी कला कृति को देखकर 
उसमे थोडा-बहत रम सके । स्वतन्त्रता के वाद सरकारी प्रधिकारियों की नियुक्तियों का 
त्र पटले की श्रेक्षा बहत विस्तत हो गया है । परिणामस्वरूप जहां विभिन्न वर्गो के 
परिवारों के लडके - (श्रौ र लड़कियां ) श्रधिकार-पदों पर पहुंच रहे है, वहां यह भी सच 
है कि उनमें से प्रनेकों को एेसे पारिवारिक ग्रौर सामाजिक वातावरण का सुयोग नहीं 
मिलता जहां कला ग्रौर सौद्य-प्रेम के संस्कारों का स्वभावतः विकास हो सके। छोटे 
नगसें के विद्यालयों मरौर रिक्षा-संस्थानों मे भी एेसे श्रवसर कम ही मिलते हँ । इसलिए 
नई पीढी के ज्वादंट मैजिरस्टेट को स्वयं ही ग्रपने सस्कृतिक प्रशिक्षण प्रौर सुरुचि-संवर्धन 
की व्यवस्था करनी है । उदाहरणतः उसे यह न सममः लेना चाहिए क्रि जोभी संगीत 
उसके प्रवूभः कानोँकोभेला लगताहै, वही उसके कामका है श्रौर उसके परे जो 
दास्त्रीय ्रथवा लोकसंगीत है, वह विद्वानों श्रौर विशेषजोंके ही लिएहै। सुरुचिश्रौर 
परख की उपलब्धि किसी को भी हो सकती है, बशते किं उसके लिए चेष्टा श्रौर्‌ब्रभ्यास 
किये जायं । जो लोग शासन भ्रौर समाज के श्रगुभ्रा है, उन्हे चाहिए किं यदाकदा उत्कृष्ट 
संगीत को ध्यान से सुने, उच्च कोटि के नाटकों का ्रभिनय देखे, देश के विभिन्न 
आगो मे जिन कलाकारों का नाम ऊंचा है उनकी रचनाभ्रों की थोड़ी-थोड़ी जानकारी 
प्राप्त करे, रेडियो के कतिपय शास्त्रीय भ्रौर साहित्यिक प्रोग्रामों को सुनते रहै, उच्च 
मासिक श्रौर साप्ताहिक पत्रों में तद्विषयक लेख पढते रहे । इस तरह वे श्रपनी रुचि का 
परिष्कार श्रौ र सास्कृतिक जानकारी का संवधेन कर सकंगे । 

सुरुचि की श्रभिव्यक्ति छोटी वस्तुग्रो में भी होती दहै भ्रौरवड़ीमें भी। मान 
लीजिए कि स्थानीय क्लव में (जिसकी मैनेजिग कमेटी का श्रध्यक्ष प्रमुल शासनाधिकारी 
ही प्रायः होता है) नाटक खेलाजा रहादहै। उस श्रवसर पर मंच-व्यवस्थासे लेकर 
्रोग्राम-पत्रिका के प्रकादन तक, सभी में सावधानी भ्रौर सुरुचि बरतनी होगी । क्या 
्रोग्राम-पत्रिका मेँ मुखपृष्ठ पर कमेटी के सरकारी सदस्यों के नाम खुशामदीढ्गसे छापे 
गए है ? राज्यचिन्ह्‌ का डिजाइन भदा श्नौर बेडौल तो नहींदहै? हाल की सजावटमें 
भारतीयता श्नौर सूफियानापन है या भडकीलापन ? कहीं बिजली कौ बत्तियो भ्रौ र निगश्रन- 
लम्पोंकीभरमारतोनहींहै? क्या माइक्रोफोन के विना काम नहीं चल सकता श्रौर 
ग्रगर उसकी उपस्थिति श्रनिवार्यदहीदटै तो उसका स्वर ककंशतोनहींहै? व्या मच 
की डाप-यवनिका पर वेदे प्रौर गे र-जरूरी चित्र तो नहीं हैँ ? क्या इतने सारे विगों की 
जरूरत टै ग्रौर क्या श्रावे खुले रंगमंच का प्रयोग नहीं किया जा सक्ता? उद्घाटन- 
भाषणों रौर धन्यवाद-भाषणों के विना क्या काम नहीं चल सकता? एेसेही जिलों में 
कभी-कभी संगीत-सम्मेलन (म्यूजिक कान्फरेस ) का प्रायोजन किया जाता है ग्रौर जिला- 
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धिकारी ही कमेटी का श्रध्यक् होता है। इन कान्फेन्सों' के लिए क्या बम्बई के फिल्म- 
प्लेवेक' गायकों को वुलाना लाजिमी है चाहे वे श्रच्छे हों या बुरे ? 

इस तरह्‌ के भ्रनेक छोटे-बड़ मामलों मे यदि उच्च श्रधिकारीकीश्रोरसे सुरुचि- 
सूचक सुभाव दिये जाये तो निश्चय ही परिमाजित कलात्मकता का कुछ तो वातावरण 
फलेगा ही । लेकिन परिमाजित रुचि ही जिलों मे काम करने वाले श्रधिकारियों कं लिए 
यथेष्ट नहीं है । वस्तुतः जिनं श्रफ़सरो को छोटे नगरों, प्रामीण श्र॑बलों म्रोर भ्रादि- 
वासिर्यौँ के बीच काम करना होता है वे यदि शुद्धनागरिक कलाश्रौर संस्कृतिमें ही मंजे 
हए हों तो उन्हे ग्रामीण भ्रौर वन्य वातावरण में सौन्दयं श्रौर कला की भलक भीन 
दीखेगी । संस्कृति के क्षेत्र में इस तरह का उच्चस्तरीय दम्भ जिसे म्रप्रेजी मे (हाइन्राउ 
टेस्ट' कहा जाता है, शासकीय श्रधिकारी के दृष्टिकोण को सीमित करदेताहै। उसे तो 
पराम-गीतों की मधुर किन्तु सरल तानो, लोकनृत्य की ्रादिम किन्तु मनोमोहक लय- 
ताल, लोकनाटक के उच्छ खल किन्तु चुस्त संवादो में रस लेने की क्षमता होनी चाहिए । 
वस्तुतः भ्राजकल के शासकीय प्रधिकारी के लिए शास्व-सम्मत श्नौर नागरिक कलाभ्रों 
कौ जानकारी की श्रपेक्षा यह्‌ कहीं म्रधिक जरूरी दै कि वह्‌ लोक श्रौर ग्रामीण कलाग्रों 
के सौन्दयं के प्रति भी जागरूक हो । प्रायः क्षेत्रों मे भी श्नब फिल्मों प्रोर फिल्मसंगीत का 
रदशन करके जनता को एकत्र करने का तरीका श्रफ़सर श्रपनाने लगे है । निस्संदेह 
जनसाधारण के देनिक, एकरसम्‌लक जीवन में ये प्रदर्शन थोड़ी-बहुत रंगीनी श्रौर ्रानंद 
कासंचरणकरदेतेहैंश्रौरयों सरकारी भ्रफसरकी बात सुनने श्रौ र उसका संदेश ग्रहण 
करने के लिए उनकी मनोभरुमि तैयार हो जाती है । परन्तु एक पहलू पर शायद ही किसी 
की निगाह्‌ गईहो-भ्रौर वह्‌ यहुकिये सव प्राधुनिक बहुजन-सम्प्रेषण-साधन (मास- 
मीडिया) इकतरफा करतव ही दिखा पाते है; गांववाले स्वयं इनमें भाग नही लेते- वेतो 
मात्र निष्क्रिय श्रोता श्रौरप्रक्षक वने रहृते हैँ । क्या यह्‌ जरूरी नहीं है किये लोग स्वयंभी 
गीत प्रौर नृत्य द्वारा उल्लास श्रौर थिरकन-सहित सक्रिय हो जंसा कि गांवों के सामु- 
दायिक जीवन में हमेशा होता श्राया है ्रौर जिसके लिए लोक-गीत-नृत्य इत्यादि की 
परम्परा श्रब तक बराबर उपलन्ध रही है ? लोकसंस्कृति की ये परम्पराएं न केवल 
कलात्मकं हँ वरन्‌ सांस्कृतिक धरोहर हँ जैसी कि शास्त्रीय संगीत श्रौर नृत्य श्रथवा प्राचीन 
साहित्यिक नाट्‌य इत्यादि । 

तात्पयं यह है कि यदि जिले ञ्रथवा ग्रामीण अंचलमेंकाम करने वाला सरकारी 
प्रफसर स्थानीय जनता से ्रपने परम्परागत मनोरंजन माध्यमों का समीचीन उपयोग 
करासकेतो एक भ्रोर तो वह ग्रामीण समाज की सामुदायिक भावना को परि. 
एष्ट कर सकेगा भ्रौर दूसरी प्रोर लोक संगीत-नृत्य-नाड्य की बहुमूल्य विरासत के संर- 
क्षण श्रौर संवधेन मे योगदान दे सकेगा । इस विरासत को सिनेमा का महादानव 
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निर्ममतापूरवंक प्रामीण प्रचल के घरों प्रौर मेलोंश्रौरहाटों से निर्वासित कर रहा 
है । शायद देते-ही-देखते ये मनोरम विधां जिनमें एक विकासशील समाज ग्रपनी 
कलात्मकं प्रेरणाग्रों को साकार कर सक्ताहै, तिरोहित हो जाये । कु एेसे विचारक 
भीर जोम्रामीण लोक-संस्कृति की इन विधाग्रों के श्रवसान को सामाजिक श्रौर्रारथिक 
प्रगति का एक श्रनिवायं परिणाम मानतेहै। एेसेलोग फंगनेवल प्रौर रामक बुद्धि 
विलासी हैँ । भ्रामक इसलिए कि यद्यपि प्राथिक विकासके क्षेत्र मे जनसाघारण्‌ द्वारा 
सामुदायिक कांप्रणाली को ये लोग अनिवार्यं मानते हैँ, तथापि कला ग्रौर मनोरंजन के 
क्षेत्र में उसकी महत्ता को नहीं स्वीकारते । फंशनेवल इसलिए कि शहरों में प्रपने ्रत्या- 
धुनिक डादंगरूमों श्रौर संग्रहालय मे जनसाधारण की प्रामीण लोककला के नमूनो को 
बड़े ठाट श्रौर सजावट से रखने में यकीन करते हैँ किन्तु उस कला को जीवित रखने के 
प्रयास को दकियानूसी मानते रहै। बड़ नगरों कं शानदार धियेटर-हालों में ये लोग भ्रपने 
एमेचर क्लबों द्वारा नाटकों का श्रभिनय करते, जोरशोर से संगीत-सम्मेलनों का 
श्रायोजन करते है, कला-प्रदर निया प्रस्तुत करते हैँ । इन लोगों को इससे क्या सरोकार 
कि ग्रामवासी का गीत, उसके लोकनाटक भ्रौर लोकनृत्य- सव नष्ट हौ जायें श्रौर इन 
-निधियों के बदले उसे प्राप्त हो बम्बडया फिल्म की भदेस भंगिमाएं 

जिले अथवा क्षेत्रीय अधिकारी की निथुक्ति होती है उस इलाके के जनसाधारण 
समाज की सेवा के लिए । श्रत: अ्रधिकारी का यह्‌ कत्तेव्यहै कि जिस जनता की सेवां 
उसे तैनात किया जाता है उसकी श्रात्माभिन्यक्ति के परम्परागत माध्यमों की जानकारी 
प्राप्त करे, उन भ्रपरिष्कृत विधाग्रों की उच्छ खल प्रभिव्यंजना से नाक-भौं न सिकोड, 
श्रौ र उनके श्रांतरिक सौन्दयं को पहचान । 

इस क्षेत्र में स्वतन्त्र भारत के शासकीय प्रधिकारियोंकोभ्रप्रेजी राज्यके उन 
कतिपय विदेशी श्रफ़सरों का उदाहरण याद रखना चाहिए जिन्न भ्रादिवासी ग्रौर 
तथाकथित पिछड़ी जाति के लोगों के बीच काम करते हुए उनके नृत्य, उत्सवो ्रौर गीतों 
कोन सिफं सराहा वरन्‌ उनपर खोज की, श्रौर जरूरत पड़ने पर उनमें शामिल भी 
हए । सवसे बड़ी बात यह है कि श्रफ़सर के मन में भ्रपने क्षेत्र की लोक-कलाश्रों श्रौर 
लोक-संगीत इत्यादि के प्रति सच्ची सहूदयता का उदयहो। भ्रक्सर देखा गयाहै कि 
पिचछछडे इलाकों मे नियुक्त कुछ ्रफ़सरों मे वहां की स्थानीय लोक-विधाग्रो के प्रति श्रादर 
की भावना का श्रभाव होता है । एेसे व्यक्ति नहीं जानते कि वस्तुतः श्रनेक प्रधे-विकसित 
कही जाने वाली जातियों का कलात्मक पक्ष नगरों में रहने वाली जातियों की भ्रपेक्षा 
कहीं अधिक परिमाजित श्रौर मनोरम होता है । लोककला भ्रौ र संगीतनृत्य की बाह्य एक- 
रसता ्रौर यदाकदा ककंशत। के नीचे जो कलात्मकं सौन्दयं प्रवहमान है उसकी पहचान 
केलिए विदोष दृष्टि की भ्रावर्यकता दहै । वे संस्कार जौ एसी दृष्टि देते है, अ्रभ्यास ग्रौर 
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ज राजपुरुष श्रौर सस्कृति 


सहृदयता से प्राप्त कयि जा सक्ते हँ । जिस सरकारी प्रफ़सर के व्यक्तित्व मे एेसे संस्कार 
धरकरलेते हैँ वह्‌ निदचय ही श्रपने्षेत्रमे लोकप्रिय ओ्रौर जनसाधारण की बात सम- 
भने ओ्रौर उन तक प्रपनी बात पहु चाने मे श्नधिक सफल हो सकता दै । 

जिलो के प्रमुख नगरमे प्रायः प्रदर्शनी प्रौर वापिक जलसे सरकारीतौरसे 
प्रायोजितं कयि जाते हैँ । मैने म्रक्सर देखा है करि इन मौको पर बाहरसे कलाकारों को 
बलाक र जलसे मे चार चांदलगनेकीहोडतो होती है किन्तु ग्रामीण जनताकी कलाग्रों 
को प्रदरित करनेभ्र)र उन्हे प्रोत्साहन देने का विचार बहुत कम मनमें भ्राता है । इसके 
लिए कुच हिम्मत तो चाहिए ही, क्योकि शहूर के निवासी जो प्रायः इन सम्मेलनों श्रौर 
उत्सवो के समीक्षक होते हँ उनकी तो माग बाहरी कलाकारोकेलिएही होती है। फिर 
भी यह सवंथा सम्भवहै कि नागरिक ग्रौरग्रामीणदोनोंदही प्रकार के नत्यसंगीत का 
प्रोग्राम प्रस्तुत किया जाय । पहने तो ग्रामो रौर न्लाकों में प्रतियोगितां हों जिनके लिए 
समस्त भ्रंचल के कलाकारों की फहरिस्ते तैयार की जाये । इस तरह उस क्षेत्र के कला- 
कारोंकाएक छोटा-मोटा सर्वेक्षण ही हो जायेगा भ्रौर कृ भ्रपरिचित प्रतिभाग्रों के नाम 
भी सामने भ्रा जायेगे । नई दिल्ली में गणतन्त्र महोत्सव के सिलसिले मेँ लोकनृत्य समा- 
रोह से क्षेत्रीय उत्सवो के लिए प्रेरणा ग्रौर मांडल मिल सकते हैँ । जवाहरलाल नेहरू 
इस समारोह का सूत्रपात करके जनपदीय संस्कृति को बढ़ावा दिया श्रौर लाखों गांवों 
ग्रोर जनपदों में रहने वाले अ्रसंख्य समुदायो की श्रपनी परम्पराश्रों ्रौर प्रभिव्यंजना- 
शंलियों में लुप्त होती हुई श्रास्था को सहारा दिया । मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में जातीय 
ग्रात्मविदवास का यह्‌ एक पुष्ट ग्रौर सशक्त श्राधार माना जायेगा । 

चाहे ग्रामीण ्रौर लोकसंस्कृति, चाहे नागरिक श्रौ र शास्त्र-सम्मत सांस्कृतिक 
कायंकलाप---शासकीय प्रधिकारी के लिए दोनों ही महत्वपूर्णं हैँ । उसके व्यस्त श्रौर 
कभी-कभी त्रस्त जीवन में ये सम्मोहक क्षण मरहमकाकामकरतेहै। दप्तरकीकोरी 
दीवारों पर यदि भ्रफ़सर कलापूणं चित्र टंगवादे तो इसमें केवल उसकी सुरुचि भाल 
केगी वरन्‌ फाइलों ग्रौर बेचन करने वाली मलाकातों के थपेडों से श्राहत उसके मानस 
को शीतलता मिलेगी । पी° ङन्ल्यु° डी ° के व्यक्तित्वहीन स्थापत्य मे यदि कुछ भार- 
तीय श्रलंकरण लामिल करने के लिए इंजीनियर को राजी करसकेतो जिलाधिकारी 
प्रपने क्षेत्र के वातावरण में परम्परा की सजगता श्रौर सुरुचि का सलोनापन उत्पन्न 
कर सकेगा । लेकिन अ्रफ़सर के सास्कृतिक नेतृत्व का एक श्रौर भी पहल्‌ है जिसका प्रयो- 
जन उसकी श्रफ़सरीयत'सेहै। हरजिलेग्रौर क्षेत्रमें कुछ एेसे लोग होते हैँ जिनमें 
जरूरत से ज्यादा शक्ति होती है । उनका यदि किसी एेसे रचनात्मक कार्य मे उपयोग न 
हो जिसमें वाहवाही मिलती हो, तो उनकी मुस्तैदी श्नौर कामकरनेकी क्षमता पेसी 
दिशा्रों मे चली जाती दै जो ्रौर लोगों के लिए सिरददं हो जाय । भ्रनुभवी शासक इन 








राजपुरुष भ्रौ र संस्कृति भः 


“सरप्लस इनर्जी' वाले व्यक्तियों को एेसे कामों मे लगा सक्ते हैँ जहां उन्हे नाम भी मिले 
ग्रौर कुछ कर दिखाने की उनकी इच्छा की पूति भीहो। सांस्कृतिक श्रायोजनों मे एेसी 
गं जायश श्रक्सर हो सकती है । 

निष्कषं यह्‌ हुश्रा कि शासकीय भ्रधिकारी का सांस्कृतिक पक्ष केवल व्यक्तिगत 
दौक की चीज ही नहीं है। उसे श्रपने सरकारी उत्तरदायित्वकोपूराकरनेमें परोक्षया 
प्रपरोक्षरूपसे कला की परख, सुरुचि का विस्तार, स्थानीय लोक-विघाग्रों का प्रोत्साहन 
म्रोर विभिन्न प्रकार के उत्सवो का भ्रायोजन करना पड़ सकता है । ये सब साधन उसकी 
श्रफ़स रीयत' को घटाते नहीं वरन्‌ उसे जनसाधारण की सेवा के लिए भ्रधिक समर्थं 
बनाते हैँ । 

मै मानता हूं कि जो तस्वीर मैने ऊपर प्रस्तृत की है वह नौकरशाही' या ¶्य्‌रो- 
क्रेसी' कही जाने वाली संस्था की बदनाम परम्पराग्नों से स्वंथा भिन्न है । नौकरशाही, 
राब्द मे जो भत्संनात्मक ध्वनि है उसका एककारण यह्‌ भी मानाजातादहैकिनौकरगाही 
के सदस्य यानी सरकारी ्रधिकारी ग्रौर कर्मचारी, कल्पनाशुन्य, संवेदनारान्य, नियमो में 
जकड़ ग्नौ र यन्त्रवत्‌ परिचालित होने वाले व्यक्ति-खण्ड होते हैँ । एेसे लोगों का कला, सौँदयं 
भ्रौ र सस्कृति सेक्यानाता? बर्टण्डिरसेलने तो यह तक लिखादहैकि कलाकार ्रौर 
नौकरगाही मे हमेशा गहरा पारस्परिकं दरद रहना लाजिमी है --युग-युगान्तर तक जारी 
रहने वाला युद्ध जिसमें बाहरी तौर से पराजित होने पर भी कलाकार की भ्र॑ततः जीत होती 
है, क्योकि मानवमात्रके जीवन में श्रानन्द का संचार करके कलाकार उसकी कृतज्ञता का 
पात्र बन जाता है। 

बीसवीं सदी के पाइचात्य चितक के लिए यह्‌ फतवा देना कोई श्राइचयं की बात 
नहीं, क्योकि संघं ग्रौर दन्द पिचम के ग्रनृभव के तथ्य हँ । किन्तु एशिया की परम्परा 
नितान्त भिन्न रही है । भारत, चीन, जापान तथा श्रन्य पूर्वी देशो मे राजपुरुष का स्व- 
रूप नौकरदाही के विद्रूपसे मेल नहीं खाता। यौगंघरायण ग्रौर विष्णृगुप्तसे लेकर श्रसम 
के चिलाराय, उड़ीसा के रामानंदराय, तथा मैसूर के हैलवबीड मंदिर का निर्माता, तथा 
म्रनेक मच्त्ियो श्रौर राजपुरुषो का सामान्य पंथ था। दामोदर गुप्तं के "कृट्‌टनीमत 
काव्यम्‌" मे नाटक का भ्रभिनय देखने के बाद राजकुमार प्रभिनय के गृण-दोषों का विवे- 
चन करते हुए इस बात से म्रसंतोष प्रकट करताहै कि सरकारी कामकाज (यातायात 
ग्रौर ग्राम की समस्याग्रो) में व्यस्त रहने के कारण उस जेसों की बृद्धि नाट्य के प्रयोग 
मे नहीं प्रवेश करती : 

नाट्‌यप्रयोगतत्वे मतयो न विशन्ति मादृगां प्रायः। 
वाहनयानपदातिग्रामादिककायेदत्तहूदयानाम्‌ ॥ 
यह्‌ भ्रसंतोष न केवल उस राजकुमार कै विनयभाव का द्योतक है वरन्‌ इस बात 
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काभीप्रमाणहैकिप्राचीन भारतवषं के राज्याधिकारियो में सामान्य सरकारी काम-काज 
से धिरे रहने पर भी संस्कृति का स्फुलिग सवंदा विद्यमान रहता था । 


प्रादित्यनाथ जी ने इसी स्फृलिग की धरोहर को पाया है भ्रौर इसीलिए मै उनका 
हदय से ग्रभिनन्दन करता हूं । 














हे शिल्पी महान! 


डों° शम्भुनाथ सिह 


इस भ्रमर देववाणी के मन्दिर के कल्पक हिल्पी महान, 
है प्रणत तुम्हारे वन्दन में सादित्य-कला विज्ञान-ज्ञान । 


जो धृल-धूसरित रतन यहां विखरे थे पथ में निराघार, 
उनको तुमने ही पहिचाना है रत्नपारखी, हे उदार! 
मणिमाल बना कर उनको तुमने सहज शीश पर लिया धार । 
हे श्रद्भुत पारस-मणि जिसको भी तुमने केवल देख लिया, 
वह ईट श्रौर पत्थर क्षणमें वन गया स्वणं-सा प्रभावान। 


रूढियों, अ्रन्ध॒विदवासो के कण्टकाकीणे वन के भीतर, 
हे श्रग्निपुरुष, यह राजमागं तुमने निर्मित कर दिया भ्रमर, 
प्राशीष तुम्हे देता जायेगा भावी युग॒का रथ जिस पर। 
हो गया दूर युग-पग से संचित मानस का सव प्रन्धकार, 
हे नव युग के भ्रादित्य, चलाया तुमने एेसा किरन-बान। 


हे विज्ञ, कला के प्राराधक, भारत के है भारती-दूत। 
हे विद्याग्रों के नित्य॒ पुरोधा, गुणग्राही, हे मंत्रपूत । 
हो गंगानाथ-तनय, इससे इतने भ्रवढरदानी प्रभूत । 
हे सत्य श्रौर शिव-सुन्दर के प्राद्शं समन्वय अ्रद्वितीय, 
कवि-हदय करेगा जन्म-जन्म मे देव तुम्हारा यशोगान । 


विद्याकुल के उपेन्द्र तुम थे जिनके कुवेर दाहिने हाथ । 
हे सहज सिद्ध, क्या शक्ति तुम्हारी, इसे जानते समी नाथ । 
त्रश जानते थे केवल क्या कभी कि जब श्रादित्य साथ, 
पर एक श्रौर वह रूप तुम्हारा मँ केवल जिसका द्रष्टा। 
इस स्वार्थ-वबृणा की वरती पर तुम मनुष्यत्व हो मूतिमान । 





हे शिल्पी महान 


जिन परम्पराग्रो का तुमने है किया यहां पर शिलान्यास, 
उनको न कभी मिटने देगे, दिन-दिन होगा उनका विकास, 
॥ कवि की इस वाणीके साक्षी हों सूयं-चन्द्र, ये दिशाकाश्च । 
ग्रभिनव यह वाणी का मन्दिर हो देव तुम्हारा कीति-स्तम्भ, 
जिसमे आकर जग पायेगा श्रपने प्रहनों का समाधान । 


+ मन्त्रमयी 
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विद्यावाचस्पति डाक्टर ऋअ्रदित्यनाथ द्मा 
पारिवारिक द्यँकी प्रर जीवनी 


श्री रमानाथ भा 


हन विद्यावाचस्पति डाक्टर ्रादित्यनाथ भा जी स्वयं भारतीय संस्कृति के मूति- 
मान स्वरूप हँ । उनका सारा प्यविरण ज्ञान-गरिमा, सहज गाम्भीर्य, स्नेह एवं कला- 

त्मकता से श्रोत-प्रोत है । वे सवंतोमुखी प्रतिभावान हैँ । श्रपनी कर्तव्यनिष्ठा, कायं कुशलता 
ग्रौर सहजात दक्षता से उन्नति के शिखर पर भ्रागे बद्ना ही उनका धमं है । 

ग्रजित सत्त्वो का परिचय गीता में भगवान्‌ ने “मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ कहकर 
दिया है । माननीय डां० का महोदयमे उस तेज का भ्रंश भी निदचय ही भ्रधिकतम मानना 
होगा । उनका प्रादुर्भाव मेथिल ब्राह्मणों के एक एसे महाकुल मे हृश्रा है जिसकी सामाजिक 
प्रतिपत्ति, नेष्ठिकता ग्रौर निर्मल वंदुष्य ख्याति युगयुगों से पूज्य रही है । 

इधर सौ वर्षो से भ्रापके विरिष्ट परिवार में इतने मनीषी-मूर्धन्यों का प्रादुर्भाव 
हुभ्रा है कि उनका संक्षिप्त परिचय भी एक ग्रन्थ हो सकता है । पच्चीस पुरुषों से भ्रापके 
वंश का परिचय संगृहीत-सुरक्षित है श्रौर केवल जाति की रक्षा ही नहीं, नेष्ठिकता, घर्मा- 
चरण भ्रौर विद्या के व्यवसाय मे भी श्रापके पूवजों ने एसी प्रतिष्ठा प्राप्त की कि एेसा 
दूसरा महोच्च कुल कम से कम मेथिल ब्राह्मणो में नहीं मिलेगा । परन्तु उस परिचय को 
लिपिवद्ध करने से पूवं मेथिल ब्राह्मणों के सामाजिक श्रादर्गो का कुछ दिग्दरन भ्रावइयक 
प्रतीत होता है जिसके बिना सभी बाते--कम से कम भ्रमेधिलों को प्रायः स्पष्ट नहीं 
होगी । 

भारत में मिथिला की भ्रपनी एक प्रतिष्ठा है, सम्मान, ्रादर है श्रौर यह सब 
राजनीतिक कारणों से नहीं प्रत्यृत मिथिला के सामाजिक उन मूल्यो के कारण जो बहुत 
प्रंशो मेश्रक्षुण्णहैं। 

भगवान्‌ बुद्ध ने जिन वृज्जियों के संघ की भूरि-भूरिप्रशंसाकीदै वे श्रष्टकुलः 
(आठ जातियों के संघ) थे । उनमें राजनीतिक गरिमा से लिच्छविग्रों के नाम इतिहास 
मे प्रसिद्ध है, पर भ्राज उनके नाम मत्री भ्रवशिष्ट हैं । लिच्छविभ्रोंकालोपहो गया, 
वेशाली खंडहर है । श्रौर छः जातियों के नाम प्रायः प्राचीन साहित्यमे ही मिलेगे, पर 
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लिच्छवियो के साथी वेदेह अ्रभी भी मेथिलनाम से वतमान हैँ । मेथिलों की स्वतन्त्र सत्ता 
ग्रभीभीसुरक्षितहै) इसकाकारण एकहीरहै, मेथिलों कासामाजिक सुसंगटन श्रौर 
सांस्कृतिक परम्परा पर उनकी ग्रटल श्रास्था । मधथिलों ने राजनीतिक प्रतिष्ठा कों कभी 
भी महत्त्व नहीं दिया, भ्रधिकार की कभी भी लिप्सा नहींकी, धनको कभी भी ्रपने 
जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया । इनके लिये जाति की रक्षा, धमंका भ्राचरण, विद्या का 
व्यवसाय साधनके रूपमे नहीं, साध्य-रूप मे,. धर्मबुद्धि से श्रौर योजनावद़ सुसंगटित 
समाज के नियमो का घामिक नियमों से भी श्रधिक दृढता से परिपालन - यही मथिल 
जाति की सास्कतिक परम्परा रहीहै। इनके जीवन ध्मकेगण हँ त्याग, संयम श्रौर 
मर्यादा इन्हीं कारणों से मथिल जाति पिछड़ी हुई श्रवदय है, पर द जीवित, ग्रौर सनातन 
धमे के रक्षककेरूपमेग्रभीभी ्रादुतदहै। 

मेथिलों का भ्रन्तिम योजनाबद्ध सामाजिक संगठन शाके शर्म हृग्रा था 
जवसे इस जाति का क्रमबद्ध इतिहास सुरक्षित है । उस समय तक उत्तर-भारत मुसलमानों 
के ग्रधीन हो चका था, केवल मिथिलामेही क्षत्रियो का राज्य था, पर श्राश्षंका थी कि 
किसी दिन मिथिला भी विजित हो जायगी श्रौर इसी भ्रातंक से समाज के पुननिर्माण 
की योजना बनी ्रौर कार्यान्वित हो गई । धमं की रक्षा जाति से होगी श्रौर जाति निर्भर 
करती है जन्म की शुद्धि पर इसलिये मेधिलो ने सभी परिवार के समस्त परिचय संगृहीत 
कर लिये ्रौर उन परिचयो को प्रतिष्ठित पण्डितो केहाथोंमेंदे दियाकिवे लोग 
परिचय देखकर शास्त्रीय नियमों के प्रनुसार सिद्धान्त करदं कि श्रमूक व्यक्ति को श्रमुक 
कन्या से विवाह का श्रधिकार है । इससे पहले सभी कुलीन व्यक्ति इन परिचयो को स्वयं 
रखा करते थे जिसका प्रमाण मीमांसा के प्रसिद्ध ग्रन्थ तन्त्र वार्तिक" मे मिलता है । शाके 
१२४८ कै प्रबन्ध के समय जो व्यक्ति श्रपना जितना परिचय जानते थे लिखित करा 
दिये प्रौर भ्राज तक उन लोगों के सभी वैवाहिक सम्बन्धवेही पण्डित लोग रखा करते 
है जिन्हे पञ्जीकार कहते हैँ म्रौ र परिचयो का संग्रह पञ्जी कहलाता है । 

परिचयो के साथ-साथ उन लोगों ने भ्रपने पूर्वजो के निवास-स्थानों के भीनामदे 
दिये । इन्हीं ग्रामो के नाम पर कुलो का नामकरण हुभ्रा । किसी कुल के ्रादि ज्ञान पुरूष 
उस कूल का बीजी-पुरुष कहलाया, श्रादिम निवास स्थान उस कुल का मुल हृश्रा श्रौर उस 
समय वे लोग जहां रहते थे उस मूल का नाम प्राम कहलाया । इस तरह ्रभी भी मैथिल 
लोग प्रपने मूल कापरिचयदोग्रामोंकेनामसे देते है, एक मूलग्राम, दूसरा श्रावासम्राम 
ग्रथवा डरा। 

परिचय संगृहीत करने के बाद देखा गया कि शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनि शाखा 
के भ्रनुयायी पञ्चप्रवर वत्स्य गोत्र की एक विशाल शाखादहै। इस शाखा के लोग उस 
समय भिन्न-भिन्न कोई एक सौ दस ग्रामो मे बसते थे, परन्तु सभी एक कुलके ये श्रौर 
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उपलब्ध संग्रह के प्राधारपर इस कुल के कोई ग्यारह पुरुषो का परिचय उपलब्ध था । 
इस कुल के बीजी पुरुष निर्णति हए कपिलदेव नाम कै एकं महापुरुष, जिनसे पांचवे भ्र्थात्‌ 
कपिलदेव के वृद्ध प्रपौत्र थे “भृगु जिनके नामके साथ एक विह्ेषण है "राउल' जिससे 
इनकी प्रतिपत्ति सूचित होती है । इन्दं राउल भृगके समयसे इस कुलका सर्वाङ्गीण 
संगृहीत परिचय उपलब्ध है । इन लोगों का श्रादिम निवास-स्थान स्थिर हूश्रा पाली ' रौर 
यही महाकुल का मूल हूभ्रा। पालीका विशोषण रूप होता है 'पलिबाड' ओर इनकी 
सन्तान श्रभो भी पलिबाड' कहलाती है । मेथिली के सवंप्रथम लेखक कविशेखर ज्योति- 
रीइवराचायं जिनका 'वणेरत्नाकर' प्रन्थहै ्रौरजो १२४८ शके मे वतमान थे, श्रपने 
धूतंसमागम प्रहसन मे अ्रपने को 'महादासन-श्रेणीरिखर श्रीमत्‌ पल्ली जन्मभूमि' का 
कहा है जिसमे पल्ली पाली का संस्कृतरूपहैश्रौरवे इसी कुल के थे । यह पाली दरभंगे 
से कोई तीस मील उत्तर बवेनीपदटरी थाने के म्रन्तगंत श्रभी भी एक विदाल म्रामदहै। 

राके १२४८ में इस महाकुल की एक शाखा 'महिसी' मे बसती थी । महिसी 
ग्रभी भी मिथिला का एक ्रत्यन्त प्रसिद्ध ग्राम जो सहर्ष जिले के मुख्य नगर सहर्षा से 
कोई पांच मील नैऋत्य कोण में तिलयुगा नदी के परिचम-तट पर भ्रवस्थित है । इस चाखा 
के प्रधान पुरुष उन दिनों मे एक सिद्ध पुरुष थे, दुर्गादित्य । ये दर्गादित्य राउल भृगुसे 
म्राठवें भ्र्थात्‌ उनके प्रपौत्र के प्रपौत्र के पुत्र थे । दुर्गादित्य से चार पुरुष ऊपर ्रर्थात्‌ उनके 
प्रपितामह, चन्द्रकर, चन्दौत नामके ग्राम में वसते थे, एसा परिचय दुर्गादित्यने दिया । 
चन्द्रकर की सन्तान चन्दौतपाली कहलाती है जिसकी एक शाखा, ्रौर प्रमुख शाखा, 
दर्गादित्य की सन्तान महिसी-पाली या पलिबाड-महिसी कहलाती है । इन्दीं सिद्ध दुर्गादित्य 
की सन्तान, उनसे चौदहवं भ्र्थात्‌ दर्गादित्य के प्रपौत्र के प्रपौत्रके प्रपौत्र के प्रपौत्र के पृत्र 
टै विद्यावाचस्पति श्री ्रादित्यनाथ का, जो इस महिसी-पाली वंश के मौलि-मुकुट हैँ । 
छः सौ वर्षो मे चौदह परत बीते हैँ; अ्रतएव एक पुरत चालीस से कुछ श्रधिक वर्षोका 
हुश्रा । इसके प्रनुसार दुर्गादित्य से ्राठ पुङत पहले के राउल भृगु कासमय भ्रनुमानतः 
राके ६०० होता है ग्रौर उनसे पाँच पर्त पहले के कपिलदेव जिन्हे इस कूल का बीजीपुरुष 
कहा जाता है ्ननुमानतः शाके ७००के लगभगथे। इस प्रकार इनके वंश का परिचय 
कोई १२०० वर्षो का उपलब्ध है जिसमे हजार वर्षों के परिचय सव्धीण सुरक्षित हैँ । 

-पञ्जीप्रबन्ध के समयमे ही उपलब्ध परिचयोंके भ्राधार पर व्यक्तियोंकी 
प्रतिष्ठा श्रेणीबद्ध हो गयी ग्रौर कुछ दिनों तक वह्‌ प्रतिष्ठा वैयक्तिक रही, पर पीले वह 
वशानुगत हो गयी । उनमें जन्मना, कर्मणा ्रौर विद्यया सभी श्रगोंमेजो ग्रवदातथेवे 
कटलाये श्रोत्रिय' । कहा गया है कि : 

जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते । 
विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते ।। 
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भ्रोर एसे ही भ्रवदात महापुरुष थे दुर्गादित्य जो श्रोत्रिय मान्य हृए तथा उनकी 
सन्तान भ्राज चौदह पुतो से मंथिलों मे सर्वोच्च श्रोत्रिय सम्मानित है । श्रोत्रियो मे भी 
फेसा महान श्रौर शुभ्र दूसरा कुल नहीं है । एसे ही श्रवदात कुल के कमल हैँ डं० भा । 

भ्रादित्यनाथ भाजी का जन्म प्रयागमेंहृभ्रा है। जहां इनके पूज्यपाद पिताजी 
ने इनके जन्म से कितने दिन पूवं ही श्रपना निवास-स्थान बना लिया था । फिर भौ इनका 
त्रिक निवास-स्थान--जहां इनकी कुलदेवता प्रतिष्टिता है मिथिला के मध्यमें 
दरभंगे जिले के मधुबनी सवब-डिवीजन के सुप्रसिद्ध सरिसव ग्राम के पूर्वीय भाग 
पाहीटोल है। कहा जाताहैकि कृष्ण से रूठ्कर वलराम ने कई दषं मिथिला मे 
विताये थे । जहां भ्राकर दूयोधिन ने उनसे गदा की दिक्षाली थी वह्‌ यही सिद्धार्थ-क्षेत्र है 
ग्रौर सिद्धार्थं सरसो के पर्यायवाची होने से इस ग्राम का नाम सरिसव पड़ा । बलराम की 
ही प्रतिष्ठापिता उनकी कुलदेवता सिद्धेदवरी इस क्षेत्र की श्रधिष्ठात्री देवी श्राज भी इस 
प्रान्त में प्रसिद्धै । भ्राज हजारों वर्षो से इस ग्रामकी महिमा समस्त मिथिला में विख्यात 
है । चौदहवे शक-रतान्द के ्रन्त मे इस ग्राम के श्रादर्ं श्रोत्रिय श्री श्रयाची मिश्च के सम्बन्ध 
में उनके महापाण्डित पुत्र सन्मिश्च शंद्कुर की यह गवोक्ति वस्तुतः सरिसव की महिमा को 

यस्यान्तेवासिभिः प्राज्ञे रासमृद्र वसुन्धरा । 
विद्याविनोदव्यसनव्यापारैक-परा कृता | 

द्योतित करती है । इसके दो सौ वषं के बाद कवीन्द्र ग द्खानन्द ने सरिसव को रामं राज 
कहा हैग्रौरकहाहै कि यहाँ के “श्रमल मतिमतः कोविदस्यास्य रो भावा सं द्रितवहुरसा- 
भारती नृत्यनीव ।'' वस्तुतः इस ग्राम की जलवायु मे विद्या के बीज ह ग्रौर भ्राज हजार 
वर्षो से कोईएेसा समय नहीं हृभ्रा है जव इस प्राम में एक न एक एसे मूर्धन्य पण्डित न हों 
जिनकी प्रतिष्ठा भारतवषं मे व्याप्त हो । | 

पर सरिसब मे इन लोगों का निवास कोई सात पुरतो सेही है; इनके प्रपितामह 
के प्रपितामह के पिता ही सरिसव श्राये, सोलहवीं शक शताब्दी के उत्तरार्धं मे भ्राजसे कोई 
तीनसौ वर्षोसेकुछ ही भ्रधिक दिन पहले । इसके पहले ये लोग महिसी मे बसते थे जहां 
१२४०८ शाके में पञ्जी प्रबन्ध के समय सिदध दुर्गादित्य वत्तमान ये। महिसी शब्द महिष्मती ` 
का तद्भव रूप कहाजाता दै रौर इसकी गणना मिथिला के उन इने गिने सिद्धपी्ो 
होती है जो तीर्थंके रूपमे ्राज सदियों से प्रव्यात ह । कहा जाता है कि मण्डनमिश्व इसी 
महिष्मती के वासी थ ग्रौर शङ्कराचार्य से उनका शास्त्रार्थं यहीं हुम्रा था । दर्शनकाननपञ्चा- 
नन वाचस्पति मिश्र भी इसी महिसी प्रान्त के वासी माने जाते है । महिसी की ख्याति पलि- 
बाड़ की ही निवास~मूमि होनेकेकारणहै भ्रौर इस ग्राम को सिद्धपीर बनाया है इन्हीं 
पलिबाड़ों की प्राराध्य्‌ कुलदेवता उग्रतारा ने, जिनकी विलक्षण मूति महिसी में पलिबाडों 
की प्रतिष्ठापिता बतलाई जाती है। इसी मन्दिर का सन्निहित भू-भाग डं०्भाके 
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पृवंजों की वासभूमि कटा जाताहै। पञ्जीके ्राधार पर यह प्रायः सिद्धदहैकि महिसी 
मे पलिबाडों का निवास शाके १००० सेकोईषछः सौ वर्षों तक था इसमें कोई सन्देह नहीं 
किं पलिवाडो ने उग्रतारा की उपासना श्रद्धीकार कर ली ग्रौरभ्राइचयं नहीं कि मूतिकी 
स्थापना इन्ोनेहीकीहो। 

इस प्रसद्ख मे बड़ महत्त्व की यह्‌ बात ज्ञातव्य है कि समस्त मेथिल ब्राह्मण समाज 
मे पलिवबाड़ो की यहीएक शाखादहै जो कूल-देवताके रूपमे उग्रतारा की उपासना 
करतीभ्रारहीहै। भ्रौरडइष्ट देवता केरूपमे भी उग्रतारा ही की साधना करती 
रही है । प्रायः देखा जाता है किं कुलदेवता सभी कुलो के भिन्न-भिन्न होते है श्रौर कबसे 
उनकौ श्रराधनाहो रही है यह मालूम नहीं है, पर पञ्जी सम्बन्धके पवसे ही यह 
परम्परा वत्तंमान है । इष्ट देवता की लोग दीक्षा लेते हैँ श्रौर उनकी साधना श्रपना वैय- 
क्तिक कर्तव्य समभते हैँ । यह दीक्षा कई कुलो मे कूलक्रमागत होती है भ्र्थात्‌ उस कूल की 
सभी सन्तान उसी एक देवता की दीक्षालेते हँ भ्रौर यह कौलिकं दीक्षा फिर भी कुल- 
देवता कौ उपासना से भिन्न होती है । डा० फा महोदयके कल की यह्‌ विशेषता है कि 
यहाँ इष्ट देवता कुलक्रमागत उग्रतारा म्रौर कृलदेवता भी वही उग्रतारा हैँ । इसका श्रथ 
यह्‌ हृभ्रा कि एकान्तभावसेये तोग उग्रतारा के उपासक हैँ । यह प्रसङ्ख वडा ही रोचक 
है श्रौर कुलदेवता एवं इष्टदेवता की परम्परा से हम उस कल की उपासना-पदति ग्नौर 
साधनाक्रम को जान सकते हँ म्रौर इसके प्राधार पर प्रत्येक कूल की सांस्कृतिक श्रौर 
धामिक पृष्ठभूमि की कल्पना कर सकते हैँ । 

उग्रतारा की उपासना तन्त्रो मे चीनाचार के ्रनृसार होतीहै। कहागयादहै 
कि वसिष्ठ तारा की उपासना को महाचीनसे ले भ्राए । महाचीन तिन्बत है । इस प्रकार 
तारा की उपासना तिब्बत से श्राई प्रतीत होती है । पालराजाग्रों के समय में विक्रमरिला 
से तिब्बत का धनिष्ठ सम्बन्वथाश्रौर श्रनुमान क्रिया जासक्ताहै किञ्रारम्भमेही 
महिसि में उग्रतारा की उपासना काएकं पीठ स्थापित हूश्रा जिसे पलिवाडों ने यहाँ भ्राकर 
ग्रपनाया तथा उनकी उपासना एकान्त भाव से करने लगे । डं ° भका के पितामह नै जव ्रपने 
नये निवासस्थान का पुननिर्माण करवाया तो उन्होने भी जैसी महिसीमेंथी वसी दही 
परन्तु उससे बहुत छोटी मूति को भ्र पने भ्रालय मे प्रतिष्ठापित किया जिसकी उपासना 
काभारडां० भामहोदयकेही परिवारकेभागमेंपड़ाटहै। इसी सेयह बात भीसिद्ध 
हैकिडां०भाका कुल भ्राज हजारों वर्षो से तान्त्रिक उपासना में लीन रहाट ग्रौर उसी 
के प्रसादात्‌ एेहिक सिद्धि प्राप्त करता रहा है । | 

पलिवाडों की यह्‌ शाखा महिसी कब श्राईश्रौर क्यों ? इसे तो जानने का साधन 
भी नहीं है परन्तु महिसी त्यागकर सरिसव प्राने के कारणज्ञात हैँ । जैसा किञपरक्हाजा 
चुका है डं० फा महोदय के प्रपितामह के प्रपितामह के पिता थे प्रच्युत का, जिन्हें लोग 
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घोषे काकहाकरतेथे। ये बड़ ही प्रतिभावान्‌ शौर प्रभावशाली महापुरुष ये । जाति मे 
भीये ्रपने समयमे सवसे बड़ों मे एक थे । सामाजिक विषयो मे उनकी बड़ी प्रतिपत्ति थी। 
उन दिनों मिथिला राज्योपार्जंक म० म० महेश ठाकुर के सबसे छोटे पुत्र महाराजशुभङ्कुर 
ठाकुर मिथिलेश थे, पर उनकी माता जाति में नीच थी ग्रौर इसलिए समाज में शुभङ्कर 
ठाकुर कौ प्रतिष्ठा नहीं थी रौर कितने लोग उन्हें नीच कहा करते । महाराज को प्रयोजन था 
लोकसंग्रह का । एेसे लोगों का संग्रह जो जाति में उच्च हों श्रौ र मिथिलेदा की प्रतिष्ठा करे। 
घोधे फा से अधिक उपयुक्त दूसरे व्यक्ति नहीं थे जो मिथिलेश के पक्ष का नेतृत्व करे । पर 
घोषे भा रहते थे महिसी में भ्रौर मिथिला की राजघानी भौर वहाँ से कोई तीस मील 
पर्चिम थी । इतनी दूर से नेतृत्व करना कठिन था, ्रतएव घोधे फा सरिसव चते श्राये 
जहां उनका विवाह था । घोधे फा ने श्रपनी एक कन्या मिथिलेश के पूत्रसेव्याहुदीग्रौर 
स्वयं मिथिलेश की कन्या से व्याह कर मिथिवेश की प्रतिष्ठा को उठा दिया । तीन पुरतो 
तक सरिसब में रहने के परचात्‌ मिथिलेश महाराज राघवसिंह के समय में मुसलमानों के 
उपद्रव से डां° का महोदय के पिता के प्रपितामह भ्रमृतनाथ भा वहाँ से हट कुछपरबकी 
भ्रोर पाहीरोल जा वसे । डँ° का महोदय के परिवार का वर्तमान निवास स्थान तो इनके 
पूज्यपाद पितामह का ही निमिति है। 
डां० काके पितामह तीर्थनाथ फाजो धरानाथ काके नाम से प्रख्यात थे श्रपने 
सम्य के प्रत्युच्च श्रोत्रियो में म्रन्यतम थे भ्रौर श्राजन्म गायत्री की उपासना मे एकान्त रूप 
मे रत रहे । नित्य खड़े होकर सहस्र गायत्री का जप करना इनका नियम था श्रौर कितने 
वर्षो तक तोवे प्रतिदिन तीन हजार जप करते रहे । कहा जाता है कि श्रपने जीवन में वे 
तीन कोटि जप कर सके जिसके प्रसाद से उन्होने एेहिक ग्नौ र पारलौकिक दोनों सिद्धि प्राप्त 
कर लीं (इन्ोने कारीमें गङ्खाके तट परज्ञान पुरस्सर प्राणत्याग किया ) तथा उनकी सन्तान 
प्रसाधारण प्रतिभावान्‌ श्रौर धीमान्‌ वृद्धिमान हैँ । जन्मतः ये वित्तहीन ये पर जाति मे, 
नेष्ठिकतामे, साधुता में रौर चारित्रिक चारुता में इतने पवित्र श्नौर प्रसिद्धये कि मिथिलेदा 
महाराज छव्रसिह बहादुर के दूसरे पृत्र महा राजकुमार बाब वासुदेवसिह श्रपनी मृत्युश्चय्या 
पर यह्‌ प्रादेश दे गये कि उनकी कुमारी कन्या का पाणिग्रहण यदि धरानाथ भा स्वीकार 
करे तो उनके ही हाथों किया जाय । मिथिला राजकुल से इस सम्बन्ध से महात्मा धरानाथ 
भा कौ स्थिति ही पलट गयी, उन्हँ पांच प्‌ त्ररलन हए जिन्होंने भ्रपनी गुणगरिमा से एेसा 
गुश्र यश प्राप्त किया जो किसी भी दूसरे मैथिल परिवारको प्राजनहीं है ।भ्राप ही के 
तृतीय पत्र थे स्वर्गीय विद्यासागर महामहोपाध्याय डाक्टर सर गङ्गानाथ का जिनका नाम 
विइव के कोने-कोने मे जहां कहीं भी संस्कृत-विद्या का प्रचार है, सर्वत्र श्वद्धा में पूजित है 
भ्रौर जो श्रपनी श्रमूल्य कृतियों मे ही नहीं रपे श्रात्मजों मे भी भ्रमर है। इन्दी महामनीषी, 


| 
॥ ति 
॥। । 
॥ 
| 
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यथार्थं प्रथं मे महामहोपाध्याय के कनिष्ठ श्रात्मज हैँ हमारे विद्यावाचस्पति श्री श्रादित्य- 
नाथ काजी। 

महापुरुष धरानाथ काके पांचपूत्रथे। दरभंगा के महाराजं लक्ष्मीशवर सिह 
बहादुरकेये सभी फुफेरे भाई लगते थे । भारतवषं के स्वतन्वता श्रान्दोलन के प्रवत्तकों मे 
दरभंगे के महाराज लक्ष्मीद्वर सिह का नाम श्रमरटहै। उन्होने ही मिथिलाम श्रङ्खरेजी 
शिक्षा का श्रारम्भ किया। अ्रपने इन फुफेरे भादयो की प्रतिमा को पहचान कर महाराजं 
बहादुरने दरभंगेमें एक अ्रंगरेजी स्कल स्थापित कियाजो इस जिले कासवसे पुराना 
स्कल है ग्रौर वहीं इन भाद्यों ने रिक्षा ग्रहण करना प्रारम्भ किया । सबसे ज्येष्ठ बाबू 
विन्ध्यनाथ भा पहले मंथिल प्रेजुएट्‌ थे ग्रौर ्रद्करेजी, संस्कृत एवं दशंनजास्त्र मे उनकी 
विद्रत्ता बडी प्रवर थी। वे श्रागे पठने नहीं पाये; बी० ए० पास करके ही ग्रापमहाराजके 
विदवासपात्र सचिव श्रौर प्रबन्धक के रूप मे यावज्जीवन दरभंगा-राजकीसेवामें निरत 
रहे । आप प्रल्पाधु हुए, केवल ४५ वषं की श्रायु में भ्रापका देहान्त हो गया, पर उतने ही 
दिनो में श्राप विश्वस्तता, कुशलता, बुद्धिमत्ता भ्रौ र कत्तंव्यनिष्ठा सभी दुष्टों में राजके 
ही कर्मचारियों मे नहीं परन्तु समस्त बद्खाल के राजनीतिक क्षेत्रो मे भी ्रपनी एकं प्रतिष्ठा 
सुदृढ करलीथी। ्रापहीके श्रादशं को सामने रख कर ्रापके द्वितीय श्रनुज स्वर्गीय 
महामहोपाध्याय गङ्खानाथ काजी ने अपना जीवनक्रम बनाया थाभ्रौर श्रपने संस्मरणों में 
उन्होने लिखा है किं नित्य जो पाठ ्रहण करं उसे उसी दिन ्रङ्खरेजी में लिख डाले, यह 
नियम जो उनके श्रध्ययन-जीवन का मूल सूत्र था, इसे उन्होने अ्रपने बड़ भाई वाब्‌ विन्ध्य- 
नाथभाजीसे सीखा था । यजुकद संहिता ग्रौर नैषधीयचरित महाकाव्य काश्रङ्घरेजी मे 
ग्रनुवाद बाब विन्ध्यनाथ भाजी नेकियाथा,पर विद्याकेक्षेत्र से राजनीतिकेक्षेत्रमे चले 
जाने से ग्रौर भ्रल्पायु होने के कारण वे श्रनुवाद प्रायः श्रधूरे रह गये श्रौर प्रकाश मे नहीं 
ग्राये । सत्य तथा स्पष्ट भ्रौ र निर्भीकता से बोलने के लिये ये विख्यात थे श्रौर रियासत कै 
कर्मचारी होते हुए उन्होने इस ब्रत को कंसे निभाया, यह्‌ भ्राइचयं को बात है । पर इसका 
कारण था इनकी विश्वासपात्रता ग्रौर एेसी श्रनेक घटनाएं जिनसे विदित होताहै कि 
महाराज बहादुर का श्राप पर कितना विवास था श्रौर श्रापने उस विद्वासं कौ किस 
खबी से रक्षा की। वाब विन्ध्यनाथ फा शिवजी के श्रनन्य भक्तये ग्रौर मेथिली में गीतों 
की रचना करतेथे जो प्रकाशित व प्रसिद्ध हैं । 

दूसरे बाब्‌ गणनाथ फा ्रंखों के खराबहो जाने के कारण पठ्‌ तो भ्रागे नहीं सके, 
पर लौकिकता में मिथिला कौ संस्कृति श्रौ र इतिहास की विचक्षणता मे एवं वाक्‌चतुरता 
मे श्राप बेजोड़ थे । ज्योतिष के फलित भाग पर प्रापका पूरा अधिकार था; मैथिली 
साहित्य के श्राप ममंज्ञज्ञाताथेभ्रौर स्वयं भी भ्राम काव्य की रचना करतेथे; पर सबसे 
ग्रधिकं श्राप तान्विक-उपासना पद्धति कै ्रद्वितीय पण्डित थे । भ्रपना साराजीवन ब्रापने 
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उग्रतारा कौ उपासना में विताया ग्नौ रताचन्विक साधना में श्राप योगी की भांति निर्लिप्त 
भावसे संलग्न रहे । जीवन के अ्रन्तिमि कई वषं राप कालीमें रहे ओरौ र साधना छोड कोई 
दूसरा काम नहीं करते थे । लोगों ने ्रारचयं से देखा कि इनके जीवन के ग्रन्तिम दिनों में 
इनके गुरु भी इनसे श्रा मिले श्रौ र जव इन्होने देह त्याग किया तो इनका एक हाथ श्रपने गुर्‌ 
केषैरपरथाश्रौर दूसरा हाथ उग्रतारा की उस धातुमयी विग्रहम्‌त्ति के षर पर जिसकी 
प्रतिष्टा श्रपने पूजागृह में ्रापने काशी जाकर की थी। इन दिनों एेसा सिद्ध महापुरुष 
निश्चय ही बहुत विरल है । 

डां० काके तृतीय पितृव्य, इनके पूज्यपाद पिता के ग्रनुज थे बाबू विजयनाथ भा 
जी । भ्रापने पढ़ा तो श्रधिक नहीं पर प्रङ्गरेजी पर श्रापका भी पूरा श्रधिकार था। श्राप 
पारिवारिक कामों में दक्षयेग्रौर वड़े ही प्रतापी ये। जीवन का उत्तराधं ग्रापने भी दरभंगा 
राजकीसेवामे बड़ी योग्यतासे व्रितायाग्रौर साहस एव पराक्रम के कामों मे श्राप सबसे 
प्रागे रहते थे । वस्तुतः ग्राप पुरुषसिह ये, पुरुषार्थं के प्रतीक श्रौर व्यावहारिक क्षेत्रमें 
ग्रापकी क्मठता ही इलाघनीय थी, यही नहीं, ्रापकी सूक भी बड़ी पेनीथी। विद्यामें सभी 
भाइयों में हीन होकर भी प्रतिपत्ति मे, प्रतिष्ठा मे, मर्यादा यह भी भाईके सदृश सम्मान्य 
थे श्रौर सामाजिक कामों में सवो के दाहिने हाथके रूप में उपकारी थे । 

सवसेषछोटेथे वाव वे्नाथ भाजो बी ए० पास कर दरभंगा राज की सेवामें 
लग गये ग्रौर श्रन्तिम दिनों तक उसी सेवा में लगे रहे । जमींदारी के प्रबन्धक के रूपमे 
काम करते हृए ्रापने ेसी लोकप्रियता एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली । राज के हित के कामों 
से महाराज का भ्रापने एेसा विश्वास प्राप्त कर लिया कि श्राप प्रबन्ध-विभागमें राज के 
व्यवसाय-विभाग के प्रध्यक्ष वना दिये गये ग्रौर इनकी ग्रध्यक्षता में दरभंगा-राज व्यवसाय 
केक्षेत्रमे भारतसे बाहर भी ख्यात होने लगा । इस विषय में इनकी सूभ वेजोडथी श्रौर 
यह इन्ही की कर्मठता, कुशलता, दू रदशिता एवं तत्परता का फल था कि जमीन्दारी होकर 
भी दरभंगा-राज देश के समृद्ध व्यवसायियों मे गिना जाने लगा । उसी बुद्धिमत्ता से भ्रापने 
स्वयं भी वहत भ्र्थ॑सञ्चय किया ग्रौर मिथिला में इनकी गणना धनियों मेँ होने लमी । 
मनस्विताके लिये ये प्रसिद्धये; किसी कायं के सञ्चालन करने की भ्रापकी क्षमता श्नौर 
दक्षता इलाघनीय थी; मितमाषी थे, परन्तु भ्रत्यन्त मधुरभाषी श्रौर लोगों को श्रपने गुणों 
से विमुग्ध करने की भ्रापकी क्षमता श्रार्चर्यजनक थी । सुख से जीवन विताना भ्रापका एक- 
मातर ध्येय था ग्रौर धन का उपाजन कर ये महापुरुष उसे दान ग्रौर भोग में उपयोग करते 


रहे । 


डां० भा के स्वनामधन्य पिता, जो पाँच भादयों मे तीसरे ये, श्रपनी गुणगरिमा 
से, चरित्रचारुता से, पाण्डित्य के प्रकषं से भ्रौर प्रमर कृतियों से इतने बड़ेथेभ्रौर इतने 
प्रख्यात थे कि उनके प्रस ङ्ख मे थोड़ा भी लिखना इस छोटे लेख मे सम्भव नहीं है । इनका 
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प्रादुरभावि १८७१ ई०्मेहुभ्राथाभ्मौर सातवें वषं मेये श्रपने दोनों ग्रग्रजों के साथ राज- 
स्कूल मे भरती कर द्विये गये । १८८६ ई० में एन्टर न्स पास कर श्राप काडी क्वीन्स कालेज 
पठने गये श्रौर १८६२ में वहीं सेएम०ए० पासकरकेभीभ्रापकारीमेंही रह गये ग्रौर 
संस्कृत शास्त्रों का भ्रध्ययन करते रहे । महाराज लक्ष्मीदवर सिंह की श्राप पर श्रपूवं कृपा 
धी भ्रौर महाराज बहादुर के श्रादेशसे श्राप काशी में साथ-साथ पण्डित रिवकृमार मिश्च, 
पण्डित ग ङ्गाधर शास्त्री, पण्डित कंलाशशिरोमणि भटूाचायं एवं पण्डित जयदेव मिश्र से 
पठते रहे । १८६४ मेँ प्राप दरभंगा वापस ्राये रौर महाराज के पुस्तकालय के प्रध्यक्ष 
नियुक्त हुए । वहीं भ्राप दरभंगा राज कै प्रसिद्ध पण्डित पीले महामहोपाध्याय चित्रधर मिश्र 
से मीमांसा दशन पढ़ गये । १६०२ मे श्राप म्योर सेन्टृल कालेज प्रयाग में संस्कृत के भ्रध्या- 
पक नियुक्त होकर प्रयाग गये वहां इन्होने श्रपना निवास स्थान बनवा कर जीवन-यापन 
किया। १६९०६ के भ्रन्त में श्नापने डी लिट्‌°की उपाधि प्राप्तकी श्रौर १६१० में श्राप 
महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किये गये। १६१६ मे ग्राप क्वीन्स कालेज के 
प्रिन्सिपल नियुक्त हृए तथा १६१६ में काउन्सिल श्राफ स्टेट के सदस्य मनोनीत किये गये । 
१६२३ में प्राप प्रयाग विश्वविद्यालय के नव संगठन होने पर प्रथम वाइसचान्लर हुएश्रौर 
तीन बार लगातार चुने जाते रहे । १६३२ मं भ्रापकी धरम॑पत्नी का देहान्त हो गया श्रनौर 
चौथी वार श्राप उस पद के लिये खड़े नहीं हुए । १६४१ मे श्रापको नाइटहूड की उपाधि 
मिली, पर इसी वषं १८ नवम्बर को ्रापका देहान्त हो गया । 

इसमें सन्देह नहीं कि एेसा प्रन्तःग्रज्न होना भ्रथवा इतनी ऊँची प्रतिष्ठा तथा णसा 
निर्मल यश प्राप्त करना प्राक्तन संस्कारकै ही प्रसाद से सम्भवहै फिरभी महामहोपाध्याय 
मे यथार्थ कु एसे गृण थे जिनके बल से इतर व्यक्ति भी विना उन्नति किए नहीं रह 
सकता है । 

महामहोपाध्याय जी से जो कोई भी व्यक्ति परिचित ये सभी मुक्तकण्ठ से स्वीकार 
करेगे कि इनकी उन्नति के प्रधान साधन ये, इनकी कार्यक्षमता श्रौर इनका दृढ़ स ङ्ुल्प। 
किसी भी कामको श्रारम्भ करके समाप्तकरने पर ही इन्दं शान्ति होती थी, जो्राजका 
कत्तव्यहैया जो भ्राज कर सकते हैँ उसे कल के लिये छोडना ये जानते ही नहीं थे । समय 
कंसी मूल्यवान्‌ वस्तु है श्रौ र उसका सद्‌ पयोग किस प्रकार करना चाहिये यह सीखने के लिये 
इनका जीवन भ्रादशं था । श्रठारह्‌ वषं की भ्रवस्था मे जव ये दात्र थे तभी से इन्होने लिखना 
प्रारम्भ क्रिया भ्रौर जीवन के भ्रन्तिम दिनों तक लिखते ही रहे। कुल साठ कै करीब इनके 
ग्रन्थ हँ । दरभंगा में पूस्तकालयाध्यक्ष के पद से लेकर प्रयाग विइव विद्यालय में कूलपति-पद 
तक जिस किसी पद को श्रापने सुशोभित किया सभी श्रमसाध्य ये, सभी उत्तरदायित्व ते पूण । 
पर उन सभी कामो को सफलता के साथ सुचारु रूप से सम्पादन करते हए सांसारिकम्रौर 
पारिवारिक सभी कर्तव्यो का निर्वाह करते हुए ये इतना श्रध्ययन कर सकर ग्रौर फिर इतना 
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लिख सके यह सवं था श्रा्च्यंजनक प्रतीत होता दै । इसी अ्रलौकिक कार्यक्षमता से श्राप 
जीवन में उन्नति के चरम उत्कषं को प्राप्त कर प्रापने एेसा निर्मल यश प्राप्त किया कि 
जहां कहीं भी हिन्दू सभ्यता भ्रौर संस्कृत चास्तं की मर्यादा है, सवत्र भ्रापका नाम भ्रमर 
है ग्रौर रहेगा। सङ्कुल्पमे प्राप इतने दृढ़ थे किभ्रापको जिदही कहना मी भ्रत्युक्ति नहीं होगा । 
भ्रपने नियमो से श्राप तनिक भी विचलित नहीं होते ये। छात्रावस्था में ही श्रापने नियम बना 
लियाथाकिभ्राजका षढा हृम्रा विषय भ्राज ही श्रंगरेजी मे लिख डालें । कभी-कभी इस 
नियम को पालन करने में भ्रापको नित्य भ्रस्सी पृष्ठ लिखना पडता था श्रौर रात बारह 
बज जाय, पर जब तक लिखना सम्पन्न नहीं हो श्राप विश्राम नहीं करतेये। छोटे सेोरे 
कामों में भी भ्रापकी यह दृढता स्पष्ट होती रहती थी । इनका नियम था कि पत्र का उत्तर 
तुरतदेदेग्रौर जिस पत्र का उत्तर इन्हे देना होता ये पत्र पाते ही दे देते। सङ्कत्पकी 
इसी दृ ठता के कारण इनके यहां कामों काडढेरकभी नहीं देखा गया । सङ्कल्प की इस दृढता 
के विना श्राप इतना काम कर सकते इसकी सम्भावना नहीं । सङ्कुल्पकीदृटृता के विषय 
मं श्राप कितने कठोर थे इसकी एक कथा बड़ी ही रोचक है। जब श्राप दरभंगामेंथे उस 
समय श्राप बहुत मोटे हो गये थे । किसी भी प्रतीकार से जव यह स्थूलता कम नहीं हुर्ईतो 
डक्टरों की सलाह से ्रापने भोजन भ्रत्यल्प कर दिया ग्रौर इनका स्वास्थ्य इसलिये बिगड़ 
भी गया पर जव तक स्थूलता कम नहीं हई भ्रापनित्य केवल चार पूड्ियां खाकर ही रहे । 

किन्तु इससे यह समभना भ्रम होगा कि इनके जीवन मे विनोद का स्थान ही 
नहीं था तथा इनके दिन केवल कामही करते बीततेथे। समय का सदुपयोग उसे नहीं 
कहते। इनकी वत्तं कितनी सरस होती थीं ग्रौर ये कितने विनोदग्रियथे इसे वे जानते 
हँ जो इनसे परिचित थे। यह वात सही है कि इनके सभी काम नियमबद्ध ये । कामके 
समय यदि श्राप इनसे मिलने जाते तो ये श्रपना काम नहीं छोडते । श्रापकी वात सून लेते 
उसका समुचित उत्तर दे देते, गप्प कहते तो उसे भी सुनते जाते, पर साथ ही साथ श्रपना 
कामकरते ही रहते । लेकिन जब काम का समय नहीं रहता लोगों के साथ बैठ कर विनोद 
करना इनका नियम था तथा भ्रौर कोई नहीं तो छोटे वच्चो के ही साथ श्राप मिलकर विनोद 
किया करते । 

व्यसन यदि इन्हें कोई था तो वह लिखने का था । इससे श्रधिक श्रानन्द ्रापको 
भ्रौर किसी दूसरे काम में नहीं होगा । १६२७ ई० में पटना युनिवरसिटी में रामदीन व्याख्या- 
माला देते हू ए “ग्रपने परिचय में इन्टोने कहा था, "लाखों पेजों के मृंह काले किये ।' यह्‌ 
कथा श्रक्षरशः सत्य है । जीवन के प्रन्तिम घड़ी तकं भ्राप लिखते ही रहे ग्रौर श्रापके तीन 
ग्रन्थ भ्रापके परोक्षहो जाने पर प्रकाश मे ्राए। लिखने के श्रम को ग्रापश्रम नहीं विनोद 
समभते थे । इनके प्रकाशक यदि इन्हं किसी ग्र॑थका संशोधन करने के लिए कहते तो 
ये उसेफिरलिख ही देते, संशोधन से इन्है लिखना ही सुलभ मालूम पड़ता । यह्‌ बात केवल 
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कर्तव्यव्चा नहीं हो सकती । इसके लिए उस कामके प्रति भ्रान्तरिक प्रेम चाहिए । 
नौर इनके लेख की स्पष्टता, गम्भीरता ग्रौर संक्षिः्तता के प्रमाण इनके ग्रन्थ ही वत्तमान 
ह । इनके श्रधिक ग्रन्थ श्रनुवाद हैँ किन्तु वे भ्रनुवाद उन ग्रन्थो के हँ जिनके आहय समभना 
बड़े-बड़े पण्डितो के लिए भी कठिन होता है तथा श्रनुवाद मूल के शब्दों कं ही नहीं ्रपितु 
मूल का तात्पयं किस विलक्षणा से भाषान्तर में श्रा गया है यह सर्वथा श्राइचर्यजनक प्रतीत 
होगा । स्पष्ट है कि उन कठिन ग्रन्थो के प्राशय ही ्रापकं हृदयं ङ्गम नहीं थे प्रत्युत भ्रंगरेजी 
आषा पर भी श्रापकारएेसा श्रधिकारथाकिगृढसे गृढ विषयों की मी सुस्पष्टतया मूल 
लेखक की हौली पर थोडे से थोडे शब्दो मे सरल रीति से समभाकर लिख सकते । 
किन्तु जन्मना श्रौर क्रियया सर्वथा इतने बड़े होने पर भी भ्रापको देखकर कोई 
ठेसा नहीं समभता । श्रापकं बेष श्नौर भूषा, रहने की परिपाटी भ्रौर व्यवहार सभी म्राड- 
म्बर से शन्य थे । इतने बड़ भ्रौर कार्यासक्त व्यक्ति से मुलाकात कठिन होती है, पर प्राप 
के यहाँ सबों का प्रवेश भ्रप्रतिषिद्धथा श्रौर भ्रापसे मिलने कं लिए किसीको कभी काड 
नहीं भेजना पडता तथा दर्शन होने पर भ्रापकी ऋषितुल्य कान्ति को छोडकर कोईभी 
लक्षित नहीं कर सकता कि श्राप इतने महान्‌ हैँ । जैसे भ्राप पहले रहते थ भ्रन्त तक वसे 
ही रहे । यह भ्राडम्बरशुन्यता, यह सरलता, यह्‌ एकरूपता श्रापकं चरित्र का उत्कष था । 
` परन्तु यह गुणराशि जिसके प्रसाद से, इतना वैभव जिसके बल से वह्‌ थी 
महामहोपाध्याय जी की ्रास्तिकता, परमात्मा मे ग्रटल विवास, ग्रपने पूवं पुरुष मं शद्धा 
वस्ततः जिन महापुरुष ने समस्त दशनो के तत्त्वों को जान लिया था, धर्मशास्त्र के मर्मो को 
ग्रात्म-सात कर लिया था । उपनिषदों को मथ कर उनके रहस्यो को हृदय ङ्गम कर लिया 
था, उनके लिए यह कौन श्राद्चयं ! संसारके सभी कामोको करते हुए फिर क्मजालसे 
निलिप्त, दुःख में अनुद्विग्न श्रौ र सुख में विगतस्पूह्‌, राग, भय भ्रौर क्रोध सबों से भ्रस्पृष्ट । 
यथार्थं श्रात्मज्ञानी के जो लक्षण है, पूवं समयमे जिन्हे '“मुनि'' कटा करते श्रौर जिनकी 
परिभाषा गीता मे भगवान्‌ ने <स्थितधी' कहा है, ्राप वही थे। परन्तु साथही साथ 
ब्राह्मणोचित सकल क्रियाकलाप को भी राप जिस निष्ठासेकरते रहे वसा इस युगम शायद 
ही कोई दूसरा करता है । इतना भ्रवश्य कि उसं विषयमे भी ्रापने श्राडम्बर कभी नहीं 
किया । प्रतिदिन ब्राह्म मृहतं में शय्या त्याग कर नित्यकमं सम्पन्न करके ही भ्राप बाहर 
निकलते, त्रिकाल के लिए जो कृत्य श्रावर्यक टँ उन्हे भी श्राप जहां रहते वहीं सम्पन्न कर 
लेते, वषं में जितने पावंण विहित है श्राप सवो को नियमपृवंक किया करते, एकोदिष्टि की 
तो बात ही क्या । परन्तु सवसे बड़ा गायत्री का सहर जप श्राप भ्रपने पिताकी ही भाति 
उपनयन के दिन से लेकर अ्रपने प्रन्तिम दिनों तक नित्य करते रहे, पिता से श्रापके भ्रनुष्ठान 
मै ग्रन्तर इतना ही था कि ्रापके पिता नित्य खड़े होकर जप किया करते परन्तु भ्रस्वास्थ्य 
प्रयुक्त श्राप वैसा नहीं करते रह्‌ सके, ्राप बैठकर ही जप कर लेते थे । इसी कै प्रभावसे 
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ग्रापमे वह ब्राह्मण्य तेज था । श्राप यथाथं धीमान्‌ ये । मेधारक्ति प्रापकी.लोकोत्तर चाम- 
त्कारिक थी । अपने मन पर ्रापका श्रधिकार योगियों के सदृश था। जब जो काम श्राप 
करते तल्लीन होकर किया करते । समीपमें लोग नानाप्रकार की बातें कर रहे है, चारों 
प्रोर बच्चे हल्ला करते हुए खेल-कूद कर रहे है परन्तु श्राप शान्तिपृवंक पद्मासन लगाए 
कठिन से कठिन ग्रन्थ को लिख रहे हँ । निश्चय ही यह उसी गायत्री की एकान्त उपासना 
काफल था, उसी गायत्री की उपासना का यह भी परिणाम था कि जीवन में उन्नति की 
पराकाष्ठा को प्राप्त कर, देश ग्रौर विदेश सवत्र ठेसा निर्मल यश लाभकर महापुरुष श्राप 
एकसे एक योग्य पांच पत्ररत्नौंको देश के गौरव केलिए छोड गए जिनसे भारत का 
मुख उज्ज्वल रहा है । 

डां० भाकामातृकूल भी सदुब्राह्मणों का एक महोच्च कुल है । जो शुक्लयजुर्वेद 
कौ माध्यन्दिन शाखा के भ्ननुयायी त्रिप्रवर कार्यपगोत्रके भ्रन्तगंत संकराटी मूल के परहट 
शाखा के नाम से परिचित है। डा० भा साहब के मातामह पण्डित प्रवर हर्षनाथ का श्रपने 
समय के दुधंषं पण्डितो मे एक थे । महाराज लक्ष्मीइव र्सिह बहादुर की सभा के वे रत्न ये । 
थेतोवे वैयाकरण परन्तु शास्त्रीय सुभ उनकी इतनी गहरी श्रौर प्रवर थी कि शास्त्रार्थ 
मे उनका जोड़ मिलना दुलंभ था । कर्ईवार दरभंगेकेमहाराजकीग्रोरसे वे शास्त्रार्थ 
करने काशी प्रभृति स्थानोमेंगएुथे ्रौर सर्वत्र विजय प्राप्त करके मिथिला के पण्डितं 
की प्राचीन प्रतिष्ठाकी रक्षाकी थी। पर महाराज के दरवार में श्राकर उन्होंने पी धर्म- 
शास्त्रे का विशेषतः कमकाण्ड का म्रध्ययन किया भ्रौ र उक्ष विषय में प्रापकी प्रतिष्ठा ्रद्धि- 
तीय थी । उनके रचित चातुडचरणयागपद्धति ग्रौर संस्कार-दीपक मुद्रित हैँ । इस संस्कार- 
दीपक में पण्डित प्रवर ने माध्यन्दिनिगाखीय वाजसनेयियों के लिए वही काम किया है, 
जिसे सामवेदीय छन्दगो के म० मऽ मुरारि मिश्र कोई तीन सौ वषं पटले ग्रपने शुभकर्म- 
निणेय मे किया था भ्र्थात्‌ सभी संस्कारों के कर्तव्यकर्मो का प्रामाणिक विचार उपस्थित 
कर उन्होने इतिकत्तव्यता का सिद्धान्त सरल शब्दों में कर दिया है। साथ ही साथ श्राप 
बड़े ही प्रतिभावान श्रौर व्युत्पन्न कवि थे तथा संस्कृत, मैथिली एवं ब्रज भाषा में म्रापकी 
रचनाएं मुद्रित एवं उपलब्ध हैँ । विद्यापति के सम्प्रदाय के श्रन्तिम महाकवि पण्डितप्रवर 
हषेनाथ का ही माने जते हँ । वस्तृतः पण्डितो के समाज में ्रापका सुयश म्रभीभी 
शास्वा में दिग्विजयी ग्नौ र कर्मकाण्ड के पारहदवा रूप में प्रख्यात हँ परन्तु समस्त मिथिला 
भाषा-भाषी क्षेत्र मे ्राप एक महाकवि श्रौर सफल नाटककार के रूपमे परिचित हैग्रौर 
ग्रमर र्हेगे । एेसे ही महापण्डित श्रौर महाकवि की ज्येष्ठा कन्या हमारे डा० भा साहब 
की माताथी। 

डां० भारपांच भादयो मे सबसे छोटे हैँ रौर इनकी पांच वहनं थीं जिनमे एक ही 
बहन भ्रापसे छोटी है । भादयो मेँ सबसे बड़े थे भवनाथ भा जी। श्राप बडेही कुशल 
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मरौर श्रनृभवी डाक्टर ये श्रौर दरभंगा के राज भ्रस्पताल के प्रधानके रूपमे वडी ही ख्याति 
पाई । सैनिक शिक्षण प्राप्त कर प्राप कप्तान की श्रेणी में बहुत दिनों तक काम करते रहे । 
उने छोटे ये स्वनामवन्य डँ° श्रमरनाथ का जी । इनके परोक्ष हृए अभी बहुत दिन 
नहीं हुए रै ्रौरये इतने बडे थे । इतने विख्यात थे कि इनके प्रसङ्ग थोड़ मे कुछ लिखना 
ग्रसम्भव है ओर उसका प्रयोजन भी नहीं है । इनकी ख्याति भारतवर्षं मे तो सवत्र थीही 
भारत के बाहर भी प्रायः सभी देशों में साहित्य-सम्राट्‌ के रूप मे, अ्रद्मूत लेखक के रूप 
मे, भ्रोजस्वी वक्ता के रूप मे, निर्भीकि शासक के रूप मे, कुशल शिक्षक के रूप मे, उत्कृष्ट 
चिक्षा-विलेषज्ञ के रूप मे, पुष नहीं, महापुरुषके रूप में व्याप्त थी । पेसी श्रलौकिक 
प्रतिभा, ेसी भ्रपूवं मेधाशक्ति, एेसी श्रदूमुत कर्तव्यनिष्ठा, ठेसा प्रताप रौर एेसा वभव, 
सबसे बढ़ कर एेसा प्रात्मविडवास श्रौर श्रात्म गौरव-डां० ्रमरनाथशाजी कौ गृण 
राशि को कौन गिना सकता दै । जहां कहीं मी श्राप रहे, सबसे ऊपर रहे; हर किसी पद 
को श्रापने श्रपने व्यक्तित्व से सुशोभित किया। ग्रपने पिता कै श्रध्युषित प्रयाग विदवविद्या- 
लय के वाइस चान्सलर के पद को श्रापने पिता के समक्न ही प्राप्त कर लिया ओर प्रायः 
सबसे कम वयस के वाइसचान्सलर प्राप ही थे तथा ग्रपने पिताहीकी भांति आपने भी 
तीन बार उस पद को सुशोभित किया । वस्तुतः प्रयाग विद्व विद्यालय इन्दं पिता-पृवों 
द्वारा संवर्धित होकर इतन प्रशस्त हृभ्रा है । समस्त भारतवषं में श्रापके शिष्य भरे पड़ 
है जो इनके नाम को पूजते है । भारत की क्या बात, श्राप प्रायः समस्त विव श्रमण कर 
चुकेथेश्रौरग्रापके मित्रों की संख्या यदि श्रनगिनत कटे तो ्रत्युक्ति नहीं होगी । पिता को 
यदि लिखने का व्यसन था तो पुत्र को प्न का श्रौर कितनी पुस्तके प्रापने पदी थीं इसका 
ग्रनमान भी करना किन है । ्रापका पुस्तकालय, प्रापकी श्रौर चीजें यथा कपडे, कलम, 
जते, छडियां कोई भी चीज श्रापके पास उत्तमोत्तम से हीन नहीं थी । इतने विद्याव्यसनी, 
इतने मिलनसार, इतने विनोदी, इतने लोकप्रिय, इतने मेधावी, तेजस्वी, मनस्वी, मनीषी- 
मानवता के राप गौरवस्तम्भ ये । एक क्षण भी आपतते मिलकर लोग कुछ प्रकाश ग्रौर 
कुछ मिठास लेकर लौटते ये । हमारे डां० भासाहवको प्रापप्राणोसे भी प्रधिक प्यार 
करते थे । १६३४ के ७ मई की अपनी डायरी में ्रापने लिखा है किरा साहब के प्राई० 
सी० एस० में सरव॑प्रथम भ्राने की वर्ता को सुनकर यह वार्ता भ्रापको प्रयाग रेलवे स्टेशन 
पर मिली जब श्राप पहली बार लण्डनकी यात्रा को चले थे । भ्रापको इतनी प्रसन्नता हई 
थी कि वहाँ जो छात्र उपस्थित ये सभी प्रापस मे बात करने लगे कि इनका भ्रानन्द तो 
देखो जैसे स्वथं श्राई० सी° एस ° में सवं प्रथम भ्राये हों । भ्रत्यन्त खेद कीवातदहैकिम्राप 
साठ वं भी न जी सके; अकाल मे रापने देहत्याग कर दिया । श्रपने प्रिय अनुज ग्रौर 
दिष्य को अ्रापने राज्यपाल के गरिष्ठ पद पर श्रासीन नहीं देखा । कितना उन्हे ्रानन्द 
होता, कितने उल्लसित होते । 
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१८ पारिवारिक भक ्नौर जीवनी 


डां° ्रमरनाथ काजी कै प्रसङ्घ में संस्कृत कवियों की भाति कह सकते है कि 
उनके गुणो के वर्णन के लिये शेषनाग कौ दो सहस्र जिह्वा चाहिये, पर इतना श्रवद्य है कि 
उनकी अ्रलौ किक प्रतिभा, क्षमता, विद्ठत्ता, तेजस्विता प्रभृति गुणो को देखते हुए मानव- 
जातिके लियेवे जो छोड गये वह्‌ भ्रत्यन्त भ्रल्प प्रतीत होता है । परिवारको, देश को, 
विव को उनसे बडो-बड़ी ्राश्चयें थीं व॑सेतो मालूम पडता है कि इतने भाग्यवान्‌ व्यक्ति 
विरल होते है, पर यथाथं में उनका जीवन दुःखान्त था, श्रपनी श्रसाधारण प्रतिमा को 
विश्वकल्याण के लिये कायंरूप में परिणत करने का श्रापको श्रवसर नहीं मिला । 

डां० काके तीसरे श्रप्रज थे पण्डित शिवनाथ भा। श्राप श्रङ्गरेजी साहित्य मे 
एम० ए० थे ग्रौर उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में ्रनेक पद श्रलंकृत कर श्रवकादा ग्रहण 
करते ही चल बसे । इतने प्रतिभावन्‌ ग्रौर प्रभावशाली भादयों के बीच श्रापकी गुणराडि 
चमकने न पाई, पर प्राप बड़ ही सहृदय साधु सज्जन थे प्रौर प्रपने घर की,कुलकी, 
परिवार कौ मर्यादा को रखते हुए बड़ी ही योग्यता से भ्रपने जीवन को निभाया । 

भ्रापके चौथे भाई, म्रव्यवहित भ्रग्रज ये विभूतिनाथ भाजी। श्रपने पिता की 
मयदिा को निमाने के लिए प्रापने संस्कृत में बड़ी प्रतिष्ठा के साथ एम० एण पास किया 
प्रौर विहार सिविल सविस में प्रवेश किया। भ्रत्यन्तखेदकी बात है कि श्राप बड़ी 
ग्रल्पायु हए । मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्टरट के विशिष्ट पदको बड़ी ही योग्यता से 
सम्हाले हृए श्राप सहसा चल बसे । विभूतिनाथ जी विनोद की मूति थे श्रौर बिहार सिविल 
सविस में भ्रापसे अ्रधिक लोकप्रिय शायद ही कोई दूसरा श्रफसर था। यह्‌ लोकप्रियता 
ग्रापके अ्रपने वगं मे उसी प्रकार की थी जैसी भ्राम जनता में। खेल-कूद, नाटक, संगीत, 
कवि-सम्मेलन, मुशायरा, उत्सव मात्र में ्रापको श्रद्भुत रुचि थी । पर श्रपने काम में 
भ्रापवेसेही दक्ष ये ग्रौर तत्पर रहते थे । लोगों के उपकार करने को भ्रापकी परवृत्ति 
श्लाघनीय थी । पर भ्रपने प्रधिकार का भ्रापने कभी दुरुपयोग नहीं किया । श्रापकी मृत्युसे 
मुजफ्फरपुर मे जौ शोक का प्रदशंन हुभ्रा, उसी से श्रापकी भ्रसाधारण लोकप्रियता का 
सच्चा परिचय होता था। 

डा०्भाएेसे ही विशिष्ट परिवारके लाडले है, एेसे प्रतिभाशाली भाईयों के 
छोटे, एसे महापुरुष के सबसे छोटे पुत्र । 

डा° श्रादित्यनाथ का काजन्म १६११ ६० के १८ भ्रगस्त को हुश्रा । इससे पूर्व 
वषं १६१० ई० के नव वषं के उपलक्ष्य मे जो उपाधि-वितरण हृश्रा था उसमे भ्रापके 
पूज्यपाद पिताजी को महामहोपाध्याय की उपाधि मिली थी । उससे कुछ ही दिन पहले 
१६०६ के भ्रन्त मे उनको प्रयाग विइवविद्यालय की विशिष्ट उपाधि 'डी° लिट्‌, प्रदत्त 
इई थी । भ्रतएव डा० भा साहब के जन्म को परिवार के लोगों ने बड़ा ही शुभ मानाभ्रौर 
लोग इन्हे 'पण्डित' कटने लगे । परिवार के लोगों के लिए, श्रात्मीयों के लिए, परिवार से 
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धनिष्ठ रूप मे सम्बद्ध दरभंगे केया प्रयागके लोगों के लिए भी ्रादित्यनाथ काजी ्रभी 
ओ "पण्डित" ही है । श्रौर कंसा यहं अन्वर्थं नाम हृश्रा! वैसे तो डा ग्रमरनाथ का जी 
ही बड़ प्रतिभावान ये, प्रयाग विश्वविद्यालय की वी° ए० परीक्षामें उन्होने फेसी मान्यता 
उपलन्व की थी कि जमी श्राप युनिवर्सिटी के प्राध्यापक नियुक्त हो गए ओर एम° ~° 
परीक्षा मे मी श्राप सर्वोच्च रहे, परन्तु श्रौ श्रादित्यनाथ का की प्रतिभा उनसे भी प्रवर 
थी ओ्रौर आ्रापने तो कभी किसी परीक्षा में सर्वोच्च से नीचा स्थान नहीं पाया है, सदा 
प्रथम रहे । 

शरापकी लिक्षा काडी के क्वीन्स कालेज में ्रारम्भ हई जहाँ श्रापके पिताजी 
प्रिन्सिपल थे । फिर जब बे वादइस-चान्सलर होकर प्रयाग श्राय तोञआ्आप प्रयागके गवनं- 
नेण्ट कालेज में प्रविष्ट हुए ग्रौर वहीं से भ्रापने प्रयाग विद्वविद्यालय की एम ° ए९ परीक्षा 
्रग्ेजी साहित्य मे श्रौर कानून की एल-एल० बी° परीक्षा पास की । १६३४मेभ्राप 
श्नाई० सी° एस परीक्षा मे सम्मिलित हुए श्नौर प्रथम ही प्रयत्न न श्राप प्रथम निकले । 
फिर प्रशिक्षण के लिए श्राप श्राक्सफोडं गये प्रौरदो वर्षो तकं वहाँ रहने के बाद प्रशिक्षण 
क्रन्त की परीक्षामे फिर सर्वप्रथम रहे तथा सबसे अधिक अङ्कु भ्रापको घुड़सवारी कौ 
जच मे मिले । १६३६ के श्रक्तूब र नर श्राप फजाबाद से कार्यारूढ हृए । 

पिता के कनिष्ठ पुत्र होने के कारण श्राप जन्म से ही परिवारके अ्रसीम स्नेह के 
आजन रहे । जिसमें द्रापकी ज्वलन्त प्रतिभा से बराबर वृद्धि ही होती गई । छात्रावस्था 
मरं ्रापकी तेजस्विता सचमुच द्वितीय रही ओरौर रादि से भ्रन्त तक विश्वविद्यालय मे 
श्राप सदा सर्वोच्च रहे । उन दिनों किसी भी प्रतिभाशाली छात्र के लिए श्राई० सी° एस 
म प्रवेश से बडी उपलन्वि नटीं थी ग्रौर उस श्राई० सी एस ° परीक्षा त ्रापने प्रथमदही 
बार सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर द्रपनी अलौकिक प्रतिभाका परिचय दिया तथ दास्त्रीय 
विषयो के साथ घोडे की सवारी के परीक्षणमें मी श्राप सबसे भ्रागे ही रहे । 

तीन वर्षो तक फंजाबाद के ज्वाइन्ट मजिद्देट प्रौर कालीके सिटी मजिस्टेट 
के भारको म्रपूरवं कुशलता से बहन कर श्राप भारत सरकार के राजनीतिक एवं परराष्ट्‌ 
विभाग में बुला लिए गये । १ ६४२ में राप पनः उत्तरप्रदेश, उन दिनों संयुक्त प्रान्त वापस 
ञ्माये । क्रमशः ्रापने कानपुर मे एडिशनल कलक्टर, जमींदारी उन्मूलन समिति के ग्रथ 
सचिव, कृषि, योजना श्रौर विकास विभाग के सचिव, खाद्य-उत्पादन के कमिदहनर, ग्रौर 
विकास कमिदलर के कामों को दक्षत, कुशलता एवं सफलता के साथ देखते हुए. १६५४ 
मे वहाँ के प्रधान सचिव नियुक्त हुए । १६५५ मरे वाराणसी मे संस्कृत विदवविद्यालय की 
स्थापना होने पर श्राप स्वेच्छा से वहाँ उपकुलपति होकर विश्वविद्यालय को स्थापित 
करने चले गए । इसी मध्य नं श्राप मसूरी के शासन-प्रशिक्षण-संस्थान ५ 7२०५०१२1 
८20 €फप ० ^.070;;5प६2०४} मरे निदेशक कै पद को भी गौरवान्वित किया । 





(तोके दिको ~ 


स यायनः क ~ 
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१६६२ में श्राप दिल्ली बुला लिए गये श्रौ र योजना समिति के सचिव नियुक्त किये गये । 
भ्रग्रिम वषं श्राप वहाँ से सुरक्षा-उत्पादन विभाग के सचिव हुए ग्रौर फिर श्रगले वषं श्राप 
सूचना ्रौर प्रसारण विभाग के सचिव हुए । १६५६ के मा्च॑में श्राप दिल्ली के चीफ 
कमिदनर के वरिष्ठ पद पर नियुक्त हए ्रौर दिल्ली के शासन के नये संविधान बनने पर 
भ्रापका पद चीफ कमिरनर से बदलकर उपराज्यपाल कर दिया गया । श्रभी श्राप उपराञ्य- 
पाल दहं ग्रौर श्राशा ही नहीं विवास हैकिं भ्रचिर भविष्य में ्राप पूरे राज्यपालः के 
महामहिम पद को प्राप्त कर शासन सेवावृत्ति के उच्चतम प्राप्य गौरव के पद को सुशो- 
भित करेगे । 

योंडा०भाकौश्रसाधारण प्रतिभा, प्रगाढ विद्वत्ता, कुशलशासनदक्षता, प्राकरषक 
सहृदयता -- इनके पूणं व्यक्तित्व को भ्रांकना, इनके श्रवदात्त चरित्र का चित्र उतारना एक 
छोटे निबन्ध में म्रसम्भवहै। श्रापकी प्रतिभामें सबसे चमत्कारकारी है श्रापकी मेधाराक्ति, 
जिसे श्रलौकिक कहना भी प्रत्युक्त न होगी । भ्रापके पिताजी भी श्रद्भृत मेधावी थे, 
प्रापके भ्रग्रज डा० ्रमरनाथभाजी श्रद्भूत मेधावीथे। परडान्ानेउनलोगोँको 
भी मात दियाहै श्रौर इसके एक नहीं म्रनेक दृष्टान्त दिये जा सकते । जबयेस्क्लके ही 
छात्र थे, डा० प्रमरनाथाजी को भ्रापने यभकसेभरेहूए छः इलोकों को-- जिसे षट्‌- 
पदी कहते हँ इतनी शीध्रता से भ्रभ्यास कर सुना दिया कि इसलिए ्रापको मुंहमांगा 
पुरस्कार दिया गया । हाल ही मे वाराणसी संस्कृत विइवविद्यालय में एक सभा में किसी 
छात्रकाएक लेखे देखकर कालिदास के इलोकों का पाठ करते देख श्रापने बड़ा ही खेद 
प्रकट किया था श्रौर स्वयं तीस वषं पूवं पठ़ रघुवंश के ते रहर्वे सगं के इलोकों को मल्लि- 
नाथ कौ संजीवनी टीका के साथ सुनाना भ्रारम्भ कर दिया। सभाम उपस्थित छाव्रही 
नहीं, प्राध्यापक गण भी सम्मिलित हो गये । 

दूसरी बात जो इनके व्यक्तित्व के प्रसंगमें बहुत विशिष्ट है--वह दहै इनकी 
सहजात महत्ता । इतने बड़े घर में ्रापका प्रादुर्भाव हृभ्रा है श्रौर जन्मसे ही इतने बड़े- 
बड़े लोगों के साथ सहवास रहा है कि महत्ता तो ्रापके शोणित मेह, नस-नसमें घुल 
गई है । ग्रतएव किष्री भी उच्च पद से श्रापकी महत्ता बड़ी नहीं दहै, श्राप उसे सहज भाव 
से वहन करते रहे हैँ ्रौर उस उच्च पद को ही ्राप-जैसे व्यक्ति को पाकर गौरव की 
रक्षा हुई, श्रपने ही घरमे, भ्रपनेही परिवारमे, म्रपने ही आत्मीय बन्धुभ्रों में भ्रापने 
एेसी प्रतिष्ठा देखी है ग्रौर परिवार में सबसे कनिष्ठ होने के कारण प्रापको उन विभूतियों 
के प्रति नतमस्तक रहने का एेसा सौभाग्य प्राप्त हुश्रा है कि अ्रभिमानतो भ्रापकोच भी 
नहीं सका है ग्रौर भ्रपने घर की मर्यादा रखने में ही श्रापकी महत्ता ज्यो-ज्यों श्राप उन्नति 
के पथ पर बढते गए हँ बढृती गई है । जीवन के श्रादशं श्रापको कहीं खोजने नहीं पड़े । 
ग्रपने पिता ्रौर श्रपने श्रग्रज के ही जीवन-क्रम से प्रापने जीवन की सफलता की कुञ्जी 
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प्राप्त करली । एक ही दृष्टान्त यहाँ प्राप्त होगा । हाल ही में जव श्राप कुछ भ्रस्वस्थहो 
गये थे तथा डाक्टरों ने श्रापको भोजनमें संयम करने को कहा तो मासो तक श्रापने म्रन्न 
नहीं वाया तथा चीनी भ्रौ र नमक दोनों त्याग दिये । संकल्प की यह दढता भ्रापने श्रपने 
पितासेहीप्राप्तकीहै। प्रतिभा ्रापमें लोकोत्तर हैग्रौर इसीलिए जीवन कै जिस 
पथ पर श्रापने पैर रखे भ्रथवा यों कटहिये कि पैर रखने का भ्रापको भ्रवसर मिला उसी पथ 
पर श्राप उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंच गये । 

डा० श्रमरनाथाजी की भांति श्रापका भी यही सिद्धान्त है कि जीवन कौ 
सार्थकता श्रच्छी तरह रहने मे है रौर जीवन में काम करना उतना ही जरूरी है जितना 
विनोद । डा० फा फूलों के कितने शौकीन है, संगीत मे श्रापको कितनी रुचि है, कितने 
मिलनसार है, मित्रता की श्रापमं कितनी क्षमतादहै! येहीतो मानवता के गणर्हश्रौर 
इन्दं गुणों के बाहुल्य से श्रौर प्राचुर्यं से प्राप नर नहीं नर-रल हँ । 

ग्रौर श्रापका पारिवारिक जीवन कितना सुखमय है ! भ्रापके पिता ने ही एकं 
बड़े घर की शुभलक्षण कन्या को खोज कर प्रापके लिये पत्नीलादी जो विद्षीही नहीं 
यथार्थं अ्र्थं मे घर्मपरायणा धर्मपत्नी हैँ । ्रापकी पत्नी स्वर्गीय बदरीनारायणजी की कन्या 
ह जिन्होने विहार जुडिशिल सविस में सब-जज होकर अ्रवकाड ग्रहण किया था। इस सुधर 
गृहिणी श्रीमती श्राद्या का से श्रापके चार प्रतिभावान्‌ पृत्र श्रौर एक कन्या हँ जो सभी 
कुलक्रमागत तेजस्विता से श्रपने घर की मर्यादा रखने मे निश्चय ही समथं होगे । भ्रापके 
सवसे बड़े पत्र प्रापुष्मान्‌ श्री प्रकाशनाय काजी इंजीनियरहै श्रौर भारत सरकार के 
सुरक्षा विभाग में विशिष्ट पद पर हँ । शेष सभी छात्र है, पर सों में प्रतिभा है, विनय दै, 
ग्रात्मविइवास दै, श्रात्म गौरवदहै।येहीतो इस कुल के सहज धमं हैँ ्रौर इन्टीं कौलिक 
सद्गुणो से मण्डित ये भविष्णु किशोर बच्चे इस पुराने महाकूल की गरिमा को श्रक्ुण्ण 
रखेगे, कूल के कमल सिद्ध होगे । 

डां० फाकोग्रपने कुल का गौरव है, भ्रपने पूरवेजो के प्रति प्रसीमश्रद्धा है श्रौर 
उस उग्रतारामेंग्रचल विर्वास श्रौर भविति है जिसकी उपासना इस कुल में ्राज हजार वर्षो 
से होती श्राई है । वही उग्रतारा इस पलिबाड़ कुल के मौ लिमुकुट को चिर दिन पर्यन्त स्वस्थ, 
सबल श्रौर समृद्ध रखें । इन्हें घन, जन, तन श्रौ र मन से प्रपूणं बनाये रहं, सपरिवार इनकी 
रक्षा करें । 


~ 
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भारतीय संस्कृति का उत्तराधिकारी 
श्री ह रिइ्चन्द्र पति त्रिपाठी 


षन की पुण्य-भूमि प्रागैतिहासिक कालसेही संस्कृत-वाङ्मय श्रौर भारतीय संस्कृति 
की केन्द्रस्थली रही है । स्व ° महामहोपाध्याय डं० गंगानाथ भा संस्कृत साहित्य, 

प्राच्य ग्रौर प्रतीच्य दशन के श्रप्रतिम विद्वान्‌ थे । उनका पवित्र निरछल वैयक्तिक जीवन 
इस देश कै प्राचीन ऋषियों की गौ रवमयी परम्परा का स्मरण दिलाता है म्रौ र उनके लिखे 
हए ग्रन्थ प्रकाशस्तम्भ के समान भारतीय वाङ्मय को श्राज भी भास्वर कर रहे है । 

प्रादित्यनाथ जी को संस्कृत-विद्या श्रौर भारतीय संस्कृति का प्रेम श्रपने पूज्य पिता 
से उत्तराधिकारमें मिला है । ्राई० सी० एस० की परीक्षां ग्रत्यन्त उच्च स्थान प्राप्त 
करने के प्रनन्तर वे शासन-तन्तर में प्रविष्ट हए ग्रौर उच्चतम पदों पर श्रासीन रहकर 
उन्होने देश श्रौर समाज की ्रमूल्यसेवाकीहै। काजी जिस पद पर भी रहे उसे भ्रापने 
ग्रपनी प्रखर प्रतिभा, ्रगाध विद्रत्ता एवं श्रसाधारण गृणों के कारण चमकाया श्रौर 
भ्रपनी लोकरजनी क्षमताके द्वारा वहाँ की जनता का श्रादर प्राप्त किया । संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रथम उपकुलपति के रूप मे ग्रापने देववाणी के उपासको की 
गरिमा के उन्नयन के लिए जो दलाध्य प्रयत्न किये हैँ उनकी श्रमिट छाप उस विश्वविद्या- 
लय कै इतिहास में बनी रहेगी । भाजीकी लोकसंग्रही भावना शासन के संचालकों के 
लिए श्रनुकरणीय है । 

भ्रादित्यनाथ जी संस्कृत भ्रौर भ्रग्ेजी साहित्य के विशिष्ट विद्वान्‌ हैँ । श्राप श्रुति- 
स्मृति-प्रतिपादित भारतीय सनातन संस्कृति के ग्रनन्य उपासक हँ । श्रापने इस देश के 
शास्त्रीय ज्ञान को निखारा है, सास्कृतिक चेतना को उद्बुद्ध किया है ग्रौर कतिपय क्षेत्रों 
मे समाज की स्पृहणीय सेवा की है । भ्रादित्यनाथ जी शतायु होकर भारत देश अर 
उसकी संस्कृति कौ उत्तरोत्तर सेवा करते रहँ यही मेरी कामना उस श्रनन्त के चरणों 
मेहै। 








विद्धत्ता तो इनकी पेतृक सम्पत्ति है 
श्री वियोगी हरि 


7 , नवद्धीप, मिथिला गनौर पूना ये संस्कृत-विद्या के विव-विख्यात केन्द्र रहे हैँ। 
मिथिला में पूरव मीमांसा-दर्शन के प्रकाण्ड पंडितो की परम्परा रही है । इसी मिथिला 
प्रदेश के दरभंगा जिने में श्रत्यन्त मेवावी पंडित गंगानाथ भा का जन्म सन्‌ १८७२ मं 
ग्रा था । संस्कृत के वे पारंगत विद्धान्‌ भे, श्रौर इस प्रकार ्र्॑रेजी, मैथिली श्रौर हिन्दी 
के भी । किशोरावस्था में ही उन्होने कतिपयदिवसोद्‌ गमप्र रोह नामक संस्कृत पद्यात्मक- 
ग्रन्य की रचना की थी । उसके परचात्‌ पूवंमीमांसा के प्रभाकर मत' पर भ्रनुसन्धान 
लिखकर प्रयाग-विदव विद्यालय से डी-लिट्‌ की उपाधि प्राप्त की । पांडत्य बड़ा व्यापक 
ग्रौर श्रगाध था उनका । महामहोपाध्याय, विद्यासागर, एल° एल ° डी° इन उपाधियों 
से विभूषित होकर डां° गंगानाथ भा विश्वविख्यात हो गए । संस्कृत के विविध दुरूह 
दर्लन-ग्रन्थो का श्रग्रेजी मे उन्होने साधिकार भाषान्तर एवं सम्पादन किया । "भा कमेमो- 
रेदन वाल्यूम' मेँ प्रो° श्रंटो स्टरास ने लिखा है, “हम सवके लिए, जो प्राचीन भारत के 
दर्शन-शास्तरों को हृदयंगम करना चाहते दै, डं गंगानाथ भा सच्चे उपाध्याय है। 
मीमांसा, न्याय श्रौर वेदान्त पर डोभा की कृतियों की सहायता कै विनाम अ्रपनी 
रचनां नहीं कर सकता था । इसी प्रकार सर जाजं प्रियसंन ने भीडां०्भफा की विद्रत्ता 
का लोहा माना श्रौर कृतज्ञता प्रकट की है इन शब्दों मे कि, “डां काका जितना ्रादर 
नै करता हं उससे ग्रधिक कोई दूसरा नहीं, ग्रौर न मुभे भ्रधिक श्रन्य कोई उनके लेखों 
के लिए, जिनसे ने बहूत-कुछ सीखा, कृतज्ञ है । 

संस्कृत-साहित्य के साथ-साथ पाइचात्य साहित्य का गम्भीर ज्ञान होते हए भी 
डँ० गंगानाथ का तथा महामहोपाध्याय कविराज गोपीनाथ इन दोनों उद्‌भट विद्वानों ने 
भआरतीय सांस्कृतिक परम्परा का परिपालन किया है । 

डौ० गंगानाथ का सच्चे श्रथ मे "ब्राह्मण" थे । उन्दने ज्ञान का भ्रसीम उपाजन 
किया, एवं उसका सात्विक दान सैकड़ों शिष्यो को दोनों हाथों से दिया) इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय के वे प्रथम निर्वाचित उप-कुलपति थे । € वषं तक इस दायित्वपूणं पद पर 
रहकर कुशलतापूवं क श्रपने कर्तव्य का उन्न पालन किया था । भ्राज तो यह पद जसे 
कंटकाकीणं हो गया है । गुरु श्रौर शिष्य का सम्बन्ध भ्राज वैसा कहीं देखने में नहीं प्राता । 
प्रह राष्ट के लिए दुर्भाग्य की बात ह । 





२४ विद्वत्ता तो इनकी पैतृक सम्पत्ति है 


प० गंगानाथ का ग्रपने पुत्रों को विश्वविद्यालय की जहां उच्चतम रिक्षा दिलाई, 
वहां ्रपने परम्परा-प्राप्त संस्कारो का ज्ञानपुवंक "दायादः प्रदान किया । हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन के भ्रवोहर (पंजाब ) -श्रधिवेशन के ्रवसर पर उसके मनोनीत सभापति डां 
भ्रमरनाथ का का परिचय देते हुए राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन ने कहा था कि, “विद्रत्ता 
तो इनकी पैतृक सम्पत्ति है' । स्व० श्रमरनाथ भा का विद्रत्‌समाज में एवं साहित्य-जगत्‌ में 
एक ऊचा स्थान था । भ्रग्रेजी साहित्य के उत्कृष्ट विद्वान्‌ होति हए भी डं ° प्रमरनाथ भा 
संस्कृत, हिन्दी श्रौर उद्‌ साहित्य के भी भ्रच्छे मर्मज्ञये। 

श्री श्रादित्यनाथ का ने ग्रपने पूज्य पिता से वसी ही ज्ञान-सम्पदा प्राप्त की, जसी 
कि उनके ग्रग्रजने की थी। सरकारी उच्च श्रधिकारियोंका हाकिनामा रंग-ढंग देखकर 
प्रायः एेसा मत बना लिया गया है, जो कुछ हद तक सही भी है, कि संस्कृत-साहित्य एवं 
भारतीय संस्कृति से ये लोग बहुत दूर रहते हँ । कुछ हद तक रसा मत बना लेने के पक्ष 
मे एक प्रसंग याद भ्रा रहा है । जव राष्ट्ृपति-भवन में प्राचीन मूतियों भ्रौर चि्रोंका 
कई वषं पहले प्रदशंन हुभ्रा था, तब वहां के उद्‌धाटन-समारोह से लौटने पर हमारे स्व° 
मित्र श्रौ एन° सी° मेहता ने एक बडी मजेदार बात सुनाई थी । कहने लगे, शक्रन्तला 
के पत्र-लेखन का चित्र देखकर हमारी 'बिरादरी' के एक श्राई० सी ° एस ° बन्धु ने दूसरे 
ग्राई० सी एस° बन्धु से भ्रपने एेतिहासिक ज्ञान का परिचय देते हए बताया कि, क्या 
ही बदा पेश्टिग है यह ! तुलसीदास ने इस पर बड़ा सुन्दर काव्य लिखा है ।' मैने उनका 
हाथ दबाते हुए, कान मे कहा कि, क्यों ठेसी मूखंता की बात कहते हो ? कालिदास के 
प्रसिद्ध भ्रभिज्ञान शाकुन्तल" नाटक के श्राधार पर यह सुन्दर चित्र बनाया गया है ।' 

श्री श्रादित्यनाथ भा पहले भारतीय परम्परा के संस्कार-सम्पन्न पंडित है, रौर 
बाद में संयोगवश एक उच्च ्रधिकारी हैँ । स्वधर्म" उनका भ्रध्ययन श्रौर श्रघ्यापन है, 
जिसे वे कभी भूलते नहीं । उनके सामने श्रपने पूज्य पिता के समय का सारा इतिहास है, 
भ्रोर उसी काल के छोटे-मोटे भ्रनेक चिरस्मरणीय प्रसंग भी, जिनको वे श्चद्धा श्नौर गवं 
के साथ सुनाया करते हैँ । 

उस दिन एक समारोह के प्रवसर पर मुभसे बन्धुवर भ्रादित्यनाथ भा ने कहा 
था कि, “भ्रवकाड ग्रहण करनेके वाद मै किसी महाविद्यालयमें या श्रपने घर पर ही 
प्रध्यापन का कायं करूगा, ताकि पितु-ऋण को जीवन के सन्ध्याकाल में कुछ तो चूका 
सक्‌ ।'” यह बड़ी बात है किवे श्रपने स्वधर्मं को, स्वकर्तव्य को भूले नहीं हैँ । यही वह्‌ 
बात है कि जिससे भारत श्रपनी भारतीयता का भ्रस्तित्व ग्रक्षुण्ण रख सकेगा । इसी बात 
कौ तरफ महाकवि इकबाल ने इशारा किया था कि, 

कुछ वात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी ।' 
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सर्वगण व्यक्तित्व 


श्री अक्षयकूमार जेन 


: ॐ देश में हिमालय पवेत ही नहीं हिमालय जसे ऊँचे महापृरुष भी हृए । विशेषकर 

उन्नीसवीं ग्नौ र बीसवीं शताब्दी बड़ी भाग्यशाली रही, जव हर क्षेत्र मे महापुरुषों का 
जन्म इन शताब्दियों मे हृश्रा । एक ग्रोर देश पर विदेशी शासन था प्रौर यहाँ के कुशाग्र- 
बुद्धि युवकों को श्रपनी योग्यता दिखाने का पूरा ग्रवसर प्राप्त नहीं होता थातो दूसरीग्रोर 
विना ग्रवसर प्राप्त किये भी जिसक्षेत्र मे उन्हे श्रवसर मिला श्रपनी योग्यता दिखाई। 
व्यक्तियों के श्रतिरिक्त कुछ एसे परिवार भी हैँ जो भ्रपनी योग्यता ्रौर विद्रत्ता के लिए 
प्रसिद्ध रहे है, उनमें से एक परिवार है स्वनामधन्य स्वर्गीय डां° गंगानाथ फा का। शिक्षा, 
विद्वत्ता ग्रौर प्रशासन दक्षता में यह परिवार भ्रग्रणी रहा है । इसी परिवार के वप्‌, वेष, 
वैभव श्रौर विद्या में निष्णात डां° भ्रादित्यनाथ का हँ जिनसे मेरी पहली भेट उस समय 
हई जब वे भारत सरकार के सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में सचिव बन कर दिल्ली श्राये 
थे । उनके परिवार के सम्बन्धमेतोर्मैहीक्याकौन एेसा भारतीय होगा जौ जानता 
नहो) 

१६६५ मे भारत-पाकिस्तान संघषं हूभ्रा ग्रौर समाचार-पत्रो पर विशेष दायित्व 
ग्रागया। भारत का कोई सम्पादक एेसा नहीं जो देशभक्त न हो, किन्तु ्रज्ञान श्रौर 
ग्रसावधानी मे कभी एसा हो सकता हैकिग्रप्रामाणिक समाचार-पत्र मे चला जाय, 
जिसका प्रभाव गलत पड जायभ्रौरजो देशहितमेनदहो। उन दिनों इन पंक्तियों का 
लेखक श्रखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन का भ्रध्यक्ष थाग्रौरउससिलसिले 
मे भा साहब से प्रायः प्रतिदिन मिलना होता था । तब प्रथम बार भा साहब के मानवो- 
चित गुणों का प्रभाव मुभ पर पड़ा । समाचारपत्रं को पूणं स्वतन्त्रता देने के वे पूरेहामी 
हैँ । संकट-काल मे भी किस प्रकार नियन्त्रण हो, यह सुभाव उन्होने स्वयं श्रपनी श्रोर से 
कभी नहीं दिया बल्कि वरिष्ठ पत्रकारोंसेही राय माँगी श्रौर वेसा ही किया। बड़ 
सरकारी भ्रफसर के रूप मे उनका पांडित्य भ्रभूतपूवं बात है । संस्कृत के वे प्रकांड पंडित 
है, साथ ही भ्रग्रेजी, हिन्दी ग्रौर उद्‌ के भी वड़े विद्वान्‌ हैँ। एक ग्रोर जहाँ उन्होने ब्राह्मणों 
के परम्परागत सत संस्कार पाये हैँ वहाँ उनमें श्राघुनिकता का सामंजस्य भीएेसा है कि 








२६ सर्वागीण-व्यक्तित्व 


प्राइचयं होता है । शरीर से स्थूल होते हृए भी कायं करने कौ फुरती उनमें है रौर निर्णय 
करने मे उन्हं देर नहीं लगती । 

प्रशासनिक क्षेत्र मे उन्होने कीतंमान स्थापित किया है । जहाँ भी रहे ग्रौर जिस 
विभागका दायित्व उन्हे सौपा गया फा साहब ने पूरी योग्यता श्रौर लगन से उसे सम्भाला। 
ग्राजकल वे दिल्ली के उप-राज्यपाल के पद पर भ्रासीनरह श्रौर दिल्ली को भारत की 
सुन्द रमयी राजघानी बनाने के लिए कृत-संकल्प हैँ । उनकी यह धारणा है कि दिल्ली 
प्रादशं नगरी बने । इसीलिए हमें प्राशा श्रौ र विवास है कि वसा होकर रहेगा । 

राजधानी में शायद ही कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता हो जिसे उनका स्नेह रौर 
प्राशीर्वदि प्राप्त न हो । शिक्षाविद्‌ ग्रौर शिक्षा शास्त्री होने के कारण शिक्षा संस्थाग्रों से 
तो उनका निकट का सम्बन्ध है ही रंगमंच, सांस्कृतिक श्रौ र धामिक भ्रायोजन भी उनके 
सत्परामशं से सफल होते हैँ । श्रभी पिले दिनों गालिब शताब्दी के समय गालिब पर उनके 
विचार सुनने का श्रवसर प्राप्त हुभ्रा । उससे पता चला कि उर्दू काव्यकेतोवेविद्वान्‌ हही 

भ्रन्य सम-सामयिक साहित्यके भीवे मर्मज्ञ दहै । एसे विद्वान्‌ मनीषा श्रौर कुशल प्रशासक 

चिरकाल तक रहं, यही मेरी कामना है । 
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पंडित ्रादित्यनाथ ऋ] 
श्री नरेन्द्र शर्मा 


{डित श्रादित्यनाथ भा हमारे देश के पद.-प्रतिष्ठा-पराप्त उन विरिष्टं उच्चाधिकारियों 
मे से है, जिन्होने श्रपने सहज गण-सम्पन्न व्यवितत्व पर पद.प्रतिष्ठा प्रौर उच्चाधि- 
कारीकीबडी उपलब्धियों को कभी हावी नहीं होने दिया । उनका व्यक्तित्व पद-प्रतिष्ठा 
से गुरुतर नौर ञचे प्रधिकारो ते श्रधिकश्रौर ऊपर उठाहृप्रा रहा है । उनके विद्यार्थी-काल 
ने भी र्तैने उनके व्यक्तित्व को इसी रूप मेदेखा था । 
श्राज से पैतीस-छत्तीस दषं पहले की बात दै । तब त प्रयाग विश्वद्यालय मे पदता 
था । विदवविद्यालय का वातावरण विद्या ञ्नौर विनय, प्रतिभा म्रौर सहृदयत।, अ्रम्यास 
श्रौर श्रवधान, स्वतन्त चेतना ओर व्यवस्था चे सौम्य, सरस, सम्पन्न श्नौर समुज्ज्वल 
था । शिवस्वरूप ट्सके केन्द्र थे महामहोपाध्याय पंडित गंगानाथ का) 
प्रयाग विडवविद्यालय के वादस चान्सलर पं डित गंगानाथ का जैसे विद्या-वारिचि, 
वैसे ही निष्कलंक चारित्य के सूर्ये थे । उनके स्वभाव सरे सौम्यता थी ग्रौर दृढता भो । मेरे 
छात्र चाहे जैसाग्रौर चाहे जितना उत्पात कर वैदे, किन्तु पूलिस भेरे विद्वविद्यालय में 
पौव नहीं दे सकती, श्रपने इस सिद्धान्त को उन्होने कठिन परिस्थितिमे भी चरितां कर 
दिखाया था} छत्र द्मौर प्राध्यापक शायद ही कोईणेसा रहा हो, जो बड़ पंडितजी के प्रति 
श्रद्धावानन रहा दो । उनके सुपुत्र श्रौर यदयास्वी सहृदय विद्वान पंडित श्रमरनाथ ऋ स्वयं 
श्रपनी योग्यता ग्रौर स्वतन्त्र सत्ता से विदवविद्यालय के प्रधान स्तम्भो मेसेथे। श्रनन्तर 
वह्‌ विइविद्यालय करे वाइस चांसलर भी बने । पंडित भ्रादित्यनाथ क महामहोपाध्याय 
पंडित गंगानाथ काके पृत्र ग्रौर पंडित श्रमरनाथ का के रनज है । किन्तु, विद्यार्थी-जीवन 
न मैने कभी इस हैसियत से उन बडे बनते हुए नहीं देखा । वहं श्रपने विद्याबल, श्रपने 
परिश्रम ग्रौर प्रतिभा-धन से सदा प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी रहे श्रौर श्रपनी मिलनसारी 
न्रपनी हंसमुख सौम्यता, ग्रपने व्यक्तित्व के कारण मित्रो के स्नेहभाजन बने । 
पंडित श्रादित्यनाथ का का व्यक्तित्व निश्चय ही सहज गृण-सम्पन्न रहा कि 
दो विशाल वट-वृक्ष की छाया मे पल कर भी वह इतने बद्‌ सके। या यों कहना चाहिए 


कि पंडित श्रादित्यनाथ का का व्यवितत्तव श्रपनी वंश-परम्पस की प्रतिभा ग्रौर पुन्याई का 


टी फल हे । 
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२८ पण्डित भ्रादित्यनाथ भका 


प्रयाग विश्वविद्यालय में विद्याथियों ्रौर प्राघ्यापकों के पारस्परिक सम्बन्ध 
ग्रादर प्रौर स्नेह का समन्वय सिद्धकरतेथे | संयोगकीदही बातदहै कि स्वर्गीय श्री भवानी 
शंकर, जो मेरे शिक्षकभीयेग्रौर श्राररणीय मित्र भी, एक एेसी सुहृद-मंडली के केन्द्र 
बने, जिसमें पंडित ्रादित्यनाथ का भी सम्मिलित होते थे । पंडित श्रादित्यनाथ फा के 
सहपाठी ग्रौर मित्र श्रौ रवीन्द्रनाथ देव से भी मेरी मित्रता हुई, जो मेरे सौभाग्य से प्रक्षुण्ण 
रही है । मेँ इस मित्र-मण्डली मे सबसे छोटा था,कदरमें भी उघ्नमें भी।कदमें छोटा होना 
जिस्म तक ही सीमितनथा।छोटार्मै केवल उभ्रमेंहीनथा। लेकिन छोटा होते हुए 
भी, मेँ वाचाल कमन था । उदीयमान कवितोर्मैँ बन ही गया था। 

इदौर मे प्रायोजित साहित्य सम्मेलन के प्रधिवेरान से लौटा, तो लगाम इन्दौर 
के ग्रौर इन्दौर की सुन्दरियों का कवि-सुलम वर्णन करने । मालवा मुभे यों भी वहत ग्रच्छा 
लगता है । फिर “शबे मालवा'' की कल्पना ने मालवा को ग्रौर भी मधुर बनादियाथा 
ग्रौर इन्दौर नगरी तो मालवा की इन्द्रपुरी ही ठहरी । प्राचीन काल मे मालवा के सौन्दर्यं 
का वणेन कविकुलगुरु कालिदास ने कितनी रुचि लेकर किया था । फक्कड कवि कबीर ने 
भी कहा था, “देश मालवा गहन गम्भीर, पग-पग रोटी डग-डग नीर ।" 

एसे मालवा की नगीना जेसी नगरी में भ्रमण करके मै लौटा था । वहाँ के राज 
परिवारकेभीदूरसेदशंनकर चुका था, बसर्मैँने यह दावा किया कि इन्दौर की सन्नारियां 
बहुत ही सुन्दर होती हैँ । मेरी बातें सुनकर, मुभसे बड़ श्रौर ज्यादा समभदार मित्र मन 
ही मन मुस्कराते थे । लेकिन मेरी वारधारा मे उन्होने रोड़ा कभी न प्रटकाया था । एका- 
एक सब मित्र गम्भीर मुद्रा बनाकर बोले--“मई, ठीक ही कहा था तुमने। श्रीमती 
ग्रमुक, जो इन्दौर की है, उनसे मिलकर हमने तुम्हारी बात को ठीक समभा" मेरी बात 
बड़ों के बीच प्रामाणिक मानी गई, इससे मुभे गवं हूना । मै मन ही मन फूला न समाया 
बस उपयुक्त श्रवसर जानकर, मेरे सामने मन-मोदक परोसे गये, यानी न्योता दिया गया 
कि भ्रागामी शनिवारकोश्रीभ्रौर श्रीमती प्रमुकके स्वागत मेदावत दी जाएगी, म 
भ्रानान भूल । 

यहां मै यह कह दूँ कि उन दिनों मै भुलक्कड इतना थाकि दावतकादिनर्मै 
ग्रक्सर भूल ही जाता था । इसलिए लगातार तीन दिन तक मूके ठोक-बजाकर ठीक किया 
गया किरम एेन वक्त परबेतालान हो जाङं। 

दावत का दिन भ्राया। मित्र-मण्डली श्री भवानी शंकरके घर पर जमा थी। 
म भी साफ-सुथरे कपड़े पहन कर उपस्थित हुभ्रा । जिनकी सबको उत्कण्ठा थी, वह 
श्री मतीजी भ्रानेवाली ही थीं जब उनकी गाड़ी नीचे श्राई, मुभे प्रबन्ध की देख-रेख के लिए 
म्रन्दर भेज दिया गया । म वापस श्राया, तो इन्दौर की सुन्दरी श्रीमतीजी से मेरा परिचय 
कराया गया । मेरी सिद्टी गुम, किसी भद्र महिला को कंसे कुरूप कटं । लेकिन बेडौल 
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कुरूपता की भी एक हद होती है । ग्रौर ऊपर से ्रावाज एेसी जंसे महिषि मठारे । परिचय 
को प्रगित देते हुए श्री भवानीशंकर ने कहा-- श्रीमती जी, नरेन्द्र श्रापके शहर के बड़े 
प्रशंसक हैँ । यह कवि है, इसलिए भ्रापके शहर की सुन्दरता का वणन बड़ी ही तन्मयता के 
साथ करतेहैँ।'श्रीमतीजौ ने गदगद होकर श्रपनी भारी भ्रावाज्मे मानो रंभाते हृए 
कहा--““एेसा ¦ ' 

कहना न होगा कि मँ कई दिनों तक वाचालसे मूक बन गयाथा। वर्षो के बाद 
बात भ्राई-गई हुई । लेकिन नहीं, तीन वषं पहले की बात है कि इलाहाबाद मे संयोगवदा 
मै एक एेसी दावत में सपत्नीक उपस्थित था, जिसमें पंडित प्रादित्यनाथ भा मुख्य प्रतिथि 
केरूपमे सपत्नीक भ्रभ्यागत थे । मेरी पत्नी को उन्होने मेरे कुमार-काल की वह्‌ कहानी 
सुनाई । तीस साल पहले कौ कहानी ओ्ओर तीस साल पहले का ही उनका मुक्त हास; वह 
ठहाका प्रयाग मे विताए सुख के दिनों को पुनर्जीवित कर गया । 

पंडित प्रादित्यनाथ का जांजं टाउन में म्रपने घर से यूनिवर्सिटी तक पैदल ही प्रातै- 
जाते थे । ऊंचे-त ड, हंसमुख, स्वस्थ यू वा । पोशाक साहवबी, बूट-सुट-फेल्ट हैट रौर कभी- 
कभी मुंह मे पार्ईप । वेष-भूषा मे वह्‌ श्रपने पूज्य पिताजीसे विपरीत ध्रूव पर स्थित थे। 
किन्तु पांडित्य की धुरी दोनों ध्रुवो को जोडती थी । वात्सल्य-श्रद्धाकी धुरी की बात 
करना प्रावर्यक है । 

भारतीय दशंन पर पंडित आ्रादित्यनाथ फा ने संस्कृत में छोटे-छोटे व्याख्यान किये 
थे । हिन्दी मे उनका ्रनुवाद भी साथ ही उपलब्ध है । मैने वह पुस्तिका देखी । भ्रानन्द तो 
हुभ्रा ही, यह इच्छा भी बलवती हई किं पंडित भ्रादित्यनाथ का भारतीय विद्या को उजा- 
गर करने में श्रपनी शक्ति श्रौर समय का उपयोग कर पायें तो कितना भ्रच्छा हो । भार- 
तीय विद्या श्रौ र पाश्चात्य श्रभिव्यक्ति का एेसा सृन्दर समन्वय भ्रल्यत्र दुर्लभ है । पंडित 
प्रादित्यनाथ भा का हदय विशाल, बृद्धि कुशाग्र श्रौ र स्वाभाव मानवीय है । वतंमान युग 
मे एेसे पांडित्य कौ बड़ी प्रावर्यकता है जो भ्रनुचान भी हो श्रौर सहज संवेदनशील भी, 
जिसमें प्राभिजात्य भी हो श्रौर समीचीनता भी । पंडित ्रादित्यनाथ काका व्यकितित्व 
ग्रौर पांडित्य हमारे युग की श्रावद्यकता कौ पूति कर सकता है । प्रयाग विइव विद्यालय 
मे वह फ़ाइडे क्लब में प्रमुख सदस्यो मे सेथे। क्या हीश्रच्छा हो किं दिल्ली के उपराज्य- 
पाल एेसी संस्थाभ्रो क निर्माण के लिए प्रेरणा श्रौर प्रोत्साहन के कन्द्र बनें । 
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1} नम्बर प्रकबर रोड। 

लगा, जसे समय से पहले पहुंच गया हूं । घड़ी देखी । मन का भ्रम दूर हुभ्रा। 
उल्टे, पांच मिनट देर से पहुंचा था । डादइंग-रूम में लाकर विठा देने वाला श्रादमी किसी 
दरवाजे से (वहां कई दरवाजे थे) भीतर जाकर भ्रन्तर्घान हो चुका था। सभी दरवाजों 
पर पुष्ट पदं भूल रहे थे । भीतर की एक कोठरी के दरवाजे की ओर पीठकरिए वहीं 
रखे सोफा पर बैठकर मध्यवर्गीयि परिवार के संस्कार के वशीभूत हो डादंग-ल्म की हर 
चीज की कीमत काभ्रन्दाजा लेने लगा। 

सामने मोरनुमा दीवान पर रेशम का भड़कीला गद्‌ालगा हृभ्रा था। कुसियां 
मरौर सोफे सामान्य से कुछ भ्रच्छे, किन्तु पुराने थे । मूल्य का श्रन्दाजा लगा कर दूसरे भ्रम 
काभी निवारण कर लिया। मकान में रहने वाले की रुचि परिष्कृत थी श्रौर फिज्‌ूलखर्ची 
या दिखावे का वहां भ्राभास तक न था । नई दिल्ली के बड़े बंगलों के डादंग-रूम मे पुस्तके 
नहीं होतीं । ्रालमारियां रौर रेकं मे तरह-तरह के देशी-विदेशी खिलौने शोभायमान 
होते हैँ । किन्तु, यहां तो चारों श्रोर किताबें ही किताबें श्रंटी पडी थीं । श्राइ्चर्यं की बात 
ङ्ग पिचड़े लोगों की भाषा -- हिन्दी" की पुस्तके भी काफी संख्या में दिखाई दे रही थीं। 
सोचता रहा, मक्रान में रहने वाला क्या हम लोगों जैसा ही कोई सामाजिक प्राणी है ? 

कुछ देर में एक हृष्ट-पुष्ट किशोर श्राकर कह गया--“प्रभी श्राते है । ्राफिस मेँ 
थोड़ी देर हो गई थी ।'' मैने श्ननुमान लगाया, शायद यह्‌ किशोर श्रीमान का पुत्र हो। 

मेरे साथ एक इंजीनियर भी था; टेप चलाकर सूनाने की दो मशीनें भी थीं। 
इंजीनियर ने डाइंग-रूममें घुसते ही पावर-प्लग लगाने का स्थल ढंढ लिया था। सो 
उसने प्लग-वगे रह लगाने के बाद टेप चलाकर जांच-पडताल कर ली थी, श्रौर श्रावस्त 
होकर एक कुर्सी पर दुबक कर बैठ गया था। आ्राफिसर का घर ठहूरा-- वह भी मंत्रालय 
के सचिव का। दुबक कर बैठना भ्रनुशासित होने की निशानी है । 

प्रफसरशाही से मूभेश्रारम्भसे ही वितृष्णा रही है । राष्टीय श्रांदोलन के दिनों 
प्रशासनिक यन्त्र कौ जो तसवीर मन पर श्रंकित हो गई, सो दिन-प्रतिदिन के संसर्ग रौर 
सम्पकं के फ्रेम में कसकर स्थायी ही होती गई, फीकी नहीं पड़ी । इस धारणा का धरा- 
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तल मेरे मन कापूर्वाग्रह या "खट्‌टे भ्रगूर' की भप नहीं है । यह धारणा सवंमान्य सत्य से 
उद्भृत है कि ्रफसरशाही भ्राज के युग पर सर्वोर्पार सत्ताके रूप मे विराजमान है । यह 
सत्ता गरीब देश की राजनीतिक (विशुद्ध) चेतना के ऊपर लम्बरूपसे मात्र श्रस्तित्वमय 
तो है ही, मानवीय उद्वेगो से भीग्रद्ूती है । श्राजके विजातीय युग में जाति-विरेष प्रौर 
संस्ार-विश्ेष का परिचायक यह वर्गं श्रपने श्रहं की चोटीसे खड़ा होकर नीचे कीह्र 
चीज को नीची नजर से देखत है । 

जिन अ्रफसर महोदय के घर में मै उस समय बैठा था, उनके बारे में थोड़ा-बहुत 
जानता था । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का स्नातक होने के नाते मै उनके ्रग्रज से परि- 
चित था । उनके पिता भारत-विख्यात ही नहीं, विर्व-विख्यात मनीषी केरूपमेप्रसिद्ध 
हो चुके थे । इसलिए, मन का सद्भाव समभोतावादी दृष्टिकोण भ्रपनाने की भ्रोर प्रवृत्त 
कर रहा था । किन्तु, उस दिन की मेरी मन:स्थिति किचित्‌ प्रतिकूल धी । 

भारत के एक महान व्यक्तित्व पर रूपक लिखने प्रौर उसे प्रसारित करने का 
हृक्म मिला था । रूपक के भ्रालेख में बहुत से संशोधन-परिव्तंन का सुाव भी ऊपरसेही 
ग्राया था । जानिए कि सरकारी विभागमे ऊपरके सुकावका भ्रं भ्रादेशसे भी कुछ 
ग्रधिकदहीहोताहै। म दुःख से तिलमिला उठा था। कोई भी सृुजनश्ील, चेतन भ्रौर 
स्वाभिमानी साहित्यकार सुजनात्मक कायं में ग्रन्धी प्रशासनिक प्रवृत्ति के हस्तक्षेप पर 
तिलमिला उठता । किन्तु, मेरे भ्रालेख मे किए गए सभी संशोधन ओ्रौर परिवतंन, मेरे 
विरोध के बाद, वापस ले लिए गए थे । मेरा श्रनूमान हैकि जिन भ्रफसर महोदय के यहां 
मै रूपक काटे सुनाने गया था, उन्हीं के साहित्य-प्रेम ्रौर न्यायप्रियताकेकारण गेसा 
सम्भव हो सका था । इसलिए अ्रफसरदाही के प्रति वितृष्णा के बावजूद मन मेश्रदधाके 
भ्रकुर भी फूट रहे थे । 

ग्रधिक देर तक द्विधाग्रस्त नहीं रहना पड़ा । पीठ पीछे के दरवाजे से ग्रति विनस्न 
स्वर गंज उठा-- “नमस्कार । ` 

उठकर देखा विशालकाय, किन्तु सहज स्नेह श्रौर स्निग्धता से श्राप्लावित 
व्यक्तित्व । भरे-प्रे क्षमाशील चेहरे पर मुस्कराते-हंसते होंठों के भीतर दांतों तले दवा 
पादप । श्रफसर जसा कहीं कुछ नहीं । भ्रम, वितृष्णा भ्रौर हीन-भाव का श्रन्धकार उनके 
श्रागमन के चमत्कारसे ही छंट गया । भेद भ्रभेद मे बदल गया । यहीथे हमारे मंत्रालय 
के सचिव - नहीं, विद्याभूषण, पंडित शिरोमणि डां° भ्रादित्यनाथ (काः । मेरा श्रम 
चकनाच्‌र होता जा रहा था । उनके नमस्कार का जवाब हम लोगोंनेदिया भीनहींथा 
किवे बोले “माफ कीजिएगा, थोडी देर हो गई । शुरू कीजिए 1" ्रौरवे दीवान पर 
श्राराम से बैठ गए। टेप चलने लगा । लगभग ५० भिनट तक लगातार ध्यानस्थ होकर वे 
रूपक का टेप सुनते रहे । समाप्त होने पर बोले-- “बहुत ब्रच्छा है 1 
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कोई शिकायत नहीं, कोई सुकाव नहीं । मैने सोचा, कहीं मेरा मन रखने कोतो 
यह रुख नटीं म्रपनाया गया है ? लेकिन नहीं । उनकी ्रंखों आौर होंठों कौ सहज सरलता 
सिद्धकररहीथीकिजो उनके दिल में है वही उनकी जवान पर । ग्रफसरशाही की वू तक 
नहीं थी वहाँ । ्रतिशयोक्ति नहीं होगी, यदि कहूं कि पण्डित का के हाव-भाव श्रौर कथन 
मे मुभे इतना वात्सल्य मिला जितने कि शायद मैने कल्पना भी नहीं कौ थी । इस घटना 
के वादतो मुभे कई वार पण्डित श्रादित्यनाथ भाके सान्निध्यमे बैठने ्रौर उनसे वातं 
करने का स्वर्णं ्रवसर मिलाभ्रौरहर बार मैने महसूस कियाकि्मै कुछभ्रधिक प्रायु 
प्रौर बल लेकर उनके पाससेलौटता हू । 

परेगानी हुई या समस्या श्राई, सीधे "फा साहव' को फोन किया । बीच के ग्रफ- 
सरो से क्यों मिलें, जब सर्वोच्च अधिकारी सहज ही उपलब्ध हैँ? हम सस्ते लोगो ने 
उस महान को भी सस्ता बना दिया । वे भी कंसे ? तुरन्त उसी वात्सल्यपूणं स्वर में उत्तर 
देते- कल श्रमुक समय पर श्राइए ।' रौर कल होकर मँ उनके पास बैठा होता । बहुत से 
दुःख तो उन सुनाने माव्रसे दूरहो जाते । मन हलका हो जता । श्रच्छा था, वे श्रकबर 
रोड पर मुक्त थे-उपलन्ध थे । भ्रव तो उप-राज्यपाल होने के बाद सरकारी शिष्टाचार 
ग्रादि की प्रणालियों ने उन्हें (सम्पकं की दृष्टिसे) हमसे दूर कर दियाहै। बेशक, भ्रनु- 
भूति स्वार्थं की है । लेकिन, स्वार्थी कौन नहीं है ! 

प्राधुनिक युग के बड़े-बड़े नेता-पुरोधा के सम्पकं में ्रानेका मूके मौका मिला 
है । श्रद्धा, भ्रादर रौर संकोच के साथ-साथ लघुता की सिहरन भी महसूस कौ है । किन्तु 
मै निस्संकोच कह सकता हं कि श्रव तक के जीवन मेंएेसेदो व्यक्ति ही मिले जिनके 
निकट जाकर मै सचमुच ही निर्णेय या निस्संकोच हो पाया हूं । एकथे डा ° राजेन्दरप्रसाद 
प्रोर दूसरे दँ डा° श्रादित्यनाथ का । मेरे विचार में महान्‌ वह हैजो पासभश्राने वालेको 
सहज बना दे-सामने बैटे व्यक्ति के मन से दूरी या लघुता-महानता का तुलनात्मक बोघ 
मिटादे। भाजी का व्यक्तित्वेसाहीहै। 

भारत में संस्कृति ्रौर राजनीति की धारां समानान्तर होकर बहती चली 
श्राई थीं स्वाधीनता-प्राप्ति के कुछ वर्षो बाद तक । यहाँ कभी भी राजनीतिक सत्ता ने 
सांस्कृतिक धारा पर हावी होने का प्रयत्न नहीं किया । यहाँ के ईसामसीह को कभी सूली 
पर नहीं चढाया गया । यहाँ के बिम्बसार भ्नौर प्रसेनजित गौतमबुद्धके प्राश्रम में जाते 
रहे है । संस्कृति श्नौर राजनीति के सहश्रस्तित्व की यह्‌ परम्परा भारत की श्रपनी विशेषता 
है, जो दुर्भाग्यवश पिछले चन्द वर्षो से घूमिल-सी होती जा रही है । पण्डित भ्रादित्यनाथ 
भा जैसे मनीषियों का ही एकमात्र भरोसा है करि वह परम्परा फिर से जीवित हो उठे । 

ग्राम धारणा है कि श्रफसरशाही का संस्कार श्रादमी को भी फाइल सममता दै 
शंका को प्रशासन का पाथेय मानता दै । इस संस्कार के अन्तर्गत भ्रादमी को कानून श्रौर 
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नियम के लिए है, कानून ग्रौर नियम श्रादमी के लिए नहीं ह । किन्तु जो लोग श्री रादित्य 
नाथा को जानते दै उनकी धारणा कु प्रौर है । एेसे ग्रनेक उदाहरण दिए जा सकते 
है, जब “भा साहव' ने कानून को नजरग्रन्दाज् कर केवल श्रादमी को देखा । उनकी इस 
उदारता का यह राशय न निकाला जाय किवे लोगों को खुदा करने के विचार से नियम- 
कानून का उल्लंघन किया करते द । ठेसा उन्होने कभी नहीं किया । वे तो लोगो के सत्य, 
शुद्धता, भ्रावदयकता श्रौर हित मे विदवास करते है । इसीलिए व्यक्ति या उसके गुणों के 
गरनुरूप निर्णय लेनेमें उन्हें पल-भर भी विलम्ब नहीं होता । 

शायद ही कोई प्रशासन का मारा व्यक्ति मिलेजो फा जीके पास से निराश 
लौटा हो । इस सिलसिने में एक घटना याद हो राई है। एक बार स्वर्गीय रफी भ्रर्मद 
किंदवई के पास एक व्यक्ति रोता-गिडगिड़ाता हृभ्रा श्राया । कहने लगा, “मु ्रपनी 
लडकी की शादी करनी है, लेकिन पास मे एक फूटी कौड़ी भी नहीं है ।' रफी साहब पसे 
मौके पर स्वभाववरा पिघल जाते ये । उन्होने पूछा, “कितने पैसे चाहिए ?* वह्‌ व्यक्ति 
बोला, "तीन हजार रुपये से काम चल जाएगा । ' रफी साहब ने तत्काल तीन हजार रुपये 
काचैककाटकरदेदिया। पासमेंही हिन्दी के एक मूदधन्य साहित्यकार जो उनके 
शरभिन्न मित्र ्रौरसहकर्मी भी ये, उस व्यक्तिके जाने के बाद बोले--'यह तुमने क्या 
बेवकूफी की ? उस ब्रादमी की तो शादी भीनहींहृई है, लड़की कहां से श्राएगी ?' रफी 
साहब बोले, (तुम भी श्रजीव श्रादमीहो। मै क्याइस बात को नहीं जानता ह ? भ्ररे वह 
किसी बड़ी मुसीवत में होगा, तभी तो इतना वड़ा भट बोलने ्रायाथा 

लोग कहते दँ कि काम निकालने वालों ने डा° प्रादित्यनाथ काकी क्षमाशीलता, 
उदारता ग्रौर करुणा का भी इसी प्रकार फायदा उठाया है। हो सक्ता दै, उठायाहो । 
लेकिन, यह्‌ ्राशंका प्रादित्यनाथ का की महानता को ही सिद्ध करतीदहै। जानू मकर 
जोखगाजाय, वहयातो सन्तहैयाशिशु। का जी दोनों ही है । कवीद्द्र रवीन्द्र का कथन 
है--*महापुरुष जन्मसिद्ध शिशु होता है । जब वह्‌ मरता है, तब श्रपना लिशुत्व संसार को 
प्रदान कर जातादै। 

पण्डित श्रादित्यनाथ का, ्रपने जीवन-कालमें ही, मेरे जसे न जाने कितने ग्रहं- 
कारी, श्रमित व्यक्ति को सहजता, निरछलता म्नौर निरहंकार के मन्त्र से ्रभिपिक्त कर 
िशुत्व प्रदान करते जा रहे हं । 
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श्री रामप्रताप मिश्र 


[ठ तो भ्रनुभवसिद्ध बात है कि किसी भी व्यक्तिको जितने समीप से उसकी पत्नी जान 
सकती है, उतना भ्रौर कोई नहीं । मूभेलगाकिडान्छाको देखा-सुना तो बहूत है 
पर उसके प्रधिक निकट श्रौर ग्रति निकट तक पहु चने के लिएश्रीमती श्राया भासे 
उपयुक्त श्रौर कौन हो सकता है । विचार श्रते ही दूरभाष कासहारा लिया तो उत्तर 
मिला, इतने निकट से देख रहे हो, साथ मे उठ्ते-वैठते हौ फिर भी कुछ जानना शेष रह 
गया दै? यदि एसा सममभतेहोतोकलशाम को छः बजे श्रा जाग्रो, जो कुछ पृचछछोगे 
बताऊगी ।' 
शाम के छः बजे पहुंचा तो पता चला कि श्रापकी प्रतीक्षा हो रही है, सीधा भ्रन्दर 
की बेठक में चला गया । देखते ही लगा किसी श्रधिकारी का घर नहीं, यह तो एक भार- 
तीय संस्कृति के पुजारी ग्रौर उसके प्रनुयायीके षरकीवैवकहै। एक भी चिह्व पाडचात्य 
नहीं दिखा । सामने लगे चित्र की श्रोर देख हीरहाथाकि श्रीमतीभाने मुस्कराते हृए 
प्रवेश किया--प्रणाम करने के लिए उठातो कहने लगीं बैटिषए, यहं तो पता है ्राज कुछ 
पूछने के विचार से भ्राए हो, पर इसके लिए कागज-पेसिल की क्या प्रावश्यकता ? वेसेही 
जो कुछ पूचोगे बता द्‌गी वाद में लिख लेना । मेरे मनमें बहुत दिनोंसे जिसबातने एक 
जिज्ञासाकारूपधारण कर रखा था उसी को ने श्रपनी बातचीत का सिलसिला भ्रारम्भ 
करने के लिए पहले चुना भ्रौ र उनके बैठते ही धृ बैठ -- 
इतने व्यस्त रहने पर भी भा साहव घर की तरफ कितना ध्यान दे पाते हैँ ? चाय 
की व्यवस्था करते-करते ही वे बोलीं वे कितने ही व्यस्त रहते हों, घर का ध्यान उनको 
बराबर बना रहता है, किसी न किसी तरह समय निकाल ही लेते हैँ । भा साहब जहां कहीं 
भी रटे, कार्यालय का काम कार्यालय मेँ ही निवटा देने की उनकी ग्रादत रही है, घर पर 
फाइल लेकर शायद ही कभी श्राए हों। कार्यालय से श्रते ही टेनिस सेलने चले जाते 
है । प्राने पर परिवार के लोगों की पृछताछ के प्रलावा, नौकरो के परिवारों की भी पृच- 
ताछ करते हैँ। उन्ं पता लग जाय कि कोई नौकरया उसके परिवार का कोई सदस्य 
वीमार है या भ्रौर कुछ, तुरन्त उसके लिये उपचार का इन्तजाम कराते हैँ । फिर परिवार 
एक प्रकार से संयुक्त ही रहा है, क्योकि इनके वड़े भाई, बहन भ्रादि सभी प्राय: हमारे 








रौ 


0 ¶ ॥ प; 
८48४, 


१.४] 





डां० श्रादित्यनाय का की धरमम॑पत्नी- सौभाग्यवती श्रीमती आद्या का 











स्मृतियों के स्मरण से मनमें ताजगी भ्रा गई है ३५ 


पास ही रहे हैँ । उत्तरप्रदेश मे चीफ सेक्रैटरी के पद पर नियुक्त होने पर कायंभार श्रधिक 
बद्‌ गया,फिरभी वे समयसे ही कार्यालय से उठ भ्राते थे । बल्कि उन्होने श्रपने सभी 
कार्यालयों को श्रादेश दिया कि ५ वजे बाद कोई क्लकं य अन्य कर्मचारी कार्यालयमे न 
बैठे । इस पर मंत्रिमण्डल के सदस्यों में डी कानाफूसी हुई कि काम कंसे पूराहोगा ट 
उस समय फा साहब ने बड़ी गम्भीरतासे कटा थाकिंकाममें कोई बाधा नहीं श्राएगी 
मरौर उन्होने यह्‌ कर भी दिखाया । मंत्रिमण्डल के सदस्य श्रादचयं चकित रह गए । भा 
साहब घुन के घनी है, जो एक बार निङ्चय कर लेते है, उसे करके ही रहते रँ । उनके 
उच्चाधिकारी ही नहीं, विरोधी भी उनकी इस गम्भीरता श्रौर दृढता कौस राहना करते ह । 

चाय के साथ कुछ खाने का प्रसंग श्रते ही स्वाभाविक रूपसे पृछ बैठा, "का साहब 
को भोजन कंसे प्रौर कौनसे प्रधिक पसन्द {` 

समी चीजें, जो प्रेम भ्रौर श्रद्धा से बनाई गई हो,मीठा, कचौड़ी, पड़ी, पकवान -- 
चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी । ्रचार भ्रौर मीठा भ्रधिक पसन्द है ।' 

फा-परिवार पाश्चात्य शिक्षा को भ्रपनाकर भी पुरानी परम्परा का श्रनुयायी 
रहा है, बचपन में शादी प्रौर पर्दा-प्रथा भी रही है, इसी प्रसंग में श्रपने वैवाहिक जीवन 
के कुछ संस्मरण सुनाती हुई श्रौमती का ने बताया कि -- मेरा विवाह बचपनमें ही हो 
गया था, किन्तु इतना बचपना भी नहीं था किरम कुछ समभती ही नहीं रही हं । मै उस 
समय श्राठवीं कक्षा मे पटती थी । का साहब मुभसे १२ साल बड़ हैँ । मेरे पिता तथा 
श्वशुर दोनों धर्म-प्राण व्यक्ति थे । श्वशुर इतने विद्वान होते हृए भी, पर्दाप्रथा के भ्रनु- 
यायी ये । मेरी सभी जेठानियांँ पर्दा करती थीं । उन दिनों हम लोगों के यहां लड़कियों 
को शिक्षा दिलाने में बड़ी कटिनाई थी । स्कूलों मे शिक्षिकाश्रों के रभाव में बड़ी लड 
कियो को स्कल भेजना कोई सम्भ्ान्त परिवार उचित नहीं समता था । पिताजी शहर 
मे रहते थे, इसीलिए मै इतना भी पठ्‌ सकी । शादी के वाद भा साहब इंग्लण्ड चले गए 
तो श्वशुर जी ने मुभे श्रागे पने की ्रनुमतिदेदी। घरमें्मैही पहली बहूुथी जो पदं 
के बाहर भ्राई । मेरे पर्दान करने पर पहले तो बड़ी कानाफूसी हुई, स्वयं इव्युरजी को 
यह बात अ्रच्छी नहीं लगी, किन्तु उन्होने किसी से कुछ कटा नहीं । । उससे मेरा साहस 
बढा, मै उनके तथा भ्रपने जेठ के सामने भ्राने-जाने लगी । मेरी देखादेखी जेठानियो ने भी 
धीरे-धीरे पर्दा करना बन्द कर दिया । इस प्रकार हमारे परिवारसे पर्दा-प्रथा काभ्रन्त 
हुमा । श्रव तो पदं की बात करना दक्ियानूसीपन समभा जाता है, किन्तु उस समय पर्दा 
उच्च-कुल की निशानी माना जाता धा । 

जीवन के कुछ कड्वे-मीठे भ्रनुभवो मे डबती ह ई श्रीमती काने बताया--डा० 
भा सिद्धान्तवादी से म्रधिक क्रियात्मक । नौकरी में जबसे आणएर्है, हमारे घर पर 
कार्यालय का कोई अ्रादमी काम के लिए नहीं लगाया गया । मँ भ्रन्य श्रफसरों के यहां 
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सरकारी चपरासियों तथा ्रन्य कर्मचारियों को घर काकाम करते देखती थी, उनसे छोटे- 
छोटे श्रफसर भी प्रधिक ठाठ से रहते ये ग्रौर पैसा भी अ्रधिक वचा लेते थे। कभी-कभी 
मुभे लगता कि इनसे भी कटा जाए, किन्तु हिम्मत नहीं हुई कहने की । फिर का साहब 
के परिवार के लोग इन्दी के पस रहने में प्रधिक सुख श्रनुभव करते ये । हमारे भ्रौर जेठ 
भ्रादिभीथे, पर उन लोगोंके पाश्च कम रिदतेदार जाते ग्रे । इससे, उन लोगों की सेवां 
लगे रहने से छोटे-छोटे बच्चों की देखभाल करने मे वड़ी कठिनाई का सामना करना 
पड़ता था । नौकर-चाकर भी श्रपनी प्राय कै भ्रनुसार सीमित ही रखने पड़तेये। फिर 
भौ बागवानी के लिएदो माली, रसोइया, श्र्दली श्नौर घर का काम करने, सामान 
भ्रादिलाने वाला एक नौकर ग्रौर धोबी ग्रादि को रखना ही पडताथा। पेसेमेंघर पर 
भ्रन्धे जेठ की सेवा करना, वच्चो को देखना श्रौर फिर भा साहब के कार्यक्रम के ग्रनुसार 
उनके साथ सामाजिक एवं अ्रन्यान्य कामों में भाग लेना, बडी कठिनाई का सामना करना 
पड़ता था । इससे मँ कर्द बार बड़ी दुःखी होती थी रौर श्रपने मन में सोचती थी कि जब 
इनसे छोटे-छोटे प्रफसरों के घर कंई-कई सरकारी नौकर काम करते हतो यह भी एक- 
दो ्रादमी क्यों नहीं रख लेते, जिससे कुछ तो काम हल्का हो जाय । किन्तु म्याञंकाटौर 
कौन पकड़ | जित बात को यह उचित नहीं समभते, उसे कभी स्वीकार नहीं कराया जा 
सकता । इकषी कारण उस समय ग्रौर प्राज भी, कठिनाइयो से हँस कर निकलना मेरे 
स्वभाव काभ्रंग-सा बन गयादहै । फिर ्रबतो बच्चे भीवड़ेहो गए, श्रपनी देखभाल 
खुदकरलेते दह, बहूकेभ्रानेसेतो मुं बहुत ही श्रारामं मिल गया है । 

जिस्कमरे मेन वेठा था उसकमरे मेंएकग्रोर वाद्ययन्त्र रखे हुएथे रौर दीवारों 
पर सुन्दर, सुरुचिपूणं चिव्रटंगे थे, जो भा साहब के कलात्मकं रुफान का परिचय दे रहे 
थे । मेरी दृष्टि काग्रनुसरणकरतेहुएु श्रीमती भाने मेरेमनकेभावको समभ लिया श्नौर 
स्वयं मेरी जिज्ञासा को शान्त करते हुए कहा-- संगीत में भा साहब की बहुत सुचि दहै। 
पहले तो स्वयं भी गाते थे, श्रव भी कभी-कभी गाते है, पर श्रव प्रायः गवयो को बुलाकर ही 
सुनते हैँ । बच्चो को भी संगीत की शिक्षा दिलवोई है, उनसे भी कभी-कभी गाना सुनते है, 
कभी तबले पर ताल ग्रौर कभी वायलिन पर वच्चो को ताल-लय, स्वर का ज्ञान स्वयं 
भी देते रहते हैँ । इनकी माताजी की भी संगीत में विशेष रुचि थी, इसलिए सभी भाई- 
बहनों की संगीत में रुचि रही है । हमारा बडा लडका बहुत श्रच्छा तबला बजाता है, छोटा 
वायलिन में अच्छी गति रखता है, लडकी को भी संगीत की रिक्षादी जा रही है। 

चित्रकला मे उनकी विशेष रुचि है । ्रच्छे चितो को महंगे मूल्य पर भी लेना 
पड़ेतोभीखरीदलेतेदहै। कईवारणेसाभी हुभ्रा कि चित्र पतन्द श्रा गया, पर उतना 
पेसा पासमें नहीं दहै । चित्र उधारलेश्राएश्रौर बादमें तुरन्त पैसा भिजवाया । यदि 
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इनके चित्र संग्रह की प्रदशेनी की जाए तो कुछ एसे दुलभ चित्र मिलेंगे जो शायद प्रन्यत्र 
न मिल सके । 

बच्चों की रिक्षा पर बात श्राई तो कहने लगीं -- भा साहव बच्चों की शिक्षा में 
प्री रुचि लेते दँ । बच्चों का यथासमय ग्रपना विचार श्रौर पढ़ाई के सम्बन्ध मे मदद भी 
देते रहते हैँ । यहाँ तक कि किसी-किसी समय तो प्रध्यापककाकाममभीकरनलेतेहँ। 

मा साहब मैथिल है, पर मंथिली के श्रतिरिक्त संस्कृत भ्रौर हिन्दी के भी साधक 
है । उनकी मातृभाषा मैथिली है इस विषय पर विचार श्रानेपर श्रौमतीकाने बताया, 
मैथिली तो श्रपनी मातुभाषा है, इस तरफ ध्यान जाना स्वाभाविक हीह । किन्तु यह 
भाषा इतनी बढ़ी हो गर्ईहै कि लोग इसे पहचनते ही नहीं । फिर भी परिवारके सभी 
लोग मैथिली में वार्तालाप करते है, श्रपने व्यक्तिगत पत्र श्रादिभी मैधिलीमे ही लिखते 
है । हाँ, इतना भ्रवश्यहै कि मैथिली लिपिकाप्रयोगन के बरावर होता है, हम सब 
देवनागरी लिपिकाहीप्रयोगकरतेर्हैँ। योँतोभ्रंग्रंजी भाषा का ज्ञान सवकोदीदहै, पर 
हमारे परिवार में श्रभी भ्रग्रेजियत का प्रभाव नहीं राया है । हमारे बच्चे मम्मी, डंडी का 
प्रयोग नहीं करते। 

संस्कत मे लिखने की बात चलने पर श्रीमती भाने बताया कि वे संस्कृत में 
लिखते रहे है, ्राज भी लिखते ओरौर उन भ्रन्छुए विषयों पर लिखना चाहते हैँ जिन पर 
भ्राज तक किसी ने नहीं लिखा । वैसे उनके लिखने का समय प्रायः रात कोहीहौतादहै, 
जव वह शान्ति से श्रपने कमरे में सोने जाते हैँ । प्राजकल भा साहब गणेश पर एक ग्रन्थ 
लिख रहे है, वह संस्कृत ग्रौर श्र॑ग्रेजी दो भाषाग्रों में प्रकाशित होगा। उनके विचार से 
हिन्दी का पाठक गम्भीर रचनाभ्रों को कम पठता है, इसलिए श्रभी हिन्दी में नहीं लिख रहे 
है । संस्कृत श्रौर श्र॑ग्रे जी मे गणेश पर शायद यह्‌ पहली पुस्तक होगी । संस्कृत मे लिखने- 
पठने के साथ ही भारतीय संस्कृति के मूल श्राधार धमं पर बात्रागईतोर्मेनेभकाजी 
के धामिक विद्वासं ग्रौर ग्रास्था की चर्चा करनी चाही । श्रीमती कान उत्तरमे कटा-- 
"वर्मं के प्रति पणं विश्वास तथा भ्रास्था है । परिवारही तान्त्रिक है। हमारे पिताके घर 
तथा यहाँ भी देवी की पूजा होती है । पिताजी के यहाँ तो नवरात्रमे मेसा कटता था। 
पर यहां यह सब नहीं होता, बलि श्रवश्य चढ़ाई जाती है । तान्त्रिक परम्परा मं श्रष्टमी 
की रात को जागकर सिद्धि प्राप्तकरने का विशेष महत्त्व माना जाताहै। हमारे चाचा 
बहुत बड़ श्रौर प्रसिद्ध तांतरिकथे,वे राय साहवके नामसे प्रसिद्धये । उनके पास दूर 
दूरसे लोग श्राते थे ग्रौर श्रपना मनोरथ सिद्ध करनेके लिए भभूत तथा यन्त्र श्रादि 
बनवा करलेजातेथे। मैने देखा है कि उससे बहुतों को वास्तव मं लाभ होता था। 
लोगों को उन पर बहुत विवास ग्रौर श्रद्धा थी । 

पिता तथा श्वशुर के परिवारमें मैने भी कु घरेलु ग्रौषधियाँ सीखी थीं, जिनका 
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मग्रव भी प्रयोग करती भ्रा रही हूं । इसके माध्यम से कुछ सेवा करने का श्रवसर मिल 
जाताहै। 

ग्रौषचियों की बात श्राई तौ यह जानने की जिज्ञासा स्वाभाविकं थी कि श्राप 
किन-किन रोगों का इलाज करती हैँ ? 

वे बोली, मै डाक्टर तो हूं नही, पर जैसा कि श्रापको बताया कुछ घरेल्‌ चीजे है । 
जिनको लोग पुरानी बात कह कर टाल देते है, पर उनमें बहुत प्रधिकसारहै। मैं बच्चा 
पेदा होने भ्र्थात्‌ बाँभेपन को दूरकरने की, तथा जिन माताग्नों के बच्चे नहीं जीते, 
पदा होते ही या कुछ दिन बाद मर जाते है, उनके लिए दवा देती हूं । परमेश्वर की कृपा 
से बहतो को लाभ हृभ्रा है । एग्निमा के लिए भी मँ एक दवा देती हूं, जिनका लोहा ञ्रनेक 
एसे लोगों ने माना है जिन्हें पुराने इलाजों पर कोई विवास नहीं श्रौर डाक्टरी को ही 
सब कु मानते हँ । किन्तु मँ इते एक सेवा का प्रवसर श्रौर दैवी की कृपा मानती हं । 

सेवा कौ बात प्राते ही विचार भ्रायाकि श्रव तो पके वच्चे बड़े-बड़े हो गए, 
बहु भी भ्रा गई हैँ । काफी समय मिलता होगा, क्या श्राप भी सामाजिक जीवन में निजी 
तौरपरभागलेतीर्है? 

उत्तर में श्रीमती भाने बतायाकि वैसेतो १६३९-४० मेँ जव भा साहब कलकत्ता 
मे पोलिटिकल एजेन्ट थे ्रौर लड़ाई का जमाना था, तभी से मँ रेडक्रास तथा गलं गाइडस 
मे सक्रिय भाग लेती रही हूं । जहाँ भी भा साहब गए वहां जो कछ हो सका सेवा करती 
रही हं । भ्रपने काम के बारे मे श्रपने-म्राप कहना ग्रच्छा नहीं लगता, किन्तु फिर भी फा 
साहव.के काम के प्रतिरिक्त जो समय मिलता है, उसमें कुछ सेवा-कायं रव्य कर लेती हू । 
नारी-निकेतन प्रादि कुछ एेसी संस्थाएं है, जिनका मुक पर भार है । स्त्री-गिक्षा तथा 
समाज-कल्याण के कामो मे मेरी श्रधिक रुचि है, उसी से सम्बन्धित जो कुछ बन पड़ता है, 
करती रहती हूं । कभी-कभी मेथिली (पटना से प्रकारित होने वाली पत्रिका) मे छोटी-छोटी 
कहानियां लिखती हुं । हिन्दी मे भी लिखती हूं, पर मेथिली के लिए इसलिए विशेष रूप से 
लिखती हूं कि उसमें लिखने वालों की संख्या कम है, ग्रौर जो बड़े लोग है, एेसे छोटे पतों 
मे कम लिखते है । मै समती हृ, एसे पत्रों मे लिखने से उनको प्रोत्साहन मिलता है प्रौर 
धीरे-धीरे यह पत्र चल पडते है । देसे पत्रों को मरने से वचाना, हम लोगों का कर्तव्य होना 
चाहिए, एेसा मेँ मानती हं । 

पिछले दिनों छात्र ्रान्दोलन कौ बड़ी चर्चा रही । पूराका पूरा भा परिवार 
शिक्षा से सम्बन्धित रहा है । ग्रतः मैने इस विषय पर डां० का की प्रतिक्रिया जाननी 
चाही । 

श्रीमती काने बतायाकि वे छाव्र-्रान्दोलन तो क्या, किसी भीभ्रान्दोलन से कभी 
भी प्रभावित भ्रौर विचलित नहीं हुए, बल्कि उसे गम्भीरता से समा भ्रौर सुलभाया है । 
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वह्‌ इस बात में विश्वास करते हैँ कि यदि गृरु-शिष्य परम्परा को निभाया जाय तो ्रान्दो- 
लन की नौवत न श्राए । ग्रध्यापक, वाइस चान्सलर श्रपने को श्रफसर समभते है, छात्रोसे 
उनका निजी सम्बन्ध नहीं हैग्रौरन वे रखना चाहते हैँ । ्राखिर छात्रों कौ कठिनाइयों 
को कौन सुने ? घर में माता-पिता बच्चों की बात नहीं सुनेगे तो क्या होगा ? उसी तरह 
छात्रोंकीवबातदहै। यदि छात्रौ-ग्रध्यापकों का व्यवहार सौमनस्यपूणं हो, भ्रापस में एक- 
दूसरे को समभने भ्रौ र उनकी समस्याग्रों के हल करने की बात हो तो श्रापस में स्नेह-पूणं 
वातावरण बढ़ेगा । भ्राज अ्रध्यापक छात्रों से बदला लेने की भावना रखता है, छात्र का 
मन तो चंचलहोताहीहै, श्रगर वह बदला लेने की भावना रखता है तो किंसका दोष 
माना जाय, प्राखिर को वह बच्वेहीतो हैँ । ेसी भ्रायु मे उनका उदंड हो जाना श्रस्वा- 
भाविक नहीं । डों० फा मानते कि जब किसी समाज या देश में मानदंड्रथवापरम्परा 
नहीं रहती तो उसका पतन श्रवश्यम्भावी द । हमारे शिक्षकों मे इस श्रोर प्रभाव भ्राता 
जा रहा है । श्राज से केवल दो-तीन दशक पहले शिक्षको में गुरुत्व का गौरव था, वे ्रल्प- 
साधन होते हए भी श्रपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता इसी मे मानते थे कि उन्होने अ्रपने 
रिष्यों को किसी योग्य बनाया है या नहीं । उनका दुष्टिकोण ठीक उसी प्रकार के साधन- 
हीन पिता की तरह होता था, जो प्रपने मेधावी बालक के लिए श्रपना सव कुछ उत्सगं 
करने के लिए तयार रहता था । गृरुकुलों में हमारे पूवं जो ने श्रपने जीवन कौ श्राहुति इस 
ध्येय को रखने के लिए दी । ग्रपने-ग्राप श्रभावमें रह कर, कष्ट सह कर, ज्ञानाजंन किया 
ग्नौ र शिष्यो को विद्यादान दिया। 

ग्राज के भौतिक युग में हम भ्रपनेचारोंभ्रोरके वातावरणसे ्रलग नहीं रह 
सकते, इसका प्रभाव हमारे अ्रध्यापकों ्रौर छात्रो, दोनो पर पड़ता है । भ्राज का छत्र 
ग्रौर श्रध्यापक, जीवन में ्रादशं की परम्परा होते हुए भी, बदलते हुए युग को भ्रावश्य- 
कताग्नों के लुभाव से श्रपने-म्राप को वचा नहीं सकता । फिर भी, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों 
के मुकाबले, शिक्षक-व्गं से एेसी प्राशा की जातीहैकि वे श्रपनी परम्पराभ्रों का मान 
रखे श्रौर छात्रो का सही मागेदर्लंन करे । यह कठिन भ्रवर्य है, किन्तु शिक्षक-वगं जिस 
उत्तरदायित्व को लेकर रिक्षाके कषेत्रम श्राता दहै, उनकी श्रपनी परम्परा है, ्रौर वह 
ग्रतुलनीय है। सभी कार्यकषत्रौ के मानदंड एक से नहीं हौ सकते । उनमें भिन्नता होगी 
ग्रौर होनी भी चाहिए, यही भिन्नता मनुष्य जीवन की सार्थकता है । इतिहास इस बात 
कासाक्षीहै कि बड़े-बड़े राष्ट के निर्माण में गृरुप्रों का सबसे श्रधिक योगदान रहा है। 
प्लेटो, श्ररस्तु श्रौर एयेन्स तथा स्पार्टो का इतिहास बहुत पुराना नहीं है । उसी परिवेश 
मे यदि गुरु-रिष्य रहँ तो शिक्षाके क्षेत्र में हडताल की बात तो दूर, हडताल शब्द काही 
लोप हौ जायेगा । 

ग्रव जो प्रन मेरे मन में उभर रहाथा वहु बडाकठिनि था। मै श्रीमतीकासे 
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डां० काकी चारित्रिकं विशेषताएं जानना चाहता था, किसी की चारित्रिक विदोषता, वह्‌ 
भी पत्नी की प्रतिक्रिया ! मैने उनसे पृचछा, भा साहब की कोई ेसो बात श्रापने नहीं बताई 
जो भ्रापको बहुत प्रधिकं प्रभावित करती हौ या जिससे आप उनको भ्रन्य लोगों की श्रपेक्षा 
्रलग पातीं? 

श्रीमती फा ने बताया कि उनकी बहुत-सी विशेषताएं है, मै क्या कहं ? पर एक 
बातजो मँ नहीं सम पाई, वह्‌ यह्‌ कि भा साहब भ्रपने बड़े से बड़ शत्र से, वह भी एसा, 
जो भ्रवसर श्राने पर जान भी ले सकता हो, उसके भी प्रति कभी मनमें कोई वैर नहीं 
पालते । वही व्यक्ति जब कभी भका साहब के पास श्रायादहै, या उनके हाथ के नीचे श्राया 
है तो उन्होने उसे बड़ संकट से बचाया है । श्रौर उसे कानोकान खवर नहीं लगने दी । 
क्ट व्यक्ति एसे हैँ जिन्हे भा साहबने बड़ ्राडे वक्त मे बचाया यायो कट्िए उवाराहैग्रौर 
उस व्यक्ति-विशेष को ग्राज तक पता नहीं लग सका । जिस किसी को बादमें पतालगभी 
जाताहैग्रार कृतज्ञता प्रकट करनेश्राताहैतो भा साहब उसे हंस कर टाल देते है, बेचारा 
ग्रपने मन कौ बात भी नहीं कहं पाता । मँ श्रपना सौभाग्य मानती हूं कि इतने उच्चादर्श, 
ग्रधिकार-सम्पन्न, ्रात्मबल प्रौर दया तथा प्रेम वाला पुरुष शायद ही कोई मिले, जो ` 
मुभ-जेसी साधारण गृहिणी को सस्नेह भ्रपनाए । 

बात को श्रागे बढ़ाते हए उन्होने कहा- यह्‌ तो प्राप मानते ही हैँ कि भा साहब 
स्पष्टवक्ता है, ्रपनी बात पूरे बल से कहते ग्रौर मनवाते हैँ । किन्तु वे दुराग्रही नहीं, 
दूसरों की बात सुनते श्रौर उचित होने पर श्रपना मत बदलने को भी सदैव तत्पर रहते 
है । जहां तक नेता्रो के सम्बन्व मे जानती हूं, उन्हें बड़ लोगों ने सराहा है। श्रौरोकी बात 
तो विशेष रूप से नहीं कह सकती पर प° जवाहरलाल नेहरू श्रौर शास्त्रीजी के सम्बन्ध 
मे स्पष्ट स्प सेक्ह सकती हूंकि नेहरूजी प्रौर शास्त्रीजीने इन्हँं इसीलिए विशेष 
पसन्द कियाथा। जवबये उत्तरप्रदेशमे मुख्य सचिव (चीफ सेक्रेटरी) थे, तवं डं° 
सम्पूर्णानन्द जी इन्हे व्यक्तिगत सलाहकार ही नहीं श्रनुज-तुल्य श्रादर देते थे । 

विनोदप्रियता कौ बात भ्राते ही श्रीमती भाने कहा किवे स्वभावतः विनोदी है, 
सदेव हूंसते-हंसाते रहते हैँ । जेसा कि र्मैने कहा जिसका स्वभाव ही विनोदी हो उसकी एकाध 
घटना का वणेन करना क्या श्राप कठिन नहीं मानते । ग्रौर दूसरी बात श्रापने यात्राके 
सम्बन्धमे जो पूषीतो्मँं श्रापसे ही पूना चाहतीहूं कि यात्रान सही जो एक दिनभी 
उनके साथ रह्‌ जाता है, उसके पास भौ इतना कुछ कहने को हो जाता है कि श्रपनी पूरी बात 
नहीं सुना पाता, तो जो जीवन के इतने लम्बे समय तक साथ रहा हो उसके पास कितना 
होगा, इस विषय में इतना ही कह सकती हूं कि कोई सुनने ्रौर लिखने वाला होना 
चाहिए । हां, यह बात श्रवश्य है किं जिस प्रकार उनकी हंसने-हंसाने की रुचि है उसी प्रकार 
उन्हं फूलों से भी विशेष प्रेम है। जव सिटी मजिस्टरेटथे, तभी से घर पर माली है, किन्तु} 








की तो उत्तर मिला-- भ्राज तो भ्रापने मुभे प्रानन्दिति कर दिया ्मैनेसमभा थायोंही 
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फिर भी इन्हे ्रपने हाथ से बागवानी करनेकाशौकदहै। गुलावसे इन्हें श्रधिकप्रेमहै। 
कोई पौधाजरासा मर्ण जाए तो बड़ी परेशानी भ्रनुभव करते हैँ । यहाँ तक कि फूलों 
की देख-रेख भ्रपने सामने करवाना पसन्द करते है, समयन मिले तो श्रलग बात है । 
इसी प्रकार, फा साहब को सुरुचिपूणं, सौन्दयंवधंक श्राभूषण पहनना तो भ्रच्छा 
लगता ही है, किन्तु दिखाने के लिए लादे फिरना ऊहं विल्कुल पसमद नहीं । फा साहब ने 
हमारे लिए तो श्राभूुषणखरीदेही हैं ग्रौर ्रब श्रपनी बहु-बेटियों के लिए भी खरीदते है। 
प्रातःकाल उठने रौर रातकोसोने की बातश्राईतो श्रीमतीभाने बताया कि 
भा साहब जीवन मे समय बांधकर चलनेके प्रादीरैँ। पहलेतोरातको दो बजे तक 
पठते रहने के बाद ही सोते थे भ्रौर सुबह श्राठ बजे उठते थे, लेकिन श्रव स्यारह-बारह्‌ 
बजे तक सोजाते हँ श्रौर सुबह पांच-छः बजे तकं उठ जाते हैँ । सोकर उठते ही वह्‌ ठंडा 
पानी पीकर श्रपने वगीे में फूलों से बात करना श्रधिक पसन्द करते हैँ । श्रौर फिरतो 
दिन-भर दम मारने की फुरसत नहीं मिलती । दफ्तर का काम, सामाजिक-श्रायोजन, 
समय मिला तौ शाम को टेनिस खेलना, फिर बच्चों से पठ्ाई-लिखाई की बातें श्रौर दूसरी 
चर्चा,योंही रात गहरी हो जाती है । फिर थोड़ा पदने-लिखने के बाद सो जाते हैँ । 
सेवासे प्रवकाड लेने पर उनका क्याकरने का विचार दहै? इस पर चर्चाउठी 
तोवेहंसकर बोलीं सेवा से श्रवकाड मिले तभी कुछ विचार किया जाएगा । वैसे कोई 
विशेष योजना तो नहीं है । हाँ, इतना भ्रवश्य है कि भ्रधिक समय मिलने पर प्रधिक पद्ना 
म्रौ श्रधिक लिखना हौ सकेगा, जिसकी कमी उन्हं ग्राज की व्यस्तता में प्रायः खलती है । 
ग्रधिकं समय होता देवकर मैने विदा लेनी चाही ्रौर कष्ट के लिए क्षमा-याचना 


बात टल जाएगी, पर स्मृतियों कै स्मरण से मन में ताजगी म्रा गई है । इस विषय में मुभे 


ही ्रापका धन्यवाद करना चाहिए । इसी बीच देखता हूं कि पत्रवधू श्रपनी पुत्री को 
गोद मे लिए उनसे कुं कहने या बुलाने भ्रा गई, मँ प्रणाम कर बाहरभ्रा ग्या। 
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द्या-दम्पती-एक पारिवारिक लक 
श्रीमती निमला वाजपेयी 


ल के उप-राज्यपाल डाँ ्रादित्यनाथकासे लोगों का परिचय साहचर्यं, सम्बन्ध 
एवं सम्पकं विविध रूप से बहुत ही विस्तृत है तथा सेवाग्रों प्रौर प्रार्थनाम्रों के हेतु 
ग्रावागमन काषेरावृहत्तर-- उनका विदेशी लिवास एवं संस्कृत मेँ पाण्डित्यपूणं धारा- 
प्रवाह बोल सकने की क्षमता जीवन के दो पहलू विभिन्न होते हृए भी कितने श्रभिन्न हैँ । 
यही नहीं, भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करती हृई श्रीमती ्राद्या फा, पादचात्य 
एवं पौर्वात्य सभ्यता एवं सस्कृति की सीमारेखा श्रथवा मध्यविन्दु पर स्थित एक सम्पन्न 
परिवार कौ श्रधिष्ठात्री । वह प्राचीना नहीं है, ्राधुनिक मात्र भी नहीं हैँ । पुरातन 
भारतीय भ्रादर्शो कामन लेकर भी श्रीमती भा पति से सम्बन्धित वातावरण के श्रनिवार्य 
के देय को निभाकर ही चली हैँ। बाल-बच्चों तथा सम्बन्धियों से भरे विशाल राज- 
निवास की दीवार भी उत्फुल्लता की प्रतीक हैँ । वह्‌ कहती है 

“देखो, मेरे चार बहूए हं । 

“जी ? ” मै ्रसमंजस में पड़ गई हूं, एक बेटे का विवाह चार बह" `“? लेकिन 
क्षण-भरमें ही शंका-समाधान हो जाताहै। क्या उनके परिवार की श्रन्य बहुं उनकी 
बहुए नहीं हँ ! 

प्राज भारतवषं जव सम्मिलित परिवार कीप्रथासे दूर भागताजा रहाहै, एेसे 
समय भे परिष्कार, श्रौपचारिक सम्यता तथा ग्रहं की दीवार उन्होंने भ्रपने निकट 
ग्रथवा दर के सम्बन्वियो के बीच में नहीं खड़ी की दै । कितना सुकुमार भाववोध, कितना 
स्तुत्य श्रौर इलाध्य कृत्य, साथ ही कंसा शुद्ध रौर प्रवृद्ध मन । 

ऊच-नीच के भूठे बन्धन नहीं, ग्रपूवं श्रनिवंचनीय, सरल एवं सौम्य जीवन, 
पुलकित श्रौ र प्रफुल्लित विषमताग्रों भ्रौ र मान्यताग्रं के वीच एक भी क्षण उसका श्रपना 
नहीं है । श्रपने पति के जन्म दिवस पर वह्‌ यज्ञकर्त्रों को भोजन कराती है, वही ब्राह्मण 
परिवार के कम्बल श्रौर पटर वह स्वयं दौड-दौड़कर ब्राह्मणों को भोजन परोसती है । 
पति के स्वास्थ्य भ्रौर भ्रायुके लिए मंगल-कामना करती हँ । 

मेरी नौकरानी दो दिवससेद्धटरी परदहै,पेरमें कांटा चभ गयाहै। मँ सोचती 
रह गईहं, उनके पैरमेंभीतो कांटा चुभा है, किन्तु ब्राह्मणों को भोजन करा लेने के प्रति 





(3 


9 = 


र ज्य 


० ययय 
न = च क = क क्ष क मभि 2 क त्रया प ~ 
9.5 (~ 


भा-दम्पती- एक पारिवारिक फलक ४३ 


जो सतकंता है उनकी गति-विचि में, वही सतकंता उन्होने लोगो के ्राधी रात तक ्राने- 
जाने, खाने-पीने श्रौर हंसने-खिलखिलाने के बीच भीकायमरखीदै। सचहीतो, वह 
क्षण कटि के लिए कैसे दे डालें वह्‌ ` "उनके जीवन का उतना मधुर दिन वषं-भरमें एक 
बारहीतोश्राता है । यही नहीं, उन्हींक्षणों के बीच पारिवारिक तथाभ्रन्य ्रावागमन 
के मध्य एक खान साहब तबलावादन करते हैँ । समय बीत रहा है। वह श्रपनेमें व्यस्त 
है ्रौर सुनने के लिए बैठे हुए लोग श्रपने मे । इसी व्यस्तता के बीच तबले की थापे रुक 
जाती हैँ । एक क्षणिक-सी शान्ति ग्नौ र फा साहब का स्वर सुनाई पड़ा है । “खान साहब ! 
त्सउम्नमें भी भ्रापके हाथों मे कितनी जान है ! "' सोचती हूं कि उस विशेष क्षण मेँ यदि 
उन्होने इतना सदय ध्यान न दिया होता, जसा कि हर सुनने वाले ने श्रपने सुनने श्रौर 
बोलने की व्यस्तता के बीच नहीं दिया था । कितना कष्ट होता उस कलाकार को, कितना 
कचोटता वह भाव उसे। उन चार शब्दों मे क्या पुस्तक-भर प्रशंसा नहीं मिल गई होगी 
उन्हं । का दम्पती, भ्रपने प्रति केवल ्रपेक्षा लेकर ही नहीं चले है, दूसरे के प्रति उनके 
ग्रन्तर में गहन श्राग्रह्‌ है । पारिवारिक जीवन सरल एवं सौम्य है, एसा लगता है कि भ्रपूवं 
ग्रौर श्रनिवंचनीय सुख क्षणिक उल्लास का माध्यम नहींहै--वह चिर दहै, शाइ्वत है। 
दोनों ही श्रतुल स्नेही श्रौर उदार है । 

बात-बातमें मै कहती हुं 

“मय के कारण भविष्य के प्रति मेरा ्राग्रह नहीं है, रइसीलिए श्रपने ग्रहों की जांच 
पड़ताल मँ नहीं कराती ।'' 

प्रौर श्रीमती कातकं रखती हैँ । “यदि कठिनाइयों का पूर्वाभास मिल गया हो 
तुम्हे, तो मनोबल, पूजापाठ, जपतप की निष्ठामेक्याबल ही नहींहै?' 
| लगता है किं श्रास्तिकताग्रौर ईद्वरमें भ्रपरिमित विश्वास ही सम्भवतः उन्हे 
कठिन-से-कटठिन चिन्ताश्रों ्रौर कठिनाइयो से उबारे ले जाता होगा । 

भारत जंसे जडी-बटी वाले देश मे डाक्टरी दवाग्रों का प्रचलन वद्यं, हकीमो ्रौर 
उनसे सम्बन्धित दवाइयो को सदैव के लिए नष्ट करता गया है, किन्तु श्रीमती भाने 
कितने ही लोगों को इन्हीं दवाइयों के बल से रोगमृक्त किया है । देशी दवाइयों के प्रति 
कठिन श्राग्रह है उनके मनमें। 

भारतवषं की सम्यता, सुरुचि, शालीनता एवं विशेष त्योहारों की महत्ता का 
प्रतिनिधित्व करता है यह्‌ परिवार । इसी सन्दभं मे होली का श्रवसर याद ्राता है । एक 
बार भारतीय किन्तु भ्रापादमस्तक विदेशी प्रतीत होने वाली एक सुन्दरी, गुलाल लगते 
ही एलर्जी की गिरफतमें भ्रा गई थी, फिर वह्‌ नखरे, वह हाव-भाव, दयनीयता का प्रद- 
रेन, घबडाहट भ्रौ र गालो पर फंले श्रवीर के नीचे उभर भ्राए दो-एक निशानों का प्रदर्शन 
तत्पश्चात्‌ अ्रल्टीकेरिया का प्रकोप सीक्वेल का इल्जेक्डान, ग्रौर न जाने क्या-क्या- 
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किसी विदेशी महिला को समाया जा सकता हैकिभारतकीरीतिहै यह्‌, ुभत्योहार 
है, गुलाल स्वास्थ्य श्रौर मैत्री का प्रतीक दे, किन्तु उस महिला को कौनस माता जो जन्म 
से देशी, किन्तु क्म से विदेशी थी, जो रंगका छींटा पड़ते ही कराह उठी थी । कहावत 
सच ही है “श्रघजल गगरी छलकत जाय! 

मेरी कालोनी भर की साथिनें थी । श्रीमती कासे होली खेलने जाने का प्रोग्राम 
था । मैने चुपके से पुडिया बदल ली । सन्दल पाउडर श्रौर थोडा सा सिन्दुर, गुलाल का 
नाम भी नहीं । रिएक्डन की कथा यहां श्रधिक प्रलयंकारी हो सकती थी क्योकि उप- 
राज्यपाल के प्राप्य एवं सौख्य की भागीदार श्रीमती भाके चेहरे की स्किन यदि गुलाल 
से रियेक्ट कर गई तो. ** ` 

किन्तु यह क्या ? पहुंचकर कल्पना कल्पना ही रह गई । सत्य बडा ही मोहक था, 
प्रविस्मरणीय उससे भी अ्रधिकपूलमें रंग, घर में रग, वातावरणमें रंग, नौर हर चेहरा 
गुलाल से रंगीन । ननद-भौजाई, बहन-सखियां, साली, समधिन, सभी रिदते होली केरग 
से सराबोर-- 

ब्रज म उडत गलाल भ्राईरे हरी.“ 

राज निवास मे सभी नाते-रिकते, भारतीय लोकगीतों जैसे ही दिखाई पडते हैँ । 
कंसा भी बोभिल श्रथवा उदास वाताधरण हो, इन्दं रिदतो की स्वाभाविक प्रवृत्ति के वीच 
वुलकर स्वच्छ एवं हल्का हो उठता है । ऊँच-नीच के मठे बन्धन नहीं, थोथी मान्यताएं भी 
नहीं है । सब कुछ स्वतः सुकूमारतासे बंधा है । 

नारी होकर श्रीमती का नारी जति के उत्थान, उसकी स्वच्छ मनोवृत्ति के निमाण 
तथा उसे कटिं की राह से बचकर सघन छायादार श्राश्रय देने के प्रयत मेलगीहरईहैं। 
वह्‌ एेसी कई संस्थानों के निर्माणमें पूरणह्प से प्रयत्नशील हैँ तथा भंग वीमेन एसोसिए- 
रन की प्रेसीडेन्ट हैँ । उन्होने एक होस्टल खोल रखा टै, जिसमे कम मासिक वेतन पाने 
वाली महिलाग्रों के निवास के लिए उचित प्रबन्ध किया गया है। 

जिस प्रकार भा साहब ने दिल्ली के ग्रनेक उजाड ग्नौर गंदे स्थानों कौ सुरुचिपूणं 
ढंग से व्यवस्था करवाई है, उसी प्रकार श्रपने क्षेत्र मे श्रीमती भा भी उनसे कदम मिलाकर 
ही चली हैँ । 


























ऋरनुकरणौीय व्यक्तित्व 
श्री सीतारामश्चरण निगम 
क मे कई प्रकार के मनुष्य होति हैँ । श्रपने पुरुषां के बल पर प्रसिद्ध होने वाले उत्तम 
कहे जाते हैँ । पिता की प्रतिष्ठा के सूयं से श्रपनी कीति के चांद को चमकाने वाले 
मध्यम माने जाति है । नाना-मामा की बदौलत मान वटोरने वालों को इस देश में निकृष्ट 
गिना गया है । ससुराल की सुयश की नींव पर ग्रपनी प्रशंसा का महल खड़े करने वाले 
प्रधम समभे जाते दै । एक प्रतिष्ठित परिवार में उत्पन्न होकर भी डां° श्रादित्यनाथ भा 
अपने प्रकाण्ड विद्वान्‌ लोकमान्य पिता महामहोपाध्याय डँ° सर गंगानाथ भा तथा श्रपने 
अद्भूत शक्ति एवं व्यक्तित्व के जेष्ठ भ्राता पद्म विभूषण डां अमरनाथ काके नामभ्रौर 
ख्याति के ग्राश्रय से ऊचे नहीं उठे । उन्होने श्रपने ही बल ग्रौर वृद्धि पर विद्वासं किया । 
ग्रपने ही साहस, सहनशीलता, प्रभावशाली व्यक्तित्व तथा उच्चकोटि की कत्तव्य-परा- 
यणता से उन्होने ्रपने लिये श्रपने देश में तथा श्रपने देशवासियों के हृदयो मे एक विशेष 
स्थान प्राप्त कर लिया है ग्रौर ञ्नपने परिवार की उज्ज्वल कीति को श्रौरश्रागे बढायाहै। 
उनके जीवन कौ कुछ स्मृतियां बडी मार्मिक ग्रौर हदयग्राही हैँ जिनमें से कुछ इस 

ग्रवसर पर वरवश जागृत हो उठती हँ । 
एक घटना तो उस समय की है जब बी०ए० की परीक्षा में प्रथम उत्तीणं होने पर 
इलाहाबाद विवविद्यालय के दीक्षान्त समारोह के ्रवसर पर एक युवक स्नातकके रूप मे 
श्री अ्रादित्यनाथ जी श्रपनी बी०ए० की उपाधि लेने के लिए सिनेट हाउस के मन्व की श्रोर 
बटे ये । वादस चान्सलर, इनके पूज्य पिता डां ° गंगानाथ का स्नातको को चान्सलर सर 
मालकम हेली के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे थे । डिगरी श्रौर पदक चान्सलर से प्राप्त करने 
पर इन्टोने प्रदेश के गवनंरसेतो हाथ मिलाया ग्रौर वाइस चान्सलर के पैरों पर अ्रपना 
माथा टेक दिया । गवर्नर के चेहरे पर जो विस्मय के चिह्भ दिखाई पड़ श्रौ र दशंक-समूह 

के करतल-ध्वनि से ज। सेनेट हाउस गंज उठा, वह म्रनुभव भुलाया नहीं जा सकता । 

इनके विद्यार्थी-जीवन की इसी प्रकार की एक प्रौर घटना है जो इनके सहिष्णुता 
ग्रौर गुरुप्रों के प्रति श्रादरका गरपूवं परिचय देती है । जब श्री फा इलाहाबाद विदवविद्या- 
लय में एम० ए० पास करने के उपरान्त एल-एल० बी ° परीक्षा की तयारी कर रहे थे 
रौर श्राई० सी० एसण०् की परीक्षामें बैठ चुके थे, एक दिन वे लां डिपाटमेन्ट के बरामद 
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से निकल रहे थे । उसी समय लाँ डिपाटेमन्ट के एक उच्च प्रवक्ता ने यह्‌ समभकर की 
श्री का बरामदेसेकक्षामेवैठे हुए किसी छात्र से वात कर रहे ह, कस्मात इनके गाल पर 
एक थप्पड़ मार दिया । इस प्रचानक प्रहार से श्रौ भा स्तम्भित हो गए । वह यह न समभ 
सके कि यह्‌ हुप्रा क्या । फिर भी वह शान्त रहे प्रौर विना यह जाने कि उनका श्रपराध 
क्या था जिसके कारण उन्हे यह दन्ड मिला, उन्होने श्रपने गुरु से क्षमा-याचना की । बाद 
को यह पता लगा कि श्रपराधी कोईश्रौर था श्रौर केवल भ्रमवश सम्बन्धित प्रवक्ता ने 
श्री काको दण्डदिया। श्री का घर वापस गए, परन्तु इस घटना की चर्चान तो उन्होंने 
ग्रपने वाइस चान्सलर पितासेकीश्रौरनमश्रग्रेजी विभाग के भ्रध्यक्ष श्रपने भाईसे। | 

उत्तर प्रदे में उनके मुख्य सचिव के कायंकाल की यों तो बहूत-सी घटनाएं हैँ 
जो उनकी उदारता श्रौर न्यायप्रियता का परिचय देती हँ । परन्तु एक मेरा श्रपना निजी 
प्रनुभव है जिसका म इस भ्रवसर पर उल्लेख किये विना नहीं रह सकता । 

एक बार जब म लखनऊ सचिवालय में इनके कमरे में बैठा था। एक सज्जन 
विना किसी पूवे-सूचना या ग्रनुमतिके ग्रासुभ्रों से विह्वल इनके कमरे मे यकायक भ्रा गए । 
श्री काका ध्यान वरवश्च उनकी भ्रोर चला गया ग्रौर उन्होने तुरन्त उनसे पृचछा किं श्राप 
कौन दै ्रौर क्या चाहते हैँ ? भ्रागन्तुक ने बहे कातर स्वरसे उन्हें बताया कि वह एक 
डिस्टिक्ट सप्लाई प्राफिसर थे श्रौ र उन्हें ४०० रूपये प्रतिमास वेतन मिलता था । उनका यह 
पद समाप्त कर दिया गया है श्रौर वह सेवा से पृथक्‌ कर दिए गए हैँ । इनका श्रपना एक 
परिवारहै श्रौर साथ दही उनके मृत भाईकाभी एक परिवार है जिनका भरण-पोषण 
इन्हीं पर निभभरदहैग्रौरभ्रब वह स्वयंबेरोजगारहोगएहैँ। श्री फा पर इसका बड़ा 
गम्भीर प्रभाव पड़ा ग्रौर उन्होने तुरन्त सचिवालय के सम्बन्धित श्रधिकारी को टेलीफोन 
किया भ्रौर उनसे कहा कि शासन का ध्येय यह्‌ कदापि नहीं है कि कर्मचारी बेरोजगार 
होकर सड़कों पर मारे-मारे फिरे भ्रौर यदि इनका पद समाप्त कर दिया गयाहैतो इन्दे 
कोई दूस रा स्थान दिया जाए ताकि भ्रपने परिवार के प्रति वह्‌ श्रपना दायित्व निभा सके । 
उन सज्जनसेभीकाने कटा कि यदि दूसरे दिन तक उन्दं कोई नियुक्ति नहीं मिलती तो 
वह्‌ तुरन्त उनसे मिलकर फिर बताएं । 

श्री काकेषेसेही व्यवहारोने इस पीद़ीके सरकारी कर्मचारियों के हृदयो में 
एक ्रमिट स्थान कर लियाहै। 

श्री म्रादित्यनाथ का की सज्जनता श्रौर उदारता सवथा सराहनीय दहै । उनका 
जीवन दया, नज्रता, शील श्रौर दृढता से भ्रोत-प्रोत है । उनके उदार चित्त तथा निर्मल 
हदय से निष्काम कर्मं कीजो धारा प्रवाहित हुई वह देश-सेवा के क्षेत्र में एक नई गति का 
संकेतदहै। श्रीभा का सम्मान मानवता ग्रौर सज्जनता का सम्मान है। 





। 
# 
। 
। 
॥ 
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| बार शौनकजी ने प्रंगिराजी सेपृचछाकि वह क्यादहै जिसे जान लेने पर सव कुछ 
विदित हो जाताहै? श्रंगिराजीने कहा--“णिसीदो विद्याएंर्ह। एकपरा ग्रौर 
दूसरी श्रपरा । श्रपरा विद्या कै भ्रन्तर्ग॑त ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ग्रथवेवेद, रिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्दःशास्त्र तथा ज्योतिष हैँ प्रौर परा वह विद्या है जिससे भ्मक्षर ब्रह्म 
का ज्ञान होता है ।" भ्राज के विद्वानों से यदि विद्याभ्रोंके भेदके सम्बन्धमें प्रन किया 
जाएतोवे "पराः श्रौर श्रपरा' न कहकर 'प्राच्य-विद्या' श्रौर "पाइच।त्य-विद्या करगे । 
यहाँ पाश्चात्य विद्या से तात्पयं होगा उन विविध विज्ञान-विद्याभ्रों से जिनकी विविध 
शाखाग्रं एवं प्रशाखाश्रों का विकास पाइचात्य विद्वानों दवारा किया गया है ग्रौर जिनसे 
अर्वाचीन विविघ सुख-साघनों की उपलब्धि तथा प्रलयंकर परमाणु ्रस्त्र आदि जंसे 
चमत्कारपू्णं प्राविष्कार हो सके हैँ । प्राच्य विद्या से तात्पयं होगा उस भारतीय विद्या से 
जिसकी वाल्मीकि, भरद्वाज श्रादिने उद्धावना की: शंकराचार्य, शौद्धादनि, महावीर 
ग्रादिने यथासमय विकास किया, देश के प्राचीन परिपाटी के पंडितो ने ्राज तक सुर 
क्षित रखा श्रौर जिसके भ्रंशमात्र का आश्रय लेकर महात्मा गांधी ने देशा को स्वतन्त्र 
किया तथा जिसकी विधिवत्‌ उपासना से सम्पणं लोक-सम्पत्ति प्रर भ्रन्त में परमात्म- 
प्राप्ति सुनिरिचत है । वस्तुतः जीवन तथा लौकिक श्रभ्युदय के लिए जसे विज्ञान-विदयाभ्रो 
का अध्ययन ्रावदयकदहैवैसेही विश्व में सुख एवं शान्ति की स्थापना के लिए प्राच्य 
विद्याग्रों का म्रध्ययन भी प्रावश्यक है । 

ेसा ही एक प्रसंग छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे भी भ्राता है, जिसमें नारदजी ने सनत्‌- 
कुमारसे कहा किरम श्रापसे रिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं । इस पर सनत्कुमार ने कटा 
कि जितना श्राप जानते है पहले वह बतलाइए, फिर उसके श्रागे मै श्रापको शिक्षा दूंगा । 
नारदजी ने कहा कि मैने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चौथे भ्रथवंवेद, पांचवें इतिहास-पुराण, 
व्याकरण, पित्रूय (श्राद्धकल्प ), राशि (गणित), देव (उत्पत्ति-विज्ञान ), निधि (भगभं 
विज्ञान ), वाकोवाक्य (तकंशास्त्र), एकायन (नीति शास्त्र), देवविद्या (निरुक्त ), ब्रह्म 
विद्या, भूतविद्या (पदाथं विज्ञान ), क्षत्रविद्या (शस्त्रास्त्रविद्या) , नक्षत्रविद्या (ज्योतिष) 
तथा तन्त्रहास्त्र का श्रध्ययन किया है। इस प्रकार म केवल मन्त्रवेत्ता ही हूं, ्रात्मवेत्ता 


गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्राच्य-भारती परिषद का शुभारम्भ करते हृए्‌ दिया गया भाषण । 
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नहीं, क्योकि मैने श्राप जैसे सवंजञो से सुना है किश्रात्मवित्‌ कोशोक नहीं होताभ्रौर 
मुभ भ्रव तक शोक का भ्रनुभव होता है । श्रतः श्राप मुभे वह ज्ञान दें जिससे मेरा शोक से 
उद्धार दहो जाए । सनत्‌कुमारने कहा किजो कुछ भी भ्रापने अरव तक प्रध्ययन किया है 
इतने मात्र से वास्तविक सुख का लाभे श्रसम्भव है । 

एेसी ही अ्रथवा इससे भी ्रधिक शोचनीय स्थिति ग्राज भी देखी जाती है । श्राज 
विविध विज्ञान-विद्यभ्रों का श्रध्ययन एवं विकास होते हृए भी न केवल वास्तविक सुख 
की प्राप्ति भ्रसम्भवदहै वरन्‌ विनाशकारी भीषण शस्त्रास्त्रं के श्राविष्कार से प्रतिक्षण 
विदवसंहार की भ्राशंका उपस्थित हो गई है । 

क्या ्राज भी पाइ्चात्य विद्या से कठोपनिषद्‌ कथा के नायक नचिकेता-जैसी 
पक्की लगन के निर्भय प्रौर स्थिर बृद्धि बालकों का निर्माण हो सकता है, जिसने भ्रपने 
विवेकपुणं उत्तरो से यमराज को भी श्राइ्चयंचकित कर दिया ग्रौर यमराज के मनमोहक 
प्रलोभनों को निःसारता सिद्ध करते हुए उन्हे टकराकर श्रात्मविज्ञान का ही वरण किया ? 

क्या भ्राज कौ वेज्ञानिक शिक्षा वालिकाभ्रों में वृहदारण्यक उपनिषद्‌ की मैत्रेयी 
के जसे संस्कार डाल सकती है जिसने संन्यास लेने के समय श्रपने पति याज्ञवल्क्य के ही 
विचारोंकैप्रनुकूल लौकिक सम्पत्ति के प्रति ्रपनी श्ररुचि भ्रौर श्रनिच्छा प्रकट करते हुए 
उनसे यही कहा था कि मुभे भी श्राप श्रपने श्रात्मज्ञान से कृतकृत्य करे ? 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी एक एेसा ही कथानक मिलता है जहां प्रारुणि का पुत्र 
रवेतकेतु श्रपने पिता से शिक्षा प्राप्त कर पांचाल-नरेदा प्रवाहरण की सभा में गया । प्रवाहरण 
ने इेतकेतु से उसके ज्ञान के परीक्षण के निमित्त भ्रनेक प्रन किए जिनका उत्तर देने में 
वह्‌ भ्रसमथं रहा भ्रौर भ्रन्त में श्रपने पिताके पास वापस गया भ्रौर उनसे श्रपनी बात 
बतलाते हए श्रागे शिक्ना देने के लिए कहा । पिता उस विषय को श्रपने सीमित ज्ञान की 
परिधि से परे देखकर उन्हीं पांचाल-नरेश की सभा मे गए श्रौर उनसे कहा कि श्रापने जो 
प्रशन मेरे पुत्र श्वेतकेतु से पूछे हँ उनका रहस्य मुभे बतलाइए । पांचाल-नरेश ने श्रारुणि 
का भ्रातिथ्य करके उन्हें विपुल लौ किक-सम्पत्ति देने की इच्छा प्रकट की, किन्तु ज्ञान के 
पिपासु म्रारुणि ने उन सबका तृणवत्‌ परित्याग करके अ्रपने श्रपू्णं ज्ञान की पूर्णता की 
कामना कौ । 

क्या वतमान विज्ञान-विद्या भी एसे त्यागी तत्त्वजिज्ञासु गृहस्थो को उत्पन्न कर 
सकती है जौ ज्ञानाजंन के हेतु श्रकारण प्राप्त विपुल सम्पत्ति का परित्याग कर सके ? 

इस सन्दभंमें जो कुछ मैने कहा है उसका यह्‌ तात्पयं नहीं है कि प्राधुनिक 
विज्ञान विद्या की उपेक्षा करके कोई भी राष्ट्र जीवित रह सकता दहै । हमारे देशमें भी 
कभी इस विज्ञान-विद्या की उपेक्षा नहीं की गई । कतिपय विगत शताब्दियों में हमारे 
देशमेंजो कुछ वेजञानिक चिन्तन की प्रगति श्रवरुद्ध हुई है, उसके ग्रनेक एेतिहासिक कारण 
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है । हमारे पूवंजों का विचारयहीहैकिथया लोकद्यसाधनी तनुभतां सा चातुरी चातुरी' 
रथात्‌ पाण्डित्य वही है जो लोक प्रौर परलोक दोनों का साधक हो । इसी दष्टिकोणसे 
हमारे यहाँ जनजीवन का काल-विभाग भी किया गया था। जो रघुवंश मे महाकवि 
कालिदास के कथन से स्पष्ट है-- 
दीरवे भ्यस्तविद्यानां 
यौवने विषयैषिणाम्‌ । 
वाद्धक्ये मुनिवृत्तीनां 
योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 
्र्थात्‌ जीवनके प्रारम्भ में विविध ज्ञान-विज्ञान-विद्याग्रों का श्रध्ययन, यौवन में 
गृहस्थाश्रम, यौवनोपरान्त ऋषियों की वृत्ति से प्राच्य विद्याश्रों के परिशीलन दारा श्रात्म- 
जान कीभ्राप्ति तथा ग्न्त मे समाधि प्रादि योगक्रियाश्रोद्रारा सद्गति की प्राप्ति । 
भआरतीय प्राचीन ग्रन्थों मे मन्त्र-विज्ञान, तन्त्र-विज्ञान, योग-विज्ञान, पदाथं- 
विज्ञान, यन्त्र-विज्ञान श्रादि विज्ञान की ग्रनेकं शाखाग्रं का वणेन भी इस बात का प्रमाण 
है कि विचारधारा भौतिक जीवन की उपेक्षा नहीं की गई थी । यंत्र-विज्ञान प्रसंग में 
रघुवंश का एक शलोक उदाहरण के रूप मे द्रष्टव्यहै-- 
वसिष्ठमन्त्रोक्षणजात्‌ प्रभावाद्‌ 
उदून्वदाकारमही धरेहु । 
मरतृसखस्येव बलाहकस्य 
गतिविजघ्ने न हि तद्रथस्य॥ 
जिसमें वदिष्ठ के द्वारा अभिमन्त्रित रघु के रथ की मेघ के समान सवत्र श्रप्रति- 
हत गति बतायी गयी दै । 
तन्त्र-विज्ञान का संकेत तो प्रायः समस्त वेदों मे उपलब्ध होता है किन्तु उनमें 
भी विष स्पष्ट रूपे भ्रथर्ववेद में तथा पुराण, जंन-ग्रन्थ ग्रौर बौद्धो के महायान, 
मन्तरयान वज्रयान श्रादि ग्रवान्तर सम्प्रदायो के ग्रन्थो मे प्रचुरता से इसका वणन 
मिलता दै । योग-विज्ञान के निमित्ततो 'योगदर्शन' एक पृथक्‌ शास्त्र ही निमित हृभ्रा है । 
योगसूत्र के विभूतिपाद मे श्रनेक लौकिक चमत्कारो का वर्णन पाया जाता है । इसी प्रकार 
वदार्थ-विज्ञान काभी वर्णन दशंन श्रौर प्रायु्वेद ग्रन्थों मे ग्रधिकं मिलता है । वतमान 
युग के मुख्य विज्ञान का प्रसंग भी हमारी प्राच्य विद्या में पर्याप्त रूप से उपलब्ध होता है । 
उदाहरणार्थं 'श्रभिज्ञान शाकुन्तल ' के षष्ठ ्रंक मे राजा दुष्यन्त भ्रपने मन्त्री का पत्र पृते 
हुए विस्मित होकर कहते है-- भ्ररे, समूद्री व्यापारी धनमित्र नाव-दुघटना में मर गया । 
उस सत्पुरुष के कोई सन्तान भी नहीं है ्रतः उसका धन राज्यकोष मं संगृहीत होगा । 
'दशकुमार चरित" की पूर्वपीठिका के प्रथम उच्छ्वास मे भी जहाजके द्वारा समद्रयात्रा 
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कावणनहे। न्यायकुसुमांजलि' के द्वितीय स्तवक में भी परमाण स्वातन्त्रय के प्रसंग मे 
ब्रह्माण्ड के परमाणुमय हो जाने पर परमाणुर्रो की पृथक्‌-पथक्‌ स्थिति की दशा मं 
ब्रह्माण्ड के प्रन्तगंत जो जीवसमृह्‌ थे उनकी क्या दशा होगी, एेसा प्रदन कर उत्तर में 
कहा गया है कि प्रलयवन से उल्लसित वडवानल मे पडे हुए जहाज के यात्रियोंकीजो 
दशा होती है वही दगा ब्रह्माण्डके उनप्राणियोंकीभी होगी । इन उपर्युक्त प्रसंगो से 
स्पष्ट है कि लोग बड़ जलपोतों द्वारा समुद्रकी यात्रा कियाकरते ये। भ्रस्त ग्रभिज्ञान 
शाकुन्तल के सप्तम भ्रंक मे राजा दुष्यन्त इन्द्रके रथ द्वारा स्वर्गं से लौटते हए दिखाए 
गए । कविनेरथकेवेगकाजोवणंन किया है-- 
रलानामव रोहतीव शिखरा 
दुन्मज्जतां मेदिनी, 
पयस्वान्तरलीनता विजहति 
एकन्यौ क्रमाद्‌ पादपाः । 
सन्तानंस्तनुभावनष्ट सलिला 
व्यक्तीभवन्त्यापगाः, 
केनाप्युत्थियतेव परय भुवनं 
यत्पाद्वं मानीयते ॥ 
इसमे कवि-कल्पना ठीक उस स्थिति को चित्रित करने मेँ सफल हुई टै जिसका 
प्रक्षरडः अ्ननुभव भ्राज के वायुयान-यात्री को अ्राकाश से विमान उतरते समय होता है। 
संस्कृत ग्रंथों में वणित भ्र्वरथों के प्रकार से यह कल्पना की जा सकती है कि भूमिगामी 
ग्रौर भ्राकारागामी इस प्रकारकेदोतरहके रथ होते थे। भूमिगामी श्रश्वों के द्वारा परि. 
चालित होते थे भ्रौरभ्राकाशगामी यन्तरं के द्वारा । श्राकाशगामी रथों मे भी श्रदवयोजना 
सम्भवतः उन रथो मे भ्रर्वडक्ति की द्योतक होगी जैसा कि भ्राधुनिक युग में किसी मदीन 
की शक्ति श्रश्वशक्ति (हासंपावर) द्वारा बताई जाती है। 
रामायण, महाभारत, भागवत्‌ श्रादि ग्रन्थों मे राम-रावण, कौरव-पाण्डव भ्रौर 
कृष्ण तथा शिव के मध्य हुए युद्धो में भीषणतम एवं विचित्र-विचित्र श्रस््र-गस्तो कै प्रयोगो 
के वणेन पदाथं-विकास भ्रौर भ्रन्त्र-विज्ञानके क्षेत्र मे हमारी पुरातन भ्रभिरुचि की पुष्टि 
करते हैँ । ग्रन्थों मे वणित यह सव एेतिहासिक तथ्य है भ्रथवा इस विषय में तत्कालीन 
जन-रुचि कौ भ्रोर संकेत करने के लिए कविकल्पना-मात्र है -- इस पर विद्वानों को विचार 
करनाहोगा । हाँ, यदि इसे एतिहासिक तथ्य मान लिया जाए तो यहां यह प्रशन कियाजा 
सकता है कि यदि प्राचीन भारत में भी वतंमान युग के समान ही विविध वैज्ञानिक वाहन 
मरौर संहारकारक ्रस्त्र-शस्त्र वतंमान थे तो फिर ्राधुनिकतम पारचात्य विज्ञान के प्रति 
यह ्राक्रोश भ्रौ र उपक्रोश कंसा ? इस युक्तियुक्त प्रश्न के उत्तर मे मेरा कथन यही है कि 
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ग्राज का वैज्ञानिक श्रात्मवाद, ईइवरवाद, पुनर्जन्मवाद भ्रौर कमंफलवाद में भ्रास्थाशून्य 
है । भ्राज का वैज्ञानिक इस जगत्‌ को भ्रविनाशी सत्य से शून्य, निराधार, ईडवरहटीन तथा 
सत्व, रज, तम श्रादि क परस्पर सम्मिश्रण भ्रथवा प्रकृति-पुरुष के सहयोग से उत्पन्न न 
मानकर उसे केवल कामवासना की प्रतृप्ति के फलस्वरूप विकसित मानता है । भगवान 
कृष्ण ने भ्रासुरी वृत्ति की उक्त विचारवाराके एसे ही लोगों को नष्टात्मा, भ्रल्पबुद्धि, 
उग्रकर्मा तथा संसार के विना के कारण ग्रौरभ्रमंगलकारी बतायाहै: 
ग्रसत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीदवरम्‌ । 
ग्रपरस्परसंभूतं किमन्यत्‌कामहैतुकम्‌ ।। 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः । 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः ॥ 
यदि भ्राधृनिक विज्ञान प्राच्यविदयाग्रों के प्राधारभूत भ्रध्यात्मज्ञानसे अ्रनुप्राणित 
होकर विश्व कै दृष्टिकोण में परिवर्तन उत्पन्न कर सके तो निदचय ही वह भ्रभिशाप न 
रहकर समस्त विश्व के लिए मंगलमय वरदान सिद्ध हो । ज्ञान श्रौर विज्ञान के इस वांछ- 
नीय समन्वय के लिए ही विव विद्यालयों में प्राच्यविद्यालयों में प्राच्यविद्याग्रों के शिक्षण 
का प्रबन्ध होना ्रत्यन्त श्रावर्यक है । भ्राजकल तो पाइचात्य प्रमुख दाशं निक श्रौ र वज्ञा- 
निक की भी प्रवृत्ति श्रध्यात्मज्ञान की तरफ बढ़ रही है। 
भगवान्‌ मनु नेलिखाहैः 
भ्रव्रतानाममन्त्राणां 
जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
सहस्रशः समेतानां 
परिषन्त्वं न विद्यते । 
एकोपि वेदविद्‌ धर्मयं 
व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 
स विज्ञेयः परां धर्मा 
नाज्ञानामुदितो युतैः॥ 
परमार्थज्ञानी एक व्यक्ति भी जिस धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन करता है वही 
धमं है । किन्तु सहस्र-सहच्र ग्रज्ञानी भ्रज्ञानवश जिसे धमं कटं वह वमं नहीं है । 
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ष्ल के घर-्रांगन, गली-गली, मन्दि र-मन्दिर मे कहाकवि विद्यापति के पद गूंजते रहते 
है । वयःसन्धिकीश्रायु से लेकर जरावस्था तकंके नर-नारी इन पदों को श्रपने 
जीवन के क्षण-क्षण के मधुर-कोमल-सजल चित्रो के रूप में देखते है श्रौर युग बीत जाने 
पर भी इन पदों का श्रमरत्व बढ़ता जाता है । विद्यापति के पद लोक कठ-हार हैँ । ्रागंग- 
हिमाचल भूमि मे बसा लोक-मानस इनके प्रत्येक पद को कंठ मेँ बसाकर जीवन्त रखता 
भ्रायाहै । वय.सन्धि की बेला में चकित कन्या, रूप गवं से इठलाती तरुणी, पति की 
भजाग्रों मे बन्धी कामिनी भ्रौर प्रौढावस्थाके दीप्त रूप से श्रालोकित महिला, सभी इन 
पदों कै स्वर-गब्द स्पशं से भ्राज तक उसी प्रकार रोमांचित-कंटकित हो उठती है जैसे 
राजा शिवसिंह की श्रतिरूपा रानी, राजरानी लिमा होती होगी । काव्य की सवसे बड़ी 
सिद्धि यही है कि लोक-मानस भ्रौ र जन-जीवन उसे किस प्रकार प्राणनिधि बनाकर संजोता 
है । महाकाल का निज॑र रथ-चक्र श्रपने घर्घर से युग पर युग को ध्वस्त करता चला गया 
है किन्तु इस मैथिल-कोकिल की वाणी प्रविच्छिन्न नौर श्रनाहत मिथिला के गगन में 
गुंजित रह गयी है । यह्‌ वाणी कालं-विजयिनी है । 
इस लोकप्रियता का कारण कवि के काव्य की सर्वागीण सामथ्यं है । प्रपने काव्य 
कौ प्रशंसा करते हुए इस अरहंकारी कवि ने महाकवि कालिदास के समान ही दर्पोक्ति 
कीटैः 
'बालचन्द विज्जावडइ भाषा। 
दुइ नहि लागइ दुज्जन हासा ।।" 


यह भ्रात्म-बोध केवल वर्ण्यं, (ऽप) ५१) श्नौर रूप (एग) की श्रेष्ठता को ही 
नहीं, वरन्‌ इनके काव्य के निहित (०९०) सौन्दयं (?८०।४) श्रौर ममं (ऽ6ष- 
"१८१५ श्रेष्ठता का द्योतक है । 

महाकवि ने जीवन को सम्पूणं मनुष्य की सम्पूणं दृष्टिसे निहारा था । इसी 
कारण विद्यापि के काव्य का वर्चस्व तीक्ष्ण है । भ्रनुभूतियों को वैयवितिक धरातल पर 
लाकर, उनमें योगी-भोगी श्रौर द्रष्टा को निर्वेयक्तिकता का निर्वाह करनेमें जो कवि 
समं होतादहै, उसी का श्ुंगार-राग देह का गान होकरभी भ्रविनश्वर रूपका गान हो 
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जाता है । जव भ्रियसंनने मिथिला की नारियों के कण्ठ सेये पद सुने थे तो इसी म्रविनरव- 
रता की प्रनुभूति से भ्राकुल होकर वे कह बेठे थे-- 
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चाहे हिन्दू धर्म के सूयं का प्रस्त हो जाए"""राधाग्रौर कृष्ण के प्रति भ्रास्था 
समाप्त हो जाए--फिर भी विद्यापति ने जिन पदों मे राधा-कृष्ण के प्रेम-मोग का वणन 
किया है उसके लिए लोक का श्रनूराग क्षीण नहीं होगा । 

यह स्तुति साधारण नहीं है । विश्व मे सम्भवतः गिन-चुनकर कुछ ही कवि होगे 
जिन्हे जनता के हृदय मे इतना ऊँचा मयूर-सिहासन मिला हो । 

किसी मैथिल के लिए विद्यापति की प्रशंसा करने काशन्दों काग्नभावदहो जाना 
सहज ही दै । क्योकि बालपन से ही इसी कवि के उत्तान-शुगार-पद भी रक्त मे घूल-मिल 
जाते हैँ । चरवाहों के कण्ठ से, परिवेश की कन्या, तरुणी, युवती के कण्ठ से, सिद्ध गायको 
सेयामन्दिरों मे भक्ति के श्रावेर से उन्माद बने भक्तों से श्छंगार-गान सुनते-सुनते ये पद 
व्यवितित्व के भ्रंश हो जाते ह । भाषाको यहाँ पर प्रनिवंचनीयता कौ वेदना होने लगती 
है । रति के किलोल को, वाणी में शुद्ध सौन्दयं के रूप में मुखरित करने के लिए, चाहे वह 
किसी भी युग मे रची जाए, भीषण क्षमता, दारुण सिद्धि श्रौर भ्रटूट विशवास चाहिए । जय- 
देव, विद्यापति, चण्डीदास इसी शक्ति से जन-मन हारी हो गए । सूर को यही क्षमता मिली 
थी । किन्तु परवर्ती रीतिकाल के रचियताभ्रो मे इसका प्रभाव था । उनकी रूप-प्रासक्ति 
सहज श्रौर तन्मय नहीं थी । उन्होने मन के सहज स्फोट से नहीं लिखा--मन को चिन्तन 
के दबाव से पीडित किया ग्रौर लिखा। इस कारण रीतिकाल का श्छुगार यातो कलुषित 
लगता है श्रथवा कृत्रिम-व्येय दूषितहो गएतो सारा परवर्ती कृष्ण-काव्य दूषित श्रौर 
म्रश्लील हो गया । किन्तु विद्यापति के जो पद प्रश्लीलता की परिधिमें भी ्रतेटैँ- जसे 
वय;.सन्धि की कन्या के उरोजों का वर्णन, विपरीत रति, या संयोग के चित्र, उन पदों को 
भी कन्याग्नों ओ्रौर स्त्रियों की भीडमें भी, वयस्क गायक तन्मय होकर गाता हैग्रौर 
उसे कहीं भी संकोच, कुण्ठा या लज्जा नहीं सताती । यह ॒विद्यापति के काव्य का श्रेष्ठत्व 
है जिसने निवंसन विहार-रत देहो के रूप को दिव्य श्रौर गेय बना डाला है । 

श्युंगार कै गान को दैविकता ग्रौर भगवद्लीला के मोटे वस्वो मे लपेटने का प्रयास 
तो बाद मे श्रारम्भ हूश्रा । पहले तो, इसे विल्करल सहज प्रौर जीवन का निरन्तर ्रनिवायं 
गरं माना जाता रहा । काव्य, चित्र कला, भित्ति-चित्र, संगीत भ्रौर मूति-कला कहीं भी 
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भ्रा्यावित्तं के किसी भी ऋषि या मनीषी ने काम, श्यृगार रति के सरस-सजल श्रंकन के लिए 
कोई वजंना नहीं बनाई । दक्षिण के श्रौर उड़ीसा के मन्दिरमे भ्रंकित मिथुन-लीलायें 
इसको साक्षी है ग्रौर मानना होगा किं महाकवि जयदेव को भी प्रेरणा उन्हीं श्रंकित 
छवियों से मिली । भारत के जातीय जीवन में प्रारम्भसेही श्युंगारग्रौर धमं दोनो क्षीर- 
नीरकी तरह मिले हए हैँ । वेदो की ऋचाश्रोंमे भी शगार के उन्मुक्त गान है? वहां 
मी एेहिक सौन्दथं का ग्रौर मिथून-व्यापारों का स्वच्छन्द वर्णन हुभ्रा है । प्रकृतिको भी 
उन्हीं उपमानं मे निहारा गया हैश्रौर नारीकऋषियोंनेभी ेसी ऋचायें रची हैँ जिसमें 
उन्मुक्त कण्ठ से देह के सौन्दयं प्रौर देह की भोग. सामथ्यंको द्विगुणित करने के लिए 
देव वरुण से भ्राकुल निवेदन किया गया है । हमारे धमं में यह स्वीकृति सत्य है कि मनुष्य- 
जन्म बड़ तपसे मिलता है । उसपर सौन्दयं तो न जाने कितने दारुण तप से मिलता है । 
निरुपमाएं म्रौर प्रनुपमाएं सहस्र में एक गदी जाती है । इस कारण, ईदवर को भी इस 
श्रपरुव के विहि श्रानि मिलावल, छितितल लावनिसार या धनि, धनि रमनि जनम धनि 
तोर 'कैरूपमेही देखा जाता रहा है । इसमे भारतीय चिन्ता-धारा कौ कभी भी, कहीं 
भी, कुण्ठा को बोध नहीं हृश्रा है । इस धर्मं के मूल में प्रानन्दवाद है । इन्द्र को जव से वेदों 
मँ देव की प्रतिष्ठा मिलीहै, एेहिकता का रूप निखरता गया दै । विद्यापति ने इसी कारण 
वेष्णव-गान में रति-भोग-लीला को प्राघार बनाया श्रौर भ्रमर हो गए । 
सभी विद्वान्‌ इस वात पर एकमत हैँ कि कृष्ण-काव्य की गंगा पूर्वी लोकभाषाभ्रों मे 
ही सवं प्रथम ग्रवतरित हुई है । गंगा पर्चिम से पुवं जाती है किन्तु कृष्ण-काव्यकी गंगा भी 
पूवं से परिचम को आई है । भविति द्रविड देदा मे उपजी, रामानन्द प्रभृति उसे प्राच्य-देश 
मे लाये तव इस कृष्ण-राधा कौ यमूना-गगा मे भक्तिकी सरस्वती का समाहार हृश्रा । 
जयदेव-चंडीदास-विद्यापति की राधाप्रेम की पतली है, विल्कुल हाड-मांस-रक्त की नारी 
टै, उसमें दिव्यता है किन्तु सहजता उससे बड़ी है । जयदेव को कृष्ण-राधा गान 
कौ प्रेरणा पुरी-कोणाकं के उत्कीर्ण से मिली होगी, किन्तु सवसे प्रधिक जो उन्होने 
पाया, वह्‌ लोक-भाषा से । राधा भ्रौर कृष्ण लोकं गीतों मे रसे-वसे थे । सामान्य जनता के 
प्राण में थे । लोकवाणी उनके शगार श्रौर उत्तान-ग्गार को तन्मय होकर गाती थी । 
छृष्ण-वमाली ग्रौर शुक्ल-धमाली के पद, जिनमे राधा कृष्णके घोर प्रदलील वर्णन है, 
बगाल, उड़ीसा प्रौर बिहार की गलियों भ्रमराइयों ग्रौर तरुण-तरुणियों के मन में गुजित 
होते थे। जयदेव के विलासी कृष्ण श्नौर कामपीडिता राधिकाके चित्र इन्हीं गीतों के 
परिष्कृत रूप ह, श्रौर विद्यापति के गीतो मे बहने वाली सहज मानवीय वासना कौ छवि 
राधिका इसी लोकवाणी की रमणीय राधिका है। सारी वैष्णव पदावली इसी का सहज 
विकास है । विद्यापति के प्रति इस उक्ति के पोषण के लिए भ्रन्य मैथिल कवियों, जैसे 
उमापति कै गानों का हवाला देना पर्याप्त होगा । 








न प पणाय 
"णं तः कुक 
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साहित्यिक दृष्टि से विद्यापति ने उपमा, उपमान, दृद्य, दृष्टि का ग्रहण जयदेव से 
किया जिस कारण इहं श्रभिनव जयदेव की उपाधि दी गयी । किन्तु महाकवि कालिदास 
का प्रभाव नगण्य नहीं है । विद्यापतिक निरावरण केलि-वणंन से कालिदास के कुमार- 
सम्भवम्‌ के चित्र कहीं भ्रधिक बढ -चढे हृ हैँ । जयदेव, विद्यापति, सूर कोई भी कालिदास 
के इन महिम उपमा्रों से रंजित उत्तान-श्युंगार के प्रभावों से वंचित नहीं रह सके । साहि- 
त्यिक दृष्टि से विद्यापति के काव्य का उत्स कूमारसम्भवम्‌ के परिवेशो मही दढा जा सकता 
है, क्योकि जयदेव का उत्स भी कालिदास के काव्यमेहीहै। 
उस युग में रिव-पावंती का जन-मन में वही स्थान था जो जयदेव-विद्यापति के 
युग मे राधा-कृष्ण का हो चला था । लोकमानस श्रपने प्रेम, शछंगार, रति श्रौर विलास की 
प्रेरणा शिव-पार्वती की केलि-कथासे ही लेता था । यदि शिव-पावंती कालिदास के युग 
मे उस तरह वन्द्य होते जैसे, विद्यापति के युगम हो गये तो सम्भवतः कालिदास को 
कुमारसम्भवम्‌ में उमा-शंकरकेएेसे घोर श्यगार-व्णन करने का साहस नहीं होता । 
पावंती-युग में पावती जगज्जनी हो गयी श्रौर शिव देवाधिदेव, भ्रौ र जनता ने वहां प्रेम-देव 
श्रौर इष्टके रूप में राधा-कृष्ण की प्रतिष्ठा कर दी । विद्यापति शिव-पावंती मे सम्भ्रमित 
है, किन्तु राधा-कृष्ण की लीला में श्रकुठित । पहले संकेत दिया गया है कि इस धमं का 
मूल श्रानन्दवाद है । यह हमारी ही विशेषता है । मुस्लिम धमं में ईश्वर सवंसत्तावान श्रधी- 
इवर श्रौर शासक है, उसके श्रागे का जाता है । ईसाई धमं का ईइवर दुःख का त्राता दहै, 
परोपकारी है, किन्तु इस धर्म के मृलमें द्‌ःख की वेदना है--ईइसका भक्त सलीब परटांगा 
जाता है । किन्तु प्रायं -धमं या हिन्द धर्मं का ईदवर पति है, पत्नी है, प्रिय है, सहज दहै, 
लीलामय है । उससे वात्सल्य, रति, भोग, मित्रता, समता किसी भी बात की मांग की 
जाती है । वैष्णव-भक्ति धारा में यही बात प्रधिकसे प्रधिक सहज हो उठी है। 
कालिदास का विद्यापति पर कितना प्रभाव है, इसकी पुष्टिके लिए कु प्रसंगों 
के उल्लेख पर्याप्त होगे । 
““शूलितः करतल युगेन सा सन्तिरुध्यनयने हृतांशुका । 
तस्य परयति ललाटलोचने मोधयित्वा विधुरा रहस्यभूतः।।“ 
विद्यापति ने इसे ग्रहण किया है, किन्तु भ्रधिक लोकगम्य, ्रधिक सन्दर श्रौर 
प्रभविष्णु रूप मे-- 
“जखन लेल हरि कचुभ्र श्रष्ठोडि 
कत परजुगति कयल भ्रंग मोडि 
करन मिभाय दूर जपदीप, 
लाज न मरय नारि कंठ जीव ! "' 
राधा ने कृष्ण के लोचन तो नहीं मंदे वरन ग्रौर भ्रधिक मानवीय रीति से जलते 
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दीपको बुकाने की चेष्टाकरने लगी किं कृष्ण उसकी नग्न देह देख न पाये । या तुनक 
कर बोली-- 
“विहर से रहसि हिरन कौन काम 
से नहि सहबहिहमर परान । 
कहूं नहि सुनय यहन परकार 
करये विलास दीप लय जार!" 
तुम रतितो करो, मगर मभ निहारनेका क्या काम? यह मुभसे सहा नहीं 
जाता । बाप रे, कहीं नहीं सुना, कि विलास करे तो दीप जलाकर ! चित्र कासाम्य है, 
किन्तु मानव-स्पदं विद्यापति में श्रधिक है 
विद्यापति ने कालिदास की उपमाग्रों से प्रत्यक्ष प्रेरणाली है! 
“तासां मूख रासवगन्धवूमैव्याप्तन्तराः सान्द्रकृतूहलानाम्‌ । 
विलोलनेत्रे भ्रमरे गवाक्षाः सहस्रपत्रा भरणेइवासन ।।"' 
भ्रौ र विद्यापति ने लिखा है-- 
“भमर भरम मुख लोटयरे, जनुकमल-तरास'' । नववधू वासगृह मेँ जाती है तो 
म्रनुभवहीना होने से सम्भोग-मय से कापिती है| कालिदासने प्रत्यन्त सुन्दर उपमा दी है-- 
"एष चारुमुखी योग्य तारगा युज्यंते ते तरलबिम्बया शशि । 
साध्वसादुपगत प्रकम्यया कन्यैयेव नवदीक्षयावरः ।।"' 
चन्द्रमा के पास जाती हुई ताराय थर-थर कप रही हैँ जसे कोई नव-वध्‌ कन्या 
प्रथम बार सम्भोगके लिएजातीहूई थर-थर कापिरहीहो। 
“सुन्दरि चलहहु पहुधर ना ! 
चहु दिस सखि सब कर घर ना! 
जइतहु लागु परम डर ना! 
जदसे ससि कापि राहु डर ना!" 
यहाँ चन्द्रमा श्रौर तारा की उपमा बदल कर चन्द्रमा ग्रौर राहुकीहो गयी है। 
यहं ्रधिक व्यंजित होता है। 
या- 
फिर-जइसे डगमग नलिनिक नीर! 
तदसे डगमग धनिकं शरीर!" 
इसका भी चित्र-भाव वही है । 
विद्यापति ने पारवर्ती काव्यको भी भ्रत्यधिक प्रभावित किया है। सूर जैसे 
महारथी भी विद्यापति के प्रभावसे वंचित नहींहो सके। एक दो उदाहरण ही पर्याप्त 


होगे । 





चक्‌ 


ङ चरन्न्‌ 
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विद्यापति का पद है-- 
“दृहूदिसि दाह दहन जसे दगघड भ्राकूलकीट परान । 
तेसन कल्लभ हेरिसुधामुखि, कवि विद्यापति भान ॥। ` 
सूर ने उपमा रची है-- 
“उभय उग्रदव दारुकीट ज्यों शीतलताहि चह । 
सूरदास श्रति विकर विरहनी, कंसहु सुखन लहे ॥। ` 
पूनः-- 
"सारंग नयन वयन पुनि सारंग सोरंग तसु समदाने । 
सोरंग उपुर उगल दस सारंग केलि करथि मधुपाने ।। ` 
यह पद विद्यापति का है । 
उसका ठीक समकक्ष सूर का "सारंग नयन' कूट पद है । सूर ने विद्यापति के ्रनेका- 
नेक उपमान, उपमा श्रौर रूप ग्रहण क्य हँ जिसका उल्लेख करना प्रसंगान्तर होगा । 
कृष्ण ने राधिका को प्रथम बार देवा तो विद्यापति के शब्दों में कृष्ण मे कामद-संचार 
कितना कठिन ्रौर भारण हृश्रा है-- 
“ससन परस खस भ्रम्बर रे, देखल धनिदेह्‌ । 
नवजलधर तर संचर रे जनु दामिनि देह॥। 
श्राजु देवल धनि जाइतरे, मोहि उपजल रग । 
कनक लता जनि संचर रे, महि निर भ्रबलम्ब।।'' 
इसकी उपमायें बेजोड़ है, ममं प्राण को वेध देता है श्रौर भाव प्रत्येक तरुण के 
श्रपने भाव हैँ । यही सहजता विद्यापति का प्राणहै। सूर ने भी प्रथम दर्शन की काकी एेसी 
हीदीहै। किन्तु उस माकी मे तरुण-वासना कौ गन्ध नहीं, किश्लोर कामुकता का विस्मय 
““प्रौचक हि देखि तहं राधा नैन विसाल माल दिये रोली । 
नीलवसन फरिया कटि परिरे, बेनी रुतिर पीठ भकभोरी ' 
सूर श्याम देखत ही री नैन-नैन मिली परी ठगोरी ।।'' 
दोनों ही चित्र महान्‌ ्रौर पूणं हैँ । एक युवती का विदग्ध करने वाला चित्र, एक 
किशोरी का हृदय हर लेने बाला चित्र । विद्यापति की यह्‌ उपमा "नव जलधरतर संचररे' 
कालिदास की एक महान्‌ उपमा का स्मरण दिला देती है 
“नील मेघाधिता विद्युत्‌ स्फुरन्ती प्रतिभाति मे । 
स्फुरन्ती रावणस्याङ्के वैदेही तपस्विनी ॥ ` 
इसके श्राय भिन्न है, किन्त्‌ उपमा के चित्र कितने समान श्रौर प्रभावशाली है 
विद्यापति श्रौर तुलसीदास के शयुंगार-वर्णनों मे भी श्रदमुत्‌ साम्य मिल जाता है ! विद्या- 
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पति ने राधा-रूप निहारल माधव के मख से यह पंक्ति कहलाई है -- 
"जहा -जहां पग-युग धरई । तहि तहि सरोरुह्‌ करई |" 
तुलसी के राम ने सीता को फुलवारी मे देवा है ग्रौर फिर-- 
“जह विलोक मृगशावक नयनी, मनुतहं बरस कमलसित श्रेनी | 

उपमाकी कोटि मे ग्रन्तर है किन्तु व्यं यहाँ एक ही है। 

विद्यापति की यह कामललिता, रूपगता ग्रथवा वि रह-विधुरा राधिका विव- 
साहित्य मे बेजोड़ है । जयदेव से सीधी प्रेरणा लेकर कृष्ण-कथा-कार वणेन करने वाला 
यह राजकवि जयदेव को कई क्षेत्रं मे पीछे छोड़ कर प्रागे निकल गया । जसे जयदेव के 
काव्य में भी मात्र वासकसज्जा, ग्रभिसारिका, मगधा नायिकाश्रो, संयोग के नग्न, उत्तान 
चित्रो श्रौर वियोग के प्राकृत चित्रो को देखकर उसे भी लोक-काव्य मानने की भावना 
उठती है किन्तु उन्होने कृष्ण का देव-रूप सुरक्षित रखने का बारम्बार प्रयास वि यादहै। 
विद्यापति ने एसा प्रयास नहीं किया है किं इस कारण विद्यापति का गान श्रधिक सहज, 
भ्रौर मानवीय हो गयादहै। इस दष्टिसे जो भ्रन्तर वाल्मीकि श्रौर तुलसीदास में है, वही 
भ्रन्तर विद्यापति भ्रौ र जयदेव में है । इनके पदो मेँ विलास का वैदग्ध्यं जयदेव जैसा हीदै, 
किन्तु राधिका के पछतावे में ये जयदेव को पीले छोड गये । नारी जब प्रुषके छल से 
व्यथित हो जाती है तो उसके जो उद्गार निकलते है, उसमें विद्यापति बेजोड़ हैँ । राधा 
कौ सखी कहती है- 

“जकर एहन धनि काम कला सन से किये कर व्यभिचार 
जिसको ेसी त्रिया मिली, वह परस्त्री से व्यभिचार क्यों करता है? 
व्यथित राधा उत्तर देती है-- 


कुलकामिनी छलों कुलटाभय गेलो कानु से प्रीति लगाई ! " 
फिर कहती है - 









































“तिरिया जनम नहि देह है विधाता 
तिरिया जनम नहि देह ! 
तिरिया जनम यदि दीन्ह्‌ हे विधाता 
जनि कुपुरुष से नेह ! 
यह राधिका सामान्य मेथिल-कन्या लगती है । सूरदास की राधा के समान कृष्ण 
के प्रति देव-भावकाया जयदेव की राधिकासा, या चंडीदास की राधासाकोर्ईभी 
करुणामिश्रित भ्रादर भाव नहीं है । सहज मानवी क। गुण दहै । परुष श्रगर गलत काम 


करता है, तो यह काममयी.रमणी श्रपना अ्रधिकारभी पहचानती है । श्रन्तमे खीभकर 
राधा सखी से यहां तक कह डालती है - 




















र्यो 
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“सजनी दूर करू श्रो परसंग 
दैवक दोस सनेह यदि उपजय 
लम्पट सन जनु होय ॥\. 
विद्यापति की राधा को कृष्ण को लम्पट पृकारनेमे भी तनिक भी ब्रीडा नहीं 
लगती । 
जयदेव की कोमलकान्त पदावली मे लोक-रस ह किन्तु श्रलौकिक दै, भौतिक परि- 
वेशा किसी काल्पनिक धरातल के लगते है जहां कोई भय नहीं । किन्तु विद्यापति की राधा 
श्रौर कृष्ण का मिलन-वियोग धरातल इसी लोक में है, उसी परिवेश मे, जो ्राज भी 
मिथिला के गाँव-गाँव मे वतमान दै। लोक-जीवन जसे रस का भोग करता है वैसे ही 
विद्यापति के राधा-कृष्ण भी करते है । रति लम्पट कान्ह, मागं में धनिको जाते देखा है, 
तो उसके मन में रंग उपजता है ग्नौर वह उस श्रपुरूव बाला' से छल-बल से देव देयासनी 
बनकर "लाख परकारे' मिलता है, मरौर इस भति इनके पद में मिथिला को तात्कालिक 
लोक परिस्थिति स्पष्ट हो जाती है । इनमें यमुना-तट, वृन्दावन, वंशी-नाद, रास नहीं है, 
वयःसन्वि की बेला में ठिठकी कन्या के "पहली बदुर सम पन नवरंग' कुचों के उठान से 
लेकर कनक रम्भ या कनक-कटोरा बनकर पूर्णं होते जाने वाले उरोजो वाली तरुणी 
क[वर्णनहैजो वासगृह मे पहने तो लञ्जासे दीप बु काना चाहती है फिर इतनी प्रगल्भ 
हो जाती दहै कि श्रति भ्रंग चुम्बन रस ग्रन्‌मोदन थरथर कपये राघे।' श्रौर फिर ढीठ 
बन कर वह विपरीत-रति रचा करतीदहैइसवेगसे किं लगता है -- 
““श्रम्बर खसल धराधर उलटल । 
धरनी डगमग डोले॥ 
खरतर वेग समीरन संचरन्‌ । 
चँचरिगन करु रोले।। 


रीतिकाल के कवियों ने इस विपरीत-रति क, ग्रपना विषय बनाकर इसे मात्र 
कलुषित घुणास्पद रूप से न्न श्रौ र जुगुप्सा उपजाने वाला बना डाला । किन्तु विद्यापति 
के ये विपरीत-रति के चित्र विरव-काव्य की ग्रद्भूत निधि दहो गये। 
“"पिय-मुख सुमखि चूमितज ग्रोज । 
चाद अधोमख पिवये सरोज 
जयदेव की राधिका भी इस विदग्ध विलास म श्रप्रतिम है, “रति विपरीते तड़- 
दिवभीते घनदइवतरलवलाके' किन्तु विद्यापति का चित्रण देखिये- - 
“्राकुल चिकुर बेदलि मुख सोभ । 
राह कयल ससि-मंडल लोभ । 














"कष ~ , 
< +, द्धः ~, + प 9, 
"^, 1 


भ 


अयः ॐ 


न मि 


= - - र ् | । "~ ---- -= कको ~= 
[8 ~ त 0 1 1 [क 1) ककम वव्र -- ~. र 
च 1 4 । ॥ १ छ ॥१॥। # । ह # । + ॥ । | ¶ १ १ 


+ शिरः 




















११8; 








त, वि क 












































६२ विद्यापति का काव्य-वैदग्ध्य 


विपरितरति कामिनी करि लेल । 
किकन रटत नितम्बिनी छाज । 
मदन महारथ बाजन बाज। 
फूजल चिकुर माल धरू श्रंग। 
जन्‌ जामून मिलि गंग-तरंग\!' 
यह रूप-शोभा एेसे भ्रद्लील को भी मन्दिरो मे गाये जाने योग्य बना गयी है । 
“विगलित चिकुर मिलत मुखमंडल 
चदि बेढल घन माला 
मनिमय कूडल स्वन दूलित मेल 
धाम तिलक बहि गाला ! 
सुन्दरि तव मुख मंगल दाता- 
किकिनी किंकिनी कंकन कनकन 
घन-घन नृपूर बाजे 
रति रन मदन पराभव मानल 
जय-जय डिमडिम बाजे ।'' 
इन पंक्तियों को विद्यापति के श्रेष्ठतम पदों मे से एक मानना होगा। उपमा 
व्यंग्यार्थ, नाद, ध्वनि श्रौर संगीत सव दृष्टि से यह्‌ भ्रभूत-पूवं रचना है । तुलसीदास ने 
भी एेसे नाद-सौन्दयं का प्रयोग कियाहै- 
ककन किकिनी नूपुर धुनि सृनि। 
कहत लेखन सन राम हृदय गुनि । 
मानहु मदन दुन्दुभि दीन्हा ।'' 
लेकिन मनिमय कूडल `" ` * भ्रादि की भ्रनूप्रास-योजना प्रौर किकिनी, कन 
कनि ` "` घनघन नूपुर, डिमडिम डमरू का नाद-सौन्दयं, जिस चित्र को जगाते हँ, उसकी 
उपमा दुलभ हैँ, इन्दं उपमाभ्नो के प्राधार पर विद्यापति कालिदास को कभी-कभी चुनौती 
देने लगते हैँ । 
ग्रौर यह नारी-शक्ति कवि को इस कारण मिली दहै कि वह देहकेरूप का अ्रकु- 
ण्ठित उपासक है । रूप के वर्णन में विद्यापति को विशेष सिद्धि मिली दहै। नारी के देह 
सौन्दयं ने विद्यापति को पूर्णरूपेण भ्रभिभूत कियाथा। इस देह केरूपको इसी कारण 
विद्यापतिने एेसे धरातल पर रख दिया है जहां से उसे नीचे उतारना सम्भव नहीं 
रहा ! 
“तोहर बदन सम चांद होभ्रय नहि 
कंयो जतन विधि केला 
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कय बेरि कटिट बनावल फेरिकय 
तयो तुलित नहीं मेला । 
उपमा श्रौर उपमान के इस परिवततित चित्र मे भ्रसम्बद्धता नहीं लगती दै, वरन्‌ 
्पमनकोघेरलेतादै। राधाकारूपणेसाकि मानो- 
'्रपरुव के विहि श्रानि मिलावल 
चिति तल लावनि सार 
यह उपमा "छवि गृह दीप शिखा जनु वरई से ग्रधिक भारी पडती है । 
“माधव की कहव सुन्दरि रूपे 
कतेक जतन विधि भ्रानि समारल 
देखल नयन सरूपे । ' 


इनके पद की नारी में मानव-रूप दै, सद्यःस्नाता का रूप वर्णन करते समय सह्‌- 
जोकि रौर काव्य का एेसा संगम दुलभ है-- 
“कामिनी करये सताने 
हेरइत हृदय हनये पंचवाने । 
चिकूर गरय जलवारा, 
जनि ससिमुख डर रोभ्रये भ्रधियार 
| तितल वसन तनुलागु 
| मूनिहिक मानस मन्मथ जाम्‌ ' 
् या प्रति प्रभात मिथिला के घाटों पर दशित यह चित्र-- 
| “केस निगारइत बह जल-धारा । 
चमर गरय जनु मोतिम हारा. 
ेसी राधा को देख कान्ह क्यो न मूच्छित हो-- 
“ससनपरसखस श्रम्बर रे, देखल घनिदेह 
नवजल धर तर संचर रे, जनु दामिनी रेह । 
सहज हि सुन्द र-जानन रे 
। मोह-सुरेखलि भ्रांखि । ` 


इतने सहज भाव से सौन्दर्यं का चित्र उकेरना कितने कवि की शक्ति होगी ? 
| विद्यापति को पुरुष का रूप मी उतना ही प्रिय है-- 
| कृष्ण को देखकर राधा को लगता है-- 
| “कमल जुगल पर चादक माला। 
तापर उपजल तरुन तमाला ।।' 
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इसी से राघा के नयन बंव जाते है-- 
मधुप मातल उडयेन पारये। 
तद्ग्रग्नो पसारये पाखी ।।'' 
सखी से कहती है- 
सामर सुन्दर ए, बाट भ्रायेल । 
ते मोर लागत श्रांखि।।'" 
विद्यापतिनेस्त्रीकीसारी भ्रवस्था्रोंका चित्र उतारा। रीतिकाल का जन्म 
विद्यापति में ही पूर्णता श्रौर सुन्दरता से हु्रा । वयःसन्धि से विरहिणी युवती तक की 
नारीकाणेसारूप निजी ग्रनुमव के विना सम्भव नहीं था। मानव-स्वभाव का जैसा चित्र 
विद्यापति ने बाला से युवती कौ मध्य प्रवस्था्नों सेगुजरती नारी मे उतारा है, वह 
दुलभ है । 
“सेसव यौवन दृह मिली गेल । 
सरवनकपथ दुह लोचन लेल ॥ 
मुकुर लईग्रब करइ श्ुंगार। 
सखि पूछइ्‌ कइसे सुरत विहार ॥ 
सुन इत रस-कथा थापय चित्त । 
जइसे कुर गिनी सुनय संगीत ॥ 
खन-खन दसन छटा छूट हास । 
खने-खने प्रवर भ्रागे गहू बास ।।'" श्रादि-भ्रादि । 
विद्यापति का संयोग-भंगार जितना विलक्षण है, उतना ही हृदयग्राही है विप्रलम्भ 
शगार, विरह-वेदना से मुरभाई राधिका का चित्र विश्व-साहित्य में श्रतुलनीय-सा 
लगता है । 
"एकसर ठाद कदम तर रे, पथ हैरय मुरारी । 
हरि विन्‌ हृदय दगध मेल रे, कामर मेल सारी ।'” 
यह राधिका ही नहीं, ग्रनन्त काल से खडी विरहिणी समग्र नारी-जाति का चित्र 
है जिसकी व्याकुलता की व्याख्या को शब्द समथं नहीं । पथ हैरती राधिका का हदय दग्ध 
है म्रौरसाडी फामरहो गयी है। इसमे काल का बहता हृग्रा सारा विस्तार समा गया 
है । विरह की विराटता के इस चित्र को विद्यापति के पदों का गौरव मानना होगा । 
सामान्य नारी कौ माति राधिका श्रनुनय करती है- 
“माधव तोह जन्‌ जाइ विदेश, 
हमरा रग-रभस लय जयवब लयब कौन सन्देडा 
तुम जाभ्रोगेतोमेरातो रंग-रभस, हँसी खुशी लेते चले जाग्रोगे, मगर मेरे लिये 
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क्या लाभ्नोगे । एेसा काव्य-वैदग्ध्य उपमा-उपमानों के जाल में व्यक्त नहीं हो सकता था । 
यह लोकवाणी की वेदना ही है । 
कृष्ण के विड जाने पर जो राधा पर बी तती है, उसको इस उपमा मेकविने 
कितनी सशक्त श्रभिव्यक्ति दी है-- 
“गोकुल चान चकोरल रे, 
चोरी गेल चन्दा । 
विद्ुडि चलल दुई जोरी रे, 
जीव दइ गेल धन्धा ।'' 
राधा मिथिला की मामूली स्त्री की तरह काग को चुमकारती है कि वह गुन 


“काक भाख निज भाखह्‌ रे 
पहु श्राग्रोत मोरा । 
खीर खांड भोजन देव है, 
भरि कनक कटोरा । ' 
वह उसे सोने के कटोरे मे भोजन देगी । 
द्खिता राधा की यह अ्रभिव्यक्ति- 
“सरसिज विन सर, सर विन सरसिज, की सरसिज बिनु सूरे । 
जीवन विनु तन, तन विनु यौवन कि यौवन पिया दूरे।॥।. 
एक श्रोर तो सहजता श्रौर ग्रामीण उपमा की पराकाष्ठा लांच जाती है, दूसरी 
ग्रोर यह काव्य की बेजोड उपमा हो गयी है । किन्तु परिणाम कुछ नहीं निकला-- 
“लोचन धाय फेधायल, हरि नहीं भ्रायल रे । ` 
बाट जोहते-जोहते राधा के लोचन में कीच भ्रा गये । उसके पछ्ताने में जो स्वर 
है, उसकी उपमा भ्र्यत्र नहीं - 
“यौवन रूप श्रछल दिन चारि 
से देखि श्रादर देल मुरारी।' 
प्रव राधा को कृष्ण क्यो पू ? 
चारों ग्रोर को घेर-षेर कर जब बादल उतठतेहैँतो राधा की वेदना प्रचंड टो 
जाती है। इस पद को संगीतकारों ने मेघ-मल्लार मे रस-रसकर लाखों बार गाया होगा-- 
"सखि है, हमर दृखक नहि शरोर 
दभर बादर माह भादर सून मन्दिर भोर 
मपि घन बरजन्ति सन्तति भुवनभर बरसंतिया 
तिमिर दिगभर घोर यामिनी अ्रथिर विजरिक पांतिया 
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एक ग्रोर इसकी वि रह-व्यंजना काव्य-शक्ति का अ्रतिक्रमण करतीटहैदूसरीग्रोर 
नाद-सौन्दयं श्रौर छन्द-रक्ति की पराकाष्ठा तक जातीदहै: भाव श्रौर भाषा, रूपम्रौर 
विषय इतना नीर-क्षीर संगम स्तुत्य है । विरह का धरातल विद्यापति मे इसी जमीन पर 
है कहीं कल्पित लोक मे नहीं । 
“के पतिया लय जायतरे मोद पीतम पासे ।'' 
कृष्ण-सखा ने रावा की इस व्याकुलता का इस भाति वर्णन कियारहै 
“माधव देखल वियोगिनी वामे । 
= ग्रधर न हास विलास सखि संग 
: ग्रहोनिसि जप तुम नामे।" 
ऊधो कहते है-- 
माघव, कत परबोधव राधा । 
हाहरि, हाहरि कटहितहि बेरि-बेरि 
श्रव जीव करब समाधा" 
विद्यापति के कृष्ण भी देवता नहीं है सामान्य मनुष्य हैँ । उन्होने राधिका को 
योग-ज्ञान का सन्देश नहीं भेजा, सुधि लेने को मित्र को भेजा । उनकी व्यथाकोभी कवि 
नहीं भूला दै -- 
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“रामा से किये विसरलजाई ।'" 
उन्हें याद श्रातादहैकिजववे चलने लगेथेतो रावा कंसे मूच्छित हो गयी थी-- 
“कर धरि मथुरा प्रनुमति मंगइत 
ततये परलि मुरछाई 
से बिन्‌ राति दिवस नहि भावय 
 (॥ चि ताहि रहय मन लागी । 
# | यह श्रभिव्यक्ति देवत्व नहीं जगाती, कृष्ण की विवशता के प्रति पाठक के मनमें 
कः वेदना जगाती है । प्यार की पराकाष्ठा का चित्र विद्यापतिने वहाँ खींचाहै जब राघवा 
“कृष्ण-कृष्ण' रटते-रटते माधव-रग मे रंग जाती है-- 
“्रदूखन माधव माधव रटडइत 
राधा भेल मधाई।"' 
कसादहै यह रूपका भ्रप्रतिम चित्र, वासना का वणन । 
जब रानी लखिमा चितामेभस्महो गयीतो कविके नयनोंमे वसाखू्पका 
न दर्पण चूर-चूर हो गया । उन्होने सौगन्ध खाई किं “भ्रव न लिखव श्ंगार ।'' श्रौर, तव 
ं उनके मन का भक्त जागा ग्रौर मिथिलाकी गली-गली भक्तिकी तरंगमें इब गयी। 
विद्यापति को रूप की क्षणभंगुरता पर घोर निराशा हई - 
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“माधव हम परिनाम निरासा 

तातल सैकत वारि बिन्दु समसुत मित रमनि समाजा 
तोहे विसारी मन ताहि समरपल मोहे मन होब कोनकाजा 
निधुबन रमनि रमसरंग मातल, तोहे मजब कोन बेला । 


शायद इतने स्पष्ट शब्दों मे आात्मस्वीकृति करने का साहस विरले ही व्यक्ति 
मे होगा । 

विद्यापति ने जब भगवान में श्रपने को समर्पित किया तो उसी तल्लीनता के 
सथ-- 

“तुह जगतारन दीन दयामय श्रतय तोहर विसवासा 

मरौर इसी विशवास के बल पर महाकवि ने दशन, धर्म, भ क्ति, पूजा की गंगा 

ग्रपनी नचादियों में बहा दी-- 
“केत चतुरानन मरिमरि जाप्रोत, न तुश्र प्रादि श्रवसाना ।'' 
भगवान्‌ शिव की यहं नचारी 


“ग्रमिय जे चु्रत ललार बघम्बर जागत ह। 
होयत बधकर बाघ बसह धरि खायत है। 
जटा सय जे छिटकत गंग भूमि-भरि पाटतहै। 
होयत सहस्रमुख धार समेटलोने जायत हे । 
मुंडमाल टुटि खसत, मसानी जागत है । 
तोहे गौरी जयवा पलाई नाचकेहि देखत है । 


शिव के विराट्‌-वेश का भ्रतुल्य वन्दन है । देह को थर्यादेने वाला, जैसा वणेन 
गीता में कृष्ण का किया गया है, यह वर्णन विराटत्व में कु उसी के समकक्षदहै। रूपका 
श्राराधक शिव जागे तो रूप-मयी स्त्री उस विराटत्व को सहन न कर सकेगी, भाग 
जाएगी, इस श्रभिव्यंजना में जीवन के सहस्र मुखर है । 

ग्रतः विद्यापति के काव्य -वैदग्ध्य की इस विस्तृत समीक्षा के उपरान्त कु निचोड़ 
हाथ लगते हैँ । मानना होता है कि विदग्ध विलास से विद्यापति का काव्य परिपूणं है, 
रूप, श्यृगार, देह का भोग, लोकजीवन मेँ स्त्री-पुरुष के कामद ग्राह्य-्नग्राह्य प्राचार, 
विरह, विरह की वेदना ग्रौर भोग का दैवत्व- विद्यापतिने किसीभी क्षेत्रको प्रधूरा 
नहीं छोडा दै । इन्होंने उपमा-उपमाभ्ं मे जगह-जगह कालिदास को छ लिया दै । उपमाग्रों 
के क्षेत्र में विद्यापति में एक विचित्रता दीख पड़ती है । विशेषकर "बाला यातरुणी के 
कुचो के सौन्दयं का वणेन करनेमें विद्यापति ने उनकी उपमायें शिव के पिडों से बेभिभाक 
दीदै। कारण क्याथा, ज्ञात नहीं । वे स्वयं प्रचंड रिव-भक्त थे। किन्तु, ये उपमाये, 








विद्यापति का काव्य-वैदग्ध्य 


यदि कोई सजग होकर सोचे, तो उस युग विह्ेष में ग्राधनिकता की सारी सीमायें लांघती 
दीख पडती हैँ | 
कृष्ण विलास के बादसो गयेर्है-- 
“सुरत समापि सुतल वर नागर पीन पयोधर पि 
कनक-संभु जनि पूजि पुजारि घयल सरोरुह पि 1" 
इसकौ उपमा का सौन्दयं जितना चित्ताकषंक है, उपमान उतना ही चौकाने 
वाला । पूवं वर्ती-पञ्चवर्ती किसी कवि को एेसा साहस नहीं हृभ्रा । 
दूस री उपमा देखिये -- 
"चन्दन चरच्‌ पयोधर रे, ग्रिम गज मौतिहार 
भसम भरल जनु शंकररे, सिर सुरसरि धार ।"' 
स्त्री के देह में देवत्व की स्थापना यह सिद्ध करतीहैकिकविरूप को दैवी मानता 
था--पयोधरों के चन्दन वंसे लगते हैँ जैसे शिव-पिड़ी पर भस्म भरी हो, मोतीहार लगता 
है जसे उस पर गंगाधारगिर रहीहो। 
मिथिला के शिव-मन्दिरों में शिवलिग के ऊपर कलश मे जल भरकर उसमें छेद 
करदेते हैँ जहां से वृंद-वृंद जलधारा शिव-लिग को मोतीहार सी सिचित करती रहती है । 
ग्न्य उपमायें भीर्टै-- 
्रम्बर विघटु भ्रकामिक कामिनी 
कर कुच पु सुछन्दा 
कनक संभु सम श्रनूपम सुन्दर 
दुह पंकज दस चंदा। 
 टाल्‌स्टाय ने एक बहुत ही सुन्दर प्रतिमान दिया है- समय के नयन “765 
11८". मँ कटने को विवश हूं कि विद्यापति को यही समय के नयन प्राप्त थे, इस कारण 
इनके किसी भी पद मे, चाहे उसका व्यं जो भी हो, भ्रस्वाभाविकता नहीं लगती । उन्होने 
ग्रनमेल विवाह (जो मिथिलामें रोग की भाति फैला था) जसे बड़ी रमणी, श्रल्पवयस्क 
पति, उस पर भी छींटाकडी नहीं छोड़ी--“मदन वेदन बड़ पिय मोर बलछड'' जैसे पदों 
में इसी की व्यजना है । विद्यापति के अप्रस्तुत विधान मन को उदीप्त करते है, पुरानी 
बातें रमणीय दढंगसे कहकर चौका देनेका इसकविको वर प्राप्त है । यौवन के प्रति 
विद्यापति में उदाम भोग-लालसा है, रूप के प्रति भ्रसाधारण श्रासक्ति है ग्रौर सवे कुछ 
को समाहार के शब्दों मे कहने पर यही कहना होगा कि विद्यापति को सर्वांगीण काव्य- 
दृष्टि मिली थी जिसने जीवन के किसी भी क्षेत्र को प्रहता नहीं छोड़ा रौर सारे क्षेत्रो मे 
उनकी कविता “जय-जय डिमडिम बाजे" की ध्वनि उपस्थित करती है। 








लाकर-अ्रकादेमी, दिल्ली की रोर से ्रायोजित 
लाकर चाय-जयन्ती-समारोह पर 


्ध्यक्षौय-भाषण 
दिनाङ्क २५-४-१६६६ ई० 


^ ५५ की श्रोरसे श्रायोजित शंकराचायं-जयंती के इस पुण्य समारोह में प्रापने 
मे यहां ्रामन्वित कर उस दिव्यात्माके स्मरणकाजो सौभाग्यप्रदनकियाटै-- 
उसके लिए मैँ ्रापका प्राभारीहूं । 
प्राचायं शंकर हमारे राष्ट की वह दिव्य विभूति थे - जिसके प्रकाश से इस राष्ट 
। को एक नवीन चेतना श्रौर जागृति मिली है । उनका जीवन एक अ्रद्भुत घटना-क्रमका 
। रोमांचकारी इतिहास दै जिसकी प्रत्येक घटना श्रलौकिक चमत्कारसे परिपृणं है। 
भगवान्‌ दिव के श्राशीर्वाद के रूप में उनके जन्म, भ्राठ वषं की श्रवस्था में वेदिक वाङ्मय 
पर उनके श्रधिकार, माता से संन्यास की भ्रनुमति भ्रौर ग्रद्भृत द॑वीःसाधना के साथ-साथ 
उनके जीवन कै प्रत्येक प्रसंग इस राष्ट के इतिहास के स्वणिम प्रसंगो के रूपमे स्मरणीय 
है । उनके जीवनमें ही हमें एकमात्र ठेसा चित्र देखने को मिलता है कि एक संन्यासी के 
जीवन की कथा भी कितनी रोमांचकारी श्रौ र रुचिकर हो सकती है । उनका जीवन सवथा 
त्यागी जीवन होते हृए भी एक समृद्ध जीवन प्रतीत होता है । त्याग, पवित्रता, क्म॑ठता 
प्रौ र तपरचर्या का एक विशिष्ट समन्वय उनके जीवन-दरंन मे हमे प्रतीत होता है । 
उनके उद्‌भव श्रौ र जीवन के सम्बन्ध मे निम्नलिखत पद सृप्रसिद्ध हैँ, जिनका 
उल्लेख इण्डियन एन्टक्यूरी मे किया गयाहै :-- 
दुष्टाचारविनाशाय प्रादुर्भूतो महीतले । 
स एव शंकराचार्यः साक्षात्‌ कंवल्यनायकः। 
निधिनागेभवन्हय्‌न्दे विभवे शंकरोदयः। 
ग्रष्टवर्षे सर्वेवेदान्‌ द्वादशे सवंशास्त्रभृत्‌ । 
षोडशे कृतवान्‌ भाष्यं द्वाविशेमुनिरम्यगात्‌ ॥ 
कल्यब्दे चन्द्रनेत्रांकवन्हूचब्दे प्राविशद्‌गृहाम्‌ । 
वैशाखे पृणिमायां तु शंकरदिदावतामगात्‌ ॥ 
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७० दंकर-ग्रकादेमी समारोह पर श्रध्यक्षीय-भाषण 


इन पदयो तथा भ्रन्य प्रमाणो के प्रनुसार प्राचार्य शंकर का जन्म ८वीं शताब्दी में 
माना जा सकताहै्रौर दुष्टाचार के विनाद के लिए उनके प्रादुर्भाव का स्पष्ट निर्देश हमें 
प्राप्त हो जाता है। यह केवल उन्हींकी दैवी शक्तिकीदेनटहैकि उन्होने इस राष्टरमें 
सनातन श्रास्तिकता की पुनः प्रतिष्ठापना की । यदि हमारे इतिहास के स्वाणिमपृष्ठों से 
भ्राचायं शंकरकीदेनकोहम निकालदे- तो मँ मानताहूंकि हमारे राष्ट का जीवन 
एक प्रकार से न्य प्रतीत होगा । 
शंकराचायं जी का जीवन बहुमुखी प्रवृत्तियों का एक समृद्ध भाण्डागार है । एक 
समथं ्रौर विद्धान्‌ प्राचां के रूप में उनके प्रस्थानात्रयी-भाष्य संस्कृत वाङ्मय 
के बहुमूल्य रत्न हैँ । उनके ब्रह्मसूत्र भाष्य पर भामती टीका लिखते हुए वाचस्पति मिश्च ने 
निम्नलिखित मंगलाचारण किया है :- 
“नत्वा विशुद्धविज्ञानं, शंकरं करुणाकरम्‌ । 
भाष्यं प्रसन्नगम्भीरं तत्प्रणीतं विभज्यते ॥ 
भ्राचायंकृतिनिवेशनमप्यधूतं वचोस्मदादीनाम्‌ । 
रथ्योदकमिव गंगाप्रवाहपातः पवित्रयति ॥ 
श्री मिश्र जसे प्रौढ दानिक ने श्रपने इस मंगलाचरणमें शंकर के भाष्य को 
प्रसन्न गम्भीर होने के साथ गंगाजल के समान पवित्र भी बतायादै। वस्तुतः शंकर की 
रचनाएं इतनी सरल, सुबोध, प्रौढ, मधुर श्रौर कोमल हैँ कि उन्हें पठ्कर मन मन्त्रमुग्ध 
हो जाता है । गीता रौर उपनिषद्‌ भाष्यों के श्रतिरिक्त दो दजन से ्रधिक भ्रन्य ग्रन्थों 
पर भी उनके भाष्य उपलब्ध होते हैँ । उनके स्तोत्र ग्रौर तन्त्र-ग्रन्थ इतने प्रभावपू्णं हैँ कि 
उनके उच्चारण मात्र से निदचय ही मनुष्य भ्र पने-श्रापमें प्रद्भृत शान्ति ग्रौर दैवी शक्ति 
का साक्षात्कार पातादै। केवल लेखक ्रौर श्राचार्यके रूपमे ही विमशं किया जाएतो 
भ्राचायं शंकर निश्चय ही भारत के इतिहास में श्रपना एक श्रनूपम स्थान रखते हैँ । 
उनके स्तोत्र मे "चपंट पंजरिका' इतनी लोकप्रिय है कि छोटे-छोटे बालक तक 
उसके रस का पान करते हैँ । उसके कु भ्रंशो का पाठ इस प्रसंग के लिए भी मंगलकारक 
होगा :-- 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मृढमते, 
बालस्तावत्क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत्‌ तरुणीरक्तः, 
वृद्धस्तावच्चिन्ता-मग्नः परे ब्रह्मणि कोपि न लग्नः, 
भ्रंगंगलितं पलितं मुण्डम्‌, दशनविहीनं जातं तुण्डम्‌, 
वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं, तदपि न मुंचत्याशापिण्डम्‌ ॥ 
वस्ततः इतनी सरल श्रौर सरस पद्धति पर सम्पूणं ्द्रैत का सार प्राचार्य शंकर 
जसे परिपक्व साधक ही रख सकते हैँ । 
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उनकी प्ररनोत्त ररत्न-मालिका' के कुछ ही पद्य मे जीवन का सवंस्व हमारे समक्ष 
प्रस्तुत कर देती है । उसके मार्मिक प्रभाव को केवल हम निम्नलिखित दो पदोमेंदेख 
सकते है :- 

कः साधुः ? सद्र. तः। कमधममाचक्षते ? प्रसद्‌वृत्तम्‌ । 

केन जितं जगदेतत्‌ ? सत्यतितिक्षावता पंसा । 

कस्य क्रिया हि सफला ? यः पुनराचारवान्‌ शिष्टः । 

कः शिष्टः ? यो वेदप्रमाणवान्‌ । 

को हतः ? क्रियाभ्रष्टः । 

किं शोच्यम्‌ ? कापेण्यम्‌ । 

ग्रति विभवे कि प्ररस्तम्‌ ? ग्रौदा्यंम्‌ । 

कःपृज्यो विद्वद्भिः ? स्वभावतः स्वेदा विनीतो यः। 

इनकी “षट्पदी' का निम्नलिखित पद उनके सारे प्रतिपादनोंके सारकेलू्पमें 
बहुत लोकप्रिय है :-- 

सत्यपि भेदापगमे नाथ ! तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 

सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समृद्रो न तारंगः॥ 

उनके वैद्ष्य श्रौर दिव्य दशेन की जितनी चर्चा की जाए, उतनी ही थोड़ी है । 
हमारा वाङ्मय इन चच्रों से स्वधा श्रोत-प्रोत है श्रौ र इस चिन्तन ने समस्त उत्तरव्तीं 
साहित्य को प्रभावित कियादहै। 

इसके श्रतिरिक्त उनके जीवन का दूसरा पक्ष संगठन ग्रौर नेतृत्व का पक्षहै।वे 
इस प्रकार के संन्यासी नहीं थे जिनका समाज के उद्धार से साक्षात्‌ सम्बन्धन हो - उनका 
तो श्रवतार ही लोक-कल्याण के लिए हूभ्रा था । वे वस्तुतः ज्ञानयोग के प्राचायये, पर 
उनके जीवन में पूणं ऊर्जस्विता ग्रौर कर्मयोग का सुन्दर समन्वय था । वे एक महान्‌ तत्त्व- 
वेत्ता भ्रौर कुशल समाज-सुधारक ये । केवल ३२ वषं कौश्रायुमेयात्राके साधनों के 
ग्रभाव मे भी उन्होने राष्टीय जागरण की दष्टिसेसारे भारतकी यात्राकर इसदेशको 
एक समर्थं सांस्कृतिक नेतृत्व प्रदान किया । उनने वर्णाश्रम-व्यवस्था को पुनगंठिति किया 
ग्रौर संन्यास प्राश्रमको भी प्रथम बार सुनियोजित बनाया । उनके द्वारा भारत के कोने- 
कोने में की गई मठो की स्थापनां उनकी दिव्य व्यावहारिकं दृष्टि का परिचय कराती है । 
संस्कृत के माध्यम से उन्होने सारे भारत में भ्रपना सन्देश पहुंचाया । दक्षिणमें जन्म 
लेकर दक्षिण के साथ-साथ समस्त उत्तर भारत को उनने भ्रपनी दिव्य ज्योति से प्रकारित 
किया । 


वस्तुतः भ्राज हम जिस राष्टीय एकता कौ चर्चा करते हैँ -श्राचा्यं शंकर उसके | 
सफल उद्‌ भावक भ्रौ र प्रत्यक्ष मूति थे । उनका जीवन भ्राज भी इस राष्ट कौ एकता श्नौर 
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७२ शंक र-प्रकदेमी समारोह पर भ्रध्यक्षीय-भाषण 


भ्रखण्डता का एक देदीप्यमान निदशंन है । यदि हम उनके जीवन-चरित का श्रधिक से 
प्रधिक प्रचार करं तो राष्टरीय एकता के लिए वह एक वरदान सिद्ध हो सकता है । 
दारेनिक दृष्टि से भ्राचायं शंकर का प्रतिपादन विश्व-दर्शन की चरम उपलब्धि 
कटा जा सकता है । उनका दशन अत्यन्त पारदर्शी है । जीव, जगत्‌ भ्रौर ब्रह्य के विषय में 
उनकी दृष्टि इतनी स्पष्ट है कि उनके पृरवंवर्ती या पारवर्ती प्राच्य श्रथवा पार्चात्य कोई 
भी भ्राचायं उतनी गहराई तक नहीं पहुंच सके । इन तत्वों को समभने के लिए, पारमा- 
धिक सत्ता, व्यावहारिक ्रौर प्रातिभासिक सत्ता--इन तीन सत्ताग्रों की उनकी उद्‌ भाव- 
नां श्रत्यन्त मौलिक हैँ । तत्व-ज्ञान मूलक किसी भी जिज्ञास। का उत्तर इन तीन सत्तां 
दवारा जिज्ञासु को मिल जात। है । उनका दशंन हमें ज्ञान की उच्च से उच्च सीमा तक पहु- 
चाता है, लेकिन कर्म से विमुख नहीं रहता । 
उनका तत्त्वज्ञान समस्त वेदान्तो की चरम प्राप्ति रौर समस्त प्रबनों का समाधान 
है । यहीकारणदहै किं हम विर्व के तत्त्वज्ञो मेँ उनको मूर्धन्य स्थान पर देखते है । वस्तुतः 
भारतीय जीवन में वेदों के प्रति जो श्रद्धा, पुराणों के प्रतिजो प्रेम, रामायण महाभारत 
के प्रति जो भ्रास्था एवं भारतीय संस्कृति के प्रति जो भ्रादर की भावना हम देखते हैँ उसके 
वतंमान स्वरूप के प्रतिष्ठापक भ्राचायं शंकरी ह । यह राष्ट्‌ उनके इसऋणसे कभी 
भी मृक्त नहीं हो सक्ता । 
वे केवल दाशंनिक ही नहीं थे, श्रपितु उन्होने प्रयोगमें भी उन विचारधाराश्रों 
को ्रवतरित कर दिखाया । वे पहले कट्टर सनातन धर्मी थे--जिनने शुनः संस्का रमहंति' 
इस वाक्य की विस्तृत व्याख्या कर हिन्दु धर्मं की विशालता को समाज के समक्ष रखा । 
वे शुद्धि के समर्थक थे । वे महा विद्वान्‌ रौर सशक्त भ्राचायं ये, यही कारण है कि रूढियां 
उनको मागं से विचलित नहीं कर सकी । संन्यासी होते हुए भी प्राचीन रूढियों को तोड़कर 
भ्रपनी माता की दाहृक्रिया मे सम्मिलित होकर उनने रूढिवाद को तोडने की महति शक्ति 
का परिचय दिया । 
प्रतएव हम उनके समग्र जीवन को एक धर्मवीर का जीवन कह सकते है । उनकी 
वाणी में दृढ विवास है जिसकी स्पष्ट श्रनुभूति पाठक को उनके श्रद्धा-सम्पन्न एक-एक 
रन्द से होती है। उनका प्रत्येक कायं एक बलवान्‌ महापुरुष का काय है-किसी संसार से त्रस्त 
व्यक्ति का नहीं । संस्कृत को भ्रपनी श्रभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर उनने यह भी सिद्ध 
कर दिखाया कि संयुक्त भाषा केद्वारा सारे देश को समान रूपसे किस प्रकार एक सूत्र 
मे बांधा जा सकता है । 
उनसे ्रधिक विरव-बन्धुत्व का सन्देश कौन दे सकता है ? 
जाति-नीति-कुल-गोत्र-दूरगं, नाम-रूप-गुण-दोष-वजितम्‌ । 
देश-काल-विषयातिवति यद्‌, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥ 
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इस एक ही पद्य में उसने जाति, कूल, गोत्र, देश श्रौर काल से ऊपर उठने का 
सन्देश विद्व को दिया है । सब दिशाश्रों में उनके दवारा प्रदर्शित ये चमकत्कृतियां ही उन 
दैवी विभूति सिद्ध करती हैँ । यही कारण है किं हम भारतीय संस्कृति के श्रनुयायी उन्हे 
"भगवान्‌" या भगवत्पाद" जसे विदेषणों से सम्बोधित करते है । 
यह प्रसन्नता की बात है कि शंकर भ्रकादेमी ने गत वषं श्रपने स्थापना-कालसे 
ही राजधानी में शंकर जयन्ती समारोह का प्रायोजन प्रारम्भ कियाहै। लेकिन उस महान्‌ 
श्रात्माको श्रद्धांजलि देनेके लिए ये संक्निप्त भ्रायोजन पर्याप्त नहीं है । भ्रावच्यकता इस 
वातकी है कि बुद्ध-जयन्ती के समान राजकीय एवं सावंजनिकस्तर पर विशाल पैमानेपर 
हंकर-जयन्ती का श्रायोजन किया जाए । भगवान्‌ शंक राचायं के सन्देश सारे ब्रह्माण्ड के 
लिए कल्याणकारी टै । यह निरिचत है कि उनकी जयन्ती के ग्रायोजन से राष्ट की 
एकता श्रौर विदवबन्धुत्व की भावना को बल मिलेगा भ्रौर उनके विचारोंका प्रचार 
विशेषकर हमारे राष्ट के लिए शाश्वत उपकारक सिद्ध होगा । 
ग्रन्त मे भगवत्पाद द्वारा रचित “शिवानन्द लहरी" की इस प्राथेना के साथै 
ग्रपना भाषण समाप्त करता हू --धन्यवाद । 
त्वत्‌पादांबुजमर्चयामि सततं त्वां चिन्तयाम्यन्वहं, 
त्वामीशं शरणं ब्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो। 
वीक्षां मे दिश चाक्षुषीं सकरुणां दिव्येदिचरं प्रथितां, 
दंभो लोकगुरौ मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरू ॥। 
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| ]# महापुरुष की पृण्यस्मृति मे हम भ्राज एकत्रित हुए हैँ उनके उपदेशों प्रौर सिद्धान्तं 
का महत्त्व वैसे तो युगं से सवंविदित है, किन्तु भ्राज उन समन्वयात्मक सिद्धान्तो 
की महत्ता सर्वोपरि है । जेन धमं के उदार विचार इस युग की जनतन्त्रवादी भावनाग्रों 
के स्वंथा प्रनरूप है, म्रौ र उनके साथ हमारे संविधान का बहुत सामंजस्य है । भारतीय 
संविधान में समस्त नागरिको को वण, जाति, धर्मं, वंश, लिग ्रादि के भेद के बिना 
समानाधिकार की घोषणा जिस उदारताके साथकी गई है, वही श्रमण-संस्कृतिकाभी 
मूल रही है । श्रमण-संस्कृति में भी जन्मतः सभी व्यक्ति समान हैँ । प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी 
सामथ्यं श्रौर रुचि के प्रनुसारग्रपने भावी जीतन के मागं का निर्णय करने के लिए 
स्वतन्त्र है । 
श्रन्य भारतीय दर्शनों की भांति जन-दशंनकेभी दो प्न हैँ । एक साधना याधम 
ग्रौर दूसरा दर्शन । इस प्रग में मै भारतीय ददन के विषयमे एक मिथ्याश्रम का उल्लेख 
करना चाहूंगा । कुछ काल से लोग एेस। समभे लगे हँ कि भारतीय दरंन की दो शाखाणएं 
है, जिनमे वैदिक-दर्शन “प्रास्तिक-शाखा' तथा बौद्ध, जेन जंसे ददन "नास्तिक-शाखा' के 
ग्रन्तर्गत हैँ । किन्तु इस वर्गीकरण का कोई यथाथं प्राधार नहींहै । सत्य तो यहहैकि 
जैन तथा बौद्ध दर्शनों के बीज वैदिक-विचारवारामेंही विद्यमान हैँ । कमफल की भ्रनि- 
वार्यता ही भ्रास्तिकता का श्राधार है श्रौर वह जैन-बौद्ध दरेनों को उसी प्रकार मान्यहै 
जैसे वैदिक-दर्शनों को । इस स्थिति में उन्दँ प्रास्तिक श्रौरनास्तिक नाम की दो विरुद्ध 
गाखाग्नो मे विभक्त करना सर्वथा ्रसंगत ग्रौर ब्रत्यन्त भ्रामक है । वास्तविकता तो यह्‌ 
है कि वैदिक कालम दो समानान्तर विचारध।राएं चल रही थीं । इनमे से एक यज्ञ की 
"हिसा" से सम्बन्वित थी तो दूरी का सम्बन्ध श्रहिसा' सेथा। रागे चलकर ये दोनों 
विचारधाराएं एक-दूसरे को प्रधिक प्रभावित करने लगीं ग्रौर उसका फलिताथं हृभ्रा 
उपनिषदों का जीवन । यही जीवन देश-काल की परिस्थिति के श्रनृसार परिष्कृत श्रौर 
विकसित होता हृभ्रा जैन तथा बौद्ध संस्कृति के रूप में पल्लवित हुभ्रा । 
एतिहासिक प्रमाणो के ्रनुसार बौद्धर्मं के उद्गम से सैकड़ों वषं पूवंही जेन 
धमं के साथ श्रमण संस्कृति ्रवतरित हो चुकी थी। ये दोनों ही धमं सम्प्रदाय-मात्र तक 
सीमित न रहकर व्यापक रूप से देश तथा विदेशों में मानव-जीवन के पथ-प्रदशंक बने थे । 
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भरतम भी वैदिक-वमं के साथ साथ इनके व्यापक रूप से जनता द्वारा भ्रपनाए जाने के 
रनक प्र माण मिलते है । उदाहरणार्थं "नैषधीय चरितः मे 'सम्यक्‌ चारित्र्य' कै प्रन्तर्गेत 
सतीत्व का वर्णन करती हृ ई दमयन्ती कहती है : 
त्यवेशि रत्नत्रितये जिनेन यः, 
स धर्म-चिन्तामणिरुज्भितो यया । 
कपालि-कोपानल-भस्मनः कते, 
तदेव भस्म स्वकुले स्तुतं तया ॥ 

स्पष्ट है कि उस समय घर-घर की स्त्रियां तक वैदिक-धमं के साथ-साथ जेन एवं 
बौद्ध-धर्मो के सिद्धान्तो से केवल परिचित ही नहीं थीं, वरन्‌, व्यवहार में भी उनकी 
दैनिक -चर्या एवं विचारों पर सम्यक्‌ -दर्ान', 'सम्यक्‌-ज्ञान , “सम्यक्‌-चारित्य' ्रादि 
सिदढधान्तों का पूणं प्रभाव था। 

विचार की दृष्टि से भी जैन-दर्शन की विचारधारा को वैदिक विचारधारा की 
विरोधिनी कदापि नहीं कहा जा सकता । इन दोनों में जो कुछ भी अन्तर श्रापाततः प्रतीत 
होता दै वह सर्वथा स्वाभाविकी ह । क्योकि किसी भी इन्द्रियातीत तत्तव के परीक्षण में 
व्यक्तिविशेष की स्वाभाविक रुचि, परिस्थिति श्रथवा भ्रधिकारिता के भेदसेजो तात्त्विकं 
दुष्टिभेद होता है, वही दर्शनों के वंविध्यकामूलहै। किसी भी तात्त्विक विचार-विमशे 
का महत्त्व इस बात में होना चाहिए कि प्रकृत वास्तविक समस्याश्नों पर वस्तुतः उन्हीं की 
दष्ट से विचार किया जाय श्रौर उस पर किसी पूरवग्रह काप्रभावनहो। 

आरतीय वैदिक दर्शनों में "शब्द प्र माण' को विशेष महत्त्व दिया गया है प्रौर 
ेसा प्रतीत होता है कि उन दर्शनों मे विचारधारा की मौलिक रूप-रेखा का भ्रंकन तो 
ब्द-प्रमाण' कर देता है ग्रौर विविध दर्शन केवल उसमें भ्रपने रंग भरनेका ही काम 
करते है । किन्तु जैन-द्शंन में परम्परा निमित्त परवेग्रहों के प्रभाव से मुक्त रहकर स्वतन्त्र 
विचारधारा की भित्ति पर विचारो के निर्माण की डौली प्रपनाई गई है । दादा निक-चिन्तन 
के लिए इस दृष्टि का श्रपनाया जाना भ्रत्यन्त प्रावरयक है । इसके विना विशुद्ध दादोनि- 
कता का विकास सम्भव नहीं है । भ्राज के वैज्ञानिक युगम तो इस दृष्टि की सर्वाधिकं 
श्रावद्यकता है । इसके बिना भ्राज के बुनियादी मानव को ब्रच्छे-से-प्रच्छे विचारोसेभी 
प्रभावित नहीं किया जा सकता । 

जैन-द्शंन के श्रनेकान्तवादी दृष्टिकोण के ग्रनुसार सैद्धान्तिक श्राग्रही से मुक्त 
होकर ही सत्य का दर्शेन किया जा सकता है । ्रनेकान्तवाद' का श्रादशं सत्य को भ्रनेक 
दष्टिकोणों से देखना है । इसी विचारधारा के श्रनृसार प्रत्येक तत्त्व मे स्वभावतः ग्रनेक- 
रूपता हो सकती है । श्रत: कोई भी दृष्टि उन सबका एक साथ तात्त्विक प्रतिपादन नहीं 
कर सकती । यही सिद्धान्त जैन-ददंन कौ परिभाषा मे श्रनेकान्त-दरन' कहा गया है । 
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वस्तुतः यह सिदढधान्त प्रत्येक दाडनिक-विचारधारा के लिए श्रावदयक है, क्योकि वौद्धिक- 
स्तर मे इस सिद्धान्त को मान लेने से मनुष्य के नैतिक श्रौर लौकिक व्यवहार में एक महत््व- 
पुणं परिवतन भ्रा जातादहै । स्पष्टहैकि जो ग्रपने स्वरूपको समभता है अ्रथवा श्रात्म- 
गौरव का ध्यान रखता है ग्रौर साथ ही दूसरे के भी व्यक्तित्व को उतना ही सम्मानदेता 
है, वही स्रपने को श्रभिमान से बचा सकता है । यही चारित्यका मूल है । इसीलिए नैतिक 
समुत्थान में व्यक्तित्व का समादर एक महत्व रखता है । | 

जहां व्यक्तित्व का समादर होता है वहाँ स्वभावतः साम्प्ररायिक-संकीर्णता, 
संघषं, छल-छद्‌म भ्रादि जसे दूषित उपायों से प्रतिद्रनद्री के पराजय की प्रवृत्ति नहीं रह 
सकती । व्यावहारिक जीवन में भी खण्डन के स्थान पर समन्वयात्मक निर्माण की प्रवृत्ति 
टी प्रधान हो जाती है । इस प्रकार श्रनेकान्त-द्शंन' नैतिक-उत्क्ष के साथ-साथ व्यवहार- 
गुद्धि के लिए जेन-संस्कृति की एक महान्‌ देन है । 

ग्राज विइव मे सवसे बड़ी ्रावश्यकता इस बात की है कि श्रपने-ग्रपने परम्परा- 
गत वंशिष्ट्य को रखते हुए भी विभिन्न मनुष्य-जातियां एक-दूसरे के समीप श्रावे श्रौर 
उनमें एक व्यापक मानवता की दृष्टि का विकास हो। जैन-दर्शन की प्रनेकान्त-दर्लन- 
मूलक समन्वय कौ दृष्टि इस प्रावहयकता की पूति में बड़ी सहायक सिद्ध हो सकती है । 
जेन-धमं की श्रहिसा' केवल हिसा का निषेष ही नहीं है । वह व्यापक श्र्थं मे 
सावभौम प्रेमहै, जो विद्यात्मक है । अरहिसा के द्वारा यह बताया गया है कि सावंभौम- 
प्रेम ही प्राणिमात्र का वास्तविक श्राधार है। इसी दृष्टि से इस सावभौम घर्मं की परिधि 
मे स्थावर-जंगम समस्त प्राणि-वगं को सम्मिलित किया गया है मरौर उनके साथ श्रात्म- 
वत्‌ व्यवहार करने पर विशेष बल दिया गया है । जिस व्यक्ति के दृष्टिकोण मे ्रहिसा 
की इतनी उदात्त भावना होगी, वह दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति-समृह की पीड़ा के प्रति 
कदापि उदासीन नहीं रह सकता । 

समाजवादी समाज कौ रचना के लिए जैन-धममं का श्रपरिग्रह-सम्बन्धी सिद्धान्त 
विशेष अनुकरणीय है । “परिमित परिग्रह" उनका ्रादशं वाक्य रहा है । जैन धमं के ्रनु- 
सार परिमित परिग्रह का सिद्धान्त प्रत्येक गृहस्थ के लिए भ्रनिवा्य-रूप से श्राचरणीय 
था । एक सच्चे समाजवादी समाज की रचना की दृष्टि से ही जैन-राचार्यो ने इस सिद्धान्त 
पर ्रत्यधिक बल दिया था। 

ग्राज हमारे देश के समक्ष राष्ट्रभाषा का प्रन भी एक जटिल समस्या है । इस 
दिशा में यदि हम तीर्थंकर महावीर के भाषा-सम्बन्धी समन्वयात्मक मार्ग का भ्रनुसरण 
करतो सारी कटिनाइयां भ्रासानी से दूर हो सकती हैँ । तीर्थकर की उपदेश भाषा श्रध 
मागघी" थी । उनकी भाषा में प्राधे शब्द मागधी के श्रौर प्राघे श्रन्य गणतन्तर की भाषाश्रों 
केथे। इस प्रकार वह्‌ सच्चे प्रथं में राष्टृमाषा ग्रौर जनभाषा थी। एसे ही भ्राज भी 
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समन्वयात्मक दृष्टि से विविध प्रदेीय-भाषाभ्नो के शब्दों को श्रपनाकर एक सवं भाषामय 
राष्टृभाषा बनाई जा सक्ती है । 
हमारे देश की वतं मान स्थिति प्रजातन्त्र की उदार भावनाभ्रों के विकास से दी 
सुधर सकती है । इतने बड़ देश की विशाल जनसंख्या, विविधमतो, वादों रौर सम्प्रदायो 
को एक मानवीय एवं राष्ट्रीय भावना से श्रनुप्राणित करने का कायं चारित्र्य श्रौर उदारः 
विचासें के विना कदापि सम्भव नहीं है । इस दृष्टि से जंन-धरमं के परिष्कृत सिद्धान्त 
व्यापक रूप से ्रनुकरणीय रँ । 
रन्त में जैन भ्राचार्यो की उदार-मनोवृत्ति केवल दो उद्धरण देकर मँ इस समारोह 
का सहषं उद्घाटन करता हूं । 
पक्षपातो नमे वीरे, न द्वेषः कपिलादिष्‌ । 
युक्तिमद्‌ वचनं यस्य, तस्य कार्थ: परिग्रहः ॥। 
(टेमचन््र ) 
भव बीजांकुर-जलदा रागाद्याः क्षयम्‌ उपगता यस्य । 
ब्रह्म वा, विष्णृर्वा, हरो, जिनो वा नमस्तस्मंः॥ 
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म-भूमि भारत को यह फलय दै कि हर युग मे कोई न कोई महापुरुष यहाँ पैदा होता 
है रौर ग्रपने लोगों की रहनुमाई करता है । १७बीं शताब्दी मे गुरु गोविन्दसिह जी 
गुलामी मे जकड़े हए ग्रौर छोटे-छोटे घरेलू भगडो मे उल हुए भारतीयों कौ रहनुमाई 
के लिए प्राण । जात-पांत का भेद-भाव भ्रौर ऊंच-नीच काबर्ताव देर की एकता को 
खाए डाल रहा था । एसे समय में गुरु गोविन्दसिहजी महाराज ने हिन्दू जाति में एक 
नया जोक पैदा किया भ्रौर एक एेसी जाति पैदा की जिसने उस समय की लडखड़ाती 
टिन्दू जाति मेँ एक नया जोश पैदा कर दिया श्रौर उन्होने जहां सब धर्मों की इज्जत रखने 
का पाठ पाया वहाँ अ्रपने धर्म पर भ्रौर उसूलो पर मर मिटने की एक परम्परा कायम 
की, उन्होने पंज प्यारे बनाकर बलिदान ग्रौर वीरता का रास्ता दिखाया । उनकी दूर- 
दशिता बेमिसाल है । वे जानतेथे कि भ्रागे भ्राने वाले जमाने में मनुष्य के स्वभावके ग्रनु- 
सार पद के लिए लालसा ग्रौर कंशमकश होना भ्रावर्यक है । इसलिए उन्होने सिखों के 
लिए किसी व्यक्ति-विशेव को गुरुपद न देकर श्री गुरु ग्रन्थ साहिब को ही सिखों का गुरु 
बना दिया । 
इन्सान ्रपने ही दायरे में रहकर श्रागे तरक्की नहीं कर पाता इसलिए सबसे 
बड़ा काम जो उन्होने किया वह तो हरसिख को एक नाम दे दियाग्रौर एक विश्वास दे 
दिया । नाम में उन्हें सिह की उपाधि मिली ग्रौर विवास में श्री गुर ग्रन्थ सा्हिव । जो 
भी जमात एक साथ मिलकर रह सकती है उसमे भ्रनुशासन के श्रौर श्रपने उदेश्य की 
भावना श्र। जाती है । मुभे फख्यदहै कि मेरी जन्मभूमि मेही इस महापुरुष का जन्महुभ्रा 
ग्रौर मेरे ऊपर बचपन से ही गुरु महाराज जी की शिक्षाका,जोकिर्मँ भ्रपने गुरुजनों से 
सुनता रहा हूं बहुत भ्रसर पड़ा । 
सदियों से लोग महागुरु को श्रद्धांजलि अरपित करते ्राएहैँ श्रौर उन्होने जो 
सुधार किए तथा भ्रपने श्रनुयायियो को जो एक नया धामिक अनुशासन सिखाया उसकी 
श्नोर ध्यान देना श्रावदयक है । यदि सच पृछा जाए तो इन दोनों क्षेत्रो मे उनको शानदार 
सफलता मिली । समाज-सुधार के क्षेत्र में उन्होने भ्रपने भ्रनुयायियों मे जाति-पांति का 
भेदभाव मिटाया श्रौर खालसा की नींव डालकर देश को उन्होने एेसा समाज दिया जिसकी 
बहादुरी ने एक मिसाल कारूपले लिया है । इस समाज के लिए उन्टोँने कहा, “भ्राज से 
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श्रापकी कोई जाति नहीं रही, श्रापके इस नये ल्प मेंजोसवसेोटाहै वह सबसे बड़े के 
बरावर होगा ग्रौर सब भ्रापस में भाई-भाई होगे । भ्रव भ्रापको किसी तीथं-यात्रा की 
जरूरत नहीं रही । ग्रौर न किसी प्रकार की साधना कौ जरूरत है परन्तु एक एेसा पवित्र 
गृहस्थ जीवन भ्रावश्यक है जिसे धर्म की पुकार पर त्यागने के लिए भ्रापको तंयार रहना 
होगा । ग्रापको हिन्दू ग्रौर मुसलमानों के बीच एकता बनाए रखने का काम करना है 
ग्रौर जाति, देश या धमं का भेदभाव छोडकर गरीबों की सेवा करनी होगी । 

उनके जीवन-काल में देश परेशानियों श्रौर संघर्षो से होकर गुजरा, किन्तु फिर भी 
देश ने सव कुछ सहा, क्योकि जैसा समय भ्राये उसे स्वीकार कर लेना भारत-वासियों के 
जीवन का भ्रंग बन गया है । इन सब हालात मे महान्‌ गुरु ने खालसा की नींव डालीभ्रौर 
मानव की प्रतिष्ठा तथा परमात्मा की पूजा मे मार्गदर्शन के लिए लोगों कौ प्रबल इच्छा 
को एक नया श्रौर रक्तिशाली रूप देते हृए रास्ता दिखाया । इस बारे मे एक मुसलमान 
इतिहासकार का कहना है कि “उन्होने जाति-पांति के भेद-भाव तथा पुराने रीति-रिवाजो 
मान्यताश्रो रौर श्रन्ध विद्वासं का श्रन्त किया श्रौर सभी को भाईचारे के एकं एसे रिक्ते 
मे बांधा जिसमेंन कोई बडाहै ग्रौरन कोई छोटा-- यद्यपि धर्मपरायण लोगों में उनकी 
खिलाफत हुई, फिर भी पहले ही दिन लगभग वीस हजार पुरुषो रौर स्त्रियो ने उनके हाथ 
से लोहे का पवित्र निशान धारण किया । जो सारे समाज के ग्रान्दोलन को तेजी से चलाना 
चाहते थे तथा केवल श्रात्मा की शान्ति या किसी व्यक्ति विशेष की सांसारिक भलाईमेही 
सन्तुष्ट नहीं थे । उन्होने कमजोर भ्रौर ग्रसंगसित लोगों में से एक एेसे समाज का निर्माण 
किया जो काफी शक्तिशाली था भ्रौर जिसने पूरी तरह से सभी लोगो की भलाई के लिए 
काम किया जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति त्याग का जीवन विता सके। ' 

श्रत: गुरं गोविन्द सिंह जी के कार्यो से राष्ट्रीयता की विचारधारा को नया जन्म 
मिला । उन्होने मुगल-साभ्राज्य की शक्ति का श्रकेले सामना किया रौर भ्रनेक एसे हिन्दु 
समुदायो की खिलाफत भी की जिनमे एकता न थी श्रौर जो श्रापसमें लड़ रहे थे । उनके 
अनुयायियों द्वारा एक नयी शक्ति के रूप मे खालसा को जन्म मिला । उन्होने लोगों में 
मौजूद मानव के सम्मान की भावना श्रौर इस विवास को बढाया किं किसी एक व्यक्ति 
का सम्मान दूसरे लोगों से न श्रधिक टै श्रौरन कम। वैसाख के पहले दिन जब गुरु गोविन्द 
सिह जी ने इसकी नीव डाली तो उन्होने उस श्रमृत की प्रार्थना की जो उनके द्वारा भ्रपने 
अनुयायियों को दिया गया था । ठेसा करते हुए उन्होने कहा, “इस दिन से मैने एक नयी 
व्यवस्था की नींव डाली है जहाँ कोई छोटा-बड़ा नहीं होगा । मै समानता कै भ्राधार पर 
यह भारईचारा कायम करना चाहता हूं । ` 

यह व्यवस्था किसी सीमित राजनीतिक उदेश्य से नहीं कौ गई । गुरु गोविन्द सिह 
जी एक धामिक नेता थे । उन्होने कहा, “खालसा का सम्बन्ध भगवान से है। इसलिए 
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हर क्षेत्र मे जीत भी भगवान की है। उनकी अ्रन्तिम प्राथना थी, "हे ईदवर, मूभमें ्रपना 
कुछ नदीं है,मैजोकुचछभीहूं सवम्रापकाहीहं। जो कु श्रापका है वह मै श्रापको 
समपित करता हूं तो उसमे मेरा क्या है ।' 

भ्रपने घामिक ज्ञान प्रौर भ्रपने लोगो की मुसीबतों की पूरी जानकारी के कारण 
गुरुजी ने खालसा की नींव डाली । उन्होने इस समाज को इसका सही रूप दिया भ्रौर 
हथियारों के उपयोग क प्रशिक्षण को एक सच्चे खालसा के अ्रनुशासन का जरूरी भ्रंग 
बनाया । क्योकि इसके द्रारा ही उन्होने लोगों मे राष्ट्रीयता की भावनाको फिरसे प्रबल 
किया । 

महान्‌ गुरु ने खालसाभ्रो मे प्रजातन्त्र व समानता के एक महान्‌ सिद्धान्त की 
स्थापना की । उनके विचार मे किसी राष्ट की गासन-व्यवस्था नीतिद्वारा निरिचत की 
जानी चाहिए न कि ताकत के बल पर । श्रौर राष्ट समस्त लोगों की एक इकारईकेरूपमें 
होना चाहिए जिसमे जाति, रंग प्रौर धमं के भेद-भाव या ऊंच-नीच की भावना से ठका 
हु्रासमाजन दहो । खालसा लोगो मे महान्‌ गुरु द्वारा जो प्रजातन्त्र की भावना भरी गई, 
जिसमे सबसे बड़ा श्रौर सवसे छोटा एक समान थे भ्रौर जहां स्त्री प्रौर परुषो ने भ्रच्छी 
प्रकार संगरित होकर समस्त समाज के नाम परग्रौर सभीलोगोंके लिए कार्य किया, 
उसने सदियों पहले श्राज क विचारो का भ्रनूमान लगा लिया था । भ्रपने दिव्यज्ञान द्वारा 
उन्होने जो धामिक उपदेश दियेहेंवे हम लोगों के लिए बहुत कीमती विरासत के रूपमे 
है । उस समय जबकि केवल हिन्दू श्रौर मुसलमान ही भ्रापसमेंबटेहुएनयथे बल्कि एक 
हिन्दू दूसरे हिन्दू का ्रौर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का विरोध करता था, महान्‌ 
गुरु ने लिखा, “मन्दिर श्रौर मस्जिद एक ही हैँ । भगवान्‌ की पूजा चाहे हिन्दुश्नों के तरीके 
से की जाये चाहे मुसलमानों के तरीके सेबातएकहीहै। 

क्योकि लोग सभी जगह एक ही ह केवल रूपया भ्राकार का ग्रन्तरदहै। 

“वही ्रखें, वही कान, वही शरीर, वही बनावट, मद्री, वायु, म्रगनि श्रौर 

जल का सम्मिलित रूप । श्रल्लाह्‌ वही है जो भ्रभेख है । पुराण कुरान की तरह 

है । सभी लोग एक से बनाये गये हैँ उनमें मुभे कोई भेद नहीं दिखायी पडता 1" 

गुरु गोविन्दसिह जी के धामिक उपदेश हमे कुछ बहुत ही बदढ्िया कविताग्रों में 
मिलते हैँ । कवि के रूप में उनका स्थान सबसे महान्‌ है भ्रौ र भ्राज उनकी कृतियों के ्रव- 
लोकन से उनकी कल्पना की गह्‌ राई तथा उनकी कान्यात्मक कल्पना श्रौ र दिव्य प्रका 
के संयोग का पता चलता है। 


ग्रागसे बेशुमार चिनगारियां पैदा होती हैँ ग्रौर फिर उसीभ्रागमें मिल 
जाती ह । 
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धूल से बेशुमार कण पदा होते ह गनौर फिरउसी मे एकाकार हौ जाते 
है । 

समद्र से बेशुमार लहर उठती है श्रौर फिरगिरतीदैँ तथा पानीमे ही 
मिल जाती है । 


दसी तरह सभी रूपों । सजीव श्रौर निर्जीव की उत्पत्ति का मूल भगवान्‌ 
हीह ग्रौर फिर उन सबका मिलन भगवान्‌ मेंहीहोजातादै। 


श्राज इस देश में हमारे सामने परीक्षा की घडी है । हमारे प्रजातन्त्र को जिसमें हमे 
दृढ विदवास है श्रौ र जिससे बडी भ्राशाये है, अ्रनेक दिशाभ्रो से कई खतरे हैँ । विघटन की 
्रवत्तियां बद रही ह तथा ग्रनुशासन-हीनता तथा दूसरे के श्रधिकारों की परवाह किये 
चिना श्रपने अ्रधिकारोंकीजोरदारमांग करनेकी प्रवृत्ति उन नवयुवकों तक में फैल गई 
है जिन्हें एकता श्रौर सेवा के उन श्रादर्शो को सीखना चाहिए था जो हमने श्रपने सामने 
रवे ड । खासकर एेसे समय में महान्‌ गुरु गोविन्दर्सिह के उपदेशों परध्यान देने मे हमारी 
भलाई है । इसी प्रकार के संकटकाल मं जबकि इस देश के लोगों मे भय फल गया थाग्रौर 
उनका मनोबल कमजोर पड़ गया था, उन्होनि राष्टीयता को नया रूप दिया शओ्रौरश्रपने 
भ्नृयायियों मँ केवल देश-भक्ति की भावना ही नहीं भरी बल्कि उस एक परमात्मा के 
नाम पर त्याग श्रौर सेवा की भावना भी भरी। गुरु ने श्रपने कु भ्रनूयायियों को बहुत 
ही साधारण लोगों में से लिया जोकिदछोटी जातिश्रौर छोटे घरों में जन्मे थे । उनकी 
इस घारणा ने किं मनुष्य सभी जगह एक ही है लोगों को नयी शक्ति दी । त्याग श्रौर परे 
समाज की सेवा से सम्बन्धित उनके विचार तथा उनका यहं सिद्धान्त कि मनुष्य तभी 
पूर्णं कहा जा सकता है जबकि वह्‌ योद्धा श्रौर किसान भी हौ तथा साथ ही मानवता का 
सेवक हो, ्राज हमारे लिए खासतौर पर महत्त्वपूणं है । 


मै चाहंगा कि हम सव इस श्रनमोल विरासत को ध्यान मे रखकर उनके महान्‌ 
उपदेशो का श्रध्ययन करे । इससे हमारा देश बना रहेगा श्रौर यह हमे एेसा मागे 
दिखलायेगा जो हमें विकास की एक एसी भ्रवस्था पर भ्रागे वदायेगा जिससे हमारा देश 
एक महान्‌ राष्ट बने । 


हमे इस वात पर गवं है कि हमारे देश ने एक महान्‌ सन्त को जन्म दिया जिन्टोने 
हमारे समाज की काया पलट दी श्रौर इतिहास दही बदल डाला। सैयद महम्मद लतीफ़ 
ने लिखा दै, “वे व्पाख्यान-मंच पर एक नियम-निर्माता, कार्यं क्षेत्र में एक विजेता, श्रपने 
तख्त पर एक राजा भ्रौर खालसा समाज मे एक फ़कीर थे 1” अन्त में मुके महान्‌ गुरुजी 
के ये शब्द ही उपयुक्त जान पडते हैँजो कि उन्होने उस समय कटे थे जब वे समाधि 
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८२ श्रो गुरु गोविन्दर्सिह जी की जयन्ती पर भाषण 


लगाने ही वाले थे, “जो भी मु यहां (ग्रन्थ साहिव में) खोजता हे मुभे पालेताहै। 
इसके बाद भ्राप इसे गृसप्रो कासाकाररूप मानेगे। मै इस धरती पर भगवान्‌ कौ स्थापना 
करने श्राया था श्नौर इसीलिए आपको उनकी शरण में सोप रहा हं । जब तक श्राप उनके 
माम पर चलेगे वह सदा श्रापका मागं -दशंक, रक्षक ग्रौर सहारा रहेगा । 





ॐ 1 न 9 -- वि ~ 9 = = र ष 










५५०८५५१ 
11.740. 
4 षा (=. 


८447८44 १२। 
1 04 1 ८८4 


८1 (11 1110 11.11. 
८2-/£4 | <-> 2/1 11171 44 < ८4 (1 
८ 






1 


[# 


4111111), 


८ 
किः 
= 
(= 1/4 १ ९ 
५८ 


|| १ ८ 


१1 1 ८ (2/८ ^ 





24 4+ 11 <; 11 <. (4 ०६-40 ८८ 
~ १1.711 1 11111 11111710 

[अ ८८-५4-41 ~ 1 11 ८ 0 ८.40. 141. । ७४८१. 7 
119 1/2 14 9 7144-4 ८५५५0} 1 ८ 71 ८ 191 
771. 1 111 
010 1 (70 - 112 21 
छ | ((५५1(1-{.4-<4 <^. (६.५2 ८५।.-1; - (५/८ १1 
०८ ४44८2 14, -+ 

८0: ८ 1018 


4-2<-#क 


<-> 4 (= ८५ 
0 1 ८ „4.1 >^ 


(८4 0 
70/10 11 


11, 
70111111 1111, 
८८ (10111040 
7 0.0 01011 १0111101 > [4 9 १1. ८1. +£ 
े 2 9.11. 
४; |, (~+ 4. (॥ 
70 1 








र धातत 
म ~ न = म र क ~= ~ = न = भ च 
+ चै, व्क कं ® । 3 ॥ म = # व कन = द्ध +~ न्््=् न च्ल -- ल्ल्क. -= न्नः इरः 2 त-य क---- 4 
ध ~ ज क \ ~ ए 


1 ८२५2 
(424) 


1 1 

00111 10 
<----५ (4 १1/00 ८८८५०९५० 
0 11, ॥८/4 
-‡& ५4 + 

71111071 1 11 
111 
८1.41 ~~ 2८46441 1 1 ८ ८4५; > 5.4 1 
4८4८-1 

1112 १५५५५८५५ 
^ “~> ^~ ~ ~^ 11. 
10" 4 ८40५-4 44 ८८८ 
4०५५१८४4 

1 1111111 
1 
८ +८#। ना 117 1. 1/1. 3 








0/<1# ८ 44 ५ ^ ८, 
16/17 7 1 1/1 


०८.424 (८ ८.८।(0.* ५4४. ©; ८ ॥॥ 
-; ~ (८। 1 ।9 22.८1 4" 70 ८4. 
^~-( ८ <^ 5 हि 
71 11.1.03 
14.2.4१ {८495-4 
<+ 0.2, 4 4 
0 11 














† 
† 


८ 2८६ 


~" ॥ (1/4 
(0/7, 
(=+ “4 ^ 
-४ 5:16 ~< ८८41 ५५--4६4 00 4 १, 09 
42217८5 --# ००५ ८ <” 
(1 
1111111 
1) 40, = ८4 1 
^; 1011 
1011-4 1001 07 11111 
2८०१, .८ १272८५6 
~ 4५45-0 2,64६.44 (४) ५८4 
0.7 71.0. 
९५-&८५ ५८८ 424 (48 0 ~: (2८८1 ८५.4४ 001 
। ~+ 2-04-5 
^ 4-24८-41. 
छ 1071 11111011. 
-: 124. 
22०2194" 
< 4- (^ 044 ८*५। 01 
-- (2 (4.1 9119 {८१५५८५0 (42.65 (न 
101 10 0170-1 4 12, (1 <. ५4४ (८/१ 
9 
{<^ 1. 4 + ८. 








क - 004291८.) 
~+ , 8, 


(24. 


10. -2411.0117.9 11174111, ८ 
०४.८.८० 4५२७७४1 77 01101. - 
१ > 4,५.८५ (22 ८-6८-६१, ८०44 (~ 
117... (५. ८. 1 (74/11 17111 ८<.(*(-1 
८-८01-०० ८८८2८ 
70.101 0.19 111. . 91/11 11111 
नि 
५1 ८८५ 4 ८=6 
> 1 (1 4 । 1 ८१११ ०/(;- ~+ (८ 
च ५. ^ 1 ~ 
0 ८८171 १.0 
+4-८ ५१५ 4 (८८८८५८८ ५८५ 1(-01॥ ८८21 
+~ ५2 
^८9# ८८ 1/1 
८4०५५५4 ५.८4१.८५५ (८८१११८८०. ८ 
<. ६ ०1141४2 0८4 (0 (4.2: 

















डं अ्रादित्यनाथ का द्भिनन्दन-ग्रन्थ 





गिरि विहगिनी 


सुमित्रानन्दन पन्त 


कितने संगो के पंखों से हो तुम भूषित 
ग्रो गिरि विहगिनी, रदिमि-ज्वाल शोभासे वेष्टित । 
रंग-कवेर ढनाया लगता विधि ने तुमको 
सुरघनुश्रों की रत्न-तूलि से कर तन चित्रित । 


वग-चयन मे या तुमने ही, कला-दृष्टिमयि, 
वर्णो का वैभव श्रपनाया दीप्त चमत्कृत-- 
यह जोभीदहो, ओ्रो निजेन तरु-वन की वासिनि, 
तुम मेरे उर को प्रिय छवि से करती मोहित, 


कहते, रंगच्छाया भावों की प्रतीक भर, 
तुम॒धनाद्य हौ मन की संपद्‌ में भी निश्चय, 
नील, हरित, सित, रक्त, पीत, धूमिल, पाटल तन 
स्वप्न कल्पना - लोक - तुल्य लगता शोभामय । 


~ 


विहगिनि, एकाकी मै, बैठा तरु-छाया मं 
देव॒ रहा हं ग्रीवा -भेगि तुम्हारी सुन्दर, 
चपल पंख फड़का, तुम॒कुदक - फुदकं डालों पर 
भ्रस्फुट स्वर भरती, संभव, मुभसे मन में डर । 


तुम॒विश्वास श्रगर कर सकती मेरा रगिणि, 
ग्रौर उतर भ्राती नीचं मेरी गोदी पर, 
मै कितना पुलकित होता तुमसे बातें कर 
तुम्हे मधुर पुचकार, प्रक भर, ले जाता घर। 


दाने तुम्हें चुगाता, मेवे मीज-मींज कर 
पानी पी आ्राइवस्त, सहज कंघे पर सिर धर 
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सो जाती जव तुम-्म दिन -भर बैठा रहता 
मौन प्रतीक्षा में-रक्षा करने हित तत्पर 


तुम्हे पीजड़े में क्या मै बंदिनी वनाता? 
तुम जव भी चाहे उड कर वन में जा सकतीं, 
कूक-कूक जव तुम्हुं बुलाता स्नेही सहचर 
मधुर रंग संगिनियां बाट तुम्हारी तकतीं। 


भ्रात्म-विजय का मुक्त गीत तुम गाती तरु से 
प्रीति-गीति लहरी मं बंधता निखिल दिगंतर, 
प्रातः फिर तुम श्राती-्मै उठ करता स्वागत 
मौन प्रीति का करते हम उपभोग परस्पर! 


कभी गोद ही पर बैठी तुम गाने लगती 
वाणी से भी भ्रधिक भ्र्थ-गभित होते स्वर-- 
ग्रो वन-गोभा की प्रतिनिधि, प्रिय रंग-्रप्सरे, 
विना कहे भी सहज खोल देते हम भ्रंतर! 


उपचेतन के श्रववोषों से परिचालित तुम 
मन को करती सहज उडानों से नित हर्षित, 
रोमिल ज्वाला के पंखों को फला नभ में 
भ्रग - भंगिमा से कर शतशः सुरघनु निमित! 


तुम मनाल इफिया की वंशज-कुल दीपक भी 
सूयं ~ रदिमयों के रंग ॒श्रंगों में रुचि-वितरित- 
जो भी हो, निष्काम प्रेम पश्य - पक्षी -जग का 
मनुज - चेतना को श्रनजाने करता विस्तृत | 


मूक प्रेम यह, मुखर प्रीति से कहीं गहनतर, 
होता है भ्रज्ञात हषं का उर को भ्रनुभव 
भाव प्रबोधिनि, कभी बधिक नर जव हो संस्कृत 
गोदी मे उड़ तुम उसके संग बेलो संभव 


गिरि विहगिनी 








विविध योगो का समन्वय 


काका कालेलकर 


च देश मे जब-जब योग की चर्चा होती है, तब ज्यादातर पातंजल योग की ही विचा- 
रणा होती है भ्रौर वहभी विवरणात्मक । 'पातंजल योग-दशेन' मे जो फल-सिद्धियां 
बताई है (्रासन से लेकर प्राणायाम, च्यवान, संयम श्रौर समाधि तक) उनका श्रनुभव 
कटां तक है इसको चर्चा तो कहीं मिलती ही नहीं । ध्योगियों के चमत्कारो! कौ बात 
काफी सुनने में भ्राती दै। उनमें ज्यादातर श्रतिशयोक्ति, श्रद्धा-जडता ग्रौर इष्ट योगी 
का माहात्म्य बढानेका हेतु टी होता है । उसे हम छोड़ दें । प्रयोग के द्वारा फल-सिद्धि 
की बातें सिद्ध", श्रसिद्ध या 'शंकास्पद' बतानी चाहिए । लेकिन मैतोएक दूसरी ही 
वात यहाँ करना चाहता हं । 

(१) "पातंजल योग-द्शेन का विस्तार बहूत है । उसके श्रलावा (२) बौदढ- 
र्दन का भी श्रपना योगशास्त्र है । 

इसमे भी २ (ग्र) हीनयानियों का योगशास्त्र ग्रौर २ (श्रा) महायानियोंका 
यो गदास्वर ्रलग-ग्रलग लेना ्रच्छा । 

योग में ध्यान का महत्त्व ससे प्रधिक टै । उसीको लेकर जापानियों ने (३) 
“भेन बुद्धिजम' चलाई है । 

वौद्ध-दर्शान में श्रानापान स्मृति! का जो महत्व ग्रौर विस्तार है उसकी तुलना 
'पातंजल योग-दर्शनि' कै प्राणायाम गनौर संयम के साथ करने लायक टै । 

पातंजल श्रौर बौद्ध योगके साथ (४) जैन दर्शन की योग-पद्धति भी श्रपनी 
निजी है । उसकी भी 'पातंजल योग-दर्शन' के साथ तुलना होनी चादिए । 

भारत के भ्रनेकानेक सन्तो ने भक्तिमार्ग के साथ (५) नामकीतंन, ध्यान प्रादि 
योग का एक प्रलग ्राविष्कार किया है । केवल भक्तियोग कहने से सन्तो कौ ध्यान- 
पटति का पूरा बोध नहीं होता । 

श्रब वेदान्त के ्रसरसे श्रथवा स्वतन्त्र खूप से (६) सूफीमार्गी लोगोने भी 
ग्रपना एक योगमा निदिचित किया है, जिसको वे 'तसौव्व्‌फ' कहते है । यह भी योग का 
ही एकं प्रकार है । 

(७) पदिचम के (युरोप-प्रमरीका के) गोरे लोगों ने गृढ्वादका म्रनृगीलन 








४ विविध योगो का समन्वय 


करके श्रपने भ्रनभव लिख रवे हैँ। उस साहित्य में से हम उनकी योग-साधना पा 
सकते हैँ । 

इस तरह दुनिया मे प्रचलित भ्रनेक योग-पद्धतियां हैँ । उन सबको एकत्र लाकर 
उनमें से हम एक सावं भौम ग्रौर भ्नन्‌भवसिद्ध योग-पद्धति' संगृहीत कर सकते हैँ । 

यहां तुलना के लिए एक उदाहरणनले लूं । हर एक देश में प्रचलित कानूनों का 
तुलनात्मक श्रम्यासभ्राज होरहाहै। रोमन लां, जमन लां, उच लां, इंग्लिश लां श्रादि 
विशिष्ट कानून-मीमांसाग्नों को लेकर एक सवं-सामान्य ज्युरिस्‌-प्रउन्स्‌ निकाला गया, 
जिसका प्रभाव श्रव सारी दुनिया पर पड़रहाहै। 

इसी तरह पातंजल, बौद्ध (हीनयानी, महायानी भ्रौर भेन), जन, भक्ति, 
सूफियों का तसौव्वूफ़ ग्रौर ईसाइयों का गृढ़ चिन्तन हमारे सामने तुलना के लिए खड हैँ । 

यह काम खंडन-मंडनात्मकः न हो । केवल दार्शनिक मतभेद बताकर समाप्त 
न किया जाए, किन्तु सवबमेसेजोप्राह्यांश दीख पड़ उसका समन्वय करने की दष्टिहो, 
क्योकि योगविद्या केवल चिन्तन का विषय नहीं है । जीवन को शुद्ध, समर्थ, समृद्ध ्रौर 
कृताथं करने का वह एक शास्त्र है' । जीवन-कला है । जीवन-साधना को प्रेरित करती 
है । इसलिए सारी दुनिया के सामने हम रख सके प्रौर सबको रास्ता दिखा सकं, पेसी 
एक सावभौम योगविद्या हमें पेश करनी होगी । 

जिस तरह "हरएक दर्शनि-विद्या का श्रपना योगशास्त्र होना ही चाहिए' उसी 
तरह्‌ !हरएक योग-पद्धति का एक दर्दनि भी हो सकता है' । 

ग्रौर जब हम श्रनेकानेक योग-पद्धतियों का समन्वय' करके एक सावं भौम-योग- 
पद्धति तक पहुंच जाएंगे, तब दृंढना होगा कि एेसी 'सावंभौम, समन्वित-योग-पद़ति' का 
ग्रपना कोई सावं भौम-समन्वित-ततत्वदनि' हो सकता दहै या नहीं? 

मै मानता हूं कि ्राज का युग समन्वय-युग है । तत्त्व-जिज्ञासु्रों को चाहिए कि 
वे अ्रपने-ग्रपने मानस को समन्वय की शिक्षा-दीक्षा देदे, ताकि हमे विइव-समन्वयका 
दर्दनि भी प्राप्त हो श्रौर समन्वित योग-पद्धति भी । 

ग्राशा करता हूं कि द्दनि परिषद्‌ कै द्वारा इस महान्‌ युग-कायं का ठोस प्रारम्भ 
होगा । प्रारम्भ होने के बाद विद्वान्‌ भ्रनुभवी योगियों की मदद से उसे रागे बढाना होग।। 
दुनियामें इस विद्या कौ ओर श्रभिरुचि बढ़ रही है । 
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चन्द्रबली त्रिपाठी 


य तथा पशु-पक्षी सभी जीवसंसारको देखते हँ । यह भी दरशन है। परन्तु बुद्धि- 
मान पुरुष पदार्थो को देखकर उनकी बाह्य श्रौर भ्राभ्यन्तरिक परीक्षा करके उनके मूल 
मे निहित तत्तव को दढन के लिए जिस दृष्टि से कामलेतादहै वही सच्चा ददन है। हम कहा 
से श्राए तथा यह चारों ग्रोर फला हृभ्रा संसार कंसे उत्पन्न हृभ्रा, इसकी उत्पत्ति आप-ते-्राप 
हो गई श्रथवा उसका कोई सिरजनहार है इस प्रकार के भ्रनेकविध प्रशन सदासे दशन के 
विषय रहे हैँ। इसके सिवाय चिन्तनशील मनुष्य का यह भी शारवत प्ररन है किं उसके 
जीवन का लक्षय क्या है, तथा सुख-दुःखादि दद्रो से वह्‌ श्रपने को श्रावद्ध पाता है । उनसे उसे 
मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है श्रौर वह्‌ ्रमरत्व भ्रथवा शाद्वती शान्ति कंसे पा सकता 
है । संक्षेप में, जीव, जगत्‌ भ्रौर परमेरवर-विषयक जिज्ञासा दशंन-गास्व का विषयदहै। 
इस परिप्रेक्ष्य में हमें उपनिषदों के दादंनिक स्वरूप की समीक्षा करनी है । 

उपनिषदों के दाशंनिक स्वरूप का निरूपण करने के पूवं भारत कै भ्रन्य प्राचीन 
दानिक विचारों का संक्षिप्त विवेचन भ्रौपनिषदिक सिद्धान्तो के तात्पयं एवं महत्व को 
हृदयंगम करने में सहायक होगा । सवप्रथम हमारा ध्यान देहात्मवादी चार्वाक कीश्रोर 
जाता है, जो शरीर से प्रथक्‌ भ्रात्मा ्रौर परमात्मा किसी नित्य-तत्त्व कै श्रस्तित्व को श्रस्वी- 
कार करके निरे श्राधिभौतिक सुख को जीवन का परम लक्ष्य मानकर कहता है “ऋणं 
कृत्वा घृतं पिबेत्‌- ऋण लेकर ग्रौर चाहे जिस प्रकार हो संसारमें रहकर मौज उड़ाभ्रो । 
यह उस श्रासुर मत काही सारांश है जिसकी गीता में भरपूर भत्संनाकी गर्ईहैग्रौरजौो 
वास्तव में दर्शनशास्त्र की कोरि में नहीं ्राता श्रौर उसका उत्लेख ही उसका खण्डन है । 

किन्तु गहरे पँ ठकर दाशेनिक तत्त्व निकालने वाले काणाद भ्रौर सांख्य-दशंनों 
की समीक्षा महत्त्वपूर्णं है । भ्रत्यन्त प्राचीन काल में कणाद ने सृष्टि-तत्तव कौ छानबीन 
करके यह सिद्धान्त स्थिर किया कि जशत्‌ के किसी पदाथं को विभाजित करते जाइए, ग्रन्त 
मे उसके मूल मे परमाणु का पता लगेगा भ्रौर इस प्रकार विइव में, जिस प्रकार नाना पदार्थं 
ह उसी प्रकार परमाणु भी भ्रसंख्य हैँ । श्रौर उनके भ्रतिरिक्त कोई दूसरा तत्त्व, भ्रात्मा 


ग्रथवा ईइवर भी नहीं है । इस सिद्धान्त के भ्ननुसार मन श्रौर भ्रात्मा भी विभाज्यं श्रौर 


१--श्रीमद्‌भगवद्‌गीता १६, ८ 





र पाक छ ऋक ठ ४. ४. न्क्व भुक्त ~ चीनक _ ङ्द क = क्रू त ब न दती योगि 
ॐ; ८9 < छ ~ ~ 


६ उपनिषदों का दाशेनिक स्वरूप 


ग्रन्य पदार्थो की भांति उनके भी प्राद्य परमाणु हैँ । परमाणुग्रो के संघातसेसृष्टिकाग्रारम्भ 

होता है । ्रतः इस सिद्धान्त को भ्रारम्भवाद ्रथवा परमाणुवाद कहते हँ । परन्तु यह्‌ मत 

ग्रत्यन्त दुबल है, क्योकि कणाद के मत वाले इस बात का कोई कारण नहीं बतला सकते 

कि परमाणुभ्रों का संघात क्योकर होता है भर्थात्‌ वह कौन-सी शक्ति है जो सृष्टि के ्रारम्भ 

होने के लिए एक परमाणु को दूसरे परमाणु से मिलाती है । श्रौर यदि यह कहा जाय कि 

यह संयोग प्राप-से-श्राप हो जायाकरतादहैतो यह कथन वसा ही हुभ्रा जसा यह कटना कि 

सृष्टि ्राप-से-भ्राप हो गई । इस मत को न्याय-वरेषिक भी कहते हैँ श्रौर कुछ नैयायिक 

ईदवर को जगत्‌ का निमित्त कारण मानते हैँ, जैसे घट का रचयिता कुभकार । परन्तु चेतन- 

स्वरूप ईङवर श्रपनी सृष्टि से सम्यक्‌ प्रकारसे पृथक्‌ हो तो सृष्टि मे चेतन कां से प्राया 

इसका यथोचित समाघान वे नहीं कर सकते । सभी परमाणु समान गुणधम के होने के 

कारण उनसे निमित सभी पदार्थं एकरूप होने चाहिए, परन्तु हम पदार्थो में विविध श्रेणियों 

ग्रौर वर्गों का प्रत्यक्ष द्शंन करते है, एवं परमाणु चाहे कितने सृक्ष्म हों उनके मध्यमे किसी 

तत्तव का होना, श्रावश्यक है, ठेसा न हो तो परमाणु की पृथक्‌ सत्ता नहीं मानी जा सकती, 

श्रौ र यदि उनके बीच में कोई तत्व श्रथवा पदाथं विद्यमान हो तो बह क्या है इसे परमाण्‌- 

वादी बतला नहीं सकते । इस मत का बादरायणाचार्यं ने ब्रह्मसूत्र' के द्वितीयाध्याय के 

द्वितीय पाद के ११ से १७ सूत्रों मे तथा शंकराचायं ने उनके शारीरिक भाष्य में युक्तियुक्त 

खण्डन करके उसे अ्रत्यन्त उपेक्षणीय बतलाया है । । 
जहां काणाद मत भ्रनेक तत्त्ववादी है, कपिल का सांख्य मत द्रेतवादीदहैजो दो 

स्वतन्त्र, श्रनादि ग्रौर स्वयंभू, मूल तत्त्व-- प्रकृति प्नौर पुरुष-- का प्रतिपादन करता है । 

पुरुष यद्यपि प्रनेक हैँ परन्तु मृल में समानधर्मा होने के कारण उनके समुदाय की एक इकाई 

मानकर इस मत को दैतवादी कहते हैँ । इसके ्रनुसार प्रकृति ग्रौर पुरुष तत्त्वतः एक-दूसरे 

से भ्रत्यन्त भिन्न हैँ; प्रकृति जड है, श्रौर पुरुष चेतन है, प्रकृति मे कत्तु त्वादि गुण हैँ । पुरुष 

ग्रकर्ता, उदासीन तथा प्रकृति के खेल का द्रष्टा-मात्र है । सांख्यो के दो प्राथमिक सिद्धान्त है, 

एक यह कि शून्य से भ्र्थात्‌ जिसका सर्वथा श्रभाव है उससे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता ग्रौर 

दूसरा यह कि कारणमें जो गुण वतमान होते हैँ उन्हीं के न्यूनाधिक विकसित होने से कायं 

बनता है । इन सिद्धान्तो के सहारे सृष्टि का विर्लेषण करके सांख्य मत ने यह निरचय किया 

है कि समस्त व्यक्त पदार्थो में न्यूनाधिक मात्रा में सत्त्व गुण, रजोगण श्रौर तमोगुण वतं- 

मान रहते हैँ ्रौर उनके मूल में प्रव्यक्त श्रौर सुक्ष्म ल्पमेये तीनों गुण एक ही तत्त्व में 

साम्यावस्था मे वतं मान रहते हैँ । इस तत्तत को वे प्रकृति कहते हैँ । प्रकृति की साम्यावस्था 

भंग होने भ्र्थात इन गुणो मे न्यूनाधिक्यभ्राजानेसे सृष्टि का प्रारम्भ होने लगता है 

ग्रौर गुणोत्कषं के सिद्धान्त के भ्रनुसार करमपूवक्‌ सारी सृष्टि की रचना पूणंहो जाती है। 

प्रथत सूक्ष्म से स्थूल रूप मे उत्कषं ग्रौर विकास होकर सम्पूणं सृष्टि का निर्माण हो जाता 
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है, श्रौर जव प्रलय कासमयश्रातादै प्रतिलोम की विधिसे स्थूलसे सूृक्ष्मकी प्रर विलय 
होते-होते श्रन्त मेँ भूत मात्र का प्रकृति मे लय हो जाता है श्रौर प्रकृति ग्रपनी मूल साम्या- 
वस्था को प्राप्त हो जाती दै । इस मत को गुणोत्कषंवाद भी कहते है, जिसके भ्रनृसार 
प्रकृति श्रौर पुरुष को छोडकर सृष्टि का भ्रन्य कोई कारण प्रथवा ईदवर नाम का तत्त्व नहीं 
है । मूल प्रकृति से ही १ महत्त्व, १ ्रहंकार, ५ तन्मात्राएं, १ मन, जञानेन्दरियां,५ कर्मेन्द्रियं, 
५ ्राकाड, वायु, रग्नि, जल ्रौर पृथ्वी --ये पंच महाभूत भ्र्थात्‌ कुल २३ तत्तव उत्पन्न 
होते है जो उसके विकार । प्रकृति स्वयं जड होने के कारण सृष्टि की रचना नहीं कर 
सकती, श्रौर पुरुष भी सचेतन होते हुए भी उदासीन होने के कारण सृष्टि की रचनामें 
ग्रसमथं है, परन्तु दोनों का संयोग होने से प्रकृति मं कतु त्व भ्राता है रौर सृष्टिचक्र चल 
निकलता है । प्रकृति से संयोग के कारण श्रहंकार में फसकर परुष ग्रपने को कर्ता, भोक्ता 
ग्रादि मानकर सुख-दुःखादि दरो मे पड़ा हृश्ना प्रकृति का बन्दी बना रहता है ्रौर जब 
वह यह ज्ञाने प्राप्त करलेतादहैकिसारा तमाशा प्रकृति का है श्रौर वह उससे भिन्न 
त्रिगुणातीत है तब वह्‌ मुक्त हो जाता दहै । सांख्यो के मतानुसार मोक्ष का यही स्वरूप 
ग्रौर पुरुष का परम पुरुषाथं है । 
किन्तु जिस प्रकार कणाद के परमाणुवाद को इसका समावानकारक उत्तर देते 
नहीं बनता कि सृष्टिके ्रारम्भके लिए परमाणुश्रों को गति कहां से मिलती टै उसी 
प्रकार सांख्य मत के सामने यह अ्रनृल्लंघनीय वाधा है कि जड, अ्रतएव भ्रन्वी, प्रकृति 
ग्रौर उदासीन, श्रतएव लंगडे, पुरुष की जोड़ी कौन वैठाता है कि जिससे सचेत सृष्टि का 
व्यापार चालू हो । सांख्यो का यह उत्तर है कि "यह प्रकृति रौर पुरुष का स्वभावही है' 
निराघार है श्रौर यहीं पर प्रकृति अ्रौर पुरुष के ग्रतिरिक्त एक तीसरे तत्त्व की श्रावश्य- 
कता श्रा पड़ती है । 
इन दोनों मतो--कणाद के ग्रनेकवाद श्रौर कपिल के द्ैतवाद- का विहंगावलोकन 
करने के उपरान्त हम उपनिषदो के दाडंनिक स्वरूप का, जिसे वेदांत ` कहते रै, विवेचन 
करेगे । यहीं पर यह भी कह दे कि उक्त वादों के विपरीत यह मत श्रदरैतवादकादहै श्रौर 
वह प्राध्यात्मिक है । इस प्रसंग में उस ग्रहरेतवाद का उल्लेख ्रसंगत न होगा जिसका 
अर्वाचीन काल मे शास्त्रीय ठंग से योग्यतापूरवंक यूरोपीय देशों मे प्रतिपादन किया गया 
है । इसे भ्राधिभौतिक जडाद्रैत कहते हैँ जिसका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कर्ता हैकल कहता है कि जिस 
प्रकार सत्कारयंवाद श्रौर गुणविकासवाद कै श्रनुसार एक ही जड़ प्रकृति से मन, अहंकार 
मरौर बृद्धि भ्रादि की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार चेतना भी प्रकृतिका विकारहै तथा 
पुरुष ग्रौर परमेश्वर कोई स्वतन्त्र तत्त्व नहीं ह; सृष्टि मे जो चेतनता दिखाई देती है वह 
जड प्रकृति का धर्म है । पर्चिममे ही- इस मत की जड़ वहां के दाशंनिकोंने काटदीटै 
२. मंडक उपनिषद्‌ ३।२।६ 
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तथा प्रस्तुत विषय से उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होने से इसे यहीं छोड देते हँ । 

रस्तु, “मुक्तिकोपनिषद्‌' के ग्रनुसार उपनिषदो की संख्या १०८ है, यद्यपि नारायण, 
नृसिंह, रामतापनी ्रौर गोपाल इन चार उपनिषदों के पूवं श्रौर उत्तर-भेद से पृथक्‌- 
पृथक्‌ प्रवचन के कारण यह संख्या वास्तव मे ११२ है । इनमें से प्रत्येक किसी-न-किसी 
वेद की गाखा से सम्बद्ध है । सव उपनिषदों का सार-तत्त्व ब्रह्म है ्रौर श्रात्मा तथा ब्रह्म 
का एेक्य प्रतिपादन उनका प्रधान विषय है । जगत्‌ प्रविद्याके कारण सत्य भासित होता 
है, किन्तु नित्य परिवर्तनशील होने के कारण मिथ्याहै। इसे ही एक प्रसिद्ध इलोकमे इस 
प्रकार कहा गया रहै : 

इलोकार्घेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं प्र॑थकोटिभिः। 
ब्रह्म॒ सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रहयीव नापरः॥ 

पिड भ्रौर ब्रह्मांड के मूल में वतं मान नित्य-तत्तव को ही उपनिषदों में ब्रह्म कटा 
जाता है । इस एक ही सत्य को, जैसा 'ऋशरेद' मे कटा गया है एकं सद्विप्रा बहुधा वदति 
भर्थात्‌ एकमात्र सत्य (ब्रह्म )का ज्ञानी लोग विविघ रूपो म वणंन करते र, इन उपनिषदों 
मे नाना प्रकार से निरूपित किया गया है ग्रौर इसी बात को भगवान्‌ कृष्ण ने इन शब्दों 
मे व्यक्त किया है कि 'ऋषिभिर्वहुधा गीतं छंदोभितिविधेः पृथक्‌ -- ऋषियों ने इसका 
निरूपण विभिन्न छन्दो में ्रौर विविध प्रकारसे कियादहै। 

ग्रारम्भ में मनुष्य के मन में उठने वाले जिन प्रद्नों का उल्लेख हमने कियाहैवे 
प्रायः सभी उपनिषदों मे किसी-न-किसी रूप में देवे जा सकते हैँ । इनका सर्वोत्किष्ट रूप 
सत्यान्वेषण है जिसे हम सवं प्रथम “ईशावास्योपनिषद्‌ ' मे पाते दँ जहां सत्यान्वेषी इस निष्कषं 
पर पहुंच चुका है कि वह्‌ जो कुछ देखता है वह सत्य नहीं है, सत्य तो कोई दूसरा ही तत्तव 
है जो एक पसे प्रावरणसेढका हूभ्राहै, जो बड़ा ही मोहक दै ्रौर उसे खोलने के लिए 
प्राथेना करता है । 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये ॥*-- पूषन । 

सत्य के मुख को सुवणं पात्र ने ठक रखा है, मुभ सत्यधर्मा के देखने के लिए तुम 
इसे उधाइ दो । विस्तृत रूप से इसी प्रशन को विविध प्रकार से %वेतास्वतर उपनिषद्‌! के 
भ्रारम्भ में इन शब्दों मे उठाया गया है कि क्या ब्रह्म कारणदहै? यदि ब्रह्मकारणदहैतो 
किस प्रकार का ? भ्रथवा काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, भूत, पुरुष ग्रथवा इनका संघात 


इस विश्व का कारण है ? हम कहाँ से श्राए, किसके प्राधार पर ठहरे हुए हैँ ्रौर हमे सुख- 


३. ऋग्वेद १. १६४. ४६ 
४, गीता १३. ४ 
५. ईशावास्योपनिषद्‌ १५ 























उपनिषदों का दारोनिक स्वरूप £ 


] दुःखादि की प्रवृत्तियों में कौन नियोजित करता है' ? इन प्रश्नों के उत्तर में इस उपनिषद्‌ 
[ कामतदहै कि यह कहना भयंकर भूल है कि इस सृष्टिका कारण प्रकृति है; जो यह्‌ कहते 
त है किं यह सब-कुछ प्रकृति का खेल है, वे इस सत्य को नहीं जानते कि यह एक ब्रह्मचक्र 
+ हैजोब्रह्मकी महिमासे संचालितदहोरहादै। इस तथ्यको इन इन्द्रियों श्रौर तकं से 
यथावत्‌ नहीं जान सकते, किन्तु ध्यान योग से समाधिस्थ योगियों ने स्वानुभव से देख लिया 

है कि काल, स्वभाव, इत्यादि जितने भी सुष्टिके कारणं बतलाए जाते हैँ स्वयं उनका 

ग्रधिष्ठाता परमात्मा है श्रौर उसी की श्रपने गणो से ्राच्छादित शक्ति का यह्‌ सब प्रसार 

है ।* सांख्य मत में जिसे प्रकृति कहा गया है उससे यह देवात्मक्ति' भिन्न नहीं है किन्तु 

सांख्य की प्रकृति स्वतन्त्र है श्रौर उपनिषद्‌ में उसे परमेश्व राधीन माना गया है । इस भेद 

को व्यक्त करने के लिए यहाँ माया शब्द का प्रयोग करके कहा गयाहै कि : 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेरवरम्‌ । 
तस्यावयव भूतैस्तु व्याप्तं सवंमिदं जगत्‌“ ॥ 

पर्थात्‌ प्रकृति को माया मानो भ्रौर परमेश्वर को मायावी अ्रथवा उसका श्रधिपति 
महेश्वर, उसी के कायं -कारण संघात से समस्त जगत्‌ व्याप्त हो रहा है । सांख्य-शास्त्र का 
। यह सिद्धान्त उपनिषदों को मान्य है कि शून्य से कू उत्पन्न नहीं होता, जो छान्दोग्य- 
उपनिषद्‌ ' मे इन शब्दों मे व्यक्त है किं कथमसतः सजञ्जायेत्‌'* प्र्थात्‌ जिसको कोई सत्ता 

न हो उससे सत्तावान की उत्पत्ति केसे हो सकती है ? ग्नौर इसी प्रकार सांख्य के गुणोत्कषं 
का सिद्धान्त भी उपनिषदों में इस सीमा तक स्वीकृत है किं जब सुष्टिक्रम एक वार 

ग्रारम्भटहो जाता है तो उसका क्रम उसके नियमों के भ्रनुसार ही भ्रन्त तक चलता है। 

सांख्य श्रौर उपनिषदों मे महत्व का यह ग्रन्तर ध्यान में रखने योग्य है कि जहां सांख्य जड 

प्रकृति की क्रियात्मकता ओ्रौर सृष्टि में चेतनता का समाधान नहीं कर पाता उपनिषदों मे 

प्रकृति को चिद्रूप परमेश्वर की शक्ति मानकर इस प्रसमंजस को दुर कर दिया गयादहै। 

प्रकृति को परमेदवर की शक्ति मान लेने पर जगत्‌ की उत्पत्ति का वणेन परमेडवर 

से करना तकंसंगत है श्रौर एेसा ही उपनिषदों में किया गया है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ' में 

जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में यह वणन है कि यतो वा इमानि भूतानि जायंते, येन जातानि 

जीवंति । यत्प्रयंत्यभिसं विशन्ति तद्ब्रह्म'"“ ब्रह्म वह है जहां से भूतमात्र उत्पन्न होते, 

जिसके श्राश्रय से उत्पन्न होकर जीते श्रौर जहां लौटकर लीन हो जाते है, तथा मुंडक- 
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उपनिषद्‌ ' मे ब्रह्म क श्रद्रेश्य, भ्रगराह्य इत्यादि निर्गुण स्वरूप को बतलाकर उसे सव भूतों 
की योनि!" कहा गया है ग्नौर भूतो का संक्षिप्त विवरण देकर उसी से प्राण, मन, समस्त 
इद्दियो, आकाल, वायु, ज्योति (अनग्नि श्रथवा तेज), जल प्रौर सवको धारण करने वाली 
पृथ्वी की उत्पत्ति का निदशंन है" एवं कोई शंका कर वेठे कि सूर्यं श्रौर चन्द्रमा इत्यादि 
श्राप-से-प्राप हो गण ्रथवा उनकी उत्पत्ति परमेदवर के सिवाय श्रन्य किसी तत््वसे हर्दतो 
इस उपनिषद्‌ का उत्तर है कि श्रन्ति ब्रह्मकीमूर्ा, सूयं प्रौर चन्द्र उसके नेत्र, दिशां 
उसके कान, वेद उसकी वाणी, वायु उसका प्राण तथा सारा विदव उसका हृदय है श्रौर 
पृथ्वी उसके चरणों से उत्पन्न हुई है श्रौर वह सम्पूणं भूतों की श्रन्तरात्मा है।* ब्रह्म से 
जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में "छान्दोग्य उपनिषद्‌ का कथन है कि मूलारम्भमे एक 
गरद्वितीय ब्रह्म ही सत्‌ था, उसने इच्छा की कि एक से बहुत हो जाऊ, श्रौर उसने तेज, 
जल, श्नन्न (पृथ्वी) का सृजन किया“ ग्रौर दसी प्रकार एतरेय , श्रदन तथा कई श्रन्य 
उपनिषदों मे भी ब्रह्म की इच्छा से सृष्टि की उत्पत्ति का विवेचन पाया जाता है । 

किन्तु उपनिषदो मे कहीं यह नहीं कहा गया है कि सवभूतों की उत्पत्ति युगपद्‌ 
हो गई, ्रपितु उनमें सृष्टि की करमोत्पत्ति ही मानी गई है । जैसे तेत्ति रीय उपनिषद्‌ में कटा 
गया हैकिजो ब्रह्म सत्य, ज्ञान श्रौर ग्रनन्त है उससे ्राकादा, श्राकाशसे वायु, वायु से 
श्रम्नि, श्रग्नि से जल भ्रौर जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई 1“ यह क्रम पिड अर्थात्‌ मनुष्य 
देह एवं ब्रह्मांड दोनों के विषयमे सत्यै । कर मविकासके विचार सेही 'गर्भोपनिषद्‌' मेंदेह 
को 'पंचात्मक'^« कहा गया है श्नौर प्राकाशादि पांच महाभूतो की क्रमोत्पत्ति बतलाई गई 
हे नौर इसी प्रकार ्रदन'** ग्रौर 'वृहदारण्यक' उपनिषदों '“ में भी पंच महाभूतो से जगत्‌ 
करी रचना का सिद्धान्त निरूपित पाया जाता दै । जगत्‌ की उत्पत्ति के मूल कारण के विषय 
म सब उपनिषदों का मतैक्य है कि वह ब्रह्म है, परन्तु कई प्रन्य स्थाना मे जहां ब्रह्म से जगत्‌ 
की उत्पत्ति बतलाई गर्द है वहां इस क्रम को ध्यान में नहीं रखा गया, क्योकि वहाँ उत्पत्ति 
का क्रम दिखाना विवक्षित नहीं दै, केवल ब्रह्म को जगत्‌ का कारण बतलाना ही उदिष्ट 
है । यह बात ऊपर दिए गए वाक्यों से ही स्पष्ट भलकती है । परन्तु छान्दोग्य उपनिषद्‌! 
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के इस कथन से कि ब्रह्म ने तेज, जल ्रौर भन्न (पृथ्वी) को उत्पन्न किया प्रौर “उवेता- 
वतर उपनिषद्‌' के निम्नलिखित मन्त्र से कुछ विद्वान्‌ यह ग्रथं निकालते हैँ कि उपनिषदों 
म पाच महाभूतो की नहीं, केवल तेज, जल श्रौर पृथ्वी इन्हीं तीन महाभूतो की उत्पत्ति 
बतलाई गई है । । 


उक्त मत्र 


ग्रजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजाः सुजमानां सरूपाः । 
अ्रजो ह्येको जुषमाणोऽनुषेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ५ ॥। 
र्थात्‌ श्रपने ्रनुरूप बहुत-सी प्रजा उत्पन्न करने वाली एक लोहित, शुक्ल श्रौर 
कृष्ण वर्णं की श्रजा (बकरी-- प्रकृति) को एक प्रज (वकरा-जीव) सेवन करता हृभ्रा 
उसी मे लिप्त रहता है श्रौर दूसरा श्रज उसका भोग करके त्याग कर देता टै । इस मन्त्र में 
प्रकृति को लोहित भ्र्थात्‌ तेजोरूप, रग्नि, गुक्ल (जल) ्रौर कृष्ण (पृथ्वी) इन तीन 
तत्त्वों से युक्त बतलाया गया है ग्रौर इन्हीं तीन का ` छान्दोग्य उपनिषद्‌" में उल्लेख किया 
गया है जिससे श्राकाश श्रौर वाय को महाभूत न मानकर इन्टीं तीन महाभूतो को कुछ 
विद्वान्‌ ग्रहण करते हैँ । परन्तु जसा कि ऊपर कट्‌ चुके टँ इन वाक्यों में सुष्टि-क्रम विव- 
क्षितन होने से यह निष्कषं ही समीचीन है कि सृष्टि भ्राकादादि पांच महाभूतो के संयोग 
से बनी है श्रौर श्रह्य सूत्र श्रघ्याय २, पाद ३ के सूत्र १-७के भाष्य में ंकराचार्य ने इसी 
मत को स्वीकार कियाद । वे लिखते हैँ श्रुति प्रामाण्यादेकस्मादब्रह्मण भ्राकाशादि महा- 
भूतोत्पत्ति क्रमेण जगज्जातमिति निश्चीयते! र्थात्‌ श्रुतिं के प्रमाणो से यह निरिचत 
किया जाताहैकिब्रह्मसे जगत्‌ की उत्पत्ति श्राकाशादि महाभूतो की क्रमोत्पत्ति के भ्रनुसार 
हई है । 
ब्रह्म की इच्छा से जगत्‌ की उत्पत्ति के वर्णन से उसे एक प्रकार से जगत्‌ का 
निमित्त कारण कह सकते है, परन्तु यह एक श्रपूणं कथन है, क्योकि कुम्भकार से जसे घट 
का पृथक्‌ निर्माण होना है उस प्रकार जगत्‌ ब्रह्म ते पृथक्‌ नहीं उत्पन्न होता । बल्कि ब्रह्म 
से ही उत्पन्न होने के कारण वह जगत्‌ क¡ उपादान कारण भीदहै। ब्रह्यसे जगत्‌ के इस 
प्रकार उत्पन्न होने के सम्बन्ध में “मुंडक उपनिषद्‌ मे यह वर्णन प्राता हैकि : 
यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च 
यथा पृथिव्या भ्रोषधयः संभवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि 
तथाक्षरात्सं भवतीह विश्वम्‌ ॥ 
जिस प्रकार मकड़ी जाले को श्रपनेमेसे ही बनाती श्रौर उसे निगल जाती दहै, 


१९. श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ४. ५ 
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जेसे पृथ्वी में से श्रोषधियां उत्पन्न होती हैँ रौर जैसे सजीव पुरुष के शरीरसे केश प्रौर 
लोम निकलते हैँ उसी प्रकार ्रक्षर ब्रह्म से यह्‌ विव भी उत्पन्न होता है । “ 


ब्रह्म का स्वरूप 


ब्रह्म से जगत. की उत्पत्ति के निरूपण के उपरान्त उपनिषदों के सवसे महत्त्वपूणं 
एवं प्रधान विषय ब्रह्म के लक्षण श्रौर स्वरूप का विवेचन उपयुक्त है । सुष्टि के सतत 
परिवतंनशील पदार्थो ्रौर भूतमात्र के मृल में वतमान कभी न बदलने वाले नित्य सत्त्व 
को उपनिषदों में ब्रह्म कहा जाता है । कोई भी सत्ता भ्रथवा तत्त्व हो उसके तीन रूप हो 
सकते र; वह सगण हो सकता है, म्रथवा निर्गुण या सगुण-निरगुण उभयात्मक । ब्रह्म के ये 
तीनो प्रकार के वणेन उपनिषदो मे पाए जाते हैँ । किन्तु उनमें भ्राध्यात्मिक चिन्तन से 
ब्रह्म का सच्चा श्रौर प्रन्तिमि स्वरूप निरगण ही निदिचत हुभ्रादहै। उनमें ब्रह्मके इस 
स्वरूप काजो निरूपण हूृभ्रा है वह केवल तकं से नहीं जाना जा सकता, जसा कि कठ 
उपनिषद्‌' के इस कथन से प्रकट है कि नेषा तकण मतिरापनेया". यह बोध तकं से 
नहीं प्राप्त होता, क्योकि तकं की गति नामरूप तक भ्रर्थात्‌ वहीं तक है जहां मन श्रौर 
बुद्धि की गति है । परन्तु जो तत्त्व इनसे परे हो वह श्रतक्यं है ्रौर उसका स्वरूप ध्यान 
योगसेही सम्यक्‌ रूपसे जानाजा सकतादहै। इस प्रकार समाधिस्थ होकर जिन 
महात्माभ्रो ने ब्रह्म का साक्षात्कार किया उसका मानवीय भाषामें जितना सम्भवहो 
सकता है उन्होने उपनिषदों मे वणन किया है । इसलिए उपनिषदों को ब्रह्य विद्या' कटा 
जाता है । जिससे ब्रह्म को जाना जाता है; इसे ही उपनिषदो में "परा विद्या" कहते हैँ ग्रौर 
शेष सभी शस्त्र श्रथवा तथाकथित ज्ञान को श्रपरा विद्या कहा गया है । मुंडक उपनिषद्‌ ' 
मे निर्दिष्ट विद्याके ये दोनों भेद, परा श्रौर प्रपरा,.` "छान्दोग्योपनिषद्‌' में सनत्कुमार- 
नारद संवाद में भी मिलते हैँ । 

'छान्दोग्य' श्रौर मुडक' उपनिषदो मे सृष्टि के सभी पदार्थो को नामरूप“ कहा 
गया है श्रौर उसी के श्रन्तगेत ब्रह्य के वे विरोषणयुक्त वणेन भी आरा जाते टह जिन्हें कुछ 
नाम दिए जाते हैँ । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में ब्रह्म का लक्षण सत्य, ज्ञान भ्रौर ग्रनन्त ^ कहकर 
ग्रन्त में कह दिया है यतो वाचो निवत्ते ग्रप्राप्य मनसा सह' भ्र्थात्‌ वहां न हमारी वाणी 
पहुंच सकती है, न उसका हम वणन कर सकते, प्रौरन मनसेही उसे पा सकतेहैँ। 

२०. मृंडक उप० १.१. ७ 
२१. कठ उप० १.२.२९ 

२२९. मृडक उप० १.१.६४. ५ 
२३. छान्दोग्य उप० ६. १. ४ 
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“ईशावास्योपनिषद्‌, मे उसे सवंगत, शुद्ध, अ्रशरीरी, भ्रक्षत, अरस्नायु, भ्रपापहत, सवं- 

द्रष्टा, सर्त्वोकृष्ट श्रौर स्वयंभू ` तथा कठ उपनिषद्‌ ' में भ्रनादि, भ्रनन्त, महत्तत्व से परे 
| ध्रव बतलाकर शब्द, स्पर्रा, रूप, रस श्रौर गन्ध से रहित, इन्द्रियों का श्रविषय तथा 
| प्रव्यक्त प्रकृति से भी परे वह तत्तव निर्दिष्ट किया गयादहैजोज्ञान की पराकाष्ठा दहै भ्रौर 
| जिसके श्रागे कुछ नहीं है । "कठ उपनिषद्‌ मे ही ब्रह्म को भ्रत्यन्त विलक्षण बतलाने के । 
|: लिए कहा गया है कि वह धर्मं से प्रथक्‌ प्रौर भ्रधर्मसे भी पृथक्‌ है, एत्वं कायं-कारण रूप | 
५ प्रपच तथा भूत, श्रौर भविष्यत से व्यतिरिक्त कालातीत है । ° “मुंडक उपनिषद्‌ ' मे ब्रह्म के 
| ग्रतीन्द्रिय स्वरूप का यह वर्णन करके कि वह्‌ ज्ञानेद्दियो द्वारा श्रगम्य श्रौर कमेन्दरियोद्रारा 
4 म्रग्राह्य ्रगोचर है, उसे श्रवणं, कान श्रौर नाक, रख तथा हाथ श्रौर पैर से रहित, नित्य, 
॥ विभृ, सवंगत, सुसृक्ष्म, भ्रव्यय श्रौर दिव्य, भ्रमृतं, बाह र-भीतर विद्यमान, ग्रजन्मा, श्रप्राण, 
मनोहीन, विश्युद्ध एवं श्रेष्ठ अ्रक्षर से भी परे कहा है । ˆ “उवेताइवतर उपनिषद्‌ में ब्रह्म को 
निष्फल, निण्क्रिम, शान्त, निरवद्य, निरंजन भ्रौर भ्रमृत का सेतु ` कहकर उसके निर्गुण 
। स्वल्प को शब्दों मे बाधने का प्रयास बताया है, एवं केन उपनिषद्‌ ' में ब्रह्म को मन भ्रौर 
| इन्द्रियों को श्रज्ञेय कहकर उसे उनका प्रेरक बतलाते हुए प्रतिपादित कियादहैकि ब्रह्म 
/ विदित भ्रौर श्रविदित, व्याकृत ग्रौर श्रव्याकरृत सबसे परे है 1“ इसी प्रकार ब्रह्म के निर्गुण 
| ॥ स्वरूप को 'वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ' में प्रस्थूल श्रौर श्रनणु तथा श्रनन्त, श्रपार, विज्ञानघन, 
(2 ग्रौर नेति-नेति'' शब्दों से व्यक्त किया है । एवं इवेतारवतर उपनिषद्‌ ' मे एकं अन्य स्थान 
0 पर ब्रह्म के निविशेष रूप को जहां यह कहकर निर्देश कियाद कि वह न सत्‌ है प्रौर न 
। ग्रसत्‌ है, केवल शिव है,*" (मैत्रायणी उपनिषद्‌" में ब्रह्म को सवं कार्यं-कारण से निर्मुक्त 

प्र्थात्‌ न वह कायं है, न कारण है, निवं चन, ्रनौपम्य ्रौर निरूपाख्य बतलाकर जिज्ञासु 
| को उसकी श्रनिवं चनीयता को “कि तदंग वाच्यम्‌'-- प्यारे ! क्या व्ह कह्ने की चीज 
| है, कितने भव्य शब्दो मे उच्चरित किया है | 

“मैत्रायणी उपनिषद्‌" मे जहां ब्रह्म के निरतिशय निर्गुण स्वरूप का उक्त 
निरूपण हूश्रा है वहीं मनुष्य कौ कल्पना मे श्राने वाले ब्रह्मके सगुण रूपके लिए 
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उसे ईशान, शम्भु, भव, रुद्र, प्रजापति, विदवस्रष्टा, हिरण्यगर्भ, सत्य, प्राण, हंस, विष्णु, 
नारायण, सविता, घाता, सम्राट्‌, इंद्र इत्यादि विशेषणो से विभूषित किया है, ्रौर कटा 
है कि वही श्रपने तेज से प्राच्छादित होकर सहल नेत्रो से तप रहा है । ब्रह्मके इसी 
विराट्‌ सगुण रूप का वर्णन 'मुंडकोपनिषद्‌' के उक्त मन्त मे हृभ्रा है जिसमें सूयं प्रौर 
चन्द्रमा उसके नेत्र बतलाए गण है, तथा “इवेताइवत रोपनिषद्‌ मे जहां यह वर्णन दै कि 
वह सव भ्रोर नेत्रो वाला, सव भ्रोर मुखो वाला, सब मरोर भूजाभ्रों वाला भ्रौर सब श्रोर 
तैरोवाला है, एवं वह सहस्र सिर प्रौर सहस्र श्रंखों वाला तथा सहस्र वैरो वाला है वह 
सव ब्रह्म के सगुण रूप की कल्पना है । कहां तक कहूं, उपासना के निमित्त अ्रथवा निविेष 
ब्रह्म का बोध कराने के लिए उसके सगुण श्रथवा सविशेष स्वरूप के वणेन से उपनिषद्‌ भरे 
हृए दै रौर इसी प्रकार जो ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, जो सव प्राणों का प्राण है जिसके 
सिवाय कहीं कुछ भी नहीं है, उसे छोटा कटे ग्रथवा बडा, दूर कटं या समीप इत्यादि जो 
कुछ भी कटं सब उपयुक्त ही है, श्र तएव इस प्रकार के सगुण-निर्गुण उभयात्मक वर्णेन भी 
उपनिषदों मे बहूतेरे पाए जाते हैँ । उदाहरणार्थं ‹ईजावास्योपनिषद्‌' मे कहा गया हैकि 
वह्‌ चलता है, नहीं मी चलता है; वह दूर है, वह समीप भीर; वह सबके श्रन्तर है, वह 
सवके बाहर भी है"; “मुंडकोपनिषद्‌' मे वह बडा है, पर प्रचित्य-रूप है । सृक्ष्म-से-सूकष्म प्रर 
दूर-से-दूर दै श्रौर जो देखना चाहे भ्रपने हदय ही मे उसे देख सकता दै “ इवेताश्वतर उप- 
निषद्‌' का यह्‌ व्याख्यान कि उसके हाथ-वैर नहीं है, फिर भी उसमे तेज गति ग्रौर पकड़ 
है; उसके नेत्र नहीं हैँ तथापि वह देवता है ग्रौर कान नहीं ह किन्तु सुनता है “ इत्यादि । 
उभयात्मक वर्णन के थोड़े से उदाहरण हैँ । 'वृहदारण्यक श्रौर “मै त्रायणी' उपनिषदों मे ब्रह्म 
के सगुण श्रौर निर्गुण रूपों को व्यक्त भ्रौर प्रव्यक्त श्रवा मूतं तथा भ्रमूतं नाम देकर 
मर्तं रूप को ्रसत्य*कौश्रेणी मे रखा है । क्योकि वह्‌ नाम-रूप से ्राच्छन्न है, परन्तु 
उपनिषदों का श्रन्तिम सिद्धान्त यही है कि ब्रह्म निविशेष श्रौर ग्रनिवंचनीयदै। 


जीव अथवा श्रात्मा 


हम पहले ही कह श्राए है कि तत्त्वतः भ्रात्म श्रौर ब्रह्म मे ्रभेद टै । देखना यह है 
कि उपनिषदों के किन वाक्यों से यह्‌ निष्कषं निकलता है । "तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में ब्रह्य 
३४. मैत्रायणी उप० ५. ८ 
३५. एवेताश्वतरोपनिषद्‌ ३. ११, ३. १४, ३. १६ 
३६. ईशावास्योपनिषद्‌ ५ 
३७. मडक उप० ३. १.७ 
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से जगत्‌ की उत्पत्ति बतलाते हए कहा गया है कि "इदं सवं मसृजत्‌ यदिदं किच, तत्सृष्ट्वा- 
तदेवान्‌-प्राविरात्‌ ““, भ्र्थात्‌ यह जो कु है उस सब का उसने सृजन किया भ्रौर उसे रचकर 
उसमें प्रवेश कर गया । 'छान्दोग्य उपनिषद्‌ ' मे यह वणेन है कि तेज ्रौर जल ्रादि महाभूतो 
की उत्पत्ति करने के पदचात्‌ श्रनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत-- इसी जीव 
रूप से उनमें प्रवेश करके नामरूप जगत्‌ को व्यक्त श्रौर विभक्त किया*। वह कीं 
एक स्थल में प्रविष्ट नहीं हुभ्रा बल्कि 'वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ' के ग्रन्‌सार सः एष इह प्रविष्ट 
श्रानखाग्रेभ्यः^ ्र्थात्‌ इसमें वह नखों के म्नग्र भाग तक में प्रवेश कर गया ्रौर नखाग्र के साथ 
लोमों को भी जोड़कर "कौषीतकी ब्राह्मणोपनिषद्‌' ने इस मत को श्रौर भी पक्का 
किया । उसमें कथन है कि श्रात्मेदं शरीरमनुप्रविष्ट श्रा लोमभ्य भ्रानखाग्रेम्यः ', भ्र्थात्‌ 
उस श्रात्मानेइसशरीरमे सम्पूणं लोमों श्रौर सम्पूणं नखाग्रों तक प्रवेश किया । यदि 
इन वाक्यों के सिवाय श्रात्मा श्रौर ब्रह्म के प्रभेद दिखानेवाले दूसरे वाक्य न होते तो इतने 
ही उपनिषदों के मत निदंशन के लिए पर्याप्त थे, किन्तु नीचे दिए उद्धरणों से यह्‌ स्पष्ट 
है कि उनम ब्रह्मात्मैक्य सिद्धान्त का प्रतिपादन निःसंशय है । "छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे 'सवं 
खल्विदं ब्रह्म' यह सब कुछ ब्रह्म है उसमे इतना कहकर तुरन्त शांडिल्य ने श्रात्मा श्रौर ब्रह्म 
को तत्त्वतः एक बतलाने के लिए इन शब्दो को जोड दिया है एष म भ्रात्मान्तह्‌ दय एतद्‌ 
ब्रह्म 3 यह्‌ श्रात्मा जो मेरे हृदय मे है वहं ब्रह्म है । इसके श्रतिरिक्त एकमेवा ऽद्ितीयम्‌ ", 
--एक ब्रह्म के सिवायग्रौर कुछ नहीं है ; तथा नेह नानास्ति किचन मृत्योः स मृत्युमाप्नोति 
य इह नानेव प्यति“, - यहां नाना नाम की कोई चीज नहीं है, यहां जिसे नानात्व दिखाई 
देता है वह भ्रावागमन से मुक्ति नहीं पा सकता, श्रौर इसी प्रकार श्र वेदं सवम्‌ ^, 
“श्रात्मै वेदं सर्वं ^, वाक्य तत्त्वतः ्रात्मा भ्रौर ब्रह्म की एकता स्थापित करते हैँ म्रौर भ्रधिक 
खले शब्दों मे इस सिद्धान्त का प्रतिपादन उपनिषदों में प्रथम परिगणित ईशावास्योपनिषद्‌ 
मे सत्यधर्मा साधक सत्य का दर्शन करके ब्रह्मानन्द मे विभोर होकर बोल पडता है किं 
“यो ऽसावसौ पुरूषः सो ऽहमस्मि “+ -्र्थात्‌ वह पुरुष जो कुछ है, वही मँ हं । भ्रव ्राइए 
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उपनिषदों के उस महावाक्य पर विचार करे जिसे लेकर वेदान्त के विभिन्न मतो मे पर्याप्त 
विवाद है । विस्तार-भय से यहाँ उनकी पूरी समीक्षा नहीं हो सकती, तथापि उस पर यह्‌। 
जो विचार प्रस्तुत किए जाते हँ उनसे उपनिषदों का तात्प निकालने मे सन्देह नहीं रह 
जाता । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ' में श्वेतकेतु के पिता ने उसे ब्रहम का ज्ञान कराने कै हेतु कई प्रकार 
से यह समभ्राकर कि स य एषोऽणि मतदात्म्यमिदं सवं तत्सत्यं स ्रात्मा तत्त्वमसि इवेत- 
केतो, श्र्थात्‌ यह जो कुछ है वह भ्रात्मस्वरूपी तत्तव है, यही सत्य है श्वेतकेतु ! तुम वही 
हो इसे बार-बार दोहराया है । इस तत्त्वमसि महावाक्य से जहां अ्रद्रेतवादी ब्रह्मात्मैक्यका 
प्रतिपादन करते हैँ इस सीधे -सादे संस्कृत पद का कु लोग यह्‌ श्रथं लगाकर कि तुम उसके 
हो, वही नहीं हो, दूसरे वाद खडा करते हैँ । परन्तु अ्रन्य उपनिषदोमंही इस वाक्यका 
तात्पयं बहुत स्पष्ट रीति से कर दिया गया है । उदाहरण के लिए कंवल्य उपनिषद्‌! में 
“यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विइवस्यायतनम्‌ महत्‌ । सृष्ष्मात्सृक्ष्मतरं नित्यम्‌ स त्वमेव त्वमेव तत्‌ ^, 
प्र्थात्‌, “जो परं ब्रह्म, सवत्मिा, विश्वमात्र का परम स्थान तथा सूक्ष्मसे भी सृक्ष्मभ्रौर 
नित्य तत्व है वह तुम हो ्रौरतुम ही वह हो; एवं "मण्डल ब्राह्मणोपनिषद्‌' में इस उद्रोष 
के उपरान्त कि श्रह्माहमस्मि'-- मँ ब्रह्म हं, यह वचन कि त्वमेवाहं न भेदोस्ति एणत्वा- 
त्परमात्मनः"“-- तुम्हीं मँ हूं, परमात्मा से भेद नहीं है, तत्त्वमसि महावाक्य का सम्पूणं 
खुलासा है । 


धुत्त 
म्रात्मा ग्रौर ब्रह्य के प्रभेद पर यह्‌ प्ररन स्वाभाविकटै कि मृत्युक्याहै। इसपर 
"कठोपनिषद्‌' कहती है : 
नजायते स्रियते वा विपदिच- 
न्नायं कुतरिचन्न बभूव करिचत्‌ । 
ग्र॒जो नित्यः शाइवतो अयं पुराणो 
न॒हन्यते हन्यमाने शरीरे ।।*' 
यह्‌ मेधावी श्रात्मा न उत्पन्न होती है, न मरती है, यह नतो किसी प्रन्य कारण 
से ही उत्पन्न हृई है रौर न स्वतः ही कछ बन गई है । यह अजन्मा, नित्य, श ख्वत ्रौर 
पुरातन है ग्रौर शरीरके मारे जाने पर भी स्वयं नहीं मरती । तो मृत्यु किसकी होती है 
इस पर श्रात्मा को भ्रविनाशी श्रौर ग्रनुच्छित्ति-घर्मा बतलाकर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ' में 
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बतलाया गया है कि जराग्रौर मृत्यु" शरीर की होतीहैभ्रौर यही बात "छान्दोग्योपनिषद्‌ ' 
म इन शब्दों मेँ निरिष्ट की गयी है कि जीवापेतं वाव किलेदं भ्रियते न जीवो भ्रियत 
इति**श्र्थात्‌ जीव से रहित होकर यह शरीर ही मरता है, जौव नहीं मरता । 

उपनिषदों के अ्रनुसार जो नित्य-तत््व पिड मे वही ब्रह्मांड मे एक रस विद्यमान 
है; उसकी श्रतक्यं माया से विमोहित जीव श्रपने को शरीरी प्रौर संसारी मानकर शुभा- 
शुभ कर्मो को भोगता हुश्रा उनके फलों को भोगने के लिए संसार-रूपी ब्रह्मचक्र में श्रावा- 
गमन करता रहता है ्रौर जब उपनिषदों में निदिष्ट उपासना श्रौर योग-साधन से उसे 
ब्रह्मात्मैक्य भ्र्थात्‌ श्रपने स्वरूप का भ्रन्‌भवात्मक ज्ञान हो जाता है तब उसे मुक्ति मिल 
जाती है । बिना इस ज्ञान के इस संसार-चक्र से कदापि छटकारा नहीं हो सकता । इवेता- 
श्वतर उपनिषद्‌" का कहना है कि नान्यः पंथा विद्यतेऽनाय'  ' इसके सिवाय दूसरा कोई 
मार्गं नहीं है श्रौर इस सिद्धान्त को ्रकाटच बतलाने के लिए नहीं कहा गया है कि जिस 
समय लोग चमड़े के समान भ्राकाश्च को लपेट लेगे तभी परमात्मा केज्ञानके बिनाभीवे 
दुःखसेदूटकारा पा सकंगे । उपनिषदों का कहना है कि उक्त ज्ञान जिसको हो जाता है 
वह ब्रह्म हो जाताटहैसयोह वं तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रहौव भवति" जो उस परम्‌ ब्रह्म को 
जानता है ब्रह्म ही हो जाता है । उस स्थिति में वह श्रपने मे सब भूतो को रौर सब भूतां 
मं श्नपने को देखता है, उसके ईर्प्या-दरेष, गोक-मोह चट जाते; `“ हृदय की समस्त ग्रन्थियां 
ट्ट जातीं, सभी संशय मिट जाते, श्रौर शुम-भ्रयुभ समस्त कर्मो के भले-वुरे फलों से मुक्त 
होकर ^“ जिस प्रकार इधर-उधर बहकर नदियां समुद्र मे जाकर मिल जाती हैँ उसी तरह 
नामरूप से विमुक्त होकर ज्ञानी परात्पर पुरुष मे एकाकार" हो जाता है । 

नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः । 
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तंत्र ऋ्रौर धम्मं 


डाँं° सम्पूर्णानिन्द 


॥ दिक वाङ्मय को निगम कहते हैँ श्रौर तंत्र को श्रागम कहते हैँ । इसलिए उचित तो यह 
था कि हिन्दू घाम्मिक वाङ्मय को निगमागम कहते । परन्तु प्रायः एेसा चलन नही है । 
भ्रागम छोड दिया जाता है । श्रत: इस बात को दिखलाने की ग्रावर्यकता पडी है किं श्रागम 
उतना ही अध्यात्म विषय से परिपूणं है जितना कि निगम । उसमें भी मोक्ष-विषयक चर्चा 
है श्रौर उतना ही धमं का । धमं की यही परिभाषाहै; 
यतोऽम्युदय निश्रयससिद्धिः स धमः । 
जिसमें इस लोक प्रौर परलोक में कल्याण की चर्चा हो उसको धमं कहते हैँ । 
इस कसौटी पर तंत्र की पुस्तकें किन्हीं भ्रौर पुस्तकों से पीछे नहीं है । इस कामके लिए 
मुभे कई भ्रवतरण देने पड़ंगे । ये भ्रवतरण मै उन पुस्तकों से लूंगा जो तंत्रके विषयमे 
प्रमाण मानी जाती है । ये पूस्तकेया तो तंत्र के मौलिक प्राघारहैँ यासी हैँ जिनकी 
मान्यता ्राधारवत्‌ है । एेसी पस्तकं भी संख्या मे बहुत हैँ परन्तु सवको सामने रखने में 
तो गिनती बहत प्रचुर हो जाएगी इसलिए म सात ही श्राठ को लूंगा । किसी भी सम्प्रदाय 
को जिसके मूल भ्रौर भ्राधार-ग्रन्थ धर्म का इस प्रकार प्रतिपादन करते हों भ्राध्यात्मिक 
माना जाना चाहिए । 
मै सबसे पहले 'महानिर्वाण तंत्र' कोलेता हं । इसकी एकाध विरोषता हैँ । इसके 
तंत्र होने मे कोई सन्देह नहीं है । ग्रन्थ के भ्रारम्भके ही निम्नलिखित पृष्ठ द्रष्टव्य हैः: 
ग्रामनन्ति च ते सवं मत्‌पदं लोकपावनम्‌ । 
मन्मागेविमृखा लोकाः पाषण्डा ब्रह्मघातिनः ।। ११ 
ग्रतो मन्मतमृत्सुज्य यो यत्‌ कम्मं समाचरेत्‌ । 
निष्फलं तद्‌भवेहेवि कर्ताऽपि नारकी भवेत्‌ ।॥१२॥ 
मूढो मन्मतमृत्सुज्य योऽन्यन्मतमूपाश्रयेत्‌ । 
ब्रह्महापितृहा स्व्रीघ्नः स भवेन्नात्र संशयः।१३॥ 
कलौ तन्त्रोदिता मंत्राः सिद्धास्तूणंफलप्रदाः। 
शस्ताः कर्म्मसु सर्वेषु जपयज्ञक्रियादिषु ॥ १४।। 








तत्र ओ्रौर घम्म 


निर्वीर्याः श्रौतजातीया विषहीनोरगा इव । 
सत्यादौ सफला भ्रासन्‌ कलौ ते मृतका इव । १५॥ 
( पृष्ठ १८) 
समे शंकर पुकार-पुकार कर कहते हैँ कि कलियुग में वैदिक क्रियायें भ्रौर वैदिक 
मंत्र निविघ्न रैं । उन कर्मो मेंलगे हृए लोग पाखण्डी है । देव, पितर श्रादि की सत्ता भले 
ही हो परन्तु उनकी जप-पूजा व्यथं है । कंलाश पहाड़ पर यह सब उपदेश शंकर के रिव- 
मुख से श्रवगत हुश्रा था । यदि किसी को कलियुगमें मोक्षकीप्राकांक्षाहो तो इस मागे 
का ्रवलम्बन करना होगा ग्रौर वंदिक मागे का परित्याग । इसका तात्पयं यह हुप्रा कि 
विदोषरूप से यह मागं उन लोगों के लिए है जिनका जन्म कलियुगमें हृभ्रा है । इसमें 
बताए हृए मागं को छोड़कर सब पाखण्ड है । 
पाञ्चालिका यथा भित्तौ सर्वेंन्दरियसमन्विताः। 
म्रमूरशक्ताः कार्येषु तथान्ये मन्त्रराशयः ॥ १६॥। 


ग्रन्यमन्तरैः कृतं कम्मं वन्ध्यास्त्रीसङ्कमो यथा । 
न तत्र फलसिद्धिः स्यात्‌ श्रम एव हि केवलम्‌ ।। १७॥ 
(पृष्ठ १६) 
ग्रन्य मंत्रश्रादिसे किएहृएकमंवैसेही होगे जसे वन्ध्या स्त्री के पृत्र-जन्मकी 


चेष्टायें । 

जो मनुष्य इस मार्गं का त्याग कर प्न्य किसीमागंसे धमकी खोज करताहै 
वह्‌ गंगा के किनारे कुभ्रां खोदता है । 

"महानिर्वाण तंत्र' भी भ्रन्यतंत्रोंकी भांति तंत्र है। वह्‌ श्रदरेतवादी है। उसके 
ग्रद्रैतवाद में श्रौर दूसरे ग्रन्थों के श्रद्रेतवाद में विशेषतः वेदान्त के वाक्य में प्रन्तर है परन्तु 
ग्रन्ततोगत्वा है वह भी श्रद्रेतवादी ही। वह भी एकं पारमार्थिक सत्ताका प्रतिपादन 
करता है श्रौर उसीको दोहराता है । यह बात निम्न मत्रोंसेसिद्धहोतीदहैः 

वेदानामागमानाञ्च तन्त्राणाञ्च विशेषतः। 
सारमुद्धत्य देवेशि तवाग्रे कथ्यते मया।२६॥ 


यथा नरेषु तन्तरज्ञाः सरितां जाह्भवी यथा । 
यथाञ्ं त्रिदिवेशानामागमानामिदं तथा ।॥३०॥। 
कि वेदैः कि पुराणैश्च कि शस््रैबेहुभिः शिवे । 
विज्ञातेऽस्मिन्‌ महातन्त्रे सवंसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ।३१॥ 
यतो जगन्मडगलाय त्वयाऽहं विनियोजितः 
म्रतस्ते कथयिष्यामि यद्विइव हितङृद्‌ भवेत्‌ ।३२॥ 





|` ॥ २० तंत्र ग्रौर धम्मं 


| कृते विर्वहिते देवि विद्वेशः परमेइवरि । 
| | प्रीतो भवति विहवात्मा यतो विरवं तदाच्रितम्‌ ।॥३३।। 


स॒ एक एव सद्रूपः सत्योड्धेतः परात्परः 
स्वप्रकाशः सदापूण: सच्चिदानन्दलक्षणः ।।३४॥। 
निविकारो निराधारो निविशेषो निराकुलः 
गुणातीतः सवंसाक्षी सर्वात्मा सवंदुग्विभुः।।३५।। 


गूढः सर्वेषु भूतेषु सवेव्यापी सनातनः 
सवेन्दरियगुणाभासः सर्वे न्द्रियविवजितः ।।३६॥ 
| लोकातीतो लोकहेतु रवाङ्मनसगोचरः 
स वेत्ति विश्वं सवंज्ञस्तं न जानाति कडचन ।३७॥। 


तदवीनं जगत्‌ सवं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌। 
तदालम्बनतस्तिष्ठेदवितक्यं मिदं जगत्‌ ।॥३८॥। 
| तत्सत्यतामुपाध्रित्य सद्रद्धाति पृथक्‌-पृथक्‌ । 
तेनैव हेतुमूतेन वयं जाता महेद्वरि।३६॥ 
| कारणं सवभूतानां स एकः परमेइवरः। 
लोकेषु सुष्टिकरणात्‌ सरष्टा ब्रह्मेति गीयते ।।४०॥ 
(पृष्ठ २१, २२, २३) 
ऊपर के वाक्यों मे बहुत-सी एेसी बाते मिलेगी जो भ्रन्य वेदान्त भ्र्थात्‌ एकत्व 
प्रतिपादकं ग्रन्थों में दीख पड्ंगी । फिर भी दीव वेदान्त श्रौर साधारण वेदान्त में ्रन्तरहै। 
| इन वाक्यों मे कई एेसे वाक्य ्राए हैँ जो वैदिक ईङवर के लिए भी व्यवहारमेंग्रातेहै। 
| परन्तु कई बिलकुल ही भिन्न हँ । एक तो परमेइवर प्रौर परमेश्वरी कै एेक्य की बात 
| खटकती है श्रौर यह्‌ कहना कि यह्‌ जगत्‌ परमेइवरी का स्वरूपहै : 
| विष्णुः पालयिता देवि संहर्तारं तदिच्छया । 
| | | इन्द्रादयो लोकपालाः सवं तद्रशवत्तिनः ॥४१।। 
| | स्वे स्वेऽधिकारे निरतास्ते शासति तदाज्ञया । 
| त्वं परा प्रकृतिस्तस्य पूज्याऽसि भुवनत्रये ॥४२॥ 
। 
| 
| 


तेनान्तर्यामिरूपेण त्तद्विषययोजिताः । 
स्वस्वकम्मं प्रकुवन्ति न स्वतन्त्राः कदाचन ।४३॥। 


| यद्भयाद्वाति वातोऽपि सूर्यस्तपति यद्भयात्‌ । 
| वषेन्ति तोयदाः काले पुष्पन्ति तरवो वने ।४४। 
। 


जामत क र ति त 


|| 
| 
। 
। 
| 
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२१ 


कालं कालयते काले मृत्योम्‌ त्युर्भयो भयम्‌ । 

वेदान्तवेद्यो भगव।न्‌ यतच्छब्दोपलक्षितः ।।४५।। 

सर्वे देवार्च देव्यदच तन्मया: सुरवन्दिते । 

्राब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं तन्मयं सकलं जगत्‌ ।४६।। 

तस्मिंस्तुष्टे जगत्तुष्टं प्रीणित प्रीणितं जगत्‌ । 

तदाराधनतो देवि सर्वेषां प्रीणनं भवेत्‌ ॥४७।। 
तरोर्मृलाभिषेकेण यथा तद्मुजपल्लवाः । 

तप्यन्ति तदनुष्ठानात्‌ तथा सवेऽमरादयः ।४८॥ 

( पृष्ठ २३, २४, २५) 





विष्णु पालन श्रौर मँ उसकी प्राज्ञा से संहार करता हुं । 

इन्द्र भ्रादि दिक्‌ पाल श्रौर दूसरे देवगण उसकी इच्छा से ्रलग-्रलग काम करने 
के लिए नियुक्त होते हैँ । तुम तो उसकी परम प्रकृति हो रौर तीनों लोकों मे पूज्यहो। 
जिस-जिस विषय के योग्य होता है उस-उस विषय के श्रनुकूल भ्रवतार लेते रहते हो । मेरी 
इच्छा से हवा बहती दै । मेरी इच्छा से वेड श्रपनी जगह पर रहते हैँ । मेरी इच्छा से सूयं 
तपते ह । मेरी इच्छासे बादल बरसते है । मेरी इच्छा से समय पर पेड फलते है । काल 
काभीकालहोताहैग्रौरम्‌त्यु भी उसके मय से काम करती है। वेदान्त से जानने योग्य 
जिस भगवान्‌ के सम्बन्ध में कहा गया है, हे देवि, वन्दित देव ्रौर देवगण मेरी इच्छा से 
रहते है । उसके प्रसन्न होने पर सब देवगण प्रसन्न होते हैँ । उसकी भ्राराघना से सव देव- 
गण प्रसन्न होते हैँ जैसे वृक्ष की जड़ को जल से तृप्त करने से उसके लाल पत्ती भ्रादि तृप्त 
होति है वं से ही उस भगवती को प्रसन्न करने से श्रन्य देवगण प्रसन्नता को प्राप्त होते है । 
रागे चलकर मास, मद्य आदि की शुद्धि प्रौर फिर बलि की विधि बताई गई है। यह सव 
तो श्रपनी-मरपनी रुचि के अ्रनसार वहीं द्रष्टव्य टे । इस प्रकार इन सबको शुद्ध करके ही 
देवता को चदढाना चाहिए । विना शुद्ध किए मदय पीने मे बहुत से दोष हैँ्रौर वह एक 
कल्प तक साधक को क्षति पदूंचाती है । श्रपनी इच्छा से इन चीजों का सेवन करने वाला 
निविध्न होता दै । मांस भ्रादिसे जो पूजा की जाती है वह कल्याणकारी होतीदहै। जो 
ग्रादमी बिना शुद्ध किए तुमको चदाता है वह नरक जाता है । यहाँ से विस्तारके साथ देवी- 
पूजन की विधि बताई गई है । सारी विधि करनेके बाद क्या होना चाहिए वह एक शलोक 
मेयोंकहागयादैः 

ब्रह्मार्पणम्‌ ब्रह्महविन्रह्याग्नौ ब्रह्मणा हतम्‌ । 
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्‌ ब्रहमकमं समाधिना ॥\ 
पर्थात्‌ ब्रह्म-रूपी अ्रग्निमे ब्रह्म श्रारोपित करके स्वयं ब्रह्मरूप होकर जो हवन 
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२२ तंत्र ग्रौर धर्म्म 


करतादहै वह इस प्रकार ब्रह्म-कर्म करता हुश्रा ब्रह्म-कम-समाधि पुरुष ब्रह्म को प्राप्त 
होता है । 

इस मन्त्र कौ व्याख्या करने की यहाँ ्रावदयकता नहीं है । इसमें देखने की वात 
तो यह है कि ब्रह्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसको श्रागम म्रन्थो में प्रायः प्रयुक्त 
नहीं किया जाता । ग्रौर कई वाते हैं । मैने 'महानिर्वाण तन्व" से इतने श्रवतरण इसलिए 
लिए हैँ कि कहीं-कहीं तो इसमे वाक्य निगम वाङ्मयसे मिलते है। यह एक प्रकारसे 
भ्रागम प्रौर निगम के वीच के पुल जैसा स्थान रखती है । अ्रारम्भ में निदचय ही श्रपने 
भ्रागम-रूप, वेद के निषेध-रूप को स्पष्ट कर देती है । थोडे मे इसका तात्पर्यं तो यह हभ्रा 
कि श्रौर चाहे कई वेदिक कृत्य कयि जाएं परन्तु मुख्य पूजा- मोक्ष के लिए पूजा-की 
जाए, वह तभी फलवती हो सकती है जब तन्त्र के प्रनूसार हो । 

प्रसंगवशात्‌ ब्राह्मण प्रादि घर्मो का उल्लेख है । पठने में किसी पुराणया स्मृति 
का श्रानन्द मिलेगा । भेद यह होगा कि स्थान-स्थान पर जहां न्यास या भ्रन्य मुख्य वैदिक 
क्रियायें होगी उन्हें छोड देने का उपदेश दिया गया होगा । यही बात न्यूनाधिक भ्रन्य तन्त्र- 
्रन्थोमेंहै। हां, मेद यह दै किं उनमें भाव तथा भाषा मे इतना सादृश्यन दीख पड़े । 
इस विषय में यह्‌ तन्त्र निराला है । भारतीय संस्कृति की वही भ्रटूट धारा सबमें बहती 
है । देवी का जीवन-चरित्रही इतना क्षणभंगुर है कि रिष्य ग्रौर भक्त जमा होने का उनको 
समय नहीं था। 

एेसी पुस्तकों में यह आक्षेप करना कि उनमें धामिक पुस्तक जंसे विषय नहीं है 
ग्रपनौ नासमभी दिखाना है । किसी का उनके साथ स्वारस्य न हो परन्तु पुस्तकं ठीक वसी 
ही धार्मिक हैँ जेसी कि निगम से सम्बद्धप्‌राण श्रादि। इस लेव का श्रारम्भ एक सज्जन 
की शव-साधना कै प्रयोग से हुभ्रा था । उसमें उन्होने शव पर बैठ कर देवी की श्राराघना 
का यत्न किया था श्रौर कृ देर के लिए षोडगी के दर्शन प्राप्त किए थे। यह सोलह 
मातुकाश्रोमेसेएकटहै। प्रन यह हैकि क्या एेसा भ्रव भीहोसकता हैया होता है? 
मनुष्य कौ वासनाभ्रों का प्रन्त नहीं है । वह्‌ कव क्या चाहेगा, न इसका ग्रन्त है न इस बात 
काकि वह्‌ ग्रपनी इच्छाग्रोंकीएेसी पूति के लिए कव कंसा प्रयत्न करेगा । हा, यह्‌ 
निरिचत है कि उन उपायों से मोक्ष कदापि नहीं मिलेगा । किसी उपाय विशेष के यथार्थं 
होने-न-होने की सबसे वड़ी कसौटी यथाविधि किया जाना है । तन्त्र मे वतये हुए कठिन- 
से-कठिन प्रयोग की सत्यता या मूठ कौ तो यही परख है कि उसका सहारा लेकर स्वयं वह्‌ 
काम किया जाय श्रौर देखा जाय करि जो फल उसका वताया जाता दै वह मिलतादहै या 
नहीं ? यहां यह तकं काम नहीं दे सकता कि इस प्रयोग से क्यों फल हृभ्रा ? जो प्रयोग, कुछ, 
लोगों के कहने के ्रनुसार सैकड़ों वर्षो मँ सिद्ध किए गये रहै" सम्भवतः जिनके पीले सैकड़ों 
मनुष्यों के प्राण गये होगे उनको तकं के बल पर सिद्ध या श्रसिद्ध नहीं कहा जा सकता । 
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जो साधारण लौकिक पूजा दै वह तकं से सिद्ध या प्रसिद्ध नहीं हो सकती । भ्रमुक देव या 
देवी को भ्रमुक फूल क्यों चढ़ाया जाय † वह म्रमुक मन्त्र से क्यों प्रसन्न होती हैँ? ये 
वातं किस तकं से सिद्ध कीजा सकती है? एेसी बातों के सम्बन्ध में प्रमाण-वुद्धिसे ही 
काम लेना होगा किेसा होता हैया नहीं होताहै। ग्रौरहोने या न होने के प्रशन का 
निबटारा साहस करके प्रत्यक्षके द्वाराहीहो सकता है । हाँ, यह्‌ बात कही जा सकती है 
कि यह प्रयोग कभी ठीक उतरता थातो भ्रव भीरेसा होना चाहिए । जिस देवता को 
ग्राराध्य मानकर वह किया गया था श्रौर जिस उपाय का भ्रालम्बन लेकर प्रयोग किया 
गया था वह ्रब भी है तो फिर प्रयोग सिद्ध नहीं होगा एेसा मानने का कारण तभी मिल 
सकता है जब यथाविधि प्रयोग करके यह देखा जाय कि परिणाम कुछ नहीं निकलता । 
मै श्रपना विशवास ही लिख सकता हूं मरौर वह विदवास यह हैकिजो प्रयोग दिये गये हैँ 
वे ठीक टै । यह ्रवश्य लिख देता हूं कि उनमें से कोई्‌भी प्रयोग मोक्ष का साघन नहीं 
हो सकता । जहां उनकी चर्चा है वहां यह्‌ बात स्पष्ट कर दी गयी दै परन्तु तन्त्र का यह 
दावा दहै कि वह भोग ग्रौर मोक्ष दोनों की सिद्धि करता है । मोक्षका द्वारभी खोलता है 
श्रौर भोग का भी । मोक्ष के साथ-साथ सभी भोगों का मागं बताता है । उसके भोगों कौ 
प्राप्ति के लिए बताये हुए मागं कठिन हैँ । उनके पीचे न पड़ना श्रच्छा है । परन्तु यदि कोई 
साहस करके इनमें से किसी दारमें प्रवेश करना ही चाहता है तो इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि वह्‌ द्वार खुलेगा ग्रौर यथावत्‌ फल देगा । फल के सम्बन्ध मे साधक को यह सोचलेना 
चाहिए कि यह फल वांछनीय है या नहीं । यदिएेसा प्रतीत होता है तो तन्त्र वहां भी सहायता 
देने को तैयार है। इसी से यह बात स्पष्ट होती दै कि इन बातों को शिव के शब्दों मेः: 
गोप्यं गोप्यं पूनः गोप्यं स्वयोनिरिव पावति । 

हे पार्वती, ये सब बातें इतनी गोप्य हैँ जितनी गोप्यता कोई भद्र स्त्री श्रपनी 
योनि के प्रति बरतेगी या बरतती दै । अन्य दीक्षाये तो मिल सकती हँ परन्तु इस प्रकार 
की दीक्षा बड़ी कटिनाई के साथ मिलती है रौर साधक को इस मागेसे दूर रखने के संकडों 
प्रयत्न होते है । 

प्रस्तु, जहां तक तांत्रिक वाङ्मय को घामिक वाङ्मय मानने की बात दै इस 
विषय मे तो मुभे कोई सन्देह नहीं दीख पडता । यदि पुराण श्रादि इस कोटि्मेभ्रातेहैतो 
तन्त्र के विषय में मुभ कोई सन्देह नहीं है । 

ग्रब यहाँ वे उद्धरण श्राति दै जो मुल पुस्तक से लिए गये हैः 


श्री देव्युवाच: 
देव देव महादेव देवतानां गुरोरगुरो। 
वक्ता त्वं सर्वशास्त्राणां मन्त्राणां साधनस्य च।१॥। 
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कथितं यत्‌ परं ब्रह्म परमेशं परात्परम्‌ । 
यस्योपासनतो मर्त्यो मुक्ति भृक्तिञ्च विन्दति ।।२॥ 
केनोपायेन भगवन्‌ परमात्मा प्रसीदति । 
कि तस्य साधनं देव मंत्रः को वा प्रकीत्तितः।।३॥। 
कि ध्यानं कि विधानञ्च परेशस्य परात्मनः। 
तत्वेन श्रोतुमिच्छामि कृपया कथय प्रभो ।४॥ 


श्री सदाशिव उवाच : 


प्रतिगुह्य परं तत्त्वं श्रुणु मत्प्राणवल्लमे। 
ग्रो नमो ब्रह्मणे । 

रहस्यमेतत्‌ कल्याणि न॒ कुत्रापि प्रकाशितम्‌ । 

तव॒ स्नेहेन वक्ष्यामि मम प्राणाधिकं परम्‌ ।५। 


जेयं भवति तद्ब्रह्म सच्िद्विश्वमयं परम्‌ । 
तथा तत्त्वस्वरूपेण लक्षणेर्वा महेश्वरि ॥६। 


सत्तामात्रं निविशेषमवाङ्‌मनसगोचरम्‌ । 
प्रसत्विलोकीसद्‌भानं स्वरूपं ब्रह्मणः स्मृतम्‌ ।७॥। 
समाधियोगेस्तद्रेयं सवत्र समदुष्टिभिः। 
दन्ढातीतेनिविकल्पैर्दहात्माध्यासवजितं | ८॥। 


यतो विश्वं समुद्भूतं येन जातञ्च तिष्ठति। 
यस्मिन्‌ सर्वाणि लीयन्ते ज्ञेयं तदुब्रह्म लक्षणैः ॥€॥ 
स्वरूपबृद्धया यद्धे तदेव लक्षणैः रशिवैः। 
लक्षण राप्तुमिच्छरूनां विहितं तत्र साधनम्‌ ॥१०॥ 
तत्साधनं प्रवक्ष्यामि श्यृणुष्वावहिता प्रिये । 
तत्रादौ कथयाम्याद्ये मन्त्रोद्धारं महेशितुः ।। ११।। 


भेरवी श्रादि चक्र, इनमें तन्त्र की श्रोर प्ररोचित या उसकी श्रोर चित्त में घुणा 
उत्पन्न करने वाली जिन क्रियाग्रों का नाम लिया जाता है उनमें भैरवी चक्र का नाम 
बहुत भ्राता है । जो कुछ इस सम्बन्ध में सुना जाता है वह॒ है भी भैरवी । इसका पूरा 
व्यौरातो लोगों के सामने प्राता नहीं । थोडेमें यों कह सकते हँ कि पूजा का पूरा प्रबन्ध 
किया जाता है । माँस, मद्य प्रादि श्रच्छी-से-ग्रच्छी सामग्री एकत्र कीजाती है श्रौर फिर 
पूजा करने वाले सब उपासक एक विशेष प्रकार से बैठते हैँ । उसमें स्त्री श्रौर पुरुष दोनों 











तत्र भ्रौर धम्मं २५ 


होते टै । इस चक्र के भीतर उपासना की जाती है । उपासना के समय वणं का विचार नहीं 
होता । ब्राह्मणी श्रौर शूद्रा, चाण्डाली भ्रौर ब्राह्मणी सव एक माने जाते । जब भंरवी 
चक्र समाप्त होता है तब सब वणं पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते हैँ । इसका रहस्य खोलकर न 
रखना ही श्रच्छा है । यह तो स्पष्ट कहा है : 

निवृत्ते भैरवी चक्रे सवं वर्णाः पृथक्‌ पृथक्‌ । 

प्रवृत्ते भैरवीचक्रे सवं वर्णाः द्विजातयः ॥ 

पर्थात्‌ जब तक भै रवी चक्र चलता रहता है तब तक सब वणं ब्राह्मण माने जाते 

है श्रौर उसके समाप्त हो जाने पर सब पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते हैँ । चक्र के बाहर बड़ी कडाई 
के साथ यह्‌ प्रनृशासन टै कि सव लोगों का श्रपना-ग्रपना विवाह ब्राह्म विवाह की विधि 
से होना चाहिए । इसके बाद पुस्तक मे वह भाग प्राता है जिसे हम स्मात्तं भाग कह सकते 
है । श्रनेक प्रकार के श्रपराधों का तथा उनके दण्डों का उल्लेख भ्राता है । करईश्रपराघवतो 
एसे टँ जो साधारण श्रूतियो में श्रपराध-कोटि में गिने भी नहीं जाएँगे । उनकी सूची देना 
बेकार है । अ्रन्त मे यह्‌ बात स्पष्टकरदी गर्ह कि इस धमं मे, जिसको कुल-धमं भी 
कहते रै, सवको श्रधिकार है । किसी के लिए भी निषेध नहीं है । 
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दान रौर जीवन 


श्रीराम माघव चिगले, एम. ए. 


सम्यग्दशनसंपन्नः कमंभिर्ननिवध्यते । 
दशनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ 
-- मनुस्मृति €-७४ 


पष साक्षात्कार में सम्पन्न मनुष्य कमं द्वारा नहीं बंधता (क्योकि ब्रह्मज्ञान के प्रभावसे 
ज्ञानी के प्रारब्ध-कमं को छोडकर शेष सब कमं क्षीण हो जाते हैँ । ) किन्तु ब्रह्म साक्षात्कार 
से रहित मनुष्य जन्म-मरण-रूप संसार मे ही फसा रहता है । 


दशन श्रौर जीवन के सम्बन्ध को लेकर जनसाघारणमेप्रौर खेद के साथ कहना 
पड़ता है कि स्वयं दादंनिकों मे भी श्रनेक श्रान्त धारणायें प्रचलित दहैँ। जनसाधारण की 
इस विषय में प्रायः यह्‌ वारणा रहती है कि दशन का जीवन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, 
क्योकि उसके विना हमारे व्यावहारिक जीवन मे कोई मी काम किसी भी प्रकार श्रडता 
हुश्रा नहीं दिखाई देता । यह युग हडताल ग्रौर बन्द" का है । मान लीजिए एक दिन जगत्‌ 
के समस्त दाशं निक हडताल पकार दं ग्रौर प्रपना काम बन्द कर बेठे, तो इनके विना 
दुनिया का कौनसा काम रुकेगा ? कोई नहीं । इनको छोडकर भ्रौर कोई भी हडताल करे 
तो किसी-न-किसी प्रकार की भ्रसुविधा उपस्थित होती है जिसके कारण हडताल करने 
वालों का महत्व हमें उत्कटता के साथ प्रतीत होता है । दानिक के सम्बन्ध में यह्‌ बात 
नहीं कटी जा सकती । केवल इतना ही नहीं; ये लोग ग्र पनी दाशंनिक चिन्ता मे गड रहने 
के कारण प्रायः इतने समाजविमृख होते हैँ कि वे व्यावहारिक दुनिया के विरुद्ध निरन्तर 
हडताल की स्थितिमेही रहते हैँ । जो सबकी रात, वह्‌ इनका दिन होतादहै श्रौर जो 
सवका दिन, वह इनको रात होती है । स्वयं भगवान्‌ ने श्रीमद्‌ भगवद्गीता" में इनके विरुद 
यह शिकायत की है ! तात्पयं यह्‌ कि दाशंनिकों के सारे व्यवहार दुनियाके विपरीत ही 
होते हैँ । एेसी स्थिति में हमारे सुपरिचित देनंदिन व्यावहारिक जीवन प्रौर दशन काक्या 
सम्बन्ध हो सकता है ? इसीलिए हम प्रायः देखते हैँ कि दाशंनिक श्रौर उनकी श्रनन्य 
चिन्ता का विषय दशंन श्रनादि काल से दुनिया के उपहास के ही विषय रहे टँ । दाडंनिकों 
को व्यवहार-शन्य ग्रौर दशेन को 'घटपट की खटपट' कहा गया है । प्राचीन यूनान के 
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दार्डीनिकं येलीज (11) 21८5) के विषयं मेँ एक विनोदपूर्ण श्राख्यायिका प्रचलित है । कहा 
जाता है किएक वार भ्रपनी दार्दानिक चिन्ता में ग्रत्यधिक निमग्न होने के कारण उसे 
श्रपने वैरो तले क्या है इस बात का भी भानन रहा ग्रौर वह कणं मजा गिरा। इस दुह्य 
को देखकर एक देहाती लडकी भ्रपनी हसी न रोक सकी भ्रौर कट बैठी, “वाह रे दाशं 
निक ! " इसी प्रकार की उपटासगर्भ धारणा मन मे रखकर कंलिक्लिस ८ (311८८1९8) ने 
यूनान के सुप्रसिद्ध दाशनिक सुकरात को दार्शनिक चिन्ता में भ्रधिक काल व्यतीत न करने 
की सलाह दी थी, क्योकि इसके कारण मनुष्य दुनिया से एकदम उठ-सा जाता है । दशन 
शरौर दा्निकों के बारे मे भ्रनादि काल से व्यावहारिक जगत्‌ का प्रायः यही दृष्टिकोण 
रहा है । दार्शनिक होना व्यवहार-शून्यता का भ्रपर पर्याय-सा हो गया है । एेसी स्थिति में 
कोर अ्रादचरयं नहीं कि दर्शन ग्रौर दर्शन-शास्तर रिक्षा के क्षेत्रमें भी उपेक्षा ग्रौर भ्रवहेलना 
के विषय बने हए हैँ । श्राज भी सरवंत्र यही चित्र दिखाई देता है । 

दर्शन की उपेक्षा कृच श्रौर कारणों से भी की जाती है ्रौर कटा जाता हैकि ये 
कारण श्रधिक गम्भीर स्वरूप के हैँ । कहा जाता है कि यह बीसवीं सदी वैज्ञानिक उन्नति 
कायुगहै। इस श्रवकाश-युग मं मानव ्रन्य ग्रहों पर पहुंचने का श्रपना स्वप्न साकार 
करने के वहत कुछ समीप पहुंच चुका है । एेसी स्थिति में इस दिला में प्रयत्तरील होना 
छोडकर हम मध्ययुगीन माया-ब्रह्म, घट-पट-मट प्रौर ग्र वच्छेदकावच्छिन्न की काल्पनिक 
दुनिया मेँ कव तक रमे ररहेगे { इसयुगका मरौर प्राधुनिकता का तकाजा है कि हम दशन 
से एकदम मह मोड़कर विज्ञान को ही श्रपनाएँ। एेसे समय दशन कौ साघना काल-बाह्य 
ग्रौर युगधर्मसे विपरीत है। 

हम यह भी कहा हृभ्रा पति हैँ कि भ्राज देश के सामने ग्रनेक गम्भीर समस्याएं है । 
यथा, रोटी की समस्या, मकान की समस्या, शिक्षा की समस्या, बढती हई जनसंख्या की 
समस्या, सम्भाव्य बाह्य भ्राक्रमणों से देश की सुरक्षा की समस्या इत्यादि-इत्यादि । इन 
समस्याग्रों को हल करना छोडकर दर्शनशास्त्र की काल्पनिक समस्याग्रो मे उल रहना 
कहाँ तक समर्थनीय है ! 

यह तो हई जन-साधारण की बात । किन्तु जैसा कि हमप्रारम्भेमें कह ्राएरहैः 
स्वयं दार्लनिकों मे भी इस विषय मे एकवाक्यता नहीं है । हवाई विइवविद्यालय मे सन्‌ 
१६४६ मेँ स्व ° चाल्सं ए. मृश्रर (11८5 ^. 21001) द्वारा एक पूर्वं -परिचिम दशन 
परिषद्‌ भ्रायोजित की गई थी, जिसमें यह एक महत्त्वपूर्णं विचार-विभाग था । इस विभाग- 
गत चर्चा का विषय था "दार्शनिक सिद्धान्तो का व्यावहारिक बातों से सम्बन्ध' (11९ २९८- 
13६ ० ए;1जह०॥ ८२] (10लजा€§ 0 2८11८31 ^‰08775) । इसमें पूवं ्रौर 
परिचम के प्रमुख दार्दानिकों ने भाग लिया था।ये प्रायःदो दलों मे विभाजित थे । एक 
के ्रन॒सार दार्शनिक सिद्धान्तो का व्यावहारिक बातों पर गहरा ्रसर होता है । दूसरे के 
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प्रनुसार कोई श्रावश्यक नहीं कि इस प्रकार का प्रसर हो । चर्चा के समय सुप्रसिदध प्रांग्ल- 
दानिक बर्ड रसेल (8©' ४५ 1२४७३९11) के मत की शरोर निर्देश किया गयाथाजो 
प्रस्तुत सम्बन्ध में विज्ञेषतया उल्लेखनीय है । श्राप कहते है, “मेरे मत से यह वारणा कि 


प्रध्यात्म शास्त्र का व्यावहारिक बातों पर प्रभाव होता है, ताकिक भ्रयोग्यता का प्रमाण 
है” (“ “1८ एला पाच प्रल॑शा$56§ 185 का [लवा17हु प्फृलाो ३८1८ 


27817513, 10 परो$ 7117त, 2 [छर्म ज 10६1८ प (वक्ता. | 

हमारी नम्र मान्यता के श्रनुसार इस वादग्रस्त विषय में भारतीय दृष्टिकोणही 
सर्वथैव उपादेय है । वह यह कि दर्शेन का मानव-जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्धे है । प्राध्या- 
त्मिक पक्ष मानव-जीवन का सारभूत भाग है श्रौर उसी की पूति दशेन द्वारा होती है । इसी 
प्राशय से भगवान्‌ मनु कहते हैँ कि यथाथं दशन सकल दुःख की भ्रात्यंतिक निवृत्ति श्रौर 
परमानन्दरूप मोक्ष-प्राप्ति के लिए कारणीभूत होता है । इसके अ्रभाव में मनुष्य जन्म-मरण- 
रूप दुःखमय संसारम ही फंसा रहता है । भगवान्‌ श्री याज्ञवल्क्य ने भी भ्रपनी सुप्रसिद्ध 
स्मृति के प्रथमाध्याय में ही श्रात्मदक्शंन' को परम घर्म" कहाहै: 


इज्याचारदमाहिसादानस्वाध्याय कर्मणाम्‌ । 
ग्रयं तु परमो धर्मो यच्ोगेनात्मदशेनम्‌ ।। १,८॥ 


कुछ श्रागे चलकर भगवान्‌ मनु ने भी भ्रपनी स्मृतिमें श्रात्मज्ञान को सव विद्याभ्नों 


म श्रेष्ठ बताया है, क्योकि उसके द्वारा भ्रमृतत्व-रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है : 


स्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌ । । 
तद्धचग्रचं सवं विद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः । १२,-८१५॥ 


भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से स्पष्ट शब्दों मे कहा था कि धन से श्रमृतस्वरूप 
मोक्ष-प्राप्ति की कोई श्राशा नहीं श्र मृतत्त्वस्य तु नाऽऽशाऽस्ति वित्तेन" । घनादि से मनुष्य 
का समाघान नहीं हो सकता, यह बात बालक नचिकेता ने यमराज से कहकर मृत्युका 
रहस्य ही उनसे जानना चाहा था--"न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः" । तत्त्वज्ञन या सम्यग्दशन 
केद्वारा ही श्रात्मज्ञान होकर मानव-जीवन की सार्थकता हो सकती है । एेसी स्थिति मे यह 
विधान कि दलन का मानव-जीवन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं निराधाय्यं है । समस्त देन 
जीवन से ही निकलता है, ्रौर जीवन के लिए ही होता है । एेसा दन जिसका जीवन के 
किसी भी भ्रंग या पक्षया पहल सेप्रत्यक् या ग्रपरत्यक्ष किसी भी प्रकार का सम्बन्धन हो,केवल 
भ्रसम्भव ही है। एेसी स्थिति मे उसकी व्यावहारिक उपयोगिता या निरूपयोगिता का प्रन 
ही नहीं उठता। इस विषय में पाड्चात्य दाशंनिक माटिन हायडेगर (2377) 116106९8लः) 
कामत विशेषतया उल्लेखनीय दहै । श्रापके ्रनुसार दर्शन काभ्र्थंही जीवन का दशंन 
है । एेसी स्थिति में दर्शन की व्याख्या यह कहकर करना कि दशन जीवन का है या जीवन- 
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विषयक है उतना ही निरर्थक है जितना कि वनस्पति का वनस्पतिशास्त्र' यह शब्द प्रयोग । 

श्रांग्ल-विच।रक एलउस हक्सले का मत भी इस विषय में विचारणीय है । भ्राप 
कहते है --“हम जो-कुचछछ भी है वह सव हमारे विचारों काही परिणाम है । मनुष्य प्रपने 
जीवन-दर्शन के श्रनुसार, जगद्विषयक श्रपनी कल्पना के भ्रनुस।र ही श्रपना जीवन-यापन 
करते है । यह वात पणंतया विच।रशून्य मनुष्य के विषयमे भी सत्यहै। दशेनके विना 
रहना श्रसम्भव है । हमे जिन दो विकल्पो मे से किसी एक को चुनना हँ वे दोन श्रौर उसका 
अ्रभावयेन होकर सम्यक्‌ दर्शन ग्रौरग्रसम्यक्‌ दशंनयेहीरै (साध्य ग्रौर सावन, पृष्ठ 
२४२) । 

मप्रसिदध श्रांग्ल-साहित्यिक ्रौर विचारकश्रीजी० केर चेस्टरटनने कटा है कि 
किसी को श्रपना मकान किराये पर देते समय मकान-मालिक को चाहिए किं किरायेदार 
की श्राथिक स्थिति से भी श्रधिक उसकी दारं निक विचारधाराकी भ्रोर ध्यान दे । माक्सं- 
वादी राष्ट इस सिद्धान्त के पक्के प्रनुयायी हैँ । उनके ्ननृसार भी जो मनुष्य कहता है 
कि वह तत्वचिन्तक नहीं है, समभ लीजिए कि वह एक प्रयोग्य तत्त्वचिन्तक है । 

सुप्रसिद्ध जर्भन-दानिक हैगेल (11९९८]) ने तो यहाँ तक कह डाला है कि केवल 
पु ही दर्शन से विहीन होते हैँ । उनका यह ताना या व्यंग्या्थं दरंनरास्त्र की उपेक्षा 
करने वालों के प्रति खासी-ग्रच्छी मीठी चुटकी है । 

जनसाधारण का दर्ञन विषयक उपर्युक्त दृष्टिकोण ग्रज्ञानमूलक भ्रतएव सदोष 
भरौर हेतुदुष्ट है । जब यह कहा जाता है कि दरंनशास्त्र बेकार या निर्पयोगी है, तब यह्‌ 
विधान करते समय प्रवश्य ही इन लोगों के सामने श्रधिक उपयोगी श्रौर मूल्यों की दृष्टि 
से ्रधिक महत्वपूर्णं वाते होनी चाहिए । किन्तु कौन-सी बाते कितनी महत्त्वपूणं रौर 
मूल्यवान हैँ इस प्रकार का मूल्यविचार भ्रौर मूल्यो मे तरतम-भाव का निर्णय यह तो प्रथम 
श्रेणी का दार्शनिक विचार है । सभी बातें समान रूप से महतत्वपूणं नहीं होतीं । इस विषय 


मे न्यूनाधिक भाव या तरतम भाव होता है । कई बातें मूल्यो की दृष्टिसे निम्न श्रेणी 


1. (10५ वली ए१1०इन$ 25 116 एापाजड्णुगोर ०1 (द 18 35 [01601856 
38 {0 8[0€थ< 9 (€ ग0दणड न एश". ` 

2. «४ ५/५] 1131 ५८ 31€ 5 ध1€ एप] ज 721 ५४८ 12५८ धौला," कल) 
1; 7 ३6८०37८८ भत फलः ाः1ज्गुगो$ 9 112६, पलप ल्जल्लप्मा जा 
{11 ५०110. {1;5 15 (५८ लला ० {€ 7008६ प्ाठप््ा€85. [ए 15 आ100881116 १0 
1;४८ ५6 2 71613 ु0115816. (116 611०६८८ प 15 हाला पऽ 15 1101 €(€) 
3017 1८114 ° 70612 019516 अत्‌ 70 प्लसा$ऽ८. 1६ 18 21५38 ८५५८८ 9 
९६००५ 71611516 811त > १३24 पलाशो +516 ' (.1105 ^‰५ 1९815, ?.232) . 

३, ^€ पोता ९10 ३३$§ 1€ 18 710 [प1०डनुल 18 प्लाट 2 024 
10111108." 
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की, सापेक्ष रौर साधनभूत होती हैँ श्रौर कई मूल्यो की दृष्टि से श्रेष्ठतम, निरपेक्ष ्रौर 
साध्यस्वरूप होती हैँ । दर्शनशास्त्र का यही प्रधान विचारणीय विषय होताहैयाहोना 
चाहिए । जनसाधारण की मूल्य-विषयक धारणा अविचारित सिद्ध होती है क्योकि इसमे 
हमारे भौतिक जीवन की तात्कालिक श्रतएव साघनस्वरूप भ्रावर्यकताभ्रो को ही एकमेव 
ग्रन्तिम मूल्य मान बैठने की गलती की जाती है। ध्यान रहे, किसी बात का तात्कालिक 
रूप से भ्रत्यावश्यक होना उसका एकमेव या श्रन्तिम मूल्य होना नहीं है । हमारे भौतिक 
जीवन की आवश्यकताएं ्रवद्य ही पूरी करनी होगी । उनके बिना हमारा भौतिक जीवन 
ही संकट में पड जाएगा । किन्तु इसका यह प्रथं नहीं किये बातें मूल्योकी दृष्टिसेभी 
म्रत्यन्त या नि रेक्ष-रूप से महक्तवपूर्णं हँ । ये बातें हमारे उच्चतर मानसिक, बौदिक प्रौर 
ग्राध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से साधनरूप म्रतएव सापेक्ष-मूल्य ही रखती हैँ । ये ग्रन्तिम 
साध्य या निरपेक्ष-मूल्य रूप नहीं हो सकतीं । यदि हम इन्हीं बातों को एकमेव या ब्रन्तिम 
मूल्य मान बैठे तो हमारा जीवन श्राहारनिद्रादि पञयुघर्मों तक ही सीमित रहे श्रौर हममे 
ग्रौर पञुभ्रो मे कोई भेद ही न रहै-"पर्वादिभिर्चाविलेषात्‌' । हम भ्राहारादि जीवित रहने 
केलिएकरतेरहै, ्राहारादि के लिए हम जीवित नहीं रहते । योगवासिष्ठकार ने यह 
साध्यसाधन भाव या मूल्यों का तरतम-भाव निम्न इलोक में बहुत ही उत्तमताके साथ 
बताया हैः 
म्रतराहारार्थं कर्मं कुर्यादनिन्यं कुर्यादाहारं प्राणसंधारणा्थम्‌ । 
प्राणाः संधार्यास्ततत्व जिज्ञासनार्थं तत्त्वं जिज्ञास्यं येन भूयोन दुःखम्‌ ॥ 
इसका तात्पर्यार्थं यह है कि मनुष्य-जन्म को प्राप्त करके इस कर्मभू पर हमे जीवन- 
निर्वाह के साधन-रूप श्राहारादि के लिए पापादिसे वचकर वमंमागं के भ्रनुसार कमं 
करना चाहिए । ्राहारादि हमें प्राणधारण करने की दुष्टिसेही करना चाहिए, नकि 
जिह्वालौल्य के लिए । प्राणधारण में हमारा एकमेव उदेश्य श्रन्ति तत्तव या परमार्थसदरस्तु 
की खोज ही होना चाहिए । तत्त्वजिज्ञासा हमे सकल दुःख की भ्रात्यन्तिक निवृत्ति श्रौर 
परमानन्द-रूप मोक्ष की प्राप्तिके लिए दही करनी चाहिए (नकि केवल बौद्धिक कसरत 
के रूपमे) । 
योगवासिष्ठकार ने उक्त इलोक में द्शन-विषयक भारतीय दुष्टिकोण वहत ही 
उत्तमता के साथ वताया है । इसमें चतुविध पुरुषार्थो का विचार सारगभित लरूपसेभ्रा 
गया है । ्राहार ग्रौर उसके लिए श्रावश्यक कर्मं भ्रथेकाम रूप पुरुषार्थं के वाचक हैँ । 
'्रनिन्य' शब्द धर्मरूप पुरुषार्थं का द्योतक है । यह्‌ इस बात को बताता है किं हमारे श्रथ- 
काम धर्ममूलक होने चाहिए । सकल दुःख की ्रात्यन्तिक निवृत्ति प्रौर परमानन्द की 
प्राप्तिरूप मोक्ष चतुथं पुरुषार्थं है । यही परम पुरुषाथं है । शेष तीन पुरुषां इसके साधन 
है । यह उनका श्रन्तिमि या परम साध्यहै। यह मोक्षरूप परम पुरुषाथं तत्त्वजिज्ञासा- 
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ल्प दर्शन से ही प्राप्त हो सकता है, क्योकि (ज्ञानादेव तु कंवल्यम्‌' यह शास्त्रसिद्धान्त है । 
कर्म, उपासना, योगादि शेष सभी साघन इसी तत्त्वज्ञान या तत्त्वददोन के भ्रंगमृत है; 
उसे जन्म देने में ही इनका सार्थक्य है । मोक्षप्राप्ति के लिए तत्त्वज्ञान को छोडकर दोष 
सभी साधन तत्वज्ञान द्वारा परम्परया उपयोगी है, साक्षात्‌ नहीं, क्योकि एकमात्र ज्ञान 
ही ्रज्ञान का विरोधी है। भ्रज्ञानजन्य कर्मादि श्रज्ञान के विरोधी नहीं हो सकते । श्रीराम 
गीता' में यही श्राशय उत्तमता के साथ बताया गया है: 
५ ज्ञानमेवास्य हि मूलकारणं तद्धानमेवात्र विघौ विधीयते । 
| विव तन्नाशविधौ पटीयसी न कमं तज्जं सविरोधमी रितम्‌ ॥ 
चकि दरंनशास्व मानव-जीवन की मूलभ्‌त समस्याभ्रों को हल करता है इसलिए 
उसका सार्व भौम महत्त्व है । "कौटलीय भ्रथेशास्त्र मे उसका यहं सावंभौम महत्त्व निम्न 
दलोक में बहुत ही उत्तमता के साथ.वताया गया है : 
6 प्रदीपः स्वंविद्यानामुपायः सवं कर्मणाम्‌ । 
1 भ्राश्रयः सर्वधर्माणां शइवदान्वीक्षिकी मता ॥। 
| गरान्वीक्षिकी (स्रध्यात्म विद्या ) -दशेनशास्त्र शेष समस्त विद्याश्रों के लिए प्रकाश- 
स्दरूप दीपक है, समस्त कर्मो का उपाय बताने वाला है, समस्त घर्मो का ्आघारदहै। 
यही उसका स्थायी स्वरूप है । 

"कामन्दकीय नीतिसार' में विद्या-विभाग प्रकरण में प्रान्वीक्षिकी का सावभौम 
महत्व श्रौर उसका कारण निम्न शब्दों मे बताया गया है “तत्र सर्वविद्याविचार हेतु- 
त्वात्‌ प्रधानतमान्वीक्षिकी । ` आन्वीक्षिकी पुनः सवं विद्यातत्त्वप्रकादेन व्याप्रियमाणात्य- 
न्तोपयो गिनी ।“ श्रीम द्धगवद्‌गीता' मे विभूतियोग में भ्रध्यात्म विद्या को भगवान्‌ की 
विभूति कहा गया है --“श्रध्यात्मविचया विद्यानाम्‌ ` । 

दर्शनशास्त्र का इस प्रकार का महत्त्व ्रनेकं प्रमुख पारचात्य दाङनिकोंद्वाराभी 
स्वीकृत किया गया है । सूप्रसिद्ध यूनानी दाशंनिक प्लेटो के ्रनुसार दर्शनशास्त्र का विषय 
सम्पूर्णं ज्ञान है, भ्रन्य विद्या्नों की तरह श्रांरिक याएकांगी ज्ञान नहीं । व्यापकतम 
समन्वय की योग्यता से सम्पल्न होने के कारण दर्शनशास्त्र को “विज्ञानो का भी विज्ञान 
(«५8८१८१८८ ० 21] ऽ८८१८८४') कहा गया है । वर्तमान भ्रमेरिकन दार्शनिक श्री विलियम 
रलं दर्लनदास्त्र को विद्याभ्रों का सम्राट्‌ (1८ तप्ता पपत ) कहते हैँ । 

“कामन्दकीय नीतिसार' में दर्दानशास्वर का स्वरूप श्रौर उसका हमारे दैनंदिन 
व्यावहारिक जीवन की दृष्टि से महत्त्व निम्न रलोक में बहुत ही उत्तमता के साथ बताया 
गयादहैः 





्आन्वीक्षिक्यात्मविद्या स्यादीक्षणात्‌ सुखदुःखयोः । 
ईक्षमाणस्तया तत्त्वं हषशोकौ व्युदस्यति ॥ 
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इसका तात्पर्याथं यह है कि भ्रान्वीक्षिकी पदाथं स्वभावविच्या या हेतुविद्या है। 
इसके द्वारा हमे कौनसे पदाथं सुखसाधन हैँ म्रौर कौन से दुःखसाधनं यह जान हो 
जाता है । इस ज्ञान के प्रभाव से हमे तत्त्व -विवेक प्राप्त होकर हम हषं-गोक-द्रन््ों से मुक्त 
हो जाते हँ । उदाहरणाथं, भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी को इस प्रकार का तत्तव-विवेक श्री 
वसिष्ठ महामुनि की कृपासे प्राप्त हुभ्रा था । इसके प्रभावसेवे राज्याभिषेक के सुखद 
समाचारकेकारणटर्षातिरेककोप्राप्तनहुए ओौरन वनवास के दुःखद समाचार से 
खिन्नता को प्राप्त हुए । दोनों भ्रवसरो पर वे ग्रपनी चित्तगत साम्यावस्था से यत्किचित्‌ भी 
विचलित न हुए । । 

ग्राज के इस विज्ञानयुग मे भौतिक उन्नति के साथ ही जीवन-संघर्षं भ्रत्यन्त तीव्र 
हो गयादहै ओ्रौर दिन-प्रतिदिन श्रधिकाधिक तीव्र होताजा रहा है। इसके फलस्वरूप 
मानसिक तनाव, उद्विग्नता ग्रौरग्रशांति-सदृश बाते श्रत्यधिक बढ गई हैग्रौर बढती ही 
जा रही हैँ । इसके फलस्वरूप भ्राज का मानव भ्रपना मानसिक संतुलन खो बेठा है । मद्य- 
पान का बढता हुभ्रा दुव्य॑सन, पागलों की बदृती हुई संख्या प्रौर भ्रात्मघात कौ बदृती हुई 
प्रवृत्ति ये सव इसी के कटुफल हैँ । विशेष भ्राइचयं तो यह कि ये प्रनिष्ट-प्रवृत्तियां गरीव 
देशो से भी प्रधिक भौतिक उन्नतिमें भ्रग्रसर यूरोप-म्रमेरिका जसे समृद्ध देशो मे दिखाई 
देती हैँ । ये लोग ्राज इस स्थितिसे छुटकारा पाने के लिए योग ग्रौर अ्रध्यात्म का भ्राश्रय 
ले रहे दै । यह स्थिति सम्यक्‌ जीवन-दशेन की ्रावद्यकता श्रौर महत्व की श्रोर बरबस 
हमारा ध्यान भ्राकरषित करती है। 

ग्राज भौतिक विज्ञान ने सचमुच ही श्रभूतपूवं उन्नति की है ग्रौर द्रूत-गति से 
करताजा रहा दै । उसने हमे भ्राकाश मे खेचरोंसेभी कई गुना ग्रधिकं वेगसे उडना 
सम्भव कर दिया दहै । विज्ञानने हमें भूगभं की थाह लेना सिखाया है भ्रौर इसी के बल पर 
हमने समुद्र के स्वैर संचारमे जलचरोंको भी मातकरदियाहै। किन्तुखेदटहै कि इसी 
विज्ञान ने मन्‌ष्य को इस अ्रवनीतल पर मनुष्य की तरह रहना नहीं सिखाया है । विज्ञान 
सेहमे कोर्द्वेषया शत्रृता नींद ्रौरन हम वेज्ञानिक प्रगति को रोकने की भ्रयुक्त वात 
कर सकते हैँ । हमें ्रपने लौकिक म्रभ्युदय के लिएग्रौर हमारी भ्रनमोल स्वतन्त्रता की 
रक्षा के लिए भौतिक विज्ञान ग्रौर तन्त्रशास्त्र (1८07010४) का श्राश्चरय ्रनिवायं-रूप 
सेलेना ही होगा । श्रन्यथा हम युग तथा काल की दौड़ में बहुत श्रधिक पिछड जाएंगे ्रौर 
हमारी प्राणप्रिय स्वतन्त्रता भी खतरे मे पड़ जाएगी । हमें केवल इतनाही कहना दै कि 
वैज्ञानिक उन्नति की श्रोरदेखकर हमारी भ्रखिं इतनी अ्रधिक न चौधिया जाएं कि हम इस 
चकाचौँध में विज्ञान की मर्यादाग्रों को भूल जाएं श्रौर मानव-जीवन के श्रन्य महत्त्वपणं 
पहलृश्रों श्रौर ऊँचे मूल्यो को दृष्टिसे प्रोभल कर दें । विज्ञान हमें केवल क्या है' इतना 
ही बतला सकता दै । क्यों है' ओर क्या होना चाहिए" यह विज्ञान नहीं बतला सकता । 
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विज्ञान पर्णरूपेण बहिर्मुख श्रौर वस्तुनिष्ठ है, अन्तर्मुख भ्रौर भ्रात्मनिष्ठ नहीं । आत्मज्ञान 
मरौर मृल्य-मीमांसा जैसी बाते तो एकदम विज्ञान की कक्षा से बाहर है । किन्तु ये ही बातें 
दर्शनशास्त्र का प्राण है। भ्रन्तिम मृल्य का निर्धारण यही दशंनशास्त्र का एकमेव गवे- 
षणीय विषय है । श्री राधाकृष्णन्‌ ने ठीक ही कहा है कि “विज्ञान का म्रन्य कला-गाखाग्रो 
के साथ स्थूलरूप से वही सम्बन्ध है जो साधन का साध्य के प्रति होतादहै। साधनके प्रति 
हमारे श्रत्युत्साह में हमे साध्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । कार्यकिार्यं का विचार 
विज्ञान की कक्षा से बाहर है किन्तु इस प्रकार की मूलभूत धारणाश्रों की मीमांसा परतो 
मानव के समस्त क्रिया-कलाप श्रौर सुख भ्रवलम्बित होते हैँ ।''' 

उपर्युक्त विवेचन के श्रनन्तर भ्रव हमे दर्शन के विरुद उद्‌भावित एक ग्रौर प्रक्षेप 
का उत्तर देते देर न लगेगी । वह यह कि दशंन का भ्रध्ययन युगानुरूप न होकर कालबाह्य 
है । ध्यान रहे शाश्वत सत्य रौर सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌" जैसे मानव -जीवन के चिरन्तन मूल्य 
दिक्कालाद्यनवच्छिन्न होते रै । अ्रतएव वे कभी कालबाह्य नहीं होते । उनकी ग्रभिव्यक्ति 
या बाह्याकार में चाहे देशकाल की दृष्टि से परिवतन होता दिखाई दे किन्तु उनका मूल 
स्वरूप ज्यो -का-त्यो श्क्षुण्ण रहता है । 

दर्शन का जीवन के साथ कितना घनिष्ठ सम्बन्वहै यह बात हम न्यायशास्त्र 
की परिभाषा के भ्रनुसार बहुत ही उत्तमता के साथ देख सकते हँ । न्यायशास्त्र का यह 
सिद्धान्त लीजिए--'सर्वव्यवहा रहेतुर्गणो बुद्धिज्ञानम्‌' । टीका -- सवं ये व्यवहारा श्राहार- 
विहा रादयः शब्दप्रयोगास्तेषां हेतुः । ज्ञानं विना शब्द प्रयोगाद्यसं भवात्‌ ।' हमारे सारे 
व्यवहार ज्ञानाधीन होते हैँ । हमारी समस्त इच्छाए, हमारे सारे यत्न, हमारे सारे व्यापार, 
हमारी समस्त भावनं ्रौर हमारे समस्त मूल्य ज्ञानाधीन ही होते हैँ । दशन शब्दगत 
दृश्‌ धातु ज्ञान -सामान्यार्थक दै । यहां ज्ञान से भ्रभिप्राय सम्प्रति उपलभ्यमान चेतन- 
श्रचेतन भेद से द्विविध पदार्थो के मूलतत्त्व के ्रनुसन्धानसे ही है। ज्ञान के महत्त्व को 
ध्यान में रखकर हम दो श्रवाधित समीकरण कर सकते हैँ । (१) जंसा जिसका ज्ञान 
वैसा ही उसका व्यवहार होता है । (२) ज्ञान के बदलते ही व्यवहार भी बदल जाता है 
मरौर इसके साथ ही मनुष्य का जीवन भी या किए कि सम्पूणं मनुष्य ही भ्रामूलाग्र बदल 
जाता है । नारदजी ने लुटेरे वाल्मीकि का ज्ञान बदल दिया । इस बदले हुए ज्ञान के 
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३४ दशेन ्रौर जीवन 


। = क ~ 


प्रभावसेवेप्रारम्भमेंउल्टानाम रट करभ्रन्त में स्वयं ब्रह्म-समानहृए भ्रौर भारतीय 
संस्कृति के भ्राधारस्तम्भ "रामायण! जेसी दिव्य रचना कल्याणाथं भेट रूपमे दी भगवान्‌ 
बुद्ध, गोस्वामी तुलसीदासजी, विल्वमंगल, राजा भतृ हरि, राजा गोपीचन्द प्रभृति के 
जीवन मे क्रान्ति करने वाली वस्तु यदिको्ईथीतो वहनज्ञान दही था। भ्रब चुंकि द्शन- 
शास्त्र मानव-जीवन की मृलपरूत समस्याग्रों का ज्ञानहीतो है; भ्रतएव उसका मानव- 
जीवन पर श्रौर उसकी भ्रविचारित सिद्ध धारणाश्रों पर गहरा प्रभाव पड़े बिना किस 
प्रकार रह सकता है ? क्या रज्जुसपं या शुक्तिरजत के भ्रम की निवृत्ति होने पर बाध-काल 
मेभीहमारे वही व्यवहार हो सकतेहैँ जो भ्रम-कालमें थे? इसी प्रकार क्याहमारे 
ग्रज्ञानकालीन जगत्सत्यत्वमुलक व्यवहार या देहात्म-श्रान्तिमूलक व्यवहार जगन्मिथ्यात्व 
के निरचय के बाद या देहात्मविवेक के बाद भी पूववत्‌ हो सकते हैँ ? क्या मैं नित्य, शुद्ध, 
बुद्ध, मुक्त सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म हूं, इस श्रद्रेतात्मबोध के अ्रनन्तर भी हमारे व्यवहार 
वही रह्‌ सक्ते हैँ जो किं हमारी प्रज्ञान दशामे थे? सुतरां नहीं। इस विषयमेंश्री 
भग्वत्पूज्यपाद भगवान्‌ भाष्यकार ने भ्रपना निणय निस्संदिग्धव शब्दों मे दिया है- 
“नावगत ब्रह्यात्मभावस्य यथापूवं संसारित्वं शक्यं दशं यितुम्‌, वेदप्र माणजनित ब्रह्मात्म- 
भाव विरोधात्‌ । ` "यस्य तु यथापूवं संसारित्वं नासाववगत ब्रह्मात्मभाव इत्यनवद्यम्‌ ।'' 
(सूत्र भाष्य १-१-६) । 

उपर्युक्त विवेचन से हम देख सक्ते हैँ कि दरंन का मानव-जीवन के साथ कितना 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । जसा जिसका दशन होगा वेसा ही उसका जीवन होगा । चार्वाकि-दर्शन 
जेसी निम्न श्रेणी की विचारःप्रणाली का श्रनृसरण करके किसी का जीवन महान्‌ नहीं 
हो सकता । मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियां बहिर्मुख होती हँ । उसे ये बातें सिखानी नहीं 
पडतीं । श्रीमद्‌ भागवतकार यथाथंता के साथ कहते हैँ : 

“लोके व्यवायामिषमद्यसेवा नित्यास्तु जन्तोनंहि तत्र चोदना ।' 

लोक मे विषयोपभोग तथा मद्यमांस सेवन की जीव की स्वभाव से ही सदा 
प्रवृत्ति है । उनके लिए प्रेरणा करने की श्रुति को भ्रावश्यकता नहीं पड़ती । इसका कारण 
यह है कि स्वयं परमात्मा ने इन्द्रियों को बहिर्मुख बनायादहै। अ्रतएव वे स्वभावतः ही 
बाह्य विषयों की भ्रोर प्रवृत्त होती है, श्रन्तरात्मा की भ्रोर नहीं । इसी भ्रथं का 'कठोप- 
निषद्‌" का निम्न वचन है-'पराल्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्पराङ्‌पद्यति 
नान्तरात्मा ।' 

किन्तु भ्राध्यात्मिक विकास की दृष्टि से यह्‌ कोई स्पृहणीय स्थिति नहीं है, यह 
जीव की एक तरह से शवावस्था ही है । इसका फल मृत्यु ही है । कठश्रुति कहति है : 

पराचः कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योयंन्ति विततस्य पाशम्‌ । 
ग्रथ धीरा भ्रमृतत्वं विदित्वा घ्रुवमध्रुवेष्विह न प्राथयन्ते ॥ 
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३५ 


दर्शन रौर जीवन 


रथात्‌ श्रल्पप्रज्ञ पुरुष बाह्य भोगों के पीछे लगे रहते रै । वे मृत्यु के सर्वत्र फले 
हृए जाल में पडते हैँ । किन्तु विवेकी पुरुष प्रत्यगात्मस्वरूप मे स्थितिरूप भ्रमृतत्व को 
निश्चल जानकर संसार के भ्रनित्य पदार्थोमेंसे किसी की इच्छा नहीं करते । ्राध्यात्मिक 
विकास की दृष्टि से जहां चार्वाक-दर्शन सबसे निम्न श्रेणी मे है वहां सबसे उच्च श्रेणी पर 
र तवेदान्त दर्शन श्रवस्थित है । इसके द्वारा जीव को उसके नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
सच्चिदानन्दस्वरूप की प्राप्ति होती है श्रौर सकल दुःखों कौ श्रात्यंतिकं निवृत्ति हो जाती 
है । इसी दन के व्यवहा रकालीन सामाजिक पक्ष में सार्वात्म्यभाव श्रौर श्रात्मौपम्य वुद्धि 
के उद। त्त तत्तव ग्रथित टै । यही उदात्त दलन रजके प्रजञानी, स्वार्थी, बहिर्मुख, पतित, 
दुःखी भ्रौर भ्रशांत मानव को ऊंचा उठाकर उसे ज्ञानी, सर्वहितरत, अन्तर्मुख, उन्नत, सुखी 
ञरौर शान्त बनाने की क्षमता रखता है । यही भ्राज के पतित मानव के उद्धार का एकमेव 
श्राशास्थान है । यही उसे तापत्रय से मुक्त करके नरसे नारायण बना सकता है । यही 
विश्वबन्धुत्व श्रौर विश्वप्रेम का पाठ पटढाकर विश्वशांति स्थापित कर सकता है । भ्राज 
के सर्संहार के द्वार पर पहुंचे हुए ्रणवस्त्रो के युद्ध के भयसे ग्रस्त मानवकी रक्षा इसी 
दर्लन के दिव्य श्रौर भव्य सिद्धान्तो के प्राधारपर हो सकती है । शेष सब उपाय मूलग) मी 
न होकर उपरि-उपरि स्वरूप केहोनेकेकारणवेरोग की जड़ नहीं काट सक्ते । वे 
क्नणिकं श्रौर ्रस्थायी-रूप से ही उपयोगी सिद्ध हो सकते दै । उनके कारण रोगके बार- 
बर उद्‌भावित होने की श्राशंका निरन्तर बनी रहेगी । भौतिक रौर लौकिक बातें मर्या- 
दित होने के नाते उनको लेकर कलह, संघं, देष तथा हिसादि सदा बाते होना स्वाभाविक 
है । किन्तु जहां ्रनन्त ग्रहैत स्वानन्द-साभ्राज्य का सागर लह्राता हो म्नौर प्रत्येक को 
वह्‌ उतने ही पूर्णातिपूणं रूप मे प्राप्त हो वहाँ क्षुद्र स्वां तथा भ्रज्ञानमूलक ग्रौर तज्जन्य 
्रैतम्‌लक संकुचित वृत्तियों को ्रवकाश ही किस प्रकार मिल सकता हं ! 
श्राज के तथाकथित उन्नत भ्रवकाश-युग में मानव चन्द्रमंडल प्रौर शुक्रादि ग्रहां 
तरो पर पहुंचने के प्रयास म पने आपको भूलाहग्राहै। वह सच्चे श्रथ मे श्रात्महाः 
माने श्रात्मघाती है । सनत्सुजातीयकार कहते हैँ : 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
कि तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ॥ 
दस इ्लोक में ्रपने यथार्थं स्वरूप से भ्रनभिज्ञ मनुष्य को चोर श्रौरभ्रात्मापहारी 
कहा गया है । इस ग्रात्मस्वरूप-विषयक श्रज्ञानने टी प्रनेक ग्रन्थो को जन्म दिया हं ग्रौर 
देरहाह । प्रज्ञान ही मनूष्यका सबसे बड़ा शत्रुहै: 
एकः शत्रं द्वि तीयोऽस्ति शत्रः, ्रज्ञान तुल्यः पुरुषस्य राजन्‌ । 
येनावतः कुरुते संप्रमत्तो घोराणि कर्माणि सुदारुणानि ॥ 
्रात्मजञानके द्वारा ही इसकी निवृत्ति सम्भव हं । किन्तु यह भ्रात्मज्ञान प्रन्थालय 
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३६ दशन भ्रौर जीवन 


मे बैठकर पदवी-प्राप्ति के उदेश्य से प्रबन्ध लिखने के हेतु किए हृएु ्रनेक पुस्तकों के 
प्रध्ययन से प्राप्त नहीं हो सकता । इसके लिए सम्पूणं जीवन को साधनामय बनाना 
पड़गा । शब्दविद्या के साथ पराविद्याका भी ्रभ्यास करना पड़ेगा । केवल शब्दविद्या 
का प्रम्यास “भुक्तये ' होगा न कि मुक्तये" । साधनचतुष्टय सम्पन्न होकर तत्तवसाक्षात्कार 
के हेतु किए गए साघनाम्यासकेद्रारा ही हमें वह दिव्य ्रद्ेतात्म-बोध या ब्रह्मात्म-बोध 
प्राप्त हो सकता हं जिसके द्वारा व्यष्टि श्रौर समष्टि दोनों का सच्चा कल्याण हो सकता 
है । इस साक्षात्कारात्मक श्रनुभव द्वाराही हमें वतमान जीवन की श्रोर देखने की 
प्रौ र उसकी बहुविध समस्याएं हल करने की नई दृष्टि प्राप्त होगी । इससे सम्पन्न होकर 
हम भ्रपनी इस ब्रह्मविद्या-रूप प्राचीन निधि को युगानुरूपनये रूप मेँ उपस्थित कर 
सकंगे । ध्यान रहे, शाइवत सत्य भ्रौ र तत्तव जितना ही पुरातन दहै उतना ही वह नित्य-नृतन 
भी होता है । उसका साक्षात्कारात्मक भ्रनुभव, इस भ्रनुभव के ठेतु किया जाने वाला 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन-रूप प्रयास, तथा इस प्रन्‌भव की युगानुरूप नई परिभाषा में 
भ्रभिव्यक्ति वतंमान युग की मांग पूरी कर सकती है । यही सच्चा जीवन-दर्शन होगा भ्रौर 


विश्वमानव के लिए नितांत उपादेय होगा । इस दिव्यदर्शन के प्रभाव से स्वहित सार्व॑हित 
मे श्रौर स्वाथं परमार्थं मे परिणत हो जाएगा। 











प्रागमिक ईङवराद्रयवाद्‌ तथा 
काङ्कर ऋद्ंतवाद 
डा० राममूति त्रिपाठी 


४ मरौर श्रागमों मे श्रायी हई परतत्त्व-विषयक उक्तियो की सामान्यतः द्रत, श्रद्रेत 

एवं द्रैताद्रैत-परक दृष्टयो से दाशंनिकों ने व्याख्याएं प्रस्तुत कीर । प्रस्तुत सन्दभे में 
ग्रौपनिषद्‌ उक्तियों का शंकराचायं हारा श्रदवैतपरक तथा भ्रागमिक उक्तियोंकाक इमीरी 
अरह्यवादी दाश्च॑निकों द्वारा श्रद्रयपरक जो व्याख्यान प्रस्तुत किए गए हैँ -- उनसे श्रद्रय 
ग्रौर अरदरैत' के स्वरूप-निर्वचन मे जो पार्थक्य भ्रा गया है-उसी का निरूपण इस निबन्ध 
का उदेश्य ह । 

(क) इस प्रसंग में सर्वप्रथम विन्दु है -भ्रागमिक श्रदरय भ्रौर शांकर ्द्रेत-तत्त्व 
की स्वरूपविषयक धारणाग्रो में ्रन्तर । श्रगमिक दार्शनिक श्रदरेत या श्रय का ब्रथं सम- 
भते है--'दो का नित्य सामरस्यः द्वयात्मक ग्रदय--(1 ५0 +" ०९) यह तथ्य विज्ञानसिद्ध 
हे कि प्रत्येक व्यक्ति मं स्त्रीत्व श्रौरपृस्त्वकायोगह। किसी भी एक लिग का व्यवहार 
किसी एक के ्रापेक्षिक प्राधान्य पर निर्भरह । इस श्राघार पर यह स्पष्ट कहा जा सकता 
है कि दृश्यमान समस्त विशेषो या व्यष्टियों की मूल प्रकृति मे जव द्रयात्मक ब्रदयता 
सिद्ध है, तव इन समस्त विशेषो या व्यष्टियों के मूल सामान्य! या समष्टि" जसे मूल 
ल्लोत की प्रकृति में भी द्वयात्मकता होनी ही चाहिए । फलतः विज्ञान-सिद्ध श्रौर भ्रनु- 
भवाधारित तथ्यों के बल पर श्रागमिक मूल समष्टि या सामान्य तत्तव को ्रपनी प्रकृति 
म द्रयात्मक बनाते है । इस प्रकार प्रागम-सम्मत श्रद्रय के दो पक्ष ह--पहला निष्क्रिय भ्रौर 
दूसरा सक्रिय,पहला निःस्पन्द श्रौर दूसरा सस्पन्द, पहला ऋणात्मक म्रौ र दूसरा घनात्मक-- 
दोनों अ्रपनी समरस दशा मेँ है--श्रद्रयात्मक । भ्रागमिक इन दोनों पक्षों को श्रकाश' श्रौर 
'विमशं ' नाम से पुकारते हँ--दोनों को वे ्रविच्छेद्य मानते है चांद श्रौर चांदनीकी 
आति । जैसे चांदनी के विना चांद चांद नहीं ्रौर चाँद के बिना चांदनी का श्रस्तितत्व नहीं; 
ठीक यही स्थिति श्रकाश' श्रौ र "विमर्शं" या बोध! श्रौर 'स्वातन््य' की ह । इस द्वया- 
त्मकता' को उस चित्र की भांति समभना चाहिए जो एकं तरफ से देखने पर जगत्‌ कौ 





१. आलेख्यविशेष इव गजवृषभयोद्रयोः प्रतिभासम्‌ । 
एकसिमिन्नेवाथं शिवशक्तिविभागकल्पनां कुर्मः ।॥--महार्थमजञ्जरी, परिमल । 
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भांति दिखाई पडता है ग्रौर दूसरी तरफ से देखने पर वृषभ की भाति दिखाई पडता हे), 
यहां जैसे दृष्टिभेद से चित्रगत दयात्मकता के बावजूद वस्तुतः अद्रय स्थिति है, टीक वही 
वात श्रकाश' एवं “विमरहा' की श्रद्रयात्मकतामें भी है । यहाँ एकान्ततः द्वैत का निषेध 
भी नहींहैग्रौरद्रैतकी स्थिति भी नहीं है । उसमे किसी भी प्रकार का भ्रवच्छेदन होने 
से श्रौर साथ ही उसके सर्वात्मक होने से वह्‌ सब कुछ है ग्रौर वह हर प्रकार की सीमा से 
परे ह । वह सवको प्रात्मसात्‌ करता हूभ्रा भी सवसे परे है । वह विवात्मक भीहंग्रौर 
विदवोत्तीरणं भी । इसीलिए वह "पूर्ण" है । उसमें से न कुछ बाहर जाता है ग्रौर न उसमे कुछ 
बाहरसेभ्राताहै। दूसरी ग्रोरबाहर जाकर भी न वह रिक्त बनता है ओ्ओरौरन भीतर अने 
देकर सातिदाय होता है । इसलिए वह सदा-सवंदा एकरस या समरस हं । 

शांकर रहैत! मे समस्त द्वैतो या भेदों का अभाव है। वहाँ कोई "विशेष" नहीं, कोई 
मेद--सजातीय, विजातीय, विगत नहीं । इसीलिए वह निविशेष' है, वह सब तरफ से सत्‌, 
चित्‌ एवं म्रानन्दमय है । सत्‌, चित्‌ एवं श्रानन्द नामतः भिन्न होते हुए भी स्वरूपतः भिन्न 
नहीं है । इसीलिए ये विशेषण नहीं, लक्षण है, क्योकि वह 'निविशेष' है । लगता ह शांकर 
शरद्रेतकोदैतसे भीति है, आगमिक भ्रद्वयवाद को नहीं, इसीलिए जहां शांकरं ग्रद्रयवाद 
निवृत्तिमूलक है, वहां ्ागमिक ्रद्रय सवको कुक्षिसत्‌ करनेवाला एकत्र त्याग है म्रपरत्र 
ग्रहण । 

(ख) इस प्रकार श्रागमिक श्रद्रय' जहाँ स्वाभाविक (पंच) कृत्यकारी हैः 
वहाँ शांकर ब्रह्म या श्दरैत श्रौपाधिक कर्ताहं । फलतः जहां पहले का "कर्तन्य' उसके 
स्वातन्त्यमय स्वभाव का विलास होने से स्वरूप-लक्षण भी कहा जा सकता हे वहाँ शांकर 
ब्रह्म का कतुं त्व' तटस्थ लक्षण माना जाता है । ग्रागमिक श्रद्रय' “विमं '-युक्त है, शांकर 
ब्रह्म “विमशंहीन' दै । इसीलिए भ्रागमिक शांकर ब्रह्मवाद को शांतब्रह्मवाद भी कहते है । 
श्रागमिक रद्य में 'ज्ञान' म्नौर "क्रिया" समरस है । शांकर ब्रह्म मे "क्रिया नहीं हे श्रौरहैतो 
मनौपाधिक या श्रागन्तुक । इसीलिए शांकरी “क्रिया' या कतृंता'से भ्रागमिक क्रिया 
भिन्न भी है । भ्रागमिक “क्रिया! ज्ञानात्मक ही है, क्योकि भ्रागमिक श्रद्रय की स्वातन््यमूलक 
क्रिया ज्ञानस्वरूपही है । 

(ग) श्रगामिक श्रद्रय' की भांति शांकर श्रद्रेत भी यद्यपि शक्तिके सहारे ही विशवा- 
त्मक परिणति लेता है; तथापि दोनों की. !शक्ति' सम्बन्धी धारणा बिलकुल भिन्न हे । 
श्रा गमिकों की शक्ति" चिन्मयी तथा परतत्त्व से श्रभिन्न है, जब की शांकर शक्ति जडा- 
त्मिका फलतः ब्रह्माधित होती हुई भी ब्रह्माभिन्न नहीं है । ब्रह्म से प्रभिन्न होना तो दुर, 
ब्रह्मबोध से वह सदा-सदा के लिए निवृत्त भी हो जाती ह । उसे न तो एकान्ततः त्रिकाला- 
बाधित होने के कारण सत्‌" ही कहा जाता हँ ग्रौरन तो प्रतीतिसिद्ध होने से एकान्ततः 
मिथ्या ही कहा जाता ह । इसीलिए उसकी पारिभाषिक संज्ञा है--'श्रनिवंचनीया' । समस्त 
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व्यावहारिक एवं प्रातिभासिक सत्ताएटं इसी अरनिवंचनीया “माया की परिणति हैँ जो 
ब्रह्मबोध से निवृत्त हो जाती है श्नौर परमार्थतः सर्वाषिष्ठानभूत ब्रह्ममयी सत्ता ही त्रिकाला- 
बाधित सत्य है । वेदान्तियों के शग्रावरण' एवं विक्षेपमयी माया की भाति प्रागमिकों की 
चितिशवित भी स्वरूपति रोधानपूरवंक विकल्प सृष्टि करती है, तथापि यह सब उनकी 
भांति श्रौपाधिक नहीं, स्वाभाविक ह ; स्वातन्त्य' का विलास हे । 

(घ ) 'स्वतन्त्र' विद्व-सिद्धि-हेतु चितिशक्ति का स्वातन्त्य' ही ब्रह्मवाद से 
ईव रद्यवाद का वडा स्पष्ट भेदक तत्तव है । शांकर ्रहेतमे सृष्टिया विद्व के प्राकटच 
का कोई सन्तोषकर निमित्त नहीं मिल पाता, इसीलिए शांकर श्रदयवाद मेंमायाको 
भ्रनादि कहकर छोड दिया जातादहै। मायाकोही नहीं: 

जीव ईशो विद्युद्धा चित्‌ तथा जीवेरयोभिदा । 
भ्रविद्यातच्चितोयगिः  षडस्माकमनादयः ॥ 

जीव, ईश, विशुद्धचित्‌ जीव श्रौर ईइवर का भेद, भ्रविद्या श्रौर उसका चित्‌ के 
साथ योग- ये छः बातें शांकर वेदान्तियों के यहां श्रनादि हैँ । फलतः ये भ्रपने उद्भव में 
श्रचिन्त्य नौर श्रतक्यं हैँ । यद्यपि शांकर वेदान्त में प्रतिपादित यह्‌ ठीकहै कि सगंके 
श्रादि-काल में परमेश्वर सुज्यमान प्रपंच-वैचित्य के निमित्त-रूपमे प्राणिथों के कर्मको 
सहका री-रूप में लेकर प्रपरिमित एवं अ्रनिरूपित शक्तियों से युक्त माया के साचिच्य से 
नामरूपात्मकं निखिल प्रपंच को पहले बुद्धि मे भ्राकलित करते है; तत्पश्चात्‌ उनका 
संकल्प होता है प्रौर सृष्टि काञ्रारम्भहो जातादहै, तथापि इस विवेचन से यही सिद्ध 
हरा किं परमेदवर सृष्टिकमं में भ्रन्य-नि रक्ष नहीं, वरन्‌ ग्रन्य-सापेक्ष है । भ्रन्य-सापेक्षता 
ईंदवर के एेडवर्य का विधातक है । फिर यह श्वय श्रौ कतु त्व ्रागन्तुक श्रौर श्रौपा- 
धिक भीतो दहै। भ्रागमिक ईद्वराद्रयवाद में ईइवर का एेदवयंप्रौर कतु त्व उसकी 
स्वाभाविक विशेषता है । वह विहव-वचित्र्य के श्रवभासन में भ्रन्य-निरपेक्ष है; स्वतन्त्र 
है । वह श्रपनी ही स्वातन्त्रयात्म-विमर्शाशक्ति से केवल लीला के लिए विश्वावभासन करता 
है । श्रात्माराम होने के कारण उसमें कोई स्पृहा नहीं है । इसीलिए यहां किसी भ्रभाव- 
मूलक प्रयोजन की भी बात नहीं की जा सकती । स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति' 
के अनुसार ग्रागमिक श्रद्रय मायूराण्डरसन्यायेन “विमर्शगत" भ्रव्यक्त विद्व -वेचित्य को 
भ्रपने में प्रतिविम्बितं करता है। यह परमेश्वर का स्वातन्त्य ही है जिसके कारण वह 
संकुचित होकर एक तरफ जीवभाव ग्रहण करता है ्रौर दूसरी श्रोर विहवावभास करता 
है । वास्तव मे विचार किया जाए तो यही तकंसंगत जान पड़ेगा कि जिस शक्तिसे 
परमेश्वर श्रपने को भ्रावृत करता है, बह उसकी श्रपनी ही है । फलतः उससे भ्रभिन्न है । 
मेघ-खंड जिस सूर्य को ढंकता है, वह सूयं रद्मियों से ही प्रसूत है, भ्रौर वह सूर्यं को भ्रावृत 
करके भी वस्तुतः श्रावृत नहीं कर पाता है । भ्रन्यथा प्रकाशमय सूर्ंके सवथा तिरोहित 
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हो जाने से स्वयं श्रावरक है या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा ? शांकर श्रद्रेत भी श्रपनी 
शक्ति (माया से श्रपने स्वरूप को तिरोहित करना है ग्रौर आआगमिकश्रद्रयभी) पर जहां 
शांकर श्रद्रैत उस श्रावरक शक्ति को 'जडात्मिका", श्रनिवंचनीया', श्रनादिभावरूपा' एवं 
'विद्यानिवत्यं ' कहता है, वहाँ श्रागमिक श्रद्रयवादी उसी शक्ति को संकोचप्रसारात्मिका, 
चिन्मयी, ्रनादि, ्रनन्ता तथा विमर्शात्मिका कहते है । जहाँ शांकर श्रद्रेतवादी मानतेहँकि 
सौपाधिक ब्रहम-सृष्टि के लिए महासुप्तिस्वरूपिणी माया में प्रसुप्त प्राणियों के विचित्रकमं 
ग्रौर उपाधिभूत माया का साचिव्य ग्रहण करताहै, वहाँ ्रागमिक श्रद्रयवादियों का 
विचार है कि परतत्व स्व-स्वरूपम्‌ता स्वातन्त्यमयी विमर्शात्मिका शक्ति सेही भ्रन्य- 
निरपेक्ष रहकर लीलां सृष्टि का भासन या वहिः प्रकाश करता है । जहां आगमिक उस 
शक्ति को परातत्त्वाध्रित एकमत से स्वीकार करते है, वहां शांकर मतानुयायियों मसे 
विवरण प्रस्थान वाते तो उस शक्ति का श्राश्रय ब्रह्म को मानते रहै, पर भामतीप्रस्थान वाले 
जीव को भ्राश्चय श्रौर ब्रह्य को उसका विषय स्वीकार करतेहै। 

(ङ) श्रागमिक परतत्त्व जिस सरणिसे प्रवरोहण या प्रारोहण करता है। 
प्र्थात्‌ जीवभाव ग्रहण श्रौर विश्वावभास करता है, शांकर श्रद्रेत उससे भिन्न सरणि का 
है । शांकर ग्रदवैत मे महामाया या चिन्मयी शक्ति भ्रव्यक्त है । श्रत: यहां माया वाले स्तर 
से श्रव रोहणक्रम अ्नन्य-सपिक्ष होकर होता है, जबकि आ्आगमिक श्रद्रयतत्तव स्वेच्छया लीलाथं 
मायोत्तर महामायास्तर से श्रवरोहण करता है । सृष्टिक प्रारम्भ में शिव जब राक्तिकी 
ग्रोर श्रभिमुख होता है, तो वहां द्विदत्मभाव श्राभासित होने लगतादहै ग्रौर इसी प्रकार 
शक्तिगर्भस्थ विद्व भी उससे पृथक्‌ होने लगता है । श्रथवा यों भी कह सकते हँ वही 
चिन्मयी शक्ति सुष्टि-काल में मेद-रक्तिके रूप मे जव श्रात्मसंकोच या ्रात्मगोपन करती 
है, तब पूर्णाहं का संकोच श्रौर इदंभाव का प्रकाशसाथही होताहै। ग्राहक रौर ग्राह्य 
का उदय होता दहै। यहींसे श्रात्मभावमें श्रनात्मभाव का उदय है, फिर भी प्रश्रय 
ग्रनात्मभाव का भ्रात्मभाव ही रहता है । ज्यों -ज्यों यह ्रनात्मभाव प्रगाढ होता जाता है, 
ग्रात्मभाव क्षीण पडता जाता है श्रौरग्रन्ततः अ्रात्मभाव अ्रनात्मभाव मेंड्ब जातादहै, 
तब यहीं से महामाया-राज्य की समाप्ति श्रौर माया-राज्य का उदय होता है। जहां 
ग्रनात्मा में निमग्न अ्रहंभाव मायिक सगं में श्रपने को व्यक्त करता हे, वहाँ शांकर ग्रदवेत 
की सुष्टि-प्रक्रिया मे मायोत्तर क्रम-हीन श्रवरोहण की प्रक्रिया भ्रव्यक्त है । वहां महामाया 
का शुद्ध श्रध्वा नहीं है, जहाँ क्रिया-शक्ति का विकास होता हे । यही कारणहं किजिस 
प्रकार श्रागमिक श्रद्वयवादमें भ्रुद्धाध्वाका श्रतिक्रमण कर पूणं ज्ञानशक्ति का उदय 
करके भी शुद्धाध्वा में क्रिया-शक्ति का विकास होता है श्रौरग्रन्ततः ज्ञान एवं क्रियाका 
सामरस्यहो जाता है । स्वरूपविश्रान्ति हो जाती है--पूर्णाहिभाव की स्थितिभ्रा जाती 
है । उस प्रकार की बात शांकर श्रदरैतवादमें नहींदहै। वहां स्वरूपोपलन्धि का प्रथं पूण- 
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ज्ञानोदय तो है--कारण, विद्यात्मिका वृत्ति श्रविद्या को निवत्तिपूवंक स्वतः काटकर जौ 
न्यायेन शान्त होकर स्वरूपमत चित्‌ या ज्ञान को निरावृत कर देती है, पर ' विमशे' का 
मरनुदय होने से "ू्ण॑ता' कौ उपलब्धि नहीं हो पाती । ब्रह्म "विमर्श हीन ही रह जाता है । 
यही विमर्शात्मा निजाधक्ति कुण्डलिनी शक्ति दै जिसके जागरण का कोई प्रसंगही शांकर 
बरहैतवाद मे सम्भव नहीं है । निष्कषं यह्‌ कि जिस प्रकार श्रवरोहण में कतिपय स्तरों के 
बाद की प्रक्रिया शांकर श्रद्रेतवादमेंभ्रारम्भ होती है उसी प्रकार प्रारोहण मे भी कुछ 
पहले ही रुक भी जाती है । माया स्तर से श्रवरोहण की प्रक्रिया बताई जाती हैश्रौर 
क्रिया-शक्ति के विकास से पूवं ही ्रारोहण-प्रक्रिया भी रह जाती है । इसीलिए शांकर 
श्रहैतवाद की सारी साधना जहां श्रं ब्रह्मास्मि' की श्रखण्डाकार विधात्मिका वृत्ति से 
विरोधी श्रविद्यात्मिका (माया) वृत्ति की निवृत्तिमेटी पर्यवसित हो जाती है श्रौर 
निरावृत विमर्शहीन चित्‌ प्रकाशित हो जाता है । वहाँ श्रागमिक साधना उसके बाद भी 
चलती रहती है रौर विमरं-शक्ति के पूणं विकास के साथ समाप्त होती ह । यही एक 
अनन्तर श्रारोहण ग्रौर श्रवरोहण वेला मे मरौर है। भ्रागमिक महामाया राज्यकी गतिसे 
शांकर स्वर के माया-राज्य की गति भी ठीक विपरीत है । श्रव रोहण-प्रक्रिया में गति 
महामाया राज्य के श्रन्त्गत जागरण से स्वप्न के भीतर होकर सुषुप्ति की ओ्रोर है, जबकि 
माया-स्तर पर सुषुप्ति से स्वप्न-भेद करते हुए जागरण कीञ्रोर हे, पर यह जागरण 
सक्षम से स्थूल की श्रोर बढता हं । ्रत्यावत्तन वेला मेँ इसी प्रकार उलटा क्रम हे । 
(च) शांकर ्रद्रं त जड-जगत्‌ की निव ्तिपूर्वंक स्वरूपप्रतिष्ठ होता हे । अ्राग- 
मिक श्रद्रय श्रचिदंश का भी चिन्मयीकरण करता हप्र सव कछ के साथ स्वरूपप्रतिष्ठ 
होता है । यही कारण ह किरगांकर ्दरैतवादी के जीवन्मुक्त की भ्रनुभूति से भ्रागमिक 
श्रद्रयवादी जीवन्क्त की भ्रनुमूति में भी अन्तर होता है । जहां पहला संसार को श्रपनी 
मायात्मिका प्रकृति मेँ दुःखमय स्वीकार करता हैँ; फलतः उसकी निवृत्ति ही अ्रानन्दमय 
स्वरूपोपलब्धि के लिए निवाय सम भता है वहाँ दूसरा विद्व को श्रपनी प्रकृति मे प्रानन्द- 
मय मानता है ग्रौर उसकी दुःखात्मक प्रतीति का निमित्त संकुचित दृष्टिगत मानता हं । 
फलतः संकोच से मुक्त होता हे, पर स्वरूपोपलन्धि मे विद्व की निवृत्ति नहीं, गृहीति ही 
अपनी पपूर्णता' समता है । इसीलिए जहाँ पहला वासना-निवृत्ति की बात करता है, वहां 
दूसरा वासना के शोधन की बात करता है। पहला यह मानता है कि जीवन्मुक्ति के बाद 
विदव की पूर्वानुभूति तत्त्वज्ञान से बाधित हो जाती है श्रौर उसी बाधित की भ्रनुवृत्ति 
चलती रहती है । उदाहरणार्थं, जब विशेष ढंग से हम कभी श्रपनी रखें दवालेतेरैः 
तव श्राकाशका एक ही चन्द्रदो दिखायी पड़ता है । उस समय हम यह भ्रच्छी तरह 
जानते है कि चन्द्रदो नहीं रहै, पर दिखायी दो पडते हँ । ठीक इसी प्रकार शांकर ग्रत 
वादी जीवन्मुक्त को विश्व का बाघ होने पर भी उसकी श्रन॒भूति चलती रहती दै । सेवे 
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लोग बाधितानुवृत्ति के नाम से कहते हैं । दूसरा यह मानता है कि जीवन्मुक्त का व्यष्टि- 
देह समणष्टि-देह हो जाता है । वह समस्त विश्व को स्वांगवत्‌ देखता है ग्रौर दृष्टिके 
निर्मल हो जाने से अ्नन्यथा-दष्ट-विश्व यथावत्‌ दीखता है । भेद निवृत्त हो जाता है| जहां 
पहला एश्लप्ञ*्८ है वहां दूसरा 441 [-लपाजश्लणष्ट है । जहां पहला जीवन्मुक्त समाधि 
मरोर वगृत्थान में भिन्न भ्रनुभूति करता है, वहां दूसरा दोनो मे एक-सा रहता है । व्युत्थान 
मे जगत्‌ को स्वांगरूप भ्रौर श्रात्मक्रीडा या आ्रात्मराक्ति के विलास-रूपमें देखता है श्रौर 
समाधिमें भी श्रपनेरूपकाही श्नन्‌भव करता है । प्रभिप्राय यह कि उसमें योगदा कभी 
भी भग्न नहीं होती । यह श्रागमिक ईदवराद्रयवाद की ही विहोषता है । 

(छ) इसी प्रकार दोनों का एक पारस्परिक वैरिष्टच या ग्रन्तर यह भीदहैकि 
प्रागमिक ईइ्वराद्रयवादन तो गुष्कज्ञान मागंहीहै ग्रौर न ज्ञानहीन भक्तिमामं ही । 
इसमें दोनों का सामंजस्य है । शांकर श्रद्रैतवाद के प्रनुसार भक्तिभेदकी ही भूमिका पर 
सम्भव है । प्रतः ्रभेदज्ञान या स्वरूपप्रतिष्ठ होने पर केवल ज्ञानकी ही सर्वातिशायी 
स्थिति सम्भव है । वहां की पार्यन्तिकं दशा मे भक्तिका स्थान नहींहै, पर भ्रागमिक 
म्रदयवाद में ज्ञानके बाद भी भक्ति की स्थिति कही गयी है । वस्तुतः यहाँ चिदंश शिव एवं 
भ्रानन्दांश शक्ति के समरस-रूप की स्थिति के कारण ज्ञान श्नौर भक्ति का सामंजस्य सम्भव 
है, शांकर श्रद्रेतवाद मे नहीं । यद्यपि भक्तिमात्र के लिए दवेत की अपेक्षा है, पर ज्ञानोत्तरा- 
भक्ति के लिए श्रपेक्षित दैत कल्पित है । यह साध्य भक्ति हैश्रौर इस पराभक्ति के फल- 
स्वरूप श्रद्रंत मे भी कल्पित द्वैत की तरंगे उठती रहती है, जिससे भक्ति की स्थिति सम्भव 
हो जाती है । फलतः यहां ज्ञान ्रौर भक्ति का पार्थक्य समाप्त हो जाता है । श्ानहि 
भगतिहि नहि कच्छ भेदा" की स्थिति श्रा जाती है । 

इस प्रकार दोनों ही वादौ में सूक्ष्म विचार के फलस्वरूप श्रनेकविध म्रन्तर स्पष्ट 
किए जा सकते हैँ । हाँ, एक तथ्य इस प्रसंग में श्रवह्य व्येयहैकि जब हम श्रन्तर दिखाने 
की दिशा में वैचारिक कदम बढ़ते हैँ तो वह विद्लेषणात्मक दिशा ही कही जाएगी । 
संरलेष कौ दृष्टि से इन प्रन्तरों को भूमिका-मेद से समाया जा सकता है ग्रौर विद्लेष 
की दृष्टि से केवल पारक्य या ग्रन्तर कहा जा सकता है । शंकराचार्य कौ वेयक्तिक साधना 
भ्रौ र तत्संबद्ध वाङ्मय को देखा जाए तो भ्रागमिक श्रद्रयवादी विशेषताएँ भी उनमें 
उपलब्ध होंगी, पर जहां तक उनका दाशंनिक पक्ष है, संदलेषतः भूमिका-भेद की दृष्टि 
से या विद्लेषतः स्पष्ट रूप से इन भेदक-तत्त्वो की ग्रोर संकेत किया जा सकता है । 








वेदान्त दद्रन का एक 


मूल्यात्मक श्रध्ययन 
डँ ० अ्रनन्त गणेश जावडेकर 


























सत्यान्वेषरण कौ तौन दृष्टियां 


| 1 म प्रमुखतः तीन दृष्टयो से ्रन्वेषण होता है-- सत्ता शास्त्र, ज्ञान शास्त 
01 है (5 

्‌ तथा मृल्य शास्त्र । ये तीन अ्रन्वेषण की दृष्ट्यां प्र सिद्ध है । जिस तत्त्व का स्वरूप 
सत्ता शास्त्रके दुष्टिकोणसे “सत्‌ है एेसा माना जाता है । उसी तत्तव का स्वरूप ज्ञान 


दास््रमेज्ञानया चित्‌ है, मरौर मल्य शास्त्रम मूल्य कहा जाता है। इसी तत्तव को 


वेदान्त में ब्रह्म का स्वरूप सच्चिदानन्द कटा गया है । ब्रह्य के स्वरूपमे तीन प्रकार का 


| ॑ मेद नहीं है । यद्यपि सत्‌ से चित्‌, ओर चित्‌ से श्रानन्द भिन्न नहीं है, तथापि ब्रह्म का 
| वर्णन इन तीन पदों मे किया जाता है,जोएकदही है। जिसमे अन्तर्गत या स्वगत-भेद 
। नहीं है । जिस तत्तव मे मूलभूत सामरस्य है, उसका वणेन तीन भिन्न भ्र्थो के पदों से क्यों 
| किया है ? इसका मतलब इतना ही हो सकता है किएक ही पदार्थं को, एकं ही वस्तु-तत्त्व 

को, तीन श्रन्य-प्रन्य दृष्टयो से जाना जा सकता ह । एक दृष्टि सत्ता-शास्व्रीय है, दूसरी 


ज्ञान-शास्त्रीय, श्रौर तीसरी मूल्य-शास्त्रीय है । 


कया सच्चिदानन्द ब्रह्य मे स्वगत-विभाजन किया जाए ! 


सच्विदानन्द-स्वरूप ब्रह्म की एकात्मकता द्रथवा स्वगत-भेद-शुन्यता जिस तरह 
हंकराचायं के श्रदरैत सिद्धान्त मे सम्पूर्णं रूपसे मानी जाती है, उस तरह रामानुजाचाय, 


वल्लभाचायं ्रथवा मध्वाचायं के दरोन मे नहीं मानी जाती। उनके सिद्धान्त मे सच्चिदा- 


नन्द-स्वरूप ब्रह्म का तीन ह्पों मे विभाजन होता है । उदाहरणार्थ, सामान्यतः जगत्‌ को क 
सत्‌, जीव को चिद्‌ श्रौरं ब्रह्म को श्रानन्द रूप माना जाता है । इस दृष्ट मे जो वस्तु सत्‌ ह 
है वही चित्‌ या श्रानन्द नहीं है । ये तीनों विभिन्न हो जाते हैँ । ब्रह्मका भ्रंशतः विभाजन 4 
हो जाता है । उसका एक भ्रंश जगत्‌ शरोर दूसरा भ्रंश ग्रनेक जीव हो जतेदहै। ह. 
लामान्यतः यह मान्यता है कि शंकराचार्य के दन में ब्रह्म ही केवल सत्य है ग्रौर ` 

जीव तथा जगत्‌ मिथ्या है । श्रन्य ञ्राचार्यो के देन मे न केवल ब्रह्म सत्य है, परन्तु जीव 
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म्रौ र जगत्‌ भी सत्य हैँ । लेकिन यह मान्यता उतनी युक्त नहीं ह । शंकराचार्य के मायावादं 
का श्रथं अनन्य श्राचायं इस तरह समभते हैँ कि जगत्‌ श्रौर जीव मायाके परिणामं होने 
के कारण मायिक श्रथवा मिथ्या हो जाते है। 


सत्य ओर मिथ्या का म॒ल्यात्मक श्रथं 


फिर भी सत्य ग्रौर मिथ्याका प्रायः मूल्यात्मक श्रं है। उस प्रथं को यह 
दिखाया जा सकता है कि मिथ्या तत्व के बारेमे शंकराचायं श्रौर अ्रन्य प्राचार्योकेमतों 
मे इतनी भिन्नता नहीं है । 

प्रशन यह हं कि जंसा सत्यत्व ब्रह्म का है वेसा जगत्‌ या जीवका हो सकता हं 
क्या ? ब्रह्य के सत्यत्व का श्रथ यह हं कि ब्रह्म पूर्ण, श्रनन्त, भ्रविनाशी, सर्वज्ञ, स्वशक्ति 
मान्‌ हे । क्या जगत्‌ भी वैसा हीहं ?यदिहोतोब्रह्म श्रौर जगत्‌ में भिन्नता ही नहीं 
रहेगी । जीव भी ब्रह्म-जैसा ही हो, तो उसमें भी कुछ भिन्नता नहीं रहेगी । एेसा होने पर 
भी ब्रह्म, जगत्‌ श्रौ र जीव इन तीनों की श्रभिन्नता परमां दृष्टिसे शंकराचार्य एक ही 
मानते हैँ । किसी दूसरे श्राचा्यं का यह मत नहीं है । 

यदि जगत्‌ श्रौर जीव प्रपूर्णं है, विनाशी है, सन्तह तो ब्रह्म की भ्रपेक्षा इनका 
सत्त्व घट जाता ह । दूसरे शब्दो मे, जिसका सत्यत्व म्रपूणंता या अ्रशाइवतता के कारण 
कम हो उसको मिथ्या कहना योग्य हं । ब्रह्म-जैसी पूर्ण वस्तुके लिए ही यदि सत्य शब्द का 
प्रयोग करना उचित समभा जाए, तो ब्रह्म-व्यतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं माना जाता । 
यदि माना जाए, तो सत्य के दो भिन्न निकष श्रथवा भिन्न श्रथं होगे । किसी भी वेदांता- 
चायं का यह मत नहीं है कि ब्रह्म-जेसा सत्यत्व जगत्‌ श्रौर जीव को भी है । 

इसका भ्र्थं यह टना कि शंकराचायं जगत्‌ को ग्रथवा जीवों को मिथ्या मानते 
हँ इसलिए उनका दर्शन दोषास्पद हे' ठेसा मानना, ग्रौर श्रन्य श्राचा्ं जगत्‌ ग्रौर जीवों 
को सत्य मानते हैँ इसलिए उनके दर्शन को गौ रवास्प) द मानना" यह दाशंनिक सूक्ष्मदुष्टिका 
प्रभाव प्रदशितिकरनाहीहै। 

जिस सत्‌-रूप जगत्‌ में चित्‌ श्रौर श्रानन्द तत्तव का श्रभाव हं । वह जगत्‌ सवंथैव 
जडरूपहो जाता है । पूनः उसी मत में जीव केवल चित्‌-रूप है । उसमें श्रानन्द-तत्तव का 
प्रभाव हं । जगत्‌ श्रौर जीवमेंयेजो त्रुटिं ्रौर न्युनताए प्राती है, वही उनका ब्रह्य 
की प्रपेक्षा मिथ्यात्व है । 

मूल ब्रह्म तत्त्वपुणं होने के कारण यथाथ रूप से सत्त्व, चित्तव श्रौर भ्रानन्दत्व 
इन तीनो मूल्यो का वि्युद्ध श्रस्तित्व उसमें ही मिलता हे । इन मूल्यों की जो कमी जगत्‌ 
भरौ र जीवों मँ दिलाई देती है, वही उनका मिथ्यात्व हे । इन मूल्यो काजगत्‌ में ग्रवम्‌ल्यन 
होना, यही माया है । 
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माया की श्रावरण-विक्षेप श्क्तियां 


शांकर वेदान्त मे माया की दो शक्तियां मानी जाती । मायाकेट्टारा तथ्यका 
श्रावरण हो जाता है श्रौर प्रतथ्य का विक्षेप हो जाता हे । जहाँ सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म का 
ग्रनुभव होना चादिए, वहां श्र सज्जडदु.ख-रूप जगत्‌ तथा जीवों का ग्रन्‌भव होता ह । यही 


माया है । ब्रह्म के सिवाय श्रन्य कुछन होते हुए भी ब्रह्मढंक जाता हं प्रौर जगत्‌ भ्रौर 


जीव दिखाई देते है । ब्रह्म का प्रावरणसत्यकाटीप्रावरणहं। ब्रह्मव्यतिरिक्त जगत्‌ का 
विक्षेप ही मिथ्या पदार्थं का विक्षेप है । 


शद्धाद्वेत मे आविर्भवि-तिरोभाव 


वल्लभाचायं शुदधा्रैत में श्राविर्भावि प्रौर तिरोभाव प्रत्ययो का उपयोग करके 
मायावादं का ही सिद्धान्त पुरस्कृत करते हैँ । यद्यपि शब्द श्रन्य हँ तथापि विचार भ्रन्य 
नहीं है । जगत्‌ में चैतन्य रौर श्रानन्द तिरोभूत हैँ । जीवों में ग्रानन्द तिरोमूत हं । ब्रह्म 
का स्वरूप तिरोभूत होना यही ्रावरणात्मक माया-शक्ति ह । ब्रह्म का एक-एक भ्रंश में 
ही श्राविर्भृत होना यही विक्षेपात्मक माया-शक्ति हं । क्या शंक राचायं के दशन मे जगत्‌ 
श्रौर जीव अ्रधिक मिथ्या हैया अन्य प्राचार्य के दर्शनम वे ्रधिक मिथ्या हैँ? यह देखा 
जाए तो भ्रार्चयं होगा कि शंकराचायं के दशन मे जगत्‌ श्रौर जीवों को जो स्थानद वह 
मरन्य वेदान्तियों की श्रपेक्षा श्रधिक श्रेष्ठ श्रौ र युक्तियुक्त है । 


जगत्‌ भ्रौर जोव परमाथतः ब्रह्म से श्रभिन्न है 


जगत्‌ के द्‌ दयमान पदार्थों का विश्लेषण करके देखा जाए तो सभी पदार्थो में 
ग्रस्ति, भाति, प्रिय, नाम ग्रौर रूप नामक पंचतत्व निहित दँ । इनमें से पहले तीन नित्य 
है । श्नौर दूसरे दो भ्रनित्य हैँ । भ्रस्त, भाति, प्रिय तत्त्व ही सच्चिदानन्द ब्रह्म है, जो सभी 
दुश्य पदार्थो में पूणं रूप से विद्यमान है । केवल नामश्रौर रूप की ग्रनित्यता से जगत्‌ का 
ग्रनेकविध मिथ्यारूप प्रकट होता है । परमार्थतः जगत्‌ ब्रह्म से प्रभिन्न है । 

भ्रन्य वेदान्तियों के मत में जगत्‌ ब्रह्य के केवल सदंशसे ही श्रभिन्न है । जगत्‌ में 
चिदं तथा श्रानंदांश कभी भी सम्पन्न नहीं होगे । यदि जगत्‌ वस्तुतः ब्रह्म से इतना भिन्न 
हो, तो ब्रह्म का सत्यत्व जगत्‌ में कभी नहीं होगा । इसका भ्र थं यह हृश्रा किं शांकर वेदान्त 
म जगत्‌ वस्तुतः सच्चिदानन्दमूल है, श्रौर श्रन्य वेदान्त-दशंन मे जगत्‌ मात्र सन्मूल है, 
चिन्मूल या भ्रानन्दम्‌ल नहीं । इसी प्रथं मे शांकर वेदान्त मेँ जगत्‌ का स्थान वस्तुतः इतर 
दशनो की भ्रवेक्षा उच्चतर है । 

जीव के स्वरूप के विषयमे भी वैसा ही विचार दहै। “जीवों ब्रह्मीव नापरः' यह 
सिद्धान्त जीव का स्थान उन्नत करता है । ्रन्य वेदान्त-दशंनों मे जीव सत्‌ श्रौरचित्‌ का 
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एक श्रणुरूप भ्रंश है । उसमें श्रानन्द-्रंश उपलब्ध नहीं है । ब्रह्म की श्रपेक्षा जीव जितना 
ग्रपूणं है, उतना वह्‌ ग्रसत्य है, क्योकि पणं ब्रह्म ही सत्य की परिसीमा है । शांकर ददन में 
वस्तुतः जीव ब्रह्म से श्रभिन्न है । ब्रह्म से जीव को श्रलग समभना, उसमे ब्रह्म पूण-रूप से 
है यह न समभना ही माया हँ । सोऽयं देवदत्तः ।' इस वाक्य के उदाहरण से (तत्त्वमसि 
वाक्य का ्रथंभाग त्याग लक्षणा से बताया जाता हे । इसका प्रथं इतनाहीटहैकि भूल 
पूणं सत्य मे उपाधियों से जो न्यूनता भ्राती है, उसका त्याग कर मूल पूणं सत्य का सवत्र 
ग्रहण करना चाहिए सर्वं खल्विदं ब्रह्य' का यही भावार्थं हे । 


तथ्य श्रौरम्‌ल की समस्या 


ऊपर मूल्य-द्ष्टि का जो श्राग्रहपूवंक विवेचन किया गयाहं उस दृष्टिके द्वारा 
ग्राधुनिक दर्शन मे समागत एक समस्या का भी उत्तर मिलता हे । समस्या है- तथ्य श्रौर 
मूल्य का क्य सम्बन्व ह ? वेदान्त-दशेन में ब्रह्म का वणेन सच्चिदानन्दरूपेण क्रिया गया 
है । उससे यह स्पष्ट हो जाताहैकिजो कुछ सत्ता शास्त्र की दृष्टिसेसद्रूपहै वही भ्रन्य 
ज्ञानशास्त्रीय दृष्टिसे ज्ञानरूपहै, श्रौर वही श्रौर एक भ्रन्य मूल्य-शास्त्रीय दृष्टि से 
ग्रानन्द-रूप हं । श्रपनी भ्रन्वेषण की भूमिका बदलने से मूल वस्तु मे कुछ भेद नहीं होता । 
सत्य श्रौर ज्ञान श्रभिन्न हैँ । सत्य ग्रौर मूल्य भी प्रभिन्न । इस जगत्‌ मेसत्यकास्थान 
ग्रलग श्रौर मूल्य का ग्रलग नहीं कर सकते । इसलिए तथ्य से दरंन शुरू करना, या तथ्य 
को ही महत्व देना यह दार्शनिकों का ्राग्रह एेकान्तिक दह । हम मूल्य से भी दशन का 
प्रारम्भ कर सकते हैँ श्रौर मूल्य का निकष लगाकर भी सत्यान्देषण कर सक्ते है । 

सच्चिदानन्द ब्रह्म को हम सत्य मानते हैँ क्योकि श्रसत्‌ हमारे लिए मूल्य नहीं हं । 
सत्‌ मूल्य है । श्रज्ञान हमारे लिए मूल्य नहीं हो सकता । ज्ञान हमारे लिए मूल्य हं । जडता की 
ग्रपक्षा चैतन्य हमारे लिए मूल्यहै । दुःख कदापि हमे नहीं चाहिए । भ्रानन्द ही हमारे लिए 
मूल्य है । जिस अ्रनुभव में प्रधिक मूल्यों का ्राविष्कार होता दहै उस भ्रनुभवमें भ्रविक 
तथ्य ह । जिस अननु भव में कम मूल्यों काभ्राविष्कार होता ह उसमें उतना तथ्य नहीं हे । 

यद्यपि सत्यश्रौर मूल्यमे भेद न करना शांकर वेदान्त में सम्मत है, तथापि भ्रन्य 
देदान्तियो को यह समस्या कठिन ही रहेगी । 








॥ 
र 


च ` ऋत 





प्रमाण-मीमांसा 


डां० बद्रीनाथ सिह 


आ? दर्हानों मे प्रधानभूत न्याय-द्शंन का दूसरा नाम प्रमाणशास्त् हे, क्योकि इसका 
मुख्य विषय ह प्रमाण-विमशं । समस्त चराचर जगत्‌ के विषय प्रमेय हैँ । प्रमेय के 
तात्विक ज्ञानसेही मोक्षया निःश्रेयस की प्राप्ति सम्भव है तथा प्रमाणसेहीप्रमेयकी 
सिद्धि होती है- “मानाधीना च मेयसिद्धि । प्रतः प्रमाण सभी ज्ञान-विज्ञानो की ्राधार- 
दिला है । इस प्रमाणशास्त्रभूत न्यायशास्त्र का भ्रध्ययन करने के कारण ही नैयायिक लोग 
श्रमाणपट्‌' कहलाते है - श्रमाणपटवः कत्तंति नैयायिकाः । कहीं-कहीं पर प्रमाण की सम- 
कक्षता ईङवर से बताई गई ह । ईदवरं कनिष्ठ श्री उदयनाचायं ने तो श्रमाणं शिवः' कहकर 
प्रमाण की उपमा ईदवरसेदेदीहंः: 
"तन्मे प्रमाणं शिवः'--कुसुमाञ्जलि । 
प्रमाण न्यायशास्त्र काप्राण है । प्रमाणविहीन न्याय-दरशंन की कल्पना तो प्राण- 
रहित शरीर की कल्पना है । नैयायिको के भ्रनुसार घट-पट की सिद्धिसे लेकर ईइवर की 
सिद्धि तकप्रमाणहीसे सम्भव है । चाहे किसी प्रकारकी सिद्धिया स्वरूप-निरूपण हो 
प्रमाण के विना तो वह कल्पना-मात्र है । प्रमाण से ही सबकी व्यवस्था होती ह : 
'्रमाणाधीना सर्वेषां व्यवस्थितिरिति 
--प्रामाण्यवाद (ग द्गेगोपाध्याय). 
प्रमाण शब्द न्याय-दर्शन मे करण अर्थं का श्रभिधान करता है--श्रमायाः करणं 
प्रमाणम्‌" इस यौगिक समास्या-निवं चन के प्राधार पर चक्षुरादि इन्द्रिय को प्रमाण माना 
गया है । परन्तु चक्षुरादि इन्द्रिय को प्रमाण मानने में नैयायिको का तात्पयं है कि कारण- 
क्ट प्रमाण हैन कि कोई एक कारण । श्रयं वटः इस चाक्षुष-प्रत्यक्ञ प्रमाग मे चक्षुरि- 
न्दरिय को जिस प्रकार प्रमाकरणत्व है उसी प्रकार महत्‌, उद्‌भृतरूप, ग्रालोक-संयोग, चक्षु- 
संयोग इन सभी को कारणता है । श्रत प्रमाणके रूपमे केवल चक्षु कोटी कारण नहीं कहा 
जा सकता किन्तु कारण-कूट को प्रमाकरणके रूपमे प्रमाण मानना होगा । उस कारण-कूट 
को नैयायिक महत्वावच्छिन्न, उद्‌ मृतरूपावच्छिन्ल, श्रालोकसंयोगावच्छिन्न, चक्षुसंयोगा- 
वच्छिन्न चक्षु को प्रमा का करण मानते दँ । चक्षुषा पश्यामि इत्यादि स्थलो मे इस प्रकार 
समभना चाहिए कि चक्षु ही एकमात्र चाक्षुष प्रमा का करण नहीं वरन्‌ पूर्वोक्तं कारण-कूट 
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ही करण है। इसी कारण-कूट को जरन्नयायिक श्री जयन्तभटर नेसामग्रीकेरूपमें 
उल्लेख किया है । 

न्याय-दशेन के भ्रनुसार ज्ञान के भ्रत्यन्त साधक करण को प्रमाण कहते हैँ (साधक- 
तमं ज्ञानस्य करणम्‌) इस श्रत्यन्त साधक करण को श्रसाधारण करण भी कहते हैँ । 
(भ्रसाधारणं कारणं करणम्‌) । भ्र्थात्‌ प्रमाण प्रमा या यथार्थ-ज्ञान का करण है । प्रमाण 
तथा प्रमा मे साहचयं-सम्बन्ध है । प्रमा प्रमाण के विना श्रसम्भवहै। प्रमाण को प्रमा 
ककरण केरूपमेंस्वीकार करने से स्पष्टतः प्रतीत होता है किकरण श्रौरकारणमें 
भेद है । 

कारण तथा कायं में साहचयं-सम्बन्ध है । कायं के श्रनन्यथा सिद्धनियतपूवंभावी 
सम्बन्ध को कारण कहते हैँ तथा इसके विपरीत कारण के ग्रनन्यानियतपश्चाद्‌ भावी 
सम्बन्ध को कायं कते हैँ । इस दृष्टि से कारण तीन प्रकार के हैँ- समवायि, श्रसमवायि 
तथा निमित्त कारण । समवायि कारण वह है जो किसी कायं का श्राश्रय हो, जैसे-पटका 
समवायि कारण है तन्तु । ग्र समवायि कारण माध्यस्थ कारण है । इसका सम्बन्ध कायं से 
किसी माध्यम द्वारा होता है । जसे - पट-रूपी कायं मे तन्तु-संयोग श्रसमवायि कारण है 
या तन्तु-रूप पट-रूप का प्रसमवायि कारण है । निमित्त कारण प्रधानतया कायं को सम्पा- 
दित करता है । पट-रूप कार्य में वेमा निमित्त कारण है । यह कायं का श्रतिशय कारण या 
भ्रसाधारणकारणहै। 

इस प्रसाधारण कारण को करण की संज्ञा दी गरईहै । यह करण प्रमाण है । प्रमाण 
को सवेदा तृतीया विभक्ति से व्यपदिष्ट किया जाता है, जैसे- मँ दीपसे देखता हं, कानसे 
सुनता ह "दीपेन पश्यामि, श्रोत्रेण शृणोमि ।' इन उदाहरणं में दीप तथा श्रोत्र प्रमाण 
हँ । ्रतः इनका व्यपदेश तृतीया से किया गया । 

जयन्तभटरनेप्रमाण की एक नई परिभाषा दी है । इनके भ्रनुसार व्यभिचार-दोष 
से रहित निङ्चयात्मक ज्ञान कराने वाली ज्ञान तथा श्रज्ञानरूप सामम्री ही प्रमाण है (्रव्य- 
भिचारिणीमसंदिग्बामर्थोपिलन्धि विदधती बोधाबोधस्वभावासामग्री प्रमाणम्‌) (न० मं° 
- पृष्ठ १२) । 

अ्रव्यभिचारादि दोष से रहित तथा निदचयात्मक ज्ञान कराने वाली' प्रमाण का 
लक्षण है। इसे सभी भारतीय नैयायिक स्वीकार करते है । बोधाबोधस्वभावासामग्री 
भमाणकास्वलूपहूभ्रा । प्रमाणका ज्ञान तथा भ्रज्ञान स्वरूप जयन्त की मौलिक देन है । 
(गौतम सूत्र का विवृत्तिकार होते हुए भी जयन्तने एक नये तथ्य का प्रतिपादन किया है । 

सामग्री को प्रमाण मानकर जयन्त ने किसी एक कारण को प्रमाण नहीं वरन्‌ 
कारण-कूट को प्रमाण माना है । यही जयन्त की मौलिकता है । सभी ने भ्रत्यन्त साधक 
या भ्रतिशय साधक को प्रमाण माना है । जयन्त का कहना है करि अ्रतिशयता तो केवल 
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समुदाय या सामग्री में रहती है, किसी एक कारण में नहीं । करणत्व किसी एक कारणमें 
नही, कारण-क्ट में रहता है । 

प्रमाण की व्युत्पत्ति तथा स्वरूप पर विचार करने से सामग्री-प्रमाण की सिद्धि 
हो जाती है । भाष्यकार के भ्रनुसार प्रमाण शब्द करण श्रथं काश्रभिवान करताहै। करण 
ग्रत्यन्त साधक माना गया है । इसीलिए इसमें तमप्‌ प्रत्यय लगा रहता है । यह तमप्‌ 
प्रत्यय बतातादहैकि प्रमाण में श्रतिलयता है । किसी कार्य के भ्रनेक कारण होते हँ जिसमें 
प्रमाण अ्रसाधारण कारण होता है । यदि श्रनेककारणन हौं तो साधारणतया भ्रसाधारण 
कारण का विभाजन नहीं हौ सकता । 

करणं को लेकर जयन्त का भ्रत्य नैयायिकं से मतभेद है । जयन्त एक ग्रतिशय 
कारण को करण नहीं मानते । वे ग्रतिशयता का निराकरण करते हैँ तथा बताते हैँ कि 
ग्रतिशयता किसी कारण में नहीं वरन्‌ कारण-कटमें है । भ्रनेक कारको के सन्तिधान से 
कोर कार्य होता है तथा किसी एक कारकं की भ्रनुपस्थिति में कायं होता नहीं तो किसी 
एक ही कारकं को श्रतिराय कंसे मान लिया जाए-- ग्रनेक-कारक-सन्तिधाने कायं घट- 
मानम्‌ श्रन्यतरव्यपगमे च विघटमानं कस्म श्रतिशयं ब्रह्म प्रयच्छेत्‌-- (न° म° १२) । 
इससे स्पष्टतः प्रतीत होता है कि सभी कारक समान हैँ, क्योकि किसी एक कौ भ्रनुपस्थिति 
मे कायं सम्भव नहीं । 

कुछ नैयायिक मानते हैँ कि करण कारक में सन्निपात्य जनकत्व है । भरात्‌ किसी 
कार्य को उत्पन्न करने मे करण भ्रत्यन्त समीपस्थ कारण है । जयन्त इसका निराकरण 
करते हुए कहते हैँ कि दूरस्थ कारण भी तोकारणहीदहै। उसके ्रभावमें भी कायं नहीं 
होता । इसे वे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैँ । रात्रि के गहन ग्रन्धकार मे घनघोर 
वर्षाहो रही है । बिजली क प्रालोक से किसी स्वरी की भ्राकृति दिखाई दी । साधारणतः हम 
मान लेंगे कि बिजली के भ्रालोक में ्रतिशयता है, क्योकि कामिनी-ज्ञान इसके बाद तुरन्त ही 
होता दै । परन्तु यदि वहां कामिनी ही प्ननुपस्थित हो ग्रौर विजलीका ग्रालोक उपस्थित हो 
तो कामिनी-ज्ञान कदापि सम्भव नहीं । श्रत: प्रत्यन्त निकटस्थ कारणही करण नहीं कटा जा 
सकता । सभी कारण समान हैँ । केवल सामग्री मं ही ्रतिशशयता है । यदि सामग्री विद्यमान हो 
तो फल श्रवश्य होगा -- सामग्रचास्तु सोऽतिशयः सुवचः सन्निहिता चेत्‌ सामग्री सम्पन्न- 
मेव फलम्‌ इति सैवातिशयवती'-- (न° म० १३) । श्रतः सामग्री मेही अ्रतिशयता है, 
वही करणटहै ग्रौर वही प्रमाणहै। 

सामग्री कोप्रमाणके रूपमे स्वीकार करनेसेकुछ श्रापत्ति की श्रादंका होती 
है । सामग्री सम्मिलित या समुदित श्रवस्था है । कारक-सामग्री का भ्रं है कारको की सम्मि- 
लित श्रवस्था । सामग्री मे तो प्रमाता, प्रमेय श्रौर प्रमाण इत्यादि सभी सम्मिलित हँ । यदि 
सामग्री को दही प्रमाण मान लिया जाए तो प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण भ्रादि का भ्रस्तित्वही 
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समाप्त हो जाए । जयन्त इसका उत्तर देते हुए कहते हैँ कि साध्य के प्रसाद से ही प्रमाता, 
प्रमेय श्रादि का प्रस्तित्व सम्भव दहै । यदिसभी कारको का सम्मिलननहो तो कायं सम्भव 
ही नहीं श्रौर सभी निरथंक हो जाएंगे । ग्रतः सामग्री-प्रसाद से ही प्रमाता, प्रमेय ग्रादिका 
स्वरूप लाभ होता है । 

सामग्री, समग्रो से भिन्न नहीं । समग्रो के सन्तिघान काही नाम सामग्री है । यह 
एक धमं है । इसका ज्ञान या इसका भ्रस्तित्व समग्रो के सम्मिलनसे ही सम्भवहै। उदा- 
ह रणाथं -- पाक एक क्रियात्मक कायं है । यह ईधन, जल, चावल प्रादि के सम्मिलित होने 
पर ही सम्भव है। यदियेसभी श्रलग-ग्रलग रहें तो पाक नामक धमं नहीं उत्पन्न हो सकता । 

पुनः एक प्रागंका की जा सकती है । साधारणतः हम करण-कारक को प्रमाण मानते 
है ग्रौर तृतीया विभक्ति से उसका व्यपदेश करते हैँ। जंसे- ्रांख से देखता हँ चक्षुषा 
परयामि' । कोई यह नहीं कहता कि 'सामग्रचा पइयामि' । ग्रतः व्यवहार मे एक कठिनाई 
उत्पन्न हो जाती है । जयन्त इसका उत्तर देते हुए कहते हँ कि सामग्री तो संहति है । यह 
सन्तिधानाख्य धमं है । सामग्री के श्रतिरिक्त सामग्री की सत्ता नहीं है । सामग्री नामक धमं 
की श्रभिव्यक्ति किसी एक समग्र या धर्मी के माध्यम से होती है। ग्रतः लोकव्यवहार 
सत्य है । 

सामग्री के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए जयन्त कहते हैँ कि सामग्री ज्ञानाज्ञान 
स्वरूप है । भ्र्थात्‌ प्रमाण बोधाबोध-स्वरूप है । उदाहरणाथं- हम प्रत्यक्ष प्रमाणकोले 
सकते हैँ । इसमे इन्द्रिय रौर प्रथं का संयोग, मन प्रौर इन्द्रियिका संयोग तथा ग्रात्मा 
ग्रौर मन कासंयोगहोतादहै। इन्द्रिय ग्रौरभ्रथंका संयोग तो श्रबोधस्वरूपहै, परन्तु 
म्रात्मा (ज्ञानाश्रय) तथा मन का संयोग बोधस्वरूप है । अ्रतः प्रमाण बोधाबोधात्मक है । 
प्रमाण को केवल बोधस्वरूप या केवल भ्रबोधस्वरूप मानना एकांगी दृष्टिकोण है । प्रमाण 
कोई एक ही कारण नहीं जिसे ज्ञानस्वरूप या भ्रज्ञानस्वरूप माना जाए । यह कारणकूट 
यासामग्रीदै, कारणों का समुदाय है जिसमे ज्ञान तथा भ्रज्ञान-रूप सभी कारण सम्मिलित 
हैँ । भ्रनेक दादंनिक प्रमाण को केवल ज्ञानस्वरूप ही मानते है । श्रत जयन्त उनकी 
ग्रालोचना करते हैँ । 

बौद्ध-दादानिक प्रमाण को बोधस्वरूप मानते टै । दिङ्नाग के ्रनृसार ्रविसंवादि 
ज्ञान ही प्रमाण है--श्रविसंवादकत्वं ज्ञानं प्रमाणम्‌ ।' प्रमाण के द्वारा पुरुष भ्रथं की सिद्धि 
होती है । श्रतः प्रमाण में प्रापण-शक्ति होती है । प्रमाणक द्वाराही भ्रं की प्राप्ति होती 
है । श्रत: श्रतिसंव (दकत्व से तात्पयं प्रापकत्वसे है । प्रमाण किसी वस्तु का प्रद्ंन करता 
है । इस प्रदशंन से पुरुष में भ्रथं-प्राप्ति की प्रेरणा होती है तथा वह हेय वस्तु को त्यागता 
है तथा भ्रादेय वस्तुकी प्राप्ति करता है। प्रत्यक्षतया अ्ननुमानसे दोनोमेही प्रथंकी 
प्राप्ति होती है । श्रत: प्रत्यक्ष ग्रौर ्रनुमानदोहीप्रमाणरहैं। 
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जयन्त के ्रनुसार इसका निराकरण 


(१) प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा किसी वस्तु का प्रदर्शन-माच्र ही होता है, प्रापण नहीं । प्रत्यक्ष 
का विषय तो बौद्ध मतानुसार क्षणिक है । किसी क्षणिक वस्तु की प्राप्ति सम्भव 
नहीं । 

(२) श्रनूमान मं भी भ्रं की प्राप्ति नहीं होती । बौद्ध मतानुसार भ्ननुमान का विषय तो 
सामान्य है जो स्वलक्षणसे भिन्न है । यह सामान्य कल्पित है, वास्तविक नहीं । 
ग्रतः कल्पित वस्तु की प्राप्ति सम्भव नहीं । 

(३) दिङ्नागकृत प्रमाण-परिभाषा में भ्रव्याप्ति दोष है। उनके भ्रन्‌सार यथाथ ज्ञान 
हानोपादानस्वरूप है । परन्तु हमं उपेक्षणीय ज्ञान भी होता है जो हानोपादानस्वरूप 
के परे है । उपेक्षणीय ज्ञान यथाथं है । 

(४) दिङ्नाग की परिभाषा में ्रतिव्याप्ति दोष है । उनके अनुसार प्रमाण वस्तुका 
प्रदर्शन करताहै । भ्रममेभी तो विषयकाप्रदशंन होता है, परन्तु वह यथार्थं 
ज्ञान नहीं है । 

(५) दिङ्नाग के भ्रनुसारं प्रमाण में प्राणदाक्ति है, जिसमें हमें वतमान में वस्तु की प्राप्ति 
होती है । यदि इसे सत्य मान लिया जाए तो सभी भूत तथा भविष्यत्‌ ज्ञान व्यथं 

हो जागे, क्योकि उनमें वतं मान के समान वस्तु की प्राप्ति नहीं होती । 


सौत्रान्तिक तथा वंभाषिक मत 


ये वस्तुवादी बौद्ध-दारेनिक हैँ । इनके भ्रनुसार भ्र्थाकार-प्रतीति ही प्रमाणह। 
विषय में विषयता होती है भ्रौ र वही विषयता उस विषय-सम्बन्ी ज्ञान को उत्पन्न करती 
है । उदाहरणार्थं हम शिंशपा वृक्ष को शिशपात्व से जानते हैँ । िशपात्व करण तथा फल 
दोनों हँ । शिशपा-वृक्ष नामक विषय मे शिडपात्व विषयता है । शिशपात्व करण है, क्योकि 
इसी के द्वारा हमे शिशपा वृक्ष का ज्ञान होता है । परन्तु शिशपा वृक्ष का ज्ञान भीतो 
शिशापात्व के रूप में ही होता है । श्रत: शिापात्व फल भी है । 


इस मत का निराकरण 


इस मत के द्वारा प्रमाण श्रौर प्रमा में भ्रभेद है । परन्तु दोनों भिन्न हैँ । प्रमाण प्रमा 
काकरणहैतथाप्रमाप्रमाणका फल है। भ्रतः दोनों मे भेददै। प्रमाणकरणदहैतथाप्रमा 
कार्य है। हम सवदा व्यवहार करते हँ कि श्रमुक वस्तुका ज्ञान भ्रमुकं प्रमाण के द्रारासम्भव 
है । एक कारण है दूसरा कार्य, दोनों मे मेद है। विरोध का नियम प्रतिपादित करताहैकि 
जिनमें विरोध रहता है वे ्रलग-्रलग हैँ । यदि वे दोनों एकही दतो विरोध कंसा ? 
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योगाचार-मत 


इस मत के प्रनृसार विज्ञान ही प्रमाण है। विज्ञान ही एकमात्र सत्ता है । सम्पूणं 
विशव विज्ञान की ही श्रभिव्यक्ति है । यह घट-पट भ्रादि सभी विषय विज्ञप्ति-मात्रहैँ । नील 
वस्तु तथा नील-विज्ञप्ति में श्रभेद है । सहोपलम्भ-नियम के अ्नन्‌सार वस्तु तथा विज्ञानमें 
्रैत-भ्रम है । वस्तु वास्तविकरूप में विज्ञानी है । विज्ञानसे ही वस्तु कीप्रतीतिहोतीहै। 
ग्रतः विज्ञान ही प्रमाण है । इद्दियां श्रबोधस्वरूप हैँ । भ्रतः इन्द्रियां प्रमाण नहीं हो सकतीं । 
विज्ञान बोधस्वरूप है । ग्रतः वही प्रमाणदै। 


इस मत का निराकरण 


विज्ञान वस्तु का ज्ञाता श्रौर ज्ञेय दोनों नहीं हो सकता । इस मत मे भी उपरोक्त 
मत के म्रनुसार प्रमाण भ्रौरप्रमा कै एकीकरणका दोषहै। प्रमाण साघनदहै, प्रमा साध्य 
है, प्रमाण उपाय है तथा प्रमा उपेयहै। दोनो मे म्रभेद सम्भव नहीं। 


मीमांसा-मत 


बौद्ध-दारनिकों के समान शबर स्वामी भीप्रमाणकोज्ञान-स्वरूपही मानते 
परन्तु उनके ग्रनुसार प्रमाण तथा प्रमितिमें भेद है। प्रमाण, प्रमितिकाकरणहै। प्रमाण 


केद्वारा अ्रथं में ज्ञातता नामक धमं उत्पन्न होता है । यह ज्ञातता भ्रननुमेय है। ज्ञान एक 

क्रिया है जिसे हम ज्ञातता नामक घमेके द्रारा जानतेहँ। कुमारिल भटके अ्रनुसारप्रमा 

भ्रनधिगतज्ञान है । इस प्रनधिगत या नवीनज्ञानकेकरणकोही प्रमाण कहते 
'स्रनधिगताथगन्तृत्वं प्रमाणम्‌' । 


इस मत काखंडन 


(१) प्रमाणकी इस परिभाषामें श्रव्याप्ति दोषदहै। विश्वमे बहुत से विषय सनातन 
है । जैसे --श्रात्मा, परमात्मा, देश, काल प्रादि । 
इन विषयों के बारेमे हमे पूवंज्ञान है फिर भी हम वतमान में इन विषयोंका 
ज्ञान प्राप्त करते हैँ । इन विषयों का हम सतत ज्ञान प्राप्त करते रहते हैँ तथा 
हमारा ज्ञान उत्तरोत्तरवद्धि को प्राप्त होता जाता है।इनके बारे में हमारा 
उत्तरोत्तर ज्ञान व्यथं नहीं । ग्रतः प्रमाण श्रधिगत विषयकाभी ज्ञान कराताहै। 
' यदि प्रमाण केवल श्रनधिगत विषयकाही ज्ञान प्राप्त कराताहैतो प्रत्यभिज्ञा को 
तिलांजलि देनी पड़ेगी । प्रत्यभिज्ञामे हमे ज्ञात विषय का ही ज्ञान होता है। 
उदाहरणार्थं, यह वही व्यक्ति है जिसे हमने कल देखा था । प्रत्यभिज्ञाको भादर 
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लोग भी यथार्थं ज्ञान मानते टै । श्रत प्रमाण भ्रधिगत विषय का भी ज्ञान कराता 
है । 

(३) प्रमाणसे किसी ज्ञात विषय काही ज्ञानदहो सक्तादहै, परन्तु वह प्रमाण व्यथं 
नहीं । जव किसी व्यक्ति को भयके कारण ते साक्षात्कार होता है, जसे, विषला 
सपं, भाल्‌ श्रादि तो वह्‌ तुरन्त इन विषयों से दूर भागना चाहता है । ठीक सके 
विपरीत जब वह किसी सुन्दर वस्तु को देखता है, जैसे, चन्दन, हार, रमणी इत्यादि 
तो वह सुख का भ्रनुभव करता हे । 

(४) भाद्र लोग धारावाहिक ज्ञान को यथार्थं मानते है । इसकी प्रत्येक धारा में विषय 
नरं स्पष्टीकरण भ्राता दै । पहले जो स्पष्ट था वह बाद में स्पष्टतर, पुनः स्पष्टतम 
हो जाता है । श्रत: उत्तरोत्तर ज्ञान मे नवीनता है । 

जयन्त भटर इसका खण्डन करते हैँ । उत्तरोत्तर ज्ञान निदिचित रूप से पूवं पूवं ज्ञान 
का पूरक नहीं होता । कोई व्यक्ति करतलगत वस्तु का गतश: निरीक्षण कर सकता है, 
परन्तु वस्तु के सम्बन्ध मे कोई नया ज्ञान नहीं प्राप्त होता । प्रतः नवीनत। ही प्रमाणकी 
कसौटी नहीं । 

इस प्रकार जयन्त भद्र बौद्ध दाशेनिक तथा मीमांसकों का खण्डन करते है, क्योकि 
ये सभी दाङनिक प्रमाण को बोधस्वरूप मानते दै । जयन्त समन्वयवादी दारदनिकं हँ । 
कुछ लोग श्रवोथस्वरूपा इन्द्ियादि को प्रमाण मानते है श्रौर कु लोग बोधस्वरूप विज्ञान 
॑ कोही प्रमाण मानते हैँ । जयन्त इन दोनो का समन्वय कर कहते हैँ कि प्रमाण बोधा- 
| बोधस्वरूप सामग्री है । ऊपर हमने देखा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण किस प्रकार ज्ञानाज्ञाना- 
| स्वरूप है । इसी प्रकार श्रनुमान प्रमाण श्रादिमेंभी हम बोधाबोधस्वरूप पाते है । अनुमान 

नर व्याप्तिज्ञान तो बोधस्वरूप है, परन्तु धूमादि तो श्रवोधस्वरूप है । 
| जयन्त प्रकाण्ड पण्डित ये । उनका बोधाबोधस्वरूप सामग्री-प्रमाण श्रत्यन्त समी- 
| चीन तथा वैज्ञानिक है । ऊपर हमने एक-एक प्रमाण मे बोधाबोधरूप देखा है । परन्तु यदि 
, न्यायदर्शनके चां प्रमाणो को लेकर एक साथ विचार किया जाय तो बोधाबोघस्वरूप 
गनौर भी स्पष्ट प्रतीत होता दै । हम जानते हैँ कि प्रत्यक्ष प्रमा मे इन्द्रियां करण रहै, म्रनुमान 
नर व्याप्ति ज्ञान या परामर-घी करण दै, उपमान में सादृश्यज्ञानं करण है तथा शब्दबोध 

पदज्ञान करण ह । इन चारों प्रमाणो मे प्रत्यक्षका करण केवल श्रज्ञानस्वरूप है--ज्ञाना- | 
करणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌" । शेष तीनो के करण ज्ञानस्वरूप है । ग्रतः प्रमाण बोधाबोध- 
स्वरूप हें । 

जयन्त का सामग्री-प्रमाण अत्यन्त महतत्वपूणं मत है । जयन्त के वादके नैयायिको 
पर इस मत का श्रधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । श्राचार्यं उदयन का कहना है कि 
जायमान लिग ही करण दै । यहां पर विशेषण विधिसे ज्ञान अ्रपेक्षित है तथा विशेष्य 
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विधि से लिगरूप विषय श्रपेक्षित है । श्रत: बोधाबोधात्मक सामग्री सम्पन्नहोजातीहै। 
नव्य नैयायिक श्री गंगे उपाध्याय श्रादि के मतानुसार लिगज्ञान करण है । उनके मता- 
नुसार विशेषणविधि से लिगरूप-विषय श्रपेक्षित है तथा विशेष्यविधि से ज्ञान श्रपेक्षित 
है । इस प्रकार सामग्री का ज्ञानाज्ञानात्मक स्वरूपतो सिद्धहो जातादौ । इसी प्रकार हमें 
उपमिति तथा शाब्दबोध मे भी समभना चाहिए । ग्रतः तीन परोक्ष प्रमाण म्र्थात्‌ भ्रनुमान, 
उपमान तथा शब्द मे ज्ञानस्वभावा सामग्री है, परन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण मे संयोगरूपा श्रज्ञान- 
स्वभावा सामग्री है। इस योजना से हमे क्वचित्‌ या “्रन्यतर' पद का श्रध्याहार करना 
चाहिए । ग्रतः बोधाबोधस्वरूप सामग्री-प्रमाण तो सिद्ध दहै, परन्तु सामग्री कहीं बोध- 
स्वरूपा है ओ्रौर कहीं भ्रबोघस्वरूपा है प्रथवा श्रन्यतर' पदके प्रध्याहार की व्यवस्था 
करनी चाहिए । 








धमसंस्था के प्रस्थान 


डां० इन्द्रचन्द्र शास्त्री 


| चिरन्तनकाल से संघं कर रहा है । कभी भ्राशा बलवती हुई है रौर कभी निराज्ा। 
श्राशा ने जीवन को मूल्य प्रदान किया ग्रौर निराशा ने उसे निस्सार बताया । प्रथम 
ने श्रम्युदय को भ्रपना लक्ष्य बनाया श्रौर द्वितीय ने निःश्रेयस को, प्रथमने संगठन श्रौर 
पितुपूजा को, द्वितीय ने स्वतन्त्रता श्रौर सिद्धान्त को । यौवन प्रथम का उपासक है भ्रौर 
बृढापा द्वितीय का । 

इन्हीं दो लक्ष्यो को लेकर क्रमशः ब्राह्मण ग्नौर श्रमण-परम्परा का विकास हुभ्रा। 
ब्रह्मन्‌ ब्द के दो प्रथं है : "वृहत्वाद्‌ बृ हणत्वाद्‌ वा ब्रह्म, जो बृहत्‌ श्र्थात्‌ विकास के लिए 
संयोजन करता है वह्‌ ब्रह्म या ब्रह्मा है । उपनिषदो मे प्रथम ग्रथंको लेकरसैद्धान्तिकिव्याख्या 
की गई है, किन्तु ब्राह्मण परम्परा द्वितीय भ्रं को लेकर चलती है । उसमें प्रवत्तियों का मुख्य 
केन्द्र यज्ञ ्रथवा कर्म रह है । उसके संचालक को ब्रह्म कहा जाता धा । द्वितीय परम्परा 
श्रम भ्र्थात्‌ तप को महत्त्व देती है । उसी को केन्द्र रखकर दौव, सांख्य, वेदान्त, जन, बौद्ध 
शादि परम्पराग्नों का विकास हृश्रा । ब्राह्मण-परम्परा प्रवृ्तिप्रधान है श्रौरश्रमण-परम्परा 
निवृत्तिप्रधान । प्रथम गाहंस्थ्य पर बल देती है श्रौर द्वितीय संन्यास पर। प्रथम जीवन 
की उपासना करती दै, द्वितीय उसे बन्धन मानकर मोक्ष की । प्रथम सांसारिक सुखो को वर- 
दान मानती दै, द्वितीय अ्रभिशाप। 

जीवनकेदोरूपरहै- रक्षा ग्रौर विस्तार । जबतक हम ग्रपने को दुबल मानते दै, 
रक्षा की भावन। बलवती होती है । जेसे-जेसे गकि प्राप्त होती है साहस श्रौ र विस्तार कौ 
भावना बढती चली जाती है । उस समय व्यक्ति पुरुषार्थं करना चाहता है । वैष्णवो का 
भक्तिवाद श्नौर वैदिक परम्परा काकर्मवाद क्रमशः इसी तथ्य को प्रकट करते हैं । 

सिद्धान्तलक्ष्यी दृष्टि बाह्य तथा श्राम्यन्तर समस्त हल च्ल की व्याख्या करना 
चाहती दै । हमें वस्त्रो मे परस्पर-भेद दिखाई देता है ग्रौरग्रभेद भी। जो दृष्टि प्रभेद को 
लेकर चली उसने ब्रह्म के रूप मे किसी शाइवत तत्त्व को प्रप्त किया ग्रौरबाह्यभेद को 
मिथ्या कहा । जो दृष्टि भेद को लेकर चली वह विदलेषण करती हुई बून्य पर पहुंच गई । 
प्रथमने बाह्य हलचल को भ्रम कहा श्रौर द्वितीय ने निस्सार । तदन्‌सार सामाजिक उत्तर- 
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दायित्व श्रौर जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल गए । वेदान्त ्रौर बौद्ध-परम्पराएं उपयुक्त 
दो दृष्टिकोणों को लेकर चलीं । 
कुछ परम्पराभ्रो न सँ द्ान्तिक दृष्टि से बाह्य जगत्‌ का श्र पलापर नहीं किया । किन्तु 
फिर भी उसे बन्धन रौर दुःखो का कारण माना । उन्होने कटा किहम किसीसे राग करते 
है, किसी से द्वेष, किसीसे प्रेम, किसीसे घृणा । ये मनोवेग ही समस्त कष्टों का कारणहै। 
उन्होने भी संन्यास ग्रौर निवृत्ति को मुख्यता दी । साख्य, जन श्रादि परम्पराएं इस कोटि 
मे ्रातीरहं। 
रागे चलकर दोनों धाराग्रों मे श्रादान-प्रदान हूञ्ना । वैदिकं परम्परा ने जीवन- 
व्यवस्था मे संन्यास को भी प्रश्रय दे दिया । वैष्णव परम्परा ने वैकुण्ठ के रूप मे मोक्ष को 
स्वीकार कर लिया ! दूसरी श्रोर मोक्षलक्ष्यी परम्पराग्रो ने स्वर्गं एवं सांसारिक सुखो को 
धरम का श्रवांतर फल मान लिया । घर्मसंस्था के इस विकास को निम्नलिखित केन्द्रो में 
प्रकट किया जा सकता ह । वे एक ग्रोर विकास को प्रकट करते है, दूसरी ग्रोर परस्पर भ्रादान- 
प्रदान श्रौर प्रतिक्रियाग्नोंको। वे इस प्रकारै : 


, श्रद्धा- वैष्णव परम्पराभ्रों का केन्द्र। 


ऋत्‌ ] क 

. धर्मं ॥ ्रवत्तिमार्गी वैदिक परम्पराग्रों का केन्र । 
यज्ञ 

, तप--लैव एवं निवृत्तिलक्ष्यी परम्पराभ्र का केन्द्र । 
, अद्रैत-्रभेदलक्ष्यी ज्ञानमागं काकेन्द्र । 

. शून्यता-- भे दलक्ष्ी ज्ञानमागं का कन्दर । 

, समता -- एकता की व्यावहारिक भूमिका, 

, स्वच्छन्दता--बाह्य मर्यादाग्नों की प्रतिक्रिया । 
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१. श्रद्धा 

प्राचीन मानव छोटे-छोटे परिवा यो मे विभक्त था । वन्य-पञु ग्नौ र फलों पर निर्वाह 
करता था । एक स्थान में भोजन की कमी होने पर दूसरे स्थान पर चला जाता था । जब 
घूमते-घूमते एक समूह कौ दूसरे समूहसे भेट हो जाती थी तो युद्ध छिड़ जाता ग्नौ र बल- 
वान्‌ प्रतिपक्षी को नष्ट कर डालता था। इन घुमक्कड्‌ परिवारों को कुल कहा जाता था 
ग्रौर नेता को "कुलकर' या "कुलपतिः । कुल शब्द का व्यृत्पत्त्य थंदहै भूमि भ्रधिग्रहण करने 
वाला (क पृथ्वीं लाति गृह्णाति इति कुलम्‌) । 

जब स्वतःप्राप्त फल तथा पञ्युभ्रों का निर्वाह कठिन हो गया, तब कृषिविद्या का 
विकास हृश्रा । इसके लिए फसल वोने से लेकर पकने तक एक स्थान पर रहना श्रावश्यक 
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था । उस समय जो बस्तियां बनाई गई उन 'ग्राम' कटा गया । 
कुलो के समान ग्रामो का भी परस्पर सम्बन्ध शत्र॒तापूरणं होता था । दो ग्रामो का 
मिलना प्रायः युद्धकेहीखूपमेंहोताथा। संग्राम शब्द इसी तथ्य को प्रकट करत है । 
ग्राम के मुखिया को '्रामणी कहा जाता था । उसके दो कायं थे । शांति-काल में 
वह पंच था ग्रौर युद्धकाल में सेनापति । तत्कालीन ग्रामो का जीवन भी संकटपूणं रहता 
था। कभी प्राकृतिक संकट ञ्राते थे श्रौर कभी मानवकृत । दोनों स्थितियों मे नेता का 
महत्त्व स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता धा । 
कठोरता श्रौर संघषं से भरे इस जीवन मे संघटन का म्रत्यधिक महत्व था म्रौर 
उसके लिए नेता मे श्रद्धा भ्रावइ्यक थी । वही पिता था, वही राजाग्रौर वही धर्मगुर । प्रत्येक 
सदस्य उसके रहन-सहन का श्रनूकरण करता धा ग्रौर उसकी भ्राज्ञा को श्रन्तिमि माना 
जाता था । वही कानून थी ्रौर वही घमं । वह शक्ति, ज्ञान श्रौ र चरित्र तीनों का श्रादशं 
था । सुख भ्रौर दुःख उसकी कृपाश्रौर कोप पर निभंरथे। दूसरे शब्दों मे मानव शरीर, 


हृदय श्रौ र वृद्धि तीनों दृष्टयो से गलाम धा । 
विष्णु शब्द "विष्लु व्याप्तौ' घातु से बना है । उत्तरकाल मे इसकी व्याख्या सवं- 


व्यापी तत्त्वके रूपमे की गई । किन्तु वैष्णव-परम्पराएं साकार व्यक्तित्व की उपासना 
करती है । उसे लक्ष्य में रखने पर विष्णु शब्द का ग्रथ होगा: सर्वंव्यापी व्यक्तित्व । 
"त्रिविक्रम" शब्द भी इसी श्रथ को प्रकट करता है । विक्रमका श्रथंटहै कदम या पराक्रम । 
विष्णु ने श्रपने पराक्रम हारा समस्त विद्व को व्याप्त कर लिया था । तीसरा शब्द वासुदेव 
है । इसका भ्रं है स्त्र बसा भ्रा । विष्णु पुराण मे उसके लिए प्राया है: 
सर्वत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वे यतः। 
ततोऽसौ वासुदेवेति विदरद्धिः परिगीयते ॥ 
तीनों शब्द नेता के व्यापक आ्रचिपत्य को प्रकट करते है। 
राम ने राक्षसो को मारकर यज्ञो की रक्षा की। सामाजिक मर्यादाग्रों का पालन 
कराने के लिए स्वयं कष्ट उठाए । इसीलिए उन्हे मर्यादापुरुषोत्तम कटा जाता है।वे 
वैष्णव-परम्परा की उस शाखा के उपास्य हैँ जो सामाजिक मर्यादाग्रों को महत्त्व देती है । 
कृष्ण के श्रनेक रूप मिलते है । "भगवद्गीता मे वे भ्र्जन के सारथि बनकर महा- 
भारत के युद्ध में विजय प्राप्त कराते है । कस, शिदयुपाल श्रादि का वध करते ग्वालों के 
साथ खेलते टै । मर्यादाग्रों की परवाह नहीं करते । उनका मुख्यरूप मित्रता को निभाना 
है । “भागवतः में उन्हे केन्द्र मे रखकर ग्रवैध भक्ति का प्रतिपादन किया गया । राम राजा 
तथा पिता हैँ । कृष्ण सखा ्रौर प्रेमी । यहीं से भक्ति के तीनरूप हो गए । प्रथमरूप गुणों 
को महत्व देता है श्रौर द्वितीय स्वाभाविक परेम को । जब कृष्ण को भक्ति का केन्द्र मान 
लिया गया तो उनके परिजन तथा प्रेमपात्रो को भी दैवीरूप मिल गया । वंणष्व-परम्परा 
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मे भगवान्‌ के चार व्यूह्‌ माने जाते है संकषण, वासुदेव, प्रद्यम्न ग्रौर ग्रनिरुद्ध । ये क्मदः 
कृष्ण के बड़े भाई, स्वयं कृष्णं, उनके पृत्र तथा पौत्र हैँ । उनकी रानियों को भी दैवी रूप 
दे दिया गया । राधा भ्रविवाहित प्रेयसी थी । स्वाभाविक रूप से भ्राकर्षण अधिक होने के 
कारण उसे सखियो मे सर्वोत्कृष्ट रूप मिल गया । 

इस प्रकार इसी रूप मं रागात्मिका भक्ति का विकास हृश्रा। स्त्रियों से कहा गया 
कि यदि पति भगवान्‌ के साथ मिलने से रोकता है तो उसे छोड़ देना चाहिए । इसके लिए 
त्रजसुन्दरियों को उदाहरण दिया जाता है जिन्होने भगवान्‌ कृष्ण के प्रेम मे पतियों को 
छोड दिया । यह सीता-राम के प्रादां से सवंथा भिन्न है । 

दोनों परम्पराश्रों मे धमं का केन्द्र व्यक्ति है । भ्रादि पुरुष का निधन होने पर 
उसकी गही पर बैठने वाला उत्तराधिकारी भी उसी सम्मान की श्रपेक्षा रखता है । इस 
प्रकार भगवान्‌ के पदचात्‌ वही प्रतिष्ठा भ्राचार्यो को मिल गई । कृ परम्पराग्रों में 
यह्‌ श्रधिकार वंश-परम्पराके प्राधार पर प्राप्त होता है श्रौर कुछ मे गुरुपरम्परा के 
ग्राधार पर। 

भक्तिके तीन रूप हैँ स्वार्थमूला, गुणम्‌ ला श्रौ र सहजा । जव धन, सन्तान, 
स्वास्थ्य भ्रादि किसी स्वाथं को लेकर भक्ति की जाती है तो वह प्रथम कोटिमेग्रातीहै। 
जब शक्ति, ज्ञान आ्आादि किसी गुण को लेकर भक्ति की जाती हैतो वह द्ितीय कोटिमे। 
शास्त्रीय परिभाषा में इसे एेदव्य॑मूला भविति कहा गया है 1 जव श्राकर्षण का श्राधार 
स्वाथ श्रौरगुणन होकर केवल व्यक्ति होता है, तो उसे सहज भक्ति कहते टै । प्रथम 
प्रकार की भक्ति हेय मानी जाती है । रामानुज सम्प्रदाय द्वितीय प्रकार को लेकर चलता 
दै ग्रौ र वल्लभ, निम्बाकं, चैतन्य भ्रादि सम्प्रदाय तृतीय प्रकार को । 'भागवत' में नैष्ठिकी 
भक्ति का स्वरूप दो विशेषणो द्वारा बताया गया है श्रहैतुकी, ग्रप्रतिहता । प्रहैतुकी का 
प्रथंदै व्यक्ति का भ्रपने-म्रापमें लक्ष्य होना। जब गुण श्रथवा स्वां से प्रेरित होकर भक्ति 
की जाती है, तो बह सहैतुकी हो जाती है । वहाँ स्वार्थं या गुण मुख्य हो जाते ्रौर 
व्यक्ति गौण । इसके विपरीत जव व्यक्ति श्रपने-ग्रापमे श्राकषंण हो, तो उसे श्रहैतुकी कहा 
जाएगा । माता पृत्रसे प्रेम केवल इसलिए करती है कि वह॒ उसका पुत्रहै। न गुणों को 
देखती है ्रौर न स्वाथे को। इसी प्रकार जव नायिका किसी पुरुष से स्वाभाविक प्रेम 
करती है, किसी गुण या स्वाथं को नहीं देखती, तो उसे सहज प्रेम कहा जाता है । मीरा 
के निम्नलिखित पद्य मे इसी की फलक मिलती है: 

म निर्गुणिया गुण नहि जानी । 
एक धनी के हाथ बिकानी ॥ 

दूसरा विशेषण श्रप्रतिहता है । यदि भक्त मोक्ष, सुख, राज्य, धन-सम्पत्ति श्रादि 

किसी भ्रन्य स्वाथं के लिए भक्ति करता है, तो वह स्वार्थ-साध्य हो जाता है श्रौर भक्ति 
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साधन । साध्य साधन से उत्कृष्ट होता है । इस प्रकार भक्ति इस स्वार्थं के द्वारा प्रतिहत 
हो जाती है । श्रप्रतिहता का श्रथ है भक्ति का प्रपने-्रापमें सबसे बड़ा स्वाथं होना। 
वैष्णव-परम्परा में कहा गया है --भक्तिर्मुक्तेगं रीयसी । 

यह व्यक्तिनिष्ठा श्रथवा श्रद्धाकाचरमरूपदहै। 


पुरुषाथं । 


बालक में श्रद्धा की मुख्यता होती है ग्रौर युवक में पुरुषां की । वैष्णव भक्ति- 
वाद श्रौर वैदिक कर्मवाद में यही मुख्य प्रन्तर है । दोनों जीवन के उपासक हैँ । 

प्रारम्भ में वैदिक-परम्परा भी स्तृति-प्रधान रही । (ऋर्वेद' का मानव विभिन्न 
फलों की प्राप्ति के लिए देवताग्रों की स्तुति करता है, किन्तु इसमें वेष्णव-परम्परा से 
निम्नलिखित भेदै : 

१. वैष्णव-परम्परा व्यक्ति की उपासना करती है श्रौर वैदिक परम्परा प्रकृति की । 
इसने मन्‌ष्य को देवता नहीं माना । 

२. वैष्णव परम्परा प्रारम्भसे ही एकेडवरवादी है । राम, कृष्ण प्रादि के नाम पर | 
शाखाएं खडी हई श्रौ र प्रत्येक ने एकमात्र श्रपने देवता को उपास्य बताया । मधघ्यकाल मे | 
सन्त-परम्परा के विकास के साथ कुछ समभौते का प्रयत्न हुश्रा, फिर मी प्रधानता श्रपने- | 
ग्रपने देवता की ही रही । इसके विपरीत वैदिक परम्परा का प्रारम्भ भ्रनेकेडवरवादी 
के रूप में हृश्रा । उत्तरवर्ती-काल में दार्शनिक विकास के साथ उसके एकेश्वर श्रौर सवं- 
इवरवाद का रूप ले लिया गया, फिर भी मन्त्र-तन्त्रो मेवेहीरूप चलते रहे । 

३. प्रकृति कै श्रधिष्ठायक तत्त्वो ने क्रमशः विभिन्न शक्तियो कारूप ले लिया 
ग्रौर यह माना जाने लगा कि विधिपूवंक कमं करने पर उन्हं फल देना पड़ेगा । इस प्रकार 
वे कर्मं के श्रधीन हो गई । वैष्णव-परम्परामें इसके विपरीत भगवान्‌ को भक्त के वश में 
कहा गया । 

४. वैष्णव-परम्परा मे व्यक्ति का महत्त्व है श्रौर यहाँ व्यवस्था का। जिसका 
ग्राधार वेद प्र्थात्‌ पस्तकं विशेष है । 

५. व्यवस्थाकेदोरूपर्है ऋत ग्रौर धमं । गतिशील समाज की व्यवस्था को 
ऋत कहा गया ्नौर स्थिर समाज की व्यवस्था को धर्मं । दोनों का सम्मिलित रूप 
यज्ञ है । 


क कः = । क ऋक क्यः ¶ अक्रा - द क तु ऋ क ~ "चक 
क = 


ऋत 


श्राय जाति ने जब भारत में प्रवे किया तो उसके सामने घमंकारूप ऋत था । | 
प्रायं का म्र है गतिशील मानव । वेदिक साहित्यमेभी धमं एवं अ्रघमं के लिए ऋत तथा 
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ग्रनृत शब्द मिलते है । ऋत का परिपालक वरुण को माना गया है । वह वर्षाका श्रधि- 
ष्ठाता है । साधारणतया वर्षा प्राने पर गति रुक जाती थी ्रौर भ्राकाश स्वच्छ होने पर 
चलना प्रारम्भटहो जाता था। इस प्रकार ऋत पर वरुण का नियन्त्रण था । 


घम 

स्मृति साहित्यमे धमंकेदोरूपरैँ-- १. सामान्य घमं ग्रौर २. वर्णाश्रम धर्म। 
सामान्य धममंके रूपमे धृति, क्षमा, इन्दरिय-दमन भ्रादि जिन बातों का प्रतिपादन है, वे सभी 
परम्परभ्रो में समान हैँ । वेदिक परम्परा की मुख्य देन व्णं-धमं श्रौर श्राश्रम-धमं हैँ । 
वणं-घमंके रूप मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य ओर शुद्र सभी के भिन्न-भिन्न कमं बताए गणए हैँ । 
ग्ाश्रम-घमंके रूप में जीवन को चार भागों मे विभक्त किया गया है । उनमें गुहस्थाश्चम 
की मुख्यता है । ब्रह्मचर्याश्रम उसकी तयारी है । वानप्रस्थ श्रौ र संन्यास विश्वाम। 

गृहस्थ के लिए कत्तव्य का विभाजन श्रनेक प्रकार से किया गया है । “मीमांसा- 
दशन" में उसके तीन भेद हैँ : 

१. नित्यकर्म सन्ध्यावन्दन, होम ्रादि । गृहस्थ को चाहिए कि उन्हें प्रतिदिन 
करता रहे । न करने पर पाप लगता है । 

२. नैमित्तिक-- ग्रहण श्रादि विशेष श्रवसरों पर किए जाने वाले भ्रनुष्ठान । 

३. काम्य-- सन्तान, घन, राज्य प्रादि कामनाणएं पूणं करने के लिए किए जाने 
वाले श्रनुष्ठान । 

दूसरा विभाजन पंचयज्ञके रूपमे है: 

१. भूतयज्ञ-- पञ्युपक्षियों को भोजन देना । 

२. भ्रतिथियज्ञ--श्रतिथियों का स्वागत करना । 

३. पित्‌ यज्ञ- पूवंजों की पूजा । 

४. ऋषियज्ञ--गास्त्रों का ्रध्ययन। 

५. देवयज्ञ विङ्व पर नियन्त्रण करने वाली दैवी शक्तियों की पूजा । 

जन्म से लेकर मृत्यु-पयन्त सोलह संस्कार बताए गणएरहै। वे एक ग्रोर व्यक्तिको 
सामाजिक ठचि में ढालते है, दूसरी श्रोर उत्सव केरूप में सामाजिक संगठन को दृढ 
बनाते हैँ । प्रत्येक श्रवसर पर जाति-बन्धृभ्रों से उपस्थित होने की श्राशा की जाती है । इन 
सब संस्कारों को इष्टि भ्र्थात्‌ यज्ञ भी कहा जाता ह । नित्य-कमं भी यज्ञ माने गए हैँ । इस 
प्रकार यज्ञ वंदिक परम्पराका केन्द्र बन गया । इतना ही नहीं उत्तर-काल मेँ जब तप, 
ज्ञानश्रादि परम्पराग्रों कासम्मिश्रणहूग्रातो उन्हंभी यज्ञकारूपदेदिया गया। गीता 
मे ज्ञानयज्ञ, तपोयज्ञ ्रादि का निर्देश इसी तथ्य को प्रकट करता है । संक्षेप में ब्राह्मण- 
परम्परा के निम्नलिखित तत्त्व हैँ : 
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| १. देवतावाद, 
| २. यज्ञ, 
| ३. वेद का प्रामाण्य, 
| ४. वर्णं-व्यवस्था, 
| ५. श्राश्रम-व्यवस्था। 
वैदिक परम्परा ने श्रपने प्रारम्भ-कालमें जीवनके लक्ष्यके रूप में त्रिवगे का 
प्रतिपादन किया । वेह धमं, श्रं ओरकाम। कामका प्रथं है इच्छा म्रथवा महत्त्वा- 
कांक्षां । उनकी पूति जीवन का लक्ष्य है । प्रथं उस पूति का साधन है । इसमे घन, राज्य 
ग्रादि सभी वस्तुं म्रा जाती हैँ । घर्मं अर्थं रौर काम दोनों पर नियन्त्रण करता है । उसका 
कथन है कि मर्यादा तोड़कर न इच्छा-पूति करनी चाहिए श्रौर न भ्रथं-संग्रह । उत्तरकाल 
म अन्य परम्पर।ग्ों का सम्मिश्रण होने पर मोक्ष को भी अन्तिम पुरुषाथं मान लिया 
गया । साथ ही कहा गया किं व्यक्ति को सामाजिक कर्तव्य पूणं करके ही इस ्रोर ध्यान 
देना चाहिए । 
इस युग में श्रुति भ्र्थात्‌ वेद के साथ श्रन्य बातें 
मनस्मृतिमें प्रायाहै: 
श्रतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्‌ धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥। 
यहां सदाचार का श्रथ है-परम्परागत बाते । चौथी बात भ्रात्मसुख की श्रोर 
संकेत करती है । 


प्रतिक्रियाएं 


ब्ाह्मण-परम्परा प्रारम्भसे ही वैषम्य को लेकर चली । उसकी भ्रनेक प्रतिक्रियाएं 
हई श्नौर घम के नये रूप सामने भ्राए । उस वैषम्य श्रौर प्रतिक्रियाग्रोंको संक्षेप में नीचे 
लिखे भ्रनुसार प्रकट किया जा सकता है : 

१. व्ण-वैषम्य--इसके दो रूप थे । ब्राह्मणों का श्राधिपत्य प्रौर शुदरोंके प्रति 
घृणा । प्रथम रूप कौ प्रतिक्रिया क्षत्रियो मे हई । उपनिषदों मेँ याज्ञवल्क्य ्रादि ब्राह्मण 
जनक श्रादि क्षत्रियो के पास ब्रह्मविद्या सीखने जाते है। जैन श्रौर बौद्ध-परम्पराग्रों ने 
ग्रपने समस्त महापुरुषों को क्षत्रिय बताया ्रौर उसकी तुलना में ब्राह्मण को नीच वणं 
माना । द्वितीय रूप की भी प्रतिक्रिया मिलती है । उपनिषदों के कुछ ऋषि शूद्रभीरै 
रौर वे ब्रह्मविद्या का उपदेश करते रै । जेन ग्रौर बौद्ध-परम्पराभ्रों में श्रनेक मुनियों श्रौर 
भिक्षप्रों का वणेन प्राया हे जो जन्मना चंडाल ग्रथवा बद्र थे । किन्तु दीक्षित होने के बाद 
सभी को समान प्रतिष्ठा मिली । दोनों परम्पराश्रों मे एेसे वाक्यभी श्राए हैँ कि व्यक्ति 


भीधमकाभ्राधार मान ली गयीं। 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रथवा शूद्र गुणों से बनता है, जन्म से नहीं । 

२. लिङ्ख-वेषम्य- भ्रायं जातिमें स्वाभाविकरूपसे स्त्रियों को संख्या कम 
थी । फलस्वरूप भ्रार्येतर नारियों के साथ विवाह होने लगे। साथही इसवबातकाभय 
हरा कि इस सम्मिश्रण से उनका संघटन दुबल न हो जाए, इसके लिए स्त्री को सामाजिक 
ग्रधिकारों से वंचित रखा गया, किन्तु उपनिषदों में बहुत-सी नारियां ब्रह्मवादिनी बतायी 
गयी हैँ । जेन ग्रौर बौद्ध-परम्पराणएं भी स्त्री को समान भ्रधिकार देती हैँ । । 

३. यज्ञ--इसका मुख्य श्रथं था--कमं ्रथवा विशेष प्रकारका श्रनुष्ठान। 
उपनिषदों ने बताया कि कमं का फल नश्वर है । दुःखों से छुटकारा भ्रात्मज्ञान द्वारा ही 
हो सकता है । जेन ग्रौर बौद्ध-परम्पराग्रो ने कमं को संसार-भ्रमणका कारण बताया। 

४. देवतावाद -- वैदिक परम्परामें यज्ञके फल पर देवता ्र्थात्‌ भ्रतीन्द्रिय 
दाक्तियों का नियन्त्रण था । उपनिषदो में श्रात्माको ही सबसे बड़ा देव बताया गया । 
जैन श्रौर बौद्ध-परम्पराग्रों ने कहा किं चरित्र-सम्पन्न व्यक्ति देवताग्रों से ऊंचा है । 

५. वैदिक परम्परा मानती है कि धमं के विषयमे वेद भ्रन्तिम प्रमाण हैँ । उसमें 
जिन कार्यो का विधान है, उन्हें करने पर धर्मं होता दहै श्रौर जिनका निषेध है उन्हें करने 
पर पाप । उपनिषदों ने इसके स्थान पर श्रवण, मनन, निदिध्यासन का प्रतिपादन किया 
ग्नौर स्वतन्त्र विचार को प्रश्रय मिल गया । जेन ग्रौर बौद्ध-परम्पराग्रो में प्राज्ञा कास्थान 
नेतिकताने ले लिया । 


तप 


उपर्युक्त दो परम्पराएं जीवन कौ उपासना करती हैँ । उनका लक्ष्य है व्यक्ति 
तथा समाज को उत्तरोत्तर सुखी प्रौर समृद्ध बनाना । इसके लिए एक ने भक्ति का मागं 
भ्रपनाया, दूसरी ने कर्मं श्रथवा पुरुषार्थं का । इन्दं क्रमशः समाज का दोशव एवं यौवन 
कहा जाएगा । किन्तु जब मानव पुरुषाथं करने पर भी सफल नहीं होता तो संघषं का 
स्थान विरक्तिले लेती है। उस समय वह सोचता है--म॒त्यु हीसत्य है। जीवन निरा 
भ्रम है।' जो व्यक्ति इस सत्य को ध्यान मे रखता है उसे विपत्तियौं एवं मृत्यु का कष्ट 
नहीं होता । वह उन्हें वास्तविकता समभकर स्वागत करता है। इसी दृष्टिकोणको 
लेकर तप की धारा का विकास हुभ्रा । इतना ही नहीं उसने यह भी कहा कि व्यक्ति को 
स्वेच्छापूरवंक कष्ट उठाने का ्रभ्यास करना चाहिए । इससे वे विवदाता न रहकर क्रीड़ा 
बन जागे । 

श्रमण-परम्परा तप को केन्द्र मे रखकर विकसित हुई । प्राचीन साहित्य में श्रमणो 
के पांचमेदश्राएरहै-- 

१. निम्रन्थ 
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२. शाक्य 
३. परिव्राजक 
४. तापस 
५. श्राजीवक 

जैन साधुप्रोंको निम्रन्थ कहा जाता धा ग्रौर बौद्धो को शाक्य। परित्राजक- 
परम्परा सांख्यदर्शन' को मानती है । आ्आजीवक नियतिवादी था । इसके प्रवतंक का 
वर्णन गोसालक के रूपमे प्राता हे । 

तप की परम्परा हमारे सामने तीन रूपो मे श्रातीहै। प्रथम रूप जीवन के प्रति 
स्वाभाविक निराशापूणं दृष्टिकोण है । द्वितीय सूप भक्ति ग्रौर कमं की प्रतिक्रियादहै। 
व्रथम दो परम्परां मे जो कायं भक्ति श्रथवा यज्ञ दारा सम्पन्न किए जाते दै, वे ही यहां 
तप द्वारा सम्पन्न होने लगे । फिर भी उसमें शिव अर्थात्‌ किसी अ्रतीन्द्रिय शक्ति की 
प्रधानता है । वही प्रसन्न होकर वर देती है । तृतीय अवस्था मे तप भ्राध्यात्मिक शक्तियों 
के विकास का प्रमुख साधन है । यहां श्रात्मा कोही परमात्मा मान लिया गया श्रौर यह 
बताया गया कि बाह्य वस्तुभ्रों के प्रति श्रासक्ति के कारण उसका यह < दवाहृग्रादै, 
तप द्वारा इस श्रासक्ि अ्रथवा ब्रात्मा के मैलको दूर किया जाताहै। इस प्रकार वह्‌ 
ग्रात्मश्युद्धि ्रथवा प्रच्छन्न ग्रात्म-शक्तियों कै श्राविर्भाव का साधन वन गवा । 

तपोलक्ष्यी धारा के प्राचीनतम देवता शिव है । सिन्धुघाटी के वशेषो मे उनकी 
मूतियां मिलती, जहाँ वे ध्यानस्थ योगी के रूप मे दिखाये गये है । हिमालय के एक कोने 
से लेकर दूसरे कोने तक शिव के स्थान है । प्राचीन राजवंश उन्हं श्रपना इष्टदेव मानते 
है । इन सब वातो से पता चलता हैकिभारतमे योग तथातप की प्राचीन परम्परा रही 
है । जहाँ व्यक्ति श्रपनी समस्याभ्नों का समाधान पूति क स्थान पर इच्छा-निरोध दारा 
करतादहै। 

पुराणों में अ्रनेक साधको को कथां मिलती दै । उन्होने तप किया ्ौर भगवान्‌ 
शंकर को विव होकर इच्छा पूणं करनी पडी । रावण, हिरण्यकदियपु, भस्मासुर ग्रादि 
की कथाएं प्रसिद्ध है । पावती श्रपने सौन्दयं एवं भक्ति द्वारा शिव को नहीं जीत सकी । 
तब उसने तपस्या द्वारा विजय प्राप्त कौ । ब्रह्मा, हिरण्यगमभ श्रादि श्रपना कायं सम्पादन 
करने के लिए तप करते दै, 

ये बाते इसी तथ्य को प्रकट करती हैँ कि भारत मे प्राचीन काल से तपकी 
परम्परा रही है । इसका वैदिक-परम्परा के साथ संघषं भी हुभ्रा । 

कहा जाता है दक्ष प्रजापति कौ कन्या सती ने शिव के साथ विवाह कर लिया। 
दक्ष को यह्‌ पसन्द नहीं था । जब उसने यज्ञ किया तो शिव को श्रामन्त्रित नहीं किया । 
सती को यह बात बुरी लगी श्रौ र उसने यज्ञ कीश्राग में कूदकर प्राण दे दिए । शिव कूपित 
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हो गए श्नौर उन्होने यज्ञ का ध्वंस कर डाला। इस प्रकारकीग्रौर भीग्रनेकक्थाै 
जो दोनों परम्पराग्नों मे परस्पर-विरोध को प्रकट करती हैँ । 

(सांख्य दशंन' के प्रवतं क कपिल बहुत बड़े तपस्वी थे । भगवद्गीता में उनका 
वर्णन सिद्धो के ्रग्रणीके रूपमे प्राया है (सिद्धानां कपिलो मुनिः) । इस परम्परा मे 
जीवन का लक्ष्य कंवल्य भ्र्थात्‌ प्रकृति-पुरुष-विवेक है । साधन के रूप मे तपस्या पर 
बल है । परिव्राजक इसी परम्परा के ्रनुयायी थे। 

बाईसवें जेन तीर्थकर नेमिनाथ कृष्ण के चचेरे भाई थे । उन्होने कठोर तपद्वारा 
ज्ञान प्राप्त किया । क्रान्दोग्य उपनिषद्‌" मे उनका वर्णन घोर भ्रंगिरसके रूपमे प्राया है । 
वहां भी वे बहुत बड़ तपस्वी बताए गए हैँ । इस तरह कृष्ण ्रौर नेमिनाथ दो विभिन्न 
परम्पराग्नों के प्रतिनिधि । दोनों में मृख्य भ्रन्तर निम्नलिखित हैँ : 

१. कृष्ण ने श्रद्धा ग्रौर भक्ति पर बल दिया, नेमिनाथ ने ज्ञान प्रौर तप पर। 

२. कृष्ण ने व्यक्तिपूजा की परम्परा चलाई ग्रौर नेमिनाथ ने गणपूजा की । 

३. वैष्णव-परम्परा में हमारा भविष्य भगवान्‌ की स्वतन्त्र इच्छा पर निर्भरह 
ग्रौर वे भक्ति द्वारा प्रसन्न होते हैँ । श्रमण-परम्परा में इसके दो रूप हैँ । प्रथम रूप पुराणो मे 
मिलता है जहां भगवान्‌ शकर तप द्वारा प्रसन्न होकरफल देते हैँ। दूसरारूप जेन, बौद 
ग्रादि भ्रनीरवरवादी परम्पराग्रौ मे है, जहां शुभाद्युभ कमं स्वयं फल देता है । 

जैन भ्रौर बौद्ध साहित्य में श्रनेक तापसो का वर्णन है । कोई पंचाग्नि तप करताहै, 
कोई नीचे श्राग जलाकर वृक्षसे उलटा लटका हृभ्रा है, कोई काटो पर सो रहा है, कोई हाथ 
ऊपर उठाए घूम रहा है । साधारण जनता इन तापसो में अ्रलौ किक शक्ति मानकर स्वाथ 
सिद्धि के लिए इन्हे पूजती थी, भयभीत भी रहती थी । इन तापसो का ध्यान पजाप्रतिष्ठा 
एवं चमत्कार पर रहता था, ग्रात्म्युद्धि पर नहीं । 

तेरईसवे जैन तीर्थकर भगवान्‌ पादरवनाथ जब राजकुमार थे, तव उनकी एक एसे 
ही तापस से भेट हई थी । वह पचाग्नि-तप कर रहा था। पाइवं नाथ का ध्यान बाह्य तप के 
स्थान पर श्रान्तरिक शुद्धि पर गया । जैन धमं इस कायाक्लेश को बाह्य तप मानता है । साध 
ही चित्तगुदधिके रूप में प्राभ्यन्तर तप को श्रधिक महत्त्व देता है । 

` भगवान्‌ बुद्ध ने भी जीवन-शुद्धि को महत्त्व दिया । हीनयान में कायाक्लेश साधना 
का मुख्य श्रंग दै । महायान मे उसका स्थान भावना तथा विचारशुद्धि ने ले लिया । 

इस प्रकार तपकेदोरूपहो गए -- बाह्य तप ग्नौर श्राभ्यन्तर तप । बाह्य तपका 
मुख्य सम्बन्ध शारीरिक भ्रनुशासन के साथ है श्नौर भ्राभ्यन्तर तप का चित्तशुद्धि के साथ । 
सभी परम्पराणएं अ्राभ्यन्तर तप को ही महत्व देती हैँ । उपनिषदों का श्रात्मनज्ञान इसी का 
एक रूप है । किन्तु वहां पूर्वं-भूमिकाके रूप में गार्हस्थ्य को सामने रखा गया ग्रौरफलकी 
कामना से रहित होकर कर्तव्य-पालन पर बल दिया गया । दूसरी श्रोर जेन, बौद्ध, परिव्राजक 








वर्मसंस्था के प्रस्थान ६५ 


ग्रादि परम्पराग्रो ने बाह्य तप को भ्रावदयक माना । 


तीन दुष्टां 


ग्राभ्यन्तर तप का विकास तीन दृष्टियों के रूप में हृश्रा-- १. एकता, २. शन्यता ग्रौर 
३. समता । उपनिषदों ने एकता अथवा श्रद्रेत पर बल दिया । बौद्धो ने ुन्यता पर ग्रौर 
जैन दर्लन ने समता पर । प्रथम दो धाराँ दानिक भ्रन्वेषण को लेकर चलीं ओ्रौर तृतीय 
जीवन-व्यवहार को । 

किसी वस्तु का पर्यालोचन करते समय हमारे सामने दो दष्टियां श्राती हैँ । ग्रभेद- 
लक्ष्यी दृष्टि विभिन्न वस्तुश्ं मे एकत्व का दर्शन करती है ग्नौ र भेदक तत्त्वो का निराकरण 
करती चली जाती है । इस प्रकार किसी एेसे तत्तव पर पहुंच जाती है जो समस्त भेदो से 
परेहै। उसी को ब्रह्मयासत्‌ कहा गयाहै। उपनिषदों में श्राया है--'एक सद्विप्रा बहुधा 
वदन्ति, अग्निं यमं मातरिश्वानमाहः' । यहां विद्व की नियामक शक्तियो को लेकर एकत्व 
का प्रतिपादन किया गया है । "एकमेवाद्वितीयम्‌" श्रादि वाक्यो में वही प्रतिपादन विहव 
के स्वरूप को लेकर है । तत्त्वमसि" में वैयक्तिक भेद का निराकरण है । 

दूसरी दष्ट भेदलक्ष्यी है । उसने सवंप्रथम कालकृत भेद का निराकरण कियाभ्रौर 
“सर्व क्षणिकं क्षणिकम्‌" पर पहुंच गई । गुणकृत भ्रभेद का निराकरण करने पर 'सवं 
स्वलक्षणं स्वलक्षणम्‌ पर पहुंची । वस्तुकृत प्रभेद का निराकरण करने पर 'सवं रन्यं 
शून्यम्‌! पर पहुंची । 

समता दृष्टि मुख्यतया जीवन-व्यवहार को लेकर चली । उसने कटा, व्यक्तियों मे 
परस्पर-मेद होने पर भी वैषम्य-बुद्धि भ्रावश्यक नहीं । वही समस्याग्रो को जन्म देती है। 
उसेदूर करने के लिए जीवन मे समता लानी च।हिए । समता ने दानिक भूमिका पर 
ग्रनेकान्त का रूप ले लिया । श्रव हम इन तीनों धाराग्रों का दिम्दशेन कराएगे । 


एकता 


उपनिषदों मे यह चर्चा प्रारम्भ हई किं विर्व का मूल क्या है { यह चराचर जगत्‌ 
कहाँ से उत्पन्न होता है, किस पर ठहरा हुभ्रा है ग्रौर श्रन्त मे कहां विलीन हो जातादहै? 
जान श्रौ र श्रानन्द का स्रोत कहाँ है ? इसी जिज्ञासा के फलस्वरूप ब्रह्म का प्रतिपादन किया 
गया । वहाँ यह भी श्राया दै कि व्यक्ति जब तक ग्रपने को सीमित तथा दूसरों से भिन्न 
मानता है, तब तक समस्याएं बनी ररहँगी । ग्रदेत तथा भ्रभेद का साक्षात्कारहोतेही 
समस्त समस्याग्रों का समाधान हो जाएगा । 

उपनिषदों मे श्राया है जहाँ द्वितीय है : वहीं भय होता है; जब सब एक हो गए, 
तव कौन किससे डरेगा ? वास्तव में सभी ब्रह्म हैँ । दिखायी देने वाला भेद मिथ्या टै । घड़ 
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मजो भ्राकादा दिखायी देता है, वह महाकाश से भिन्न नहीं है । केवल घडा हमारे श्रन्दर 
भेद-बुद्धि उत्पन्न कर देता है । उसके एूटते ही घटाकाश महाकाश में मिल जाता है । 
ग्रथवा यो कहना चाहिए कि सीमा-विषयक धारणा समाप्त हो जाती है । भेद का निरा- 
करण करते हए वहां 'एकमेवाद्वितीयम्‌' वाक्य श्राया है । इसके तीन भेद तीन प्रकारके 
भेदो का निराकरणं करते हैँ । एकम्‌! पद सजातीय भेद का निराकरण करता है श्र्थात्‌ 
ब्रह्म एक ही है ; 'एव' पद विजातीय भेद का निराकरण करता है भ्र्थात्‌ ब्रह्म के श्रतिरिक्त 
कोई सत्ता नहीं है ; श्रद्वितीयम्‌' पद स्वगत-भेद का निराकरण करता है भ्र्थात्‌ ब्रह्य प्रंश- 
रहित है । 

दुसरा महावाक्य 'ततत्वमसि' है । उसके द्वारा प्रत्येक साधक को कहा जातादैकि 
तुम स्वयं ब्रह्म हो । 

वेदान्त मे कहा गयाहै कि बिन्दुका समुद्र से पृथक्‌ कोई श्रस्तित्व नहीं है। 
सिपाही सेना से पृथक्‌ नहीं होता प्रौर वृक्ष वन से। 

वेदान्त ने यह भी बताया कि ्रानन्द का स्रोत तुम्हारे भीतर है । धन घन के लिए 
प्रिय नहीं होता, श्रपने लिए प्रिय होता है; पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती, भ्रपने लिए 
प्रिय होती है। यही बात सन्तान की है । हमे उसी कन्दरं की खोज करनी चाहिए जिसकं 
लिए ये सब प्रिय लगते हैँ । ्रानन्द का वास्तविक स्रोत वही है । उसी को सच्चिदानन्द 
ब्रह्म ' कहा गया है । | 

हमारे व्यक्तित्व का विभाजन पांच कोषो के रूपमे किया गया है - शरीर, प्राण, 
मन, वृद्धि भ्रौ र साक्षिचेतन्य । ब्रह्म उन सबसे परे है । वही साधना का श्रन्तिम लक्ष्य है । 

साधना-मागं के रूप में उपनिषद्‌ श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन को प्रस्तुत करते 
है । तीनों भ्रवस्थाएुं एकता को जीवन मे उतारने का श्रभ्यास है । श्रवण द्वारा उस एकता 
का शाब्दिक ज्ञान होता है, मनद्वारा बौद्धिक ग्रौर निदिध्यासन द्वारा अनुभूति होने लगती 
है । फलस्वरूप प्रथक्‌ भ्रस्तित्व की भावना समाप्त हो जाती है । उसी को ब्रहमाविलय म्रथवा 
ब्रह्म-साक्षात्कार कहते हँ । 


शून्यता 


बौद्ध धमं काकथनटहैकि तृष्णा ही सब समस्याभ्रों का मूल है । यह तब होती है 
जब हम किसी वस्तु को मूल्य प्रदान करते हैँ । 
इसका प्रथम श्राधार स्थायित्व बुद्धि है । प्रिय लगने पर भी यदि यह भानदहोजाए 
किं ग्रभीष्ट वस्त क्षणिक हैतोतृष्णा नहीं रहेगी । इसी तथ्य को लेकर "सर्वे क्षणिकं क्षणि- 
कम्‌' कहा गया 
जो वस्तु हमारा प्रयोजन सिद्ध करती है उसके प्रति भ्रासक्ति हो जाती है । फलस्व- 
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रूप हम उस प्राकार या जाति की दूसरी वस्तु कोभी चाहने लगते हँ । यदि यह निश्चय 
हो जाए कि प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न है, उनमें कोई समानता नहीं है, तो सजा- 
तीय वस्त्‌ के प्रति तृष्णा नहीं होगी । इसी कं लिए “सर्वं स्वलक्षणं स्वलक्षणम्‌ कहा गया । 
तीसरा प्रातपादन 'सर्वं शून्यं शून्यम्‌ ' है । भर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु सारहीन है । 
नौद्ध दर्चन में क्रमशः चार परम्पराश्रों का विकास हूश्रा। उनमें निराकरण कौ 
मात्रा उत्तरोत्तर बढती चली गई । सर्वास्तिवादने धर्मं श्रौर धर्मी दोनों को स्वीकार किया । 
सौत्रान्तिकों ने धर्मी का निराकरण करके धमंमात्रताका प्रतिपादन किया । योगाचारने 
केवल विज्ञप्ति भ्र्थात्‌ ज्ञात की सत्ता स्वीकार की श्रौर बाह्य वस्तुश्रो का सर्वथा निराकरण 
कर दिया । माध्यमिको ने ज्ञान ग्रौर ज्ञेय सभी को शून्य कहा । 
बौद्ध धर्म ने साधना के तीन भ्रंग बताए -- शील, समाधि ग्रौर प्रज्ञा । शीलकाम्राघधार 
नैतिकता है । समाधि में मानसिक विक्षेपो को दूर किया जाता है । विक्षेप दूर होने पर चित्त 
नजो निर्मलताश्रातीदैउसी कानाम प्रज्ञाहै। ऊपर बताया गया है कि बौद्ध धममंमें 
समस्त समस्याग्रों का मूल तृष्णा है । घन, सन्तान, शरीरभ्रादि बाह्य वस्त्म्रोंकी तृष्णा 
सभी परम्पाभ्रो मे बन्धन मानी गई है । उनसे छुटकारे का नामही मोक्ष है, किन्तु वहाँ भी 
श्रस्तित्व बना रहता है । कु परम्पराएं वैयक्तिक श्रस्तित्व को भौ मानती हं । किन्तु 
वेदान्त का कथन है कि वहनिरा भ्रमहै। उसके दूर होते ही वैयक्तिक सत्ता महासत्ता मे 
मिल जाती है । बौद्ध दर्शन ने कहा कि शाइ्वत भ्रस्तित्व की इच्छा भी एक तुष्णा है । जीवन 
दीपरिखा के समान है । जब तैल ग्नौ र बत्ती समाप्त हो जाति तो शिखा बुभ जाती है 
म्र्थात्‌ नई शिखा नहीं बनती । यह्‌ प्रदन व्यर्थं है कि वह कहाँ गई ? इसी प्रकार जीवनं 
ग्रथवा आत्मा एक श्रग्नि-शिखा है । उसी को चित्त कहा जाता है, जिसका अर्थं है विभिन्न 
संस्कारो का पुज । पिछले संस्कार मिटते श्रौर नये बनते चले जति हैँ । जव समाविद्भारा 
नये संस्कारो का निर्माण रुक जाता है तो धारा ग्रपने-प्राप समाप्त हो जाती है। नदी मेनया 
पानी नहीं ्रातातो प्रवाह सूख जाता है । यह प्रन ही खड़ा नहीं होता किं वह्‌ कहाँ गया ? 
दून्यता में इस विलय कोही निर्वाण कहा जाताहै) इसप्रकार बौद्ध घमं नेश्रात्माकं 
शाश्वत श्रस्तित्व की भावना को भी समाप्तकर दिया । उसने कटा--भ्रस्तित्व की लालसा 
भीतुष्णादहै। 
हीनयान में साधना का लक्ष्य निवृत्ति-प्रधान था । किन्तु महायान मे उसने विध्या- 
त्मकं रूप ले लिया । वहाँ महाकरुणा के सिद्धान्त का विकास हूभ्रा, जहाँ बुद्ध निर्वाण कौ 
योग्यता होने पर भी श्रकेले वहां जाना पसन्द नहीं कसते । वे दूसरों का दुःख दूर करनेमें 
लग जाते हैँ रौर स्वेच्छापूवंक कष्ट उठति है। इसी के साथ बौद्ध धमं में भक्तिवाद ने प्रवेश 
किया ग्नौर सुष्टि,स्थिति तथा प्रलय को छोड़कर भगवान्‌ के सभी गुण बुद्ध में मान लिये गणए। 
जव तरेम स्वभाव बन जाता है तो कोई ग्रन्य स्वार्थं नहीं रहता । माता पुत्र ग 
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परेम किसी भ्रन्य स्वाथं की पूति कं लिए नहीं करती, किन्तु इसी मे उसे श्रानन्द मिलता 
है । वह पृत्र के लिए कष्ट भोगनेमे भी सुख का भ्रनुभव करतीटहै। इसी प्रकारकाप्रेम 
जब समस्त विव मेहो जातादहैतो उसी को महाकरुणा कटा गया है। 
| वेष्णव परम्परा मे भगवान्‌ शतरुभ्रों का नाश करके भक्तों का उद्धार करतेरैँ। 
यहां यह दृष्टि के उन्मीलन द्वारा किया जाता है । वेष्णव परम्परा मे भगवान्‌ इच्छापूति 
करते है ग्रौर यहां उसका निराकरण किया जाता है। 
जिस प्रकार वैष्णव परम्परा में भगवान्‌ के विविध रूपों का ध्यान किया जाता 
है उसी प्रकार यहां भीबृद्धिके विविध रूपों का ध्यान किया जाने लगा। ज्ञान-प्राप्ति कं 
लिए मंजुश्री का ध्यान किया जाता है; दूःख-निवृत्ति के लिए ्रवलोकितेडवर का, इत्यादि । 


+ 


समता 


जेन धमं यथार्थवादी है । वह जड ग्रौर चेतन, ग्राभ्यन्तर श्रौ र बाह्य, समस्त जगत्‌ 
की वास्तविक सत्ता स्वीकार करता है । जीव ग्रथवाभ्रात्माग्नों मे परस्पर-भेद भी मानता 
है । उसने न एकता का समर्थन किया, न शून्यता का । दोनों के स्थान पर समता को 
प्रस्तुत किया । 

हमारा किसी वस्तु के प्रति ममत्व होतादहै ्रौर किसी के प्रति घृणा । किसीसे 
राग ग्रौर किसीसेद्रेष । किसी को ग्रपना मानते हैँ श्रौरकिसी को पराया । यही घेरे वेषम्य- 
बुद्धि उत्पन्न कर सकते है; फलस्वरूप कोई रात्र बन जाताहै ग्रौर कोई मित्र। दात्र का 
दमन करना चाहते हँ ग्रौर मित्रके साथ प्रेम। इस वेषम्य-बृद्धिका पारिभाषिक नाम 
मोह है । यह ज्यो-ज्यों दूर होता है, मनुष्य ऊँचा उठता जाता है ग्रौर समस्याएं सुलभने 
लगती हैँ । 

भगवान्‌ महावीर ने श्राचारांगसूत्र मेकटादहै-जवबतुमकिसी को मारने या सताने 
जाते हो तो उसकी जगह श्रपने को रखकर सोचो । यदि प्रस्त्‌त व्यवहार तुम्हे बुरा लगता 
हैतोसमभ लो, दूसरेको भी वृरालगेगा। यदि तुम चाहते हो तुम्हारे साथणेसा व्यवहार 
नहो, तो दूसरे केसाथ भी वेसा मत करो। तु° महाभारत--भ्रात्मनः प्रतिकूलानि 
परेषां न समाचरेत्‌! । 

जेन धमं मे उच्च साघकों को समण कहा गया है । 'उत्तराध्ययन' में प्राया है-- 
'समयाए समणो होड' ; भ्रर्थात्‌ जो व्यक्ति समता की ्राराघना करताटहै वही समणदहै। 

यहां साधना को सामायिक कहा गया है । यह मनि का जीवन-त्रत होता है ग्रौर 
गृहस्थ यथाशक्ति कुछ समय के लिए भ्रपनाता है । सामायिक का श्रथं है: समता को जीवन 
मे उतारने का अ्रभ्यास। 

भ्रात्म-पर्यालो चन तथा जीवन-शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है । उसमे पहले 
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सम्भावित पापों के पर्यालोचन श्रौ र उनके लिए पश्चात्तापका विधान है। अरन्त मे नीचे 
लिखी मित्रता की घोषणा की जाती: 
खामेमि सव्े जीवा सव्वे जीवा खमत्‌ मे। 
मित्ती मे सव्व भूदसु वेरं मज्छ ण केणड॥। 
मै सव प्राणियों को क्षमा प्रदान करता हूं । सव प्राणी मुभे क्षमा प्रदान करे । मेरी 
सबसे मित्रता है । किसी से वर नहीं । यह घोषणा समता का ही रूपान्तर हे । 
दार्शनिकक्षेत्र में समता का विकास ग्रनेकान्तकेरूप में हुभ्रा । वहां बताया गयाहे 
कि हम श्रपने विचारोंको जितना महत्त्व देते है, उतना ही महत्त्व दूसरों के विचारो को देना 
चादिए । प्रत्येकं व्यक्ति श्रपनी-्रपनी परिस्थिति श्रौ र मानसिक धरातल के अ्ननुसार निष्कषं 
निकालता दै । प्रत्येक निष्कर्षं श्रपनी-ग्रपनी श्रपेक्षा तथा घरातल क अ्रनुसार सच्चा होताहै । 
सामाजिक समताके रूपमे जेन धमं ने ब्राह्मण श्रौर श्रन्त्यज, पुरुष प्रौरस्त्रीमें 
कोई भेद नहीं किया । 
यहां क्म-सिद्धन्तके रूपमे कर्मं श्रौर फल का स्वाभाविक कारण-कायं भाव 
बताया गया है । उस पर किसी श्रतीन्द्रिय शक्ति का नियन्त्रण नहीं माना गया । साथही 
बताया गया है कि चरित्र-सम्पन्न व्यक्ति देवताग्रों का भी पूजनीय हो जाता है । 


स्वच्छन्दता 

वुद्धि जीवी वं बाह्य क्रियाकाण्ड को महत्त्व नहीं देता । वह चित्त-शुद्धि को लेकर 
चलता है । दूसरी श्रोर साधारण वगं क्रियाकाण्ड में उलभा रहता है । वहाँ उत्कृष्टता का 
मापदण्ड बाह्य प्राचार बन जाता है । जब घमं-संस्थाग्रों मे प्रतिस्पर्धा चल पडती है तो 
दिखावे के लिए क्रियाकाण्ड उत्तरोत्तर जटिल, शुष्कं श्रौ र विस्तृत होता जाता है । फल- 
स्वरूप जीवन मे नीरसता श्राने लगती है । 

ईसा की प्रथम सहस्राब्दी तक बुद्धिजीवी वगं मे दानिक विचारों का विकास 
हुम्रा, दूसरी शरोर स्वसाधारणमें बाह्य क्रियाकाण्ड का। जीवन निर्जीव मर्यदाग्रों में 
जकड़ा गया । इसकी प्रतिक्रिया वाममागं मेह ई । उसने समस्त म्यदिाग्रों को सारहीन 
बताया । हम किसी को श्रच्छा कहते है, किसी को बुरा; किसी को पवित्र, किसी को श्रपवित्र; 
किसी को पृण्य, किसी को पाप । प्रस्तुत परम्परा ने इन सब मर्यादाश्रों को पाश, भ्र्थात्‌ 
बन्धन बताया प्रौ रकहा कि जो व्यक्ति इनमे फसा है, वह जीव है ओर जो इनसे छट गया, 
वह्‌ परमात्मा : 


घृणा दया भयं लज्जा जुगुप्सा चेति पञ्चमी । 
कुलं शीलं च जातिइचेत्यष्टौ पाशाः प्रकीतिताः ॥ 
पाशबद्धो भवेज्जीवः पाशमुक्तः सदाशिवः। 








७9 धमेसंस्था के प्रस्थान 


इस परम्परा ने सामाजिक मर्यादाभ्रों को भी बन्धन माना। उसका कथन है कि 
मूतर श्रौर पानी, मोजन ग्रौर विष्ठा, ब्राह्मण प्रौर शूद्र, माता रौर पत्नी में भेद नहीं रखना 
चाहिए । सवंसाघारण मे इस प्रभेदबुद्धि का दुरुपयोग भी हुभ्रा श्रौर घमं ने उच्छ्‌खलता 
कारूपलेलिया। 

इस धारा का प्रतिपादक तन्त्र-साहित्य है । ईसा की दशम शताब्दी से लेकर चौद- 
हवीं शताब्दी तक यह्‌ भारतीय संस्कृति का मख्य प्रग रहा है । प्रत्येक परम्परा मे तन्त्र- 
साहित्य की रचना भ्रौ र मन्तरविद्या का विकास हृश्रा । ेसी परम्पराएं भी चली जहां गुरु 
कास्थाननारीको दिया जाताहै। 

उपर्युक्त विभाजन प्रारम्भ की दृष्टि से किया गया है । प्रत्येक परम्परा जब संघटन 
कारूपलेलेती है तो उसका म्‌ख्य लक्ष्य प्रचार एवं ग्रनुयायियो को स्थिर रखना हो जाता 
है । प्रचार के लिए एक श्रोर प्रलोभन दिए जाते हैँ दूसरी ग्रोर रुचिकारक तत्त्वों को श्रप- 
नाया जाताहै। इसी के लिए स्वगं एवं श्रगले जन्म के प्रलोभन दिए गए । साथ ही प्रत्येक 
परम्परा ने भक्ति पर बल दिया । जन-मानस सिद्धान्तो को नहीं समभता। इसके लिए 
कु परम्पराग्रो न पुस्तक-निष्ठा पर बल दिया । किन्तु व्यक्तिनिष्ठा पुस्तक से भी ग्रधिक 
शक्तिशाली होती है । फलस्वरूप प्रत्येक परम्परा में राम, कृष्ण, बद्ध, महावीर श्रादि के 
रूपमे व्यक्ति घमं का केन्द्र बन गए । ग्राद्ं के विरुद्ध होने पर भी उनके साथ रोचक बाते 
जोड़ी गड । श्वद्धालु वगं को स्थिर रखने के लिए नरक का भय दिखाया गया। फलस्वरूप 
स्वतन्त्र विचार पर प्रतिबन्ध लग गया । 

श्रद्धालु परिवार में उत्पन्न हृए बालक के मन मे जव परम्परागत धारणाभ्रों के 
प्रति सन्देह उत्पन्न होता है, उसी समय नरक के दु श्य श्रांखों के सामने घूमने लगते है । किसी 
मे इसकी प्रतिक्रिया बौद्धिक दमनके रूपमे होती है ग्रौरक्रिमी मेंभ्रमर्याद उच्छ खलता 
केरूपमे। 

प्रत्येक परम्पराने श्रपने को पूर्णाग बनाना चाहा । फलस्वरूप स्वस्थ तत्त्वों का 
प्रादानःप्रदान भी हुम्रा। भक्तिवाद में भक्ति की म्‌ख्यता रहने पर भी चरिव्रशुद्धि के सभी 
तत्तव भ्रा गए । ज्ञानवादी परम्परा्नों ने भक्ति एवं चरित्र को प्रारम्भिक भूमिकाभ्रों के रूप 
मं स्वीकार कर लिया । पतजञ्जलिने योग के जो श्राठ भ्रंग बताए हँ उनमें प्रायः सभी का 
समावेश हो जाता है । 
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| प्रज्ञापारमिता मेँ अ्राय-सत्यों 
| का अवदान 


सी० ्रारण० लामा 


क्ति-टेत्‌ जो लोग साधना करते है उनका कर्तव्य किगुरुकी तन-मन-घन से सेवा करे । 
1 गुरुकीकृपासे हमेंएेसाज्ञान मिलेगा कि हम उसके सहारे भव-कमं, धर्म तथा श्रन्यसभी 
म्रनित्य वस्तुश्रों से मृक्त हो जाएँगे । तीन र्गतियो-- (नरक, प्रेत तथा तिर्यक्‌) कोदुःख 
समभना चाहिए तथा एेसा उपाय करना चाहिए किं दूसरे जन्म मे इन सबसे म॒क्ति मिल 
सके । संसार मे सवंत्र दुःखकाही स्वभाव निहित दै । कहीं भी शान्ति नहीं है। इस संसार 
| मे सभी लोग दुःख से पीडितर्है। इस प्रकार सवको दुःखी देख मुभे कष्ट होता दै । दस संसार 
के कष्ट को हम सहन नहीं कर सकते दँ । जिन प्राणियों को कष्ट होता है, उनमें महाकरुणा 

का भाव उत्पन्न होता ह । उनमें एक नये प्रकार की श्रनुमूति होती है । 
आं -दुःख-सत्य क्या है, इसे परिकल्पित लक्षण, परतन्त्र लक्ष भ्रौ र परिनिष्पन्न 

लक्षण द्वारा जाना जा सकता है । 


परिकल्पित लक्षण 


(क) परिकल्पित लक्षण दुःख-समुदाय वैदा होने के लिए कर्म॑-क्लेश-संल्व के 
भाव को आर्यं दुःख-सत्य कहते दँ । इसमें दो समास करना है । इसमें पुद्गल श्रौर कमं है । 
(श्न) पुद्गल महायान के मागं से संभर मार्ग बाले पुद्‌ गल, संयुक्त मागं वाले पद्‌ गल, टीन- 
यान के मार्ग से पाच मार्गो संभर, संयोग, दशंन, साधना, प्रहंत्‌ तक-को विपाक वाला 
पुद्गल कहते है । (ग्रा) कर्म ` पाप-पुण्यविहीन कार्य को कमं कहते है । पुद्गल मागं 
स्कंध, क्लेश चार हैं । 

(श्र) कर्म श्नौर क्लेश से उत्पन्न पुद्गल होना चाहिए । (आर) यह मागं श्रविद्या 
के कारण सत्य-ग्रह से उत्पन्न संभर मागं श्रौर संयोग दोनों मार्गो का संललव है। स्कध 
महायान के श्राय के मनोन्‌ कूल पांच उपादान स्कध रैं । क्लेश महायान प्रायंकेहृदयका 
क्लेदा होना चादिए । 

(ख) परतन्त्र लक्षण-- जिसमे पांच उपादान स्कंधों तथा संख्वरहै। (श्र) परि* 





७२ प्रज्ञापारमिता मे भ्रा्य-सत्यों का श्रवदान 


निष्पन्नलक्षण बाहर-भीतर दो होते हैँ । पहले का सम्बन्ध बाह्य जगत्‌से है तथा दूसरे का 
सम्बन्ध ग्रान्तर जगत्‌ से है । पहला संसार है, दूसरा भीतरी प्राणी । 

चार भ्रायं-दुःख-सत्यो के चार श्राकार-- ग्रनित्य, दुःख, शून्य, भ्रनात्मा । संस्रव 
पाँच उपादान स्कधरहैँ। ये सवंदा प्रनित्य होते टँ । सवदा एक ही स्थितिमे नहीं रहते हैं । 
ग्रपनी इच्छान्‌सार न होने के कारण कमं भ्रौर क्लेश के भीतर नहीं हैँ । इसी कारण दुःख 
भोगना पडता है । इस प्रकार प्रनित्य, श्रद्रय तथा श्रनात्म-भाव से वह श्रात्मा शन्यहै। 
ग्रात्मासेभी शन्यहै। इसी कारण उसे शून्य कहा जाता है । वह स्वयं स्थिर नहीं रह सकता, 
इसी कारण वह श्रनात्मा है । 


श्रायं-दुःख-सम्‌ दाय किसे कहते हैं ?- इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए परि- 
कल्पित लक्षण, परतन्त्र लक्षण विभागका ज्ञान ्रावइ्यक है। कम-क्लेश द्वारा उत्पन्न 
दुःख वाले संस्व को भाव कहते हैँ । इसमे समासश्रौर विभागभी दो भिन्न वस्तुं होती 
है । महायानी मागं में प्रवेश हुए बोधिसत्त्व संभर मागं वाले तथा पुद्गल के चित्त मे सभी 
क्लेद बसते हैँ । 


परिकल्पित लक्षण 


(क) कमं प्रौर क्लेश संयुक्त-- कमं श्रौर क्लेश को नष्ट करने वाला प्रत्यक्ष 
कटलाता है । महायानी ओ्रौर हीनयानी पुद्गल-मागं मे प्रवे करनेसे श्रारम्भ कर ग्रहेत्‌ 
तक को चित्तके वशकरनाही इस संसारम जन्म लेने कामृख्य उदेश्य । कुशल कर्मो 
को करना तथा पाप-कमं से वंचित रहना ही जीवन का मूल उदेद्य समभना चाहिए । 

(ख) हृदय या मति- संसार में जन्मलेनेके लिए हृदय भ्रादि कायोग होना 
श्रावश्यक है । 

(ग) समास - कमं श्रौर क्लेश (क) महायानी श्रार्योँ का चित्तव ही क्लेश 
होता है । (ख) अनन्य कमं उनके कमं द्वारा होता है। 

परतन्त्र लक्षण -- इसमे तुष्णा ग्रादि का संयोग रहता है । परिनिष्पन्न लक्षण-- 
१- कर्म, २-- क्लेश । 

भ्राये-दुःख-सत्य-समुदाय सत्यके ही चार प्राकारं: १--हेत्‌, २- समुदाय, 
३-- प्रभाव, ४--कारण। (क) हेत्‌-दुःख-समुदाय उत्पन्न होने का मूल कर्मं ग्रौर क्लेश 
दोनों हैँ । इन दोनों से परजन्म ही होता है ग्रन्यथा उसकी कोई भ्रावद्यकता ही नहीं थी । 
यही चित्त को वशमेकरनेकामूलदहै। इसका कारण हेतु कहलाता है। (ख) समुदाय 
षट्‌-कुलों के स्थान पर नरक, प्रेत, तिर्यक्‌, मनुष्य, सुर-म्रसुर - पुनः-पुनः पैदा होने के लिए 
कायं करता है । उसे समुदाय कटा जाता है । (ग) विभिन्न प्रकार के स्थानों पर विभिन्न 
श्रकारके लोग जन्म लेते है इसी कारण प्रभव होता है । तृष्णा के जन्म लेने में यह सहायक 
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सिद्ध होतादहै । इसका मल कारण हेतु कहलाता है । 

श्रायं-निश्द -सत्य किसे कहते है इसके भी तीन भेद हैँ : परिकल्पित लक्षण, 
परतन्त्र लक्षण, परिनिष्पन्न लक्षण । 

परिकल्पित लक्षण - निरु सत्य प्राप्त करने के लिए समाधिज्ञान, समाहित 
ज्ञान, रानन्तयं मार्गे, विषय, पाप श्रौ र क्लेश-वृत्ति त्याग करने के प्रतिकल्प को निरु 
कहते है । लक्षणम्‌ल-- क्लेश, वृत्ति-रहित जो धर्मता है उसे लक्षणमूल कहते है। उसी 
धर्मता से विमुक्ति मार्ग अर्थात्‌ बोधि-्रभिमुख हो जाता है । परिनिष्पन्न लक्षण दो प्रकार 
केह : महायान श्नौर हीनयान । १. महायान भ्रायं के चित्त का निरुद्ध है । भ्रौर 
२. हीनयान श्रा्यं के चित्त का निरुदढ-सत्य है । 

श्रायनिरुद के चार श्राकार हैँ शान्ति, नित्यता, नित्य । (क) जो सभी दुःखों 
से रहित है, श्रतः बह निरु दै । (ख) जो सभी क्लेशो से परे है वह शान्तिप्राप्त है। (ग) 
दुःख तथा दुःख -हेतु से रहित है, इसीलिए उसमें स्थायी गुणों की प्रधानता है, फलस्वरूप 
वह नित्य है। (च) दुःख श्रौर क्लेश पैदा करनेवाला धर्मता नहीं है, इसीलिए वह 
निरुद्ध है । 


भ्रायं मागं सत्य 

लक्षण, लक्षणम्‌ल, विभाग इनका उल्लेख पहले किया जा चुका हे । चित्त के 
मूलतः दो भाग दँ -हीनयान वाले जेजोंङ का श्राविभवि दै वही चित्त भी कहलाता है । 
२-महायानी पुद्गल बोधिचित्त है । ३ मागं मे हीनयान श्रौर महायान दोभ्रातेरहै। 
इनमें हीनयान का मार्गं तीन प्रकार की दिक्षा तथा भ्रायं श्रष्टांग-संयुक्त दै । महायानके 
मार्गं में छः प्रज्ञापारमिता है। 

समास इसमे ज्ञान श्रौ र सम्बन्ध दो मागं है । ज्ञान में समाधिज्ञान तथा विमुक्ति- 
ज्ञान मार्ग, भ्रनुलोमज्ञान, युक्तयोगनज्ञान प्रौर समाधि दोनों पक्षों से हीन ज्ञान है । यही 
मागं है । समाधि अनुलोमन्ञान-रहित मागं तथा श्रशिक्षामागं है। जो समाधिज्ञानदै 
वही हीनयान या महायान श्रां के समाधिज्ञान, विपक्षरहित मार्ग के अ्रतिरिक्त समाधि 
ज्ञानदहै। 

परतन्त्र लक्षण---विपन्षरहित ज्ञान को हीनयान तथा महायान प्रायं की साधना 
कहते हँ । विभाजन : अ्ा्यरिक्षा-मागं तथा ग्ार्यश्रशिक्षा-मा्गं दो प्रकार का है। भ्रायं 
दिक्षा-मागे महायान या हीनयान जिस किसी कामी ददन या साधना-मागं है । इसमें 
हीनयान तथा महायान दो वगं हैँ । हीनयान के भ्ररिक्षामार्गं में रहनेवाले प्रत्‌ के 
ज्ञान को मामं कहा जाता है। महायान की शिक्षा में रहनेवाले बोधिप्राप्त के ज्ञान 
को कहते हैं । श्रावं -मागं-सत्य के चार ्राकार है मार्ग, विद्या, साधना, नैर्य्याणिक-- 











= -----ॐ का कु क = = भक क = 1 मि ~ था 0 > ५८-~ ज न ५, ध ति त ण्न 


७४ प्रज्ञापारमिता मे भ्राये-सत्यों का श्रवदान 


(क ) श्रनात्मा कल्प-प्ज्ञाज्ञान ग्रपना फल प्राप्त करने मे महायान, हीनयान, प्रत्येक 
बुद्धयान सभी को एक मागं माना जाता है । (ख) अ्रविद्या को प्रत्यक्ष कहते र । म्रनात्मा 
की स्थिति स्पष्ट मालूम हो जाती है । इसी कारण उसका नाम विद्या कहलाता है । (ग) 
मिथ्या दृष्टि मे उलटे रास्ते जाने वाली भ्रात्मा ग्रहण चित्त को छोड देती है; प्रौ र प्रनात्मा 
की स्थिति में साधना करने पर ग्रनात्मा प्रज्ाज्ञान-ग्रभिमृुख हो जाता दहै । (ध) संसारमें 
फिर नहीं म्राने पर भी मुक्ति प्राप्त करता है । इसी कारण वह नैर्याणिक दै । 

सम्यक्‌ दृष्टि - कायिक, वाचिक, मानसिक तथा ब्रच्छे-वुरे कर्मोके ज्ञानका 
उचितज्ञान ही है । संसारके दुःखोंकानिरोध ही ज्ञान-दुष्टि कहलाता है। इसके लिए 
राग, हिसा-प्रतिहिसा-रहित होना अनिवायं है। स्वाथं या ग्रन्य किसी कारणव हमं 
कुकमं नहीं करना चाहिए । भ्रपनी इन्द्रियों पर संयम करना तथा श्रच्छी भावनाग्रो को 
जन्म देना ही मानव का उचित कमं जान पडता है । काया, वेदना, चित्त तथा मन के धर्मो 
को उचित स्थान देना ही सर्वेत्तिम कायं है । 

केवल श्रपने-्रापको इस संसारसे मुक्तकरनाया उस प्रकार की बात सोचना 
स्वार्थपूणं कमं है । जिस प्रकार माँ जन्म देती दहै यादियाहै, उसी प्रकार सभी प्रणियोंने 
मेरा जन्म दिया है एेसा सोचना चाहिए । सभी प्राणियों को निःस्वाथं-भावसे सांसारिक 
दुःखों तथा क्षान्ति से मुक्त होकर बुद्ध के परमपद को प्राप्त करना चा्िए । लेकिन केवल 
बोधिचित्त उत्पन्न करनेसे ही बोधि की प्राप्ति नहीं होती । परमबोधि फल धमकाय तथा 
रूपकाय से युक्त है । इन दोनों को प्राप्त करने के लिए द्विवगे, पुण्यवगं तथा ज्ञानवगं की 
साधना प्रयत्न द्वारा करनी चाहिए । श्रालम्बन--पृण्यवगं तथा ज्ञानवगं में दानपारमिता 
तथा शीलपारमिता दो हैँ । निरवलम्ब ज्ञानमागं मे प्रज्ञापारमिता का स्थान है । क्षान्ति 
पारमिता, वीर्यं पारमिता, ध्यानपारमिता- ये तीनों दान-वगं के पयय हैँ । इन द्विवर्गो की 
प्राप्ति के लिए छः पारमिताग्रों का ध्यान करना भ्रावश्यक होता है । इस द्विवगं के मागं 
द्वारा दोनों काय प्राप्त होते हैँ । 

पुण्यवगं उपादान प्रत्यय तथा ज्ञानवगं सहकारी प्रत्यय होकर वुद्ध के रूपकाय 
को प्राप्त होताहै। 

ज्ञान वगं--उपादान-प्रत्यय तथा पुण्यवगे सहकारी प्रत्यय प्राप्त कर बुद्धज्ञान को 
प्राप्त होता है। दुःखपूर्णं जीवन का जन्म लेने हेतु कमं श्रौर क्लेश, दोनों का त्याग करना 
ग्रावश्यक है । कमं तथा क्लेश का त्याग करने पर इस जगत्‌ मे बार-बार जन्म नहीं लेना 
पडता । क्लेश में भी छः मूल क्लेश हैँ । उनके भी बहु भेदरहैँ। ये सभी क्लेश के मूल 
श्रात्मग्रह-- प्रविद्या हैँ । इस मूल ग्रविद्याको त्यागने पर प्रन्य क्लेशो का जन्म नहीं 


होता । 
क्लेश में छः मूल या प्रधान क्लेश तथा बीस श्रौरदहेँ। ये सभी क्लेश श्रस्मितारूप 
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श्रविद्या के कारण उत्पन्न होते टैँ। यदि इस मूल श्रविद्या कोत्यागाजा सकेतो सभी 
क्लेरों से मुक्ति मिल सकती दै । यह प्रात्म-ग्राह्य ग्रविद्या को त्यागने का एकमात्र उपाय 
या मागं अ्रनात्म-प्रज्ञाज्ञान ही उत्तम मागं है। 

यहाँ पर प्रज्ञा की साधना करने के लिए ध्यान या समाधि की आवश्यकता होती 
है । समाधि की विशयुद्धिभी गीलसे होती है । संसार से मुक्ति प्राप्त करनेके लिए विचार 
द्वारा प्रतिमोक्त प्राप्त करने के लिए सांसारिक नियमों का पालन करना श्रत्यावद्यक ह्‌ । 

इसी श्लील के श्राधार पर चार आयं-सत्यों का वृत्तान्त -- दष्टिविषयक-- इसमें 
एकर शिखर में मन स्थिर करना ही समाधि कहलाता हे । इस समाधि द्वारा चार भ्राथंसत्यों 
के सोलह वृत्तान्त दृष्टि-विषयक, द्वादश प्रतीत्यसमृत्पाद तथा छः पारमिताभ्रों द्वारा 
ग्रनात्म्य-प्ज्ञा की जानकारी से संसार तथा निष्ठा-क्षान्ति के दुःख से मुक्ति मिल सकती है । 








तथागत कास्वरूप 
डां० लालमणि जोशी 


| सिंहलो एवं पालि-साक्ष्यो के प्राधार पर भ्राधुनिक इतिहासकारों ने राक्य-कूमार 
बोधिसत्व सिद्धाथं गौतम का जन्म ६२४ ई० पूवं ्रौर शाक्यमुनि वुद्धका महापरि- 
निर्वाण ५४४ ई० पूवं मे हुभ्रा माना है । एक चीनी परम्परा के प्राधारपर उक्त घटनाभ्ो 
की तिथि क्रमदः ५६६ ई° पूवं प्रौ र ४८६ ई० पूवं निर्धारित की गयी है । ईसा-पू्वं की 
चौथी व तीसरी शातियों के ब्राह्मी ्रभिलेख शाक्यमुनि की एेतिहासिकता को सर्वथा सन्देह- 
मुक्त कर देते हैँ । अ्रतएव गौतम बुद्ध एक एतिहासिक पुरुष थे श्रौ र उन्होने छटी शती ई०- 
पूवं कै प्रथम दशक मे इसी प्राचीन वाराणसी नगरी के उपवन ऋषिपत्तन में प्रथम धर्मो 
पदेश किया था । यह्‌ श्रसन्दिग्ध एवं निविवाद तथ्य है । परन्तु बोद्ध घमंदंन के विकास 
के प्रथम पन्द्रह सौ वर्षो मे तथागत श्रथवा बृद्ध-उपाधि कै ग्रन्तर्गत जिस वस्तुसत्‌ क विचार 
का क्रमिक विकास हृभ्रा वह्‌ स्वलक्षणतः कालातीत, प्रपंचातीत ग्रौर लोकातीत है। यद्यपि 
बौद्ध दशंन मे परमां की दृष्टि से बोधिसत्त्व की श्रवक्रान्ति ग्रौर सम्यक्सम्बृद्ध का महा- 
परिनिर्वाण-प्रसंग वाक्य-माच्र है, तथापि व्यवहार की दृष्टि से तथागत-विषयक विचारों 
के विकास का इतिहास जान लेना समीचीन होगा । 

पालि-साहित्य में शाक्यमुनि की जीवनी-विषयक प्राचीनतम सूचना सम्भवतः 
सृत्तनिपातान्तगंत पन्बज्जासृत्त, मञ्मिमनिकायान्त्गंत पासरासि अ्रथवा भ्ररियपरियेसन- 
सुत्त एवं महावग्गान्तगंत महाखन्धक के प्रारम्भिक परिच्छेदो मे उपलब्ध है । इन सत्तो मे 
बोधिसत्त्व प्रौ र सम्यक्सम्बुदढध दोनों स्वरूपो का दर्शन होता ह । हम यहाँ पर केवल सम्यक्‌- 
सम्बृद्ध के स्वरूप की चिन्ता करेगे । ज्रह्यायाचनकथा के प्रसंग में श्रजपालनिग्रोधम्‌ल में 
ध्यानस्थ भगवान्‌ दवारा इतिवृत्तक सवं प्रथम विचारणीय है : 

“ग्रधिगतो खो म्यायं धम्मो गम्भीरो दृहसो दुरन्‌बोधो सन्तो पणीतो ग्रतक्कावचरो 
निपुणो पण्डितवंदनीयो । ्रालयरामा खो पनायं पजा भ्रालयरता भ्रालसम्मुदिता । 
ग्रालयरामाय खो पन पजाय भ्रालयरताय श्रालयम्मुदिताय दुदूसं इदं ठानं यदिदं इद 
पच्चयतापटिच्चसमृप्पादो; इदं पि खो ठानं सुदुदसं यदिदं सन्बसङ्कारसमथो सब्बूपधिपरि- 
निस्सम्गो तण्क्वयो वि रागो, निरोधो निन्बानं''* बृद्ध-प्रोक्त उक्त उदान इन्दीं शब्दों में 


१. महावग्गपालि (नालन्दा-संस्करण ), पु ° ६; मज्भिमनिकाय, खण्ड १(नालन्दा-सं०), पु० २१७। 
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'मच्मिमनिकाय' मे तथा साधारण शब्दान्तर के साथ 'ललितविस्तरसूत्र , 'महावस्तु- 
ग्रवदान' तथा प्रसन्नपदा' मे भी सुरक्षित ह । यहां पर बुद्धद्वारा साक्षात्कृत परमार्थं को 
"वम्मो' कहा गया है । यही घमं 'पटिच्चसमृप्पाद म्रौ र “निन्बान' भी कहा गया है। धमं 
मरौर बुद्ध का तादात्म्य ग्नन्यत्र पालि एवं संस्कृत श्रुति-संहिताभ्रों मे सुविदित है। उदा- 
हरणा्थं, भगवान्‌ ने प्रायुष्मान वक्कलि से कहा कहा था-- 

“यो खो वक्कलि, धम्मं पस्सति सो मं पस्सति; यो मं पस्सति सो धम्मं पस्सति । 
धम्मं हि, वक्कलि, पस्सन्तो मं पस्सति; मं पस्सन्तो धम्मं पस्सति ।'* (महाहत्थिपदोपम- 
सत्त' में धर्म का तादात्म्य प्रतीत्यसमुत्पाद के साथ किया गया है : “वृत्तं खो पनेतं भगवता-- 
यो पटिच्चसमृप्पादं पस्सति सो धम्मं पस्सति; यो धम्मं पस्सति सो पटिच्चसमुप्पादं 
पस्सति ।"'* हम ऊपर देख चुके हैँ कि इस घर्म श्रथवा प्रतीत्यसमृत्पाद को सूक्ष्म, विज्ञवेद- 
नीय एवं श्रतर्कावचर कहा गया है । शालिस्तम्बसूत्र मे बढ, धर्मं तथा प्रतीत्यसमृत्पाद का 
समीकरण करके उक्त पालि-वाक्यों का सार प्रस्तुत किथा गया है । बोधिसत्त्व मैत्रेय “ 
भदन्त शारिपुत्र से कहते हैँ : "यदुक्तं मदन्त शारिपुत्र भगवता धर्मस्वामिना सवंज्ञेन-- यो 
भिक्षुः प्रतीत्यसमत्पादं परयति, स धमं प्यति । यो धर्म परयति, स बुद्धं पदयति 1" इस 
वाक्य मे ध्यातव्य शब्द “सवंज्ञ' है । पालि-निकायों मे श्रनेक स्थानो पर शाक्यमुनि का चित्र 

त इस प्रकार प्रतिवेदित किया गया है : भगवन्तं गौतमं एवं कल्याणो कित्तिसदो ग्रन्भुग्गतो-- ` 

“इति पि सो भगवा श्ररहं सम्मसम्बुद्धो विज्जाच रणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ 
अ्नृत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं वुद्धो भगवा" ति ।” “सो इमं लोकं सदेवकं 
समारकं सब्रह्मकं सस्समणब्राह्याणि पजं सदेवमन्‌ स्सं सयं ग्रभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेति । 
सो चम्मं देसेति श्रादिकल्याणं मज्मेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं कवेलं- 
परिपुराणं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेति। साघु खो पन तथारूपानं श्ररहतं दस्सनं होती । 4 
इस वाक्य मेँ श्रमण गौतम को भगवत्‌, ब्रहेत्‌, सम्यक्सम्बुद्ध, सुगत, लोकविद्‌, अनुत्तर, 
देवताभ्नों व मनुष्यों का शास्ता, बुद्ध, सवंथा कल्याणकारी, परमार्थं की देशना करने वाला 
श्नौर निर्वाणगामिनी प्रतिपदा में ग्रग्रसर होने वाले व्यक्तियों के लिए अ्रमोधपथगप्रदशंक कहा 
गया है । एसे रूप को देखना साधुकर है, इस वक्यद्वारा वुद्धि-भक्ति की ग्रोर संकेत होता 


तु° ललितविस्तर (दरभं गा-संस्करण ) , १० २८६; महावस्तु (पेरिस-संस्कररण ) ------" च्व््प्व्त च्य न्कान्ु (अ्ल.द्कर) बिल्व ३; । 
प्रसन्नपदा (दरभंगा-संस्करण ), १० २१७ । 


२. संयुत्त ०, खण्ड २, १०, ३४१ । 

३. मज्भिम ०, खण्ड १, प° २४१। 

४. महायान सूत्रसंग्रह, प्रथम खण्ड दरभंगा- (संस्करणम्‌), १० १००; तुल बोधिचर्यावतार- 
पंजिका, १०, १४ (प° १८१) । 

५. मज्भिम०, खण्ड ३, प ३६४, तुल ° बही, बण्ड १, १० ३२ 


~ ॥ि 
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है“ । उक्त वणेन में 'तथागत' शब्द नहीं श्राया है जोकि हमारे निबन्ध का शीषंकहै । हमारी 
दृष्टि मे 'तथागत' शब्द एेतिहासिक महत्त्वका है ग्रौ र एेतिहासिक प्रसंग मे प्रयुक्त हुग्रा 
है । विपस्सी, सिखी, वेस्समभ्‌, ककुसन्ध, कोणागमन, तथा कंस्सप नाम के इन छः बद्धो का 
(संयुत्तनिकायः के निदानसंयुत्त म्रौ र दीघनिकाय' के महापदानसुत्त मे उल्लेख इस तथ्य की 
ग्रोर संकेत करतादहै कि गौतमबृद्ध से पूवं पुरेतिहासिक युगमे बौद्ध परम्पराकेश्रमणये।" 
इन श्रमणो ग्रथवा मुनियों से वेदिक वाडःमय ्रपरिचित नहीं है, परन्तु इनके पालि-ग्रन्थों 
मे दिए गए नाम वेदिक म्रन्थों मे श्रनृपलन्ध हैँ । इस प्रसंग मे हडप्पा व॒मोहिनजोदडो के 
उत्खनन मे उपलब्ध ध्यानमग्न मुनियों कौ मूतियां स्वतः ही हमारा ध्यान श्राकरष्ट करती 
है । वेदिक ग्रन्थों मे उल्लिखित वातरशनामुनि, भिक्षु श्राङ्कखिरस, यति तथा वेखानस 
तपस्वी भी श्रमण-संस्कृति के प्रतिनिधि प्रतीत होते हैँ । चातुर्यामि के उपदेष्टा पाइवंनाथ 
का समय श्राठवीं शती ईसा-पूवं माना गया है । पालिबुद्धवंस व जैन त्रिषष्टिशलाकापुरुष- 
चरितः श्रादि ग्रन्थो मे वणित सभी बुद्ध व जिन एेतिहासिक नहीं थे । परन्तु गौतम बृद्धव 
वर्धमान जिन के भ्राविर्भाव से पहले बौद्ध व जेन विचारों के प्रवक्ता मुनि वश्रमणथे,एेसा 
पालि, प्राकृत व संस्कृत-ग्रन्थों से विदित होता है । इस परम्परा की भ्रांरिक पुष्टि ३०० 
ई० पू०के ्रशोक के निगालीसागर स्तम्भामिलेख, २०० ई० पूवं के भरहूत वेदिका के 
शिलालेखो तथा दूसरी शती ई० की कुषाणकालीन मथुरा से प्राप्त कादयप बद्ध की साभि- 
लेख पाषाण-मूति से भी होती है । यह विषय इतिहास की दृष्टि से गदेषणीय है। यहां 
पर तथागत शब्द का श्रथं विचारणीय है । इसका श्रथं वेसे ही या उसी प्रकार (तथा) 
ग्राया या भ्रा पहुंचा (आगत) '' है । किस प्रकार प्राया ? जिस प्रकार पूवंकालके मुनि 
(पृञ्बा भगवन्तो) ्राये थे । स्मरणीय दहै कि शाक्यमनि कीभति उक्त छः बृद्धो को 
भी सम्यक्सम्बुद्ध श्रौ र पटिच्चसमुप्पादका द्रष्टा कटा गया है। इन सभी बद्धो की 
विशेषताग्रों को तथागतो की 'तथता' ग्रथवा 'वम॑ता' कहा गया है । शाक्यमुनि को “इसीनं 
इसिसत्तमो' कहना तभी सार्थक है जब हम उनके पहले के छः सुगतो को ध्यान में रखें । 
स्वयं शाक्य बृद्ध ने कहा है : “एवमेव ख्वाहं, भिक्ववं, श्रहसं पुराणं मग्गं पुराणञ्जसं, 
पुम्बकेहि सम्मासम्बुद्धेहि ्रन्‌ यातं'' । यह पुरातन मागं पूवं प्रादुर्भूत ब॒द्धो का मागं थामग्रौर 
इनके मागं से इन्हीं की भांति चलने के कारण वह॒ तथागत कहाये । परन्तु पासादिकसुत्त' 


६. बुद्ध-भक्ति की शरोर श्रसंदिग्ध संकेत “बुद्ध सरणं गच्छामि' अथवा "गौतम सरणं गच्छामि' 
तथा "नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बृद्धस्स' आदि स्तुति शब्दो में द्रष्टव्य है । 

७. संयुत्त ०, खण्ड २, पृ० ६-१०; दीष०, खण्ड २, पृ० ४-३५ । 

८. जान मार्शंल, मोहिनजोदडो तथा सैन्धव सभ्यता, खण्ड १, फलक चित्र १२ (१७) । 

९. द्र ° लालमणि जोशी, सातवीं ब आख्वीं शतियों की भारतीय बौद्ध सस्कृति (दिल्ली १९६७), 
प° ४१५-१६ व ४१८ । 
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मरे तथागत शब्द की निम्नलिखित व्याख्या की गई है : “श्रतीतानागतपच्चुष्पन्नसु धम्मेसु 
तथागतो कालवादी (सच्चवादी) भूतवादी अ्रत्थवादी घम्मवादी विनयवादी, तस्मा 
तथागतो" ति वुच्चति ।*“"' लगभग इसी प्रकार के शब्दो मे ' वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता- 
सूत्रः मे भी तथागत का उल्लेख किया गवा है; “भूतवादी सुभूते तथागतः, सत्यवादी तथा- 
वादी श्रनन्यथावादी तथागतः, न वितथवादी तथागतः ।'*" तथागत का सुविदित विरुद 
अहत्‌ है । बौद्ध साहित्य में सम्यक्सम्बुदध, परत्येकवुद्ध तथा रहत्‌ तीन श्रेणी के मुक्त पुरुषों 
की कल्पना की गयी है । यद्यपि सम्यक्सम्बुद्ध को भी श्रत्‌ कहा गया है, परन्तु रीध्ही 
बौद्धो के प्राचीन निकायो में इस विषय पर मतभेद बढ़ गया था । तिन्बती साध्यो से ज्ञात 
हाता है कि दूसरी संगीति में वाद के विषय वंशाली के श्रमणो की 'दशवस्तुरणँ' न होकर 
महादेव नामक एक स्थविर के श्रत्‌ विषयक सन्देह थे । क्या श्र्हेत्‌ श्रकोप्य' है? क्या 
रहत सर्वेदा-सरवंथा श्रवैवत्यं' श्रवस्था मे रहते हैँ ? कुछ महासांधिकों ने इन प्र्नों का 
उत्तर "नहीं' में नौर कुछ स्थविरवादियों ने हाँ मे दियाथा। छ्टी शती ई० के एक 
ग्रभिलेख से बंगाल में '्रवैवतिक संघ' के विहार की सत्ता प्रमाणित होती है'` । इस प्रसंग 
मे बोधिसत्त्व की 'श्रचला' भूमि का सिद्धान्त भी ध्यातव्य है । महायान सूत्रों व शास्त्रों 
म भर्हत्‌ तथा सभी वुद्धो का स्थान स्पष्टरूपेण सम्यक्सम्बुदध से निम्नतर बताया गया है। 
परन्तु स्थविरवादी पालि-गरन्थो मे भी शाक्यमुनि के महापरिनिर्वाण के पश्चात्‌ ्रहंतो को 
सम्यक्सम्बुद्ध से निम्नतर कोटि का समभा जाने लगा था। ग्रहतो को बहुधा श्वावक' कहा 
गया है । अहत्‌ का अ्रथं है "योग्य , निर्वाण-प्राप्ति की श्रहंताएं रखने वाला "पुद्गल । महा- 
प्रज्ञापारमिता शास्त्र", ्रभिधमंकोशभाष्य' तथा श्रमिसमयालंका र-्रालोकव्यास्या भ्रादि 
ग्रन्थो मै '्ररि' का हनन करने वाले भ्रार्यपुद्‌गल को रहत्‌ कटा गया दै । भ्राचायं हरिभद्र 
ने लिखा है--“हतारित्वात्‌ ब्रहन्तः" ।'' सद्धमलङ्कावतारसूत्र मे अर्हत्‌ की निम्नलिखित 
परिभाषा दी गयी है श्रन्‌ पुनर्महामते ध्यानध्येयसमाधि-विमोक्ष-बल-ग्रभिन्ञा-क्लेश- 
दुःख-विकल्प-प्रभावादर्ह न्तित्युच्यते' 1" क्षीणाश्रव वस्तुतः ग्रहंत्‌ का नामान्तर है । काम, 
भव, श्रविद्या श्नौर दृष्टि, ये प्राश्चरव ही श्रि हैँ । चतुविध ध्यान, चतुविष समाधि, त्रिविध 


१०. दीघ ०, खण्ड ३, पु १०४। 

११. वच्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता, लेखक द्वारा सम्पादित (यन्त्रस्य ), अध्याय १४। 

१२. लालमणि जोशी, सातवीं व ्राटवीं शतियों की भारतीय बौद्ध संस्कृति, प° ४२। 

१३. ६० लामोतं द्वारा अन्‌दित महाप्रज्ञापारमिताणास्त्र, पृ० १२७; ला वाली पूसे द्वारा 
सम्पादित अभिधर्मकोश, खण्ड ६, पृ० २३०; १० ल० वैद्य द्वारा सम्पादित बौद्ध संस्कृत प्रन्थावली-- ४, 
प° २७३। 

१४. सद्र्मलङ्खावतारसत्र (दरभगा-संस्करण), १० ४९। 
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विमोक्ष, पंचविघ बल, पंचविध अ्रभिन्ञाकी प्राप्ति श्रौरषट्विघ क्लेश", श्रौर सवंप्रकार 
के दुःखों से निवृत्ति ब्रहंत की उपलब्धियां दँ । मारं श्रथवा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले 
महावीर व जिन बुद्ध से श्रमिन्न हैँ । परन्तु भ्र्हतों व प्रत्येक बृद्धो से प्रथक्‌ करने की दृष्टि 
से बुद्ध को श्रनुत्तर तथा सम्बुद्ध, सम्बोचिप्राप्त, कहा गया है । महापुरुष के वत्तीस लक्षण 
तथा भ्रस्सी भ्रनूव्यंजन भौ तथागत की रूपकाय की विशेषताएं मानी गयी हैँ ।"\ परन्तु 
दाशंनिक दृष्टिसे इन लक्षणों का महत्त्व नगण्य है । वृद्ध के दश बलों, अष्टादश श्रावेणिक 
घर्मो, उनकी महाकरुणा, जातक-कथाम्रों में संकेतित उनकी दीर्घकालीन बोधिचर्या, ग्रौर 
उनको सवज्ञता की चर्चा तथाकथित हीनयान के पालि व संस्कृत-ग्न्थों में सुविदित है ।** 
यहं उल्लेख्य है कि श्राचायं वसुबन्धु ने श्रभिधरमंकोश के मंगलाचरण में वृद्ध को सरव॑प्रकार 
की ्रविद्याकासवंथा विनाश करने वाला मानकर उन्हे प्रणाम किया है: 
यः सवथा सवंहतान्धकारः संसारपङ्काज्जगदृज्जहार । 
तस्मे नमस्कृत्य यथार्थशास्त्रे शास्त्रं प्रवक्ष्याम्यभिषर्मकोशम्‌ ।।" 
ग्रविद्या के सम्पूणं विनाशसे ही सम्बोधि का लाभ होता है। सम्बोधि-प्राप्तिही 
सवंज्ञता है। यदि गौतम बुद्ध सम्बुद्धथे तो वह सर्वज्ञ भी ये। कालिगबोधिजातक' मे कहा 
गया है : “सञ्बज्ज सन्बविदू च बुद्धा न लक्खणेन जानन्ति । ^" श्रतएव मात्र महापुरुष- 
लक्षणो से कोई तथागत नहीं हो जाता । बुद्ध को सम्बुद्ध ग्नौ र सत्य ग्रथवा सत्ता (रियलिटी) 
का शीषं कहा गया है : “श्रग्गं सत्तस्स सम्बुद्धं । ५" अ्रग्ं सत्तस्स का वही भ्रं है जो महा- 
यान ग्रन्थो में परमाथं' व “मूतकोटि' का है । ्राचायं प्रज्ञाकरमति ने लिखा है--“"परमः 
उत्तमः प्रथः परमाथेः, ्रकरत्रिमं वस्तुरूपम्‌, यदधिगमात्‌ सर्वावृत्तिवासनानुसंधिक्लेश- 
प्रहाणं भवति । सवं धर्माणां निःस्वभावता, शून्यता, तथता, भूतकोटिः घर्म॑धातुरित्यादि- 
पर्यायाः । “"” यह सम भना भ्रान्तिमूलक होगा कि बुद्ध के स्वरूप का यह गम्भीर दार्शनिक 
विचार महायान श्रथवा परवर्ती काल के बौद्ध विचारकों की देन ह । "स्वञ्ज सब्बविदू 
च बुद्धा न लक्लणेन जानन्ति" यह वाक्य कालिगवबोधिजातक में उपलब्ध है। मज्भिम- 
निकाय मे एक स्थल पर कहा गया है : “श्रयं सत्या स्वञ्ज सब्बदस्सावी प्रपरिसेसं त्राण- 


१५. इनकी सूची के लिए देखिए धमंसंग्रह (महायानसूव्रसंग्रह, प्रथम खण्ड), प° ३२७-३६ । 

१६. द्र° दीघ, खण्ड ३, लक्वणसुत्त; धर्मसंग्रह्‌, ८३-८४; भ्रथं वि निश्चयसृत्र, २६-२७; 
एन ° एच सामतानी-कृत निबन्धभारती, भाग ६ (१९६२-६३), प° १-२० । 

१७. द्र ° मज्िम ०, खण्ड १, प° ९८-१०२, जातकटुकथा ; महावस्त अवदान; हरदयाल-कृत 
“संस्कृत बौद्ध साहित्य मे बोधिसत्त्व-सिद्धान्त' । 

१८. खुहूक०, खण्ड ३, पु० २५८ । 

१९. सयुत्त° खण्ड १, पुऽ २८। 

२०. बोधिचयवितारपल्जिका (दरभंगा-संस्करण ) , प° १७१। 
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दस्सनं परिजानाति"' । ^ ब्रह्मा तथा शक्र तथागत की सेवा करते नहीं श्रघाते हैँ । कई स्थलों 
पर भगवान्‌ को ्रादिच्चबन्ध्‌, कटा गया है । कृ स्थलों पर उन्हे ' देवदेवो' भी कहा गया 
है ।** परन्त्‌ उन्हे देवता मानना भी श्रान्त है । वह 'देवमनुस्ससेट्‌ठ है । र द्रोण ब्राह्मण 
ते तथागत ने कहा था : “न खो ब्रं, ब्राह्मण, देवो भविस्सामी; न खो ब्रह, ब्राह्मण, 
गन्धब्बो भविस्सामी; न खो ब्रह, ब्राह्मण, यक्खो भविस्सामी;न खो ग्रहं, ब्राह्मण, मनस्सो 
भविस्सामी'” । तदनन्तर ब्राह्मण द्रोण ने पूछा : तव श्राप है कौन ? “श्रथ को चरहि भवं 
भविस्सती ? "' बुद्ध ने उसे समाया श्रौर कहा : “सय्यथापि ब्राह्मण, उप्पलं वा पदुमं वा 
पुण्डरीकं वा उदके जातं उदके संवडढं उदका अच्चुग्गम्म तिट्‌ठति अ्रन्‌पलित्तं उदकेन; 
एवमेव ग्रहं, ब्राह्मण, लोके जातो लोके संवडढो लोकं प्रभिभुय्य विहरामि श्रनृपलित्तो 
लोकेन । ब॒द्धो ति मं, ब्राह्मण, घ रही ति'" । इसे उत्तर की पुनरावृत्ति गाथा मे भी की 
गयी है: 

“पुण्डरीकं यथा वग्गु, तोयेन न्‌ पलिप्पति । 

नृपलिप्पामि लोकेन, तस्मा बुदधोस्मि ब्राह्मणा ।।'' ` 


जो प्राघुनिक विद्वान्‌ लोकोत्तरवादी महासांधिकों पर बुद्ध की लोकोत्तरता प्रति- 
पादित करने का श्रारोप करते हैँ ्रथवा महायान सूत्रों व शास्त्रों में महायानियों को बुद्ध 
का दैवीकरणकरने काश्रेयदेतेरहैवे हमारी दष्टिमे स्थविरवाद के पालि-निकायों से 
सुपरिचित नहीं ह । 

"महापरिनिन्बानसृत्त मे उल्लेख हृश्रा है कि तथागत ने खत्तियपरिसा, ब्राह्मण- 
परिसा, गहपतिपरिसा, समणपरिसा, चातुमहाराजिकपरिसा , तावतिसपरिसा, मारपरिसा 
तथा ब्रह्मपरिसा में प्रनेक बार धर्मोपदेश किया था । इन परिषदो मे उपदेश करते समय 
अगवान जो 'लीला' करते थे श्रौर उनके श्रोतागण श्राइचर्यचकित होकर श्रापस मेजो 
कहते थे, उसकी एक भकी की ओ्रोर संकेत करना समीचीन होगा : “ग्रभिजानामि खो 
पनाह, भ्रानन्द, ्रनेकसतं खत्ियपरिसं उपसङ्कमिता । तत्र पि मया सन्निसिन्नपुव्वं चैव 
सल्लपितपुन्वं च साकच्छा च समापज्जितपुब्बा । तत्थ यादिसको तेसं वण्णो होति तादि- 
सको मय्हं वण्णो होति । यादिसको तेसं सरो होति तादिसको मणं सरो होति । घम्मिया 
कथाय सन्दस्सेमि समादपेमि समुत्तेजेमि सम्पहंसेमि । भासमानं च मं न जानन्ति" " '" को 
न्‌ खो श्रयं भासति देवो वा मन॒स्सो वाति? धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समृत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा ग्रन्तरधायामि । अन्तरहितं चमं न जानन्ति""-कोन्‌ खो श्रयं 


१. मज्िम०, खण्ड २,प्‌० २१८ । 

२. येरगाथा, गाथा नं° १०२६ व ५३३। 
३. अंगुत्तर०, खण्ड २, प° १५१। 

२४. अंगृत्तर ०, खण्ड २,१्‌० ४०-६१। 


ति ~ क 3) 











तथागत कास्वरूप 


श्रन्तरहितो देवो वा मन॒स्सो वा'ति ? “पालि निकायो मे वणित प्रातिहार्यो व ऋद्धि- 
प्रदशंनों कामै वणेन नहीं करना चाहता हं । मेरा उदेश्य किसी एेतिहासिक बुद्धके 
व्यक्तित्व का वणंन करना भी नहीं है। महाकवि तुलसीदासने लिखा है: “नामरूप 
द ईस उपाधी" । परन्तु बौद्ध दशन के बुद्ध ईइवर नहीं हँ । ग्रतएव वह नामम्रौर रूप 
की पहुंच के बाहर है, क्योकि “एत्थ नामं च रूपं च, ग्रसेसं उपरुज्मति ।' जो निरुपाधि- 
रोषनिर्वाणप्राप्त है वह निर्गुण ग्रौर निराकार है । उसके नाम भ्रौर गोत्र की चर्चाकरना 
पृथग्जनों का व्यापार है । सुन्दरिकभारद्वाज इस रहस्य को नहीं जानता था, इसी कारण 
उसको तथागत ने इस प्रकार इपटा था : 

“न ब्राह्मणो नोम्हि राजपृत्तो, न वेस्सायनो उद कोचि नोम्ि। 

गोत्तं परिज्ञाय पुथुज्जनानं, श्रकिञ्चनो मन्त चरामि लोके ॥ 

सङ्खाटिवासी भ्रगहो चरामि, निवृत्तकेसो अ्रभिनिन्बुतत्तो । 

ग्रलिप्पमानो इध माणवेहि, ्रकल्लं मं ब्राह्मण पुच्छसि गोत्तपञ्हं'' ।। 

तथापि व्यवहार की दृष्टि“ सेतथागत को श्रनेक नामों से सम्बोधित किया जाता 
है । इसी कारण समण, ब्राह्मण, वेदग्‌, भिसक्क, निम्मल, विमल, माणी तथा विमृत्त 
भ्रादि विरुदो को सम्यक्सम्बुद्ध के म्रधिवचनके रूपमे बहूत्र प्रयुक्त किया गया है । “ 
'वक्कलिसृत्त' मे वस्तुतः धरमम॑काय के सिद्धान्त का प्रतिपादन हूश्रादै। श्रचिक 

स्पष्टरूपेण श्रग्गञ्जसुत्त' मे भगवान्‌ ने वसिष्ठ ब्राह्मण से निम्नलिखित घोषणा की थी: 
““तथागतस्स हेत, वासेदु, ्धिवचनं धम्मकायो इति पि ब्रह्मकायो इति पि धम्मभूतो इति 
पि ब्रह्मभूतो इति पि" ।* इस बुद्धवचन में श्रह्म' शाब्द ने कुछ ख्यातिप्राप्त लेखकों को भी 
विपयसिग्रस्त कर दिया है । यहां पर बृद्धने ब्रह्म श्रौर “धघमं'का तादात्म्य कियाहै। 
पालिनिकायों में ब्रह्य का श्रं वहीहै जो ऊपर उल्लिखित महावम्ग मे प्रयुक्त धर्म'का 
है । ब्रह्म, घमं, बोधि, विशुद्धि श्रौ र विमूक्ति समाना्थंक हैँ । ` सृत्तनिपात' में ब्रह्मचर्या को 
धर्मचर्या कहा गया है । श्रह्मचरियं धम्मचरियं एतदाह वसृत्तमं ।' इसी को शान्तिदेव ने 
बोधिचर्यावतारमें बोधि", बुद्धघोष ने विसुद्धिमग्ग मे 'विज्युद्धि' ्रौ र उपगुप्त ने विमृत्तिमग्ग 
मे 'विमुक्ति' कहा है । निवृ त मुनि ब्रह्मभूत भ्र्थात्‌ बोधिस्वरूप है, वह्‌ मुक्ति की मूति 


२५. दीष०, खण्ड २,प्‌० ८६। 

२६. खुहक ०, खण्ड १ (सृत्तनिपात, सुन्दरिकभारद्वाजसुत्त), प° २३४-३५। 

२७. द्र ° संयुत्त ०, खण्ड १, प्‌ ० १५, "लोके समज्जं कुसलो विदित्वा, वोहारमत्तेन सो बोहरेय्या ।' 

२८. अंगुत्तर०, खण्ड ३, पृ ४२२। | 

२९. दीघ०, खण्ड ३, पृऽ ६६। 

३०. द्र ° लालमणि जोशी, “बौद्ध धमं में 'धमं' का विचार'', कांस्मिक सोसाइटी, वषं ३, 
भ्रक १० (१९६७) । 
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त्रथवा धर्मकाय है । ्रमृतपद (रमत पदं) को प्राप्त करके वह स्वयं ब्रमृत-स्वरूप हो 
शअरन्धभूत लोक मे बोधि का प्रकाय करता है, धर्मघोष करके प्रमृत की दुन्दुभि बजाता है । 
ब्रह्मभूत श्रौ र 'सीतिमूत का वही भ्र्थदहैजो श्रमाणवातिक मे प्रमाणभूत! का श्रौ र ब्रह्य 
वज्रसंग्रह' मे "वज्रस्तव का है) प्रमाण परमार्थसत्‌ है, यह्‌ प्रत्यक्ष का विषय है, श्रतः 
प्रत्यात्मवेदनीय है । वज्रेण शून्यता प्रोक्ता, सत्त्वेन ज्ञानमात्रता' । शून्यता तथता श्रव 
वर्म॑ता का नामान्तर है । ज्ञानमात्रता ्रथवां विज्ञप्तिमात्रता भी तथता अ्रथवा परिनिष्पन्न 
लक्षण है । इसी तत्त्व को प्रज्ञापारमिता कहा गया है । प्रज्ञापारमिता अ्रचिन्त्य ओओरौर 
ञ्रनभिलाप्य है । बुद्ध ग्रौर धमं मी अचिन्त्य, भ्रतर्कावचर श्रौर अरनभिलाप्य है । 

"पालि थेरापदान' मे कहा गया है : 

“एवं अचिन्तिया बुद्धा, बुद्धधम्मा श्रचिन्तिया। 
श्रचिन्तिये पसन्नानं, विपाको होति भ्रचिन्तिया ।।' 

यह कथन इसी रूप मे महानाम के महावंसमें भी उद्धृत हृभ्राहै। १२ श्रंगुत्तर- 
निकाय' के श्रचिन्तेय्यसुत्तं मे कहा गया रै--““बुद्धानं, भिक्खवे, बुदधविसयो श्रचिन्तेय्यो, 
न चिन्तेतव्बो ।'' ` 

पालि निकायो मे जो विचार बीज-रूप में श्रथवा श्राचायं नागार्जुन के शब्दों मे, 
गृह्यरूपमें है, उन्हीं के स्पष्ट स्वरूप की पुनरावृत्ति महायान सूत्रों व शास्त्रों मे की गई 
है । हमारा यह दद्‌ विशवास है कि पालि त्रिपिटक मे समाविष्ट भ्रनेक ग्रन्थ प्राचीनतम 
महायान सूत्रों के समकालीन अथवा उनके पश्चात्‌ काल के है। श्रतएव दाङंनिक 
विचारों के विकास में पालि त्रिपिटक' की साक्षी को प्राचीन महायान सूत्रों कीसाक्षीसे 
सदैव श्रधिक मूल्यवान नहीं माना जा सकता । श्रनेक महायान सूत्र उतनी ही प्राचीनता 
का दावा कर सकते हैँ जितनी कि ` चुल्लवग्ग' के ग्रन्तिम दो श्रध्याय, दीघनिकायः का महा- 
परिनिन्वानसुत्त, तथा 'खुहकनिकाय नरं संकलित श्रपदान, चरियापिटक, बुदवंस, कथा- 
वत्थु श्रादि । इसका रथं यह नहीं है कि "पालि विनयपिटक' के महावम्ग व पातिमोक्ख 
तथा 'सुत्तपिटक' के सैकडों सूत्र बौद्ध घमं के प्राचीनतम ग्रन्थ नहीं हैँ । हम केवल इतना 
ही कहना चाहते है कि हमें प्राचीनतम महायानसूत्रो की प्राचीनता व प्रामाणिकता का 
भी समुचित समादर करन। चाहिए । यदि श्वं शती मे संहिताग्नों का भाष्य लिखने 
वाले ्राचायं सायण १९९० ईसा-पूवं के वेदिकं विचारो के लिए प्रामाणिक माने जा 
सकते है तो भ्राचायं नागार्जुन, म्ाचा्यं दिड्नाग तथा प्राचां शान्तिदेव प्रभृति बौद 
मनीषियों को ब ढ-वचन का श्रधिहृत नौर विश्वसनीय व्याख्याकार मानना चादिए । 
7 


३१. येरापदान पालि, १.१. ८२) 
३२. महावंसो, १७. ५६ । 
३३. भ्रंगुत्तर०, खण्ड २, १५ ८ । 



















































ठट तथागत का स्वरूप 


यद्यपि स्थानाभाव तथा समयाभाव के कारण महायान के सूत्रों व गस््रोमें 
` उपलब्ध प्रशस्त सामग्री का प्रयोग इस निबन्ध मे नहीं हो सकता, तथापि कुछ श्रति महत्त्व- 
पूणं भ्रंशो का उल्लेख करना परमावश्यक है । 
| ग्रष्टसाहचिका प्रज्ञापारमितासूत्र' मे कहा है -“घममकाया बुद्धा भगवन्तः । मां 
खलु पुनरिमं भिक्षवः सत्कायं कायं मन्यध्वम्‌ । धर्म॑कायपरिनिष्पत्तितो मां भिक्षवो 
दरक्ष्यथ । एष च तथागतकायो भूतकोरिप्रभावितो द्रष्टव्यो यदूत प्रज्ञापारमिता” ।** इस 
वाक्य में निर्माणकाय अ्रथवा महापुरुषलक्षणोपेत रूपकाय का निरास ग्रौर भूतकोटि- 
प्रभावित घ्मंकाय का प्रतिपादनहृग्रा है । इस धमंकाय को प्रज्ञापारमिता ग्रथवाप्रज्ञा- 
ऽमला भी कहा गयाहै। बौद्ध दरंन में त्रिकायवाद का विकास 'महायानसूत्रालंकार' से 
रतियों पहले हो चका था । 'वक्कलिसुत' मे, कालिगवोधिजातक' में ग्रौर "पालि सत्तो 
मं भ्रन्यत्र बहुत्र बुद्ध की द्विविधं काय, धर्मकाय भ्रौ र रूपकाय (ञ्रथवा लक्षणोपेतकाय), का 
विचार सुविदित है । साथ ही इन्हीं ग्रन्थो मे मात्र धमंकाय की परमार्थता भ्रौर रूपकाय 
की वितथता भी संकेतित की गई है । 'सन्जञ्ज्‌ सनब्बविदू च बुद्धान लक्वणेन जानन्ति" 
श्रकेला वाक्य नहीं है। रूपकाय की अ्रनित्यतासे स्थविरवादी सुपरिचित थे। पालि 
थेरगाथामे भी कटा गया 

“ये मं रूपेण पामिसु, ये च घोसेन प्रन्वग्‌ । 

छन्दरागवसूपेता, न मं जानन्ति ते जनाः ॥ 


वज्च्छेदिका मे इसी गाथा का संस्कृत रूपान्तर इसप्रकार टै : 
¢ ये मां रूपेण चाद्राक्षुयं मां घोषेण चान्वयुः। 
मिथ्याप्रहाणप्रसृता न मां द्रक्ष्यन्ति ते जनाः ।।'' 4 
इसी बात को श्राचायं नागार्जुन ने निम्नलिखित कारिकाग्रों मे कटा है-- 


““प्रपञ्चयन्ति ये बृद्धं॒प्रपञ्चातीतमव्ययम्‌। 

ते प्रपञ्चहताः सवं न पशयन्ति तथागतम्‌ ॥ 

तथागतो. यतस्व भावस्तत्स्वभावमिदं जगत्‌ । 

तथागतो निःस्वभावो निःस्वभावमिदं जगत्‌ ॥ 

` इसी भाव के स्पष्टीकरण मे बोधिसत्त्व सुभूति वृद्ध को स्वप्नवत्‌ कटने मे नहीं 

हिचकिचाते : 

३४. बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली, ४ (दरभंगा), पुऽ ४्८। 
३५. खुटूकनिकाय, खण्ड २, पृ ० ४६९। | 


३६. वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमितासूत्न, अध्याय २६ 
३७. मध्यमकणास्त्र, २२. १५-१६ 


११३५ 
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तथागत कास्वरूप ८५ 


"“सम्यक्सम्बुद्धोऽपि मायोपमः  स्वप्नोपमः । सम्यक्सम्बुद्धत्वमपि 
मायोपमं स्वप्नोपमम्‌ । ` ˆ" "` निर्वाणमपि देवपुत्रा मायोपमं स्वप्नोपमिति वदामि, कि 
पुनरन्यं घर्मम्‌ ।'' “ | 

तथागत इन्द्रियजन्य ज्ञान का विषय नहीं है; ध म, जो कि तथागत का श्रधिवचन 
है, वह भी मन, वाणी श्नौर तर्कसेपरेदटै। इस विषय पर प्रार्य तूष्णीम्भाव ही. इसका 
प्रकादान है । कहा है--'कथं च संप्रकाशयेत्‌ ? यथा न प्रकाशयेत्‌ । तेनोच्यते संप्रकाश-. 
येत्‌ ।'** जो इसे जानते हैँ वे इसका वर्णन नहीं करते, जो इसका वणन करतेरहै,वे इसे 
नहीं जानते ।*“ भ्राचायं चन्द्रकीत्ति ने लिखा है : "परमार्थो ह्यार्याणां तूष्णींभावः । ततः 
कुतस्तत्र प्रपञ्चसंभवो यदूपपत्ति रनुपपत्तर्वा स्यात्‌ ए " तथागत, तथता, घमता, शून्यता, 
परिनिष्पन्नता, घर्म, निर्वाण, तत्त्व, परमार्थ, भूतकोटि, घ म॑घात्‌, धर्मकाय, निःस्वभाः 
वता, स्वलक्षण, श्रय, प्रज्ञोपाय तथा प्र ज्ञापारमिता ये सभी समानाथक है । 

इस विषय पर सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं एक इलोक अथवा गाथा है जिकासमर्थन 
ग्रधिकांड सूत्रों व शास्त्र मेहुभ्राटै। यह गाधा वज्रच्छेदिका प्रज्ञपारमितः सूत्र मे इस 
प्रकारैः 

“वर्म॑तो वृद्धा द्रष्टव्या धमंकाया हि नायकाः । 

घर्मताचन विज्ञेयान सा शक्या विजानित्‌म्‌ ॥। 

टस गाथा को भ्राचार्यं चन्द्रकीति ने श्रसन्नपदा तथा “चतुःरातकवृत्ति' मे श्रौर 

प्राचां हरिचद्रने 'प्रभिसमयालंकारालोकव्याख्या' में उद्धत कियाहै। श्राचायं हरिभद्र 
का समय ८००-८५० ई०, आचाय चद्धकीति का ५५०-६५० ई०, ओ्रौर 'वज्रच्छेदिका का 
समय ३००-४०० ० दै । परन्तु इस गाथा मे निहित विचार ` वक्कलिसुत्त', श्रग्गञ्ज सुत्त, 


# 


११४२ 


'बेरापदान', येरगाथा' श्रौ र "कालिग बोधिजातक ' मे पहले ही प्रतिपादित किया जाः 


चुका था । श्रष्टसाहसिका प्र ज्ञापारमिता सूत्रकी मृल रचना २०० ईसा-पूवं की है । श्रौर 
ग्राचायं नागार्जुन कासमय १०९ ई० के परचात्‌ नहीं रखा जा सकता है । ग्रष्टसाहसिका' 
ग्रौर 'मध्यमकशास्त्र' के श्रतिरिक्त यह विचार 'समाधिराजसूत्र' में इन पक्तियों मे व्यक्त 
हृश्राहैः | 
“धर्मकायो महावीरो घर्मेण कायनिजितो । 

न जातु रूपकायेण शक्यं प्रज्ञापितुं जिनो । | #: 
३८. अष्टसाहसनिका प्रज्ञापारमिता सूत्र (दरभंगा-सं °) , पृष्ठ २० । 
३९. वज्च्छेदिका प्रज्ञापारमिता सूत्र, अध्याय ३२। 

४०, द्र ०, लाओत्से का ताओते किग । 

४१. प्रसन्नपदा (बौद्ध संस्कृत-ग्रन्थावली --१०), १० १६ । 

४२. वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता सत्न, अध्याग्र २६.। 

४३. समाधिराज सूत्र (दरभंगा-संस्करण ), २२. २२। 





८६ तथागत का स्वरूप 


वास्तिव मे तथागतं द्वारां उपदिष्ट धर्म भी अजेय ग्रौ र अ्रकथनीय है, यह्‌ चतुष्कोटि- 
विनिर्मुक्त है। सूत्रमेकहाहैः 
“यस्तथागतेन धर्मोऽभिसम्बृद्धो देशितो निध्यातो, न तत्र सत्यं न मृषा । 
“भ्रचिन्त्यो ग्रतुल्योऽयं घर्मपर्ययस्तशथागतेन भाषितः । प्रस्य श्रचिन्त्य एव विपाकः प्रति- 
कादिक्षतव्यः ।'““^ रतः, बद्ध ने धर्मं का उपदेश कियाहै, एेसा कहना भी दष्टिग्राह टै, 
वितथ है । इसी कारण श्राचा्य ने लिखा: 
“सर्वोपिलम्भोपशमः प्रपञ्चोपशमः शिवः। 
न क्वचित्‌ कस्यचित्‌ करिचद्धर्मो बुद्धेन देशितः ॥ 
जो कुछ धर्मोपिदेदा बुद्ध ने किया था वह भवार्णव में इवे हए श्रौर संसार-कान्तार 
मे भटके हृए सत्त्वो के प्रति महाकारुण्य से श्रोतप्रोत होकर सभी दृष्टयो श्रौरवादों से | 
उन्हे मुक्त करने के लिए कियाथाः: 
“सवं दृष्टि प्रहाणाय यः सद्धमंमदेशयत्‌ । | 
परन्‌कम्पामुपादाय तं नमस्यामि गौतमम्‌ ।।"*“ 


914; 
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भ्नन्यत्र भी भ्राचायंनेलिखादहैः 
““श्रवोच्यो वौचकरधमं:ः कृपया येनं देशितः । 
नमोऽचिन्त्यप्र भावाय बृद्धायासङ्धबृद्धये ॥ 


स्वभावेन न चोत्पन्नानिवृ ताश्च न तत्त्वतः । 
यथाकाडं तथा बुद्धाः सत्त्वाङ्चैवेकलक्षणाः ॥। 
इस प्रकार यह तत्त्व, जिसे हम तथागत व वम कहते है, वस्ततः म्रवाच्य, अचिन्त्य, 
प्राकादावत्‌, बन्धन व मुक्ति से ऊपर है । यह ग्रसंस्कृत, अप्र मेय, निविकल्प भ्रौ र प्र पञ्च- 
संमतिक्रान्त है ) प्रज्ञापारमिता इसी का नामान्तर है । प्रज्ञापारमितास्तव में कहा गयाः 
“निविकल्पे नमस्तुभ्यं प्रज्ञापारमितेऽमिते। 
या त्वं सर्वानवद्याङ्ककिं निरवद्यैनिरीक्षसे ।।१।। 
प्राकाशमिव निर्लेपा निष्प्रपञ्चां निरक्षराम्‌ । 
यस्त्वां परयति भावेन स पश्यति तथागतम्‌ ।।२॥ 
>< >< 
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४४. वज्रच्छेदिका, अध्याय १४। 

४५. वही, अध्याय १५-१६। 

४६. मध्यमकशास्त्र, २५. २४। 

४७. वही, २७. ३० । 

४८. महायानविशिका, १-२ (८-९), ज्युसिष तुची द्वारा सम्पादित लघुतर बौद्ध प्रन्थावली, 
भाग १,प्‌० २०१। 











तथागते का स्वरूप 


नागच्छसि कृतदिचत्तवं न च क्वचन गच्छसि । 
स्थानेष्वपि च सवेषु विद्रद्भर्नोपलम्यसे ।। १३॥। 
>< >€ 
व्यवहारं पुरस्कृत्य प्रज्प्त्य्थं शरीरिणाम्‌ । 
कृपया लोकना्थस्त्वमुच्यसे न॒ च चोच्यसे ॥। १८।।'. 
तथागत शौर प्रज्ञापारमिता की श्रदयता की निष्णात घोषणा भ्राचायं दिङ्नाग 


ते निम्नलिखित कारिकामेकीहैः 
“प्रज्ञापारमिता ज्ञानमद्वयं सा तथागतः । 
साच्या ताद््यंयोगेन ताच्छब्द्यं प्रन्थमार्गयोः ॥। 
“अरष्टसाहसिका' में प्रज्ञापारमिता को “श्रकृता' व ्रचिन्त्या' कहा गया है : 
"प्रज्ञापारमिता न चित्तेन ज्ञातव्या न चित्तगमनीया । ५4 
'वज्रच्छेदिका' मे कहा गया है कि तथागत न कहीं से प्राताहैग्रौरन कहींको 
जाता है, इसी कारण तथागत कहलाता है ।' इसे केवल शब्दाडम्बर मानना नितान्त भूल 
होगी । “न खल्‌. कुलपुत्र तथागत कुतरिचिदागच्छन्ति वा गच्छन्ति वा । ग्रचलिता हि 
तथता । या च तथता, स तथागतः ।* * ˆ  * ये केचित्तथागतरूपेण वा घोषेण वा श्रभिनि- 
विष्टाः, ते तथागतस्यागमनं च गमनं च कल्पयन्ति । ये च तथागतस्यागमनं च गमनं च 
कल्पयन्ति, सर्वे ते बालजातीया दष्परज्ञजातीया इति वक्तन्याः, तद्यथापि नाम स एव पुरूषो 
योऽनुदके उदकसज्ञामृत्पादयति । तत्कस्य हेतोः ? न हि तथागतो रूपकायतो द्रष्टव्यः । 
धरमकायास्थगताः । न च कुलपृत्र धर्मता ग्रागच्छति वा गच्छति वा । एवमेव कुलपुत्र 
नास्ति तथागतानामागमनं वा गमनं वा । ,,५२ यही कथन प्रज्ञापारमिता के विषय मेभी 
उचित है । जैसाकि श्राचार्यं भावविवेक नेलिखादहैः: 
“सर्व घर्माणां प्रपञ्चान्‌त्थानं दयनिमित्त विविक्तता दयं प्र ज्ञापारमिता । 
कम्बलाचा्य ने भीप्रज्ञापारमिताको निविकल्पा', "निःस्वभावा', परा ओर 
“सर्वज्ञज्ञानगोचरा' कहा दै । '“ आचार्यं ्रज्ञाकरमति ने इस तत्त्व को “सवंप्रपञ्चविनिमुक्त- 
स्वभावं परमाथंसत्यत्वम्‌ ` " "` कल्पनासन्मतिक्रान्तस्वरूपं च शब्दानामविषयः ` कहा 
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४९. अष्टसाहस्िका प्रज्ञापारमिता सूत्र (दरभंगा-संस्करण), पू १-२। 
५०. प्रज्ञापारमितापिण्डा्थं, शलोक १ । 

५१. अरष्टसाहसिका प्रज्ञापारमिता सूत्र, १० ६६। 

५२. अष्टसाहसिसरका प्रज्ञापारमिता सूत्र, १० २५२३ । 

५३. महायान करतलरल्नशास्त् (विश्वभारती-प्रकाशन ), ० ९९। 
५४. नवश्लोकी, २-३ (लघृतर बौद्ध ग्रन्थावलौ भाग १,१्‌० २१६) । 


















 - ~ तथागत का स्वरूप 





है ।'' कल्पना म्रविद्या की उपज है, विद्यामय बृद्ध मे इसका लेशमात्र भी नहीं होता । 

श्रष्टसाहसिका प्रज्ञापारमिता सूत्र में कहा है--““सवं कल्पविकल्पग्रहीणो हि तथागतः 1" 

'तथागतगुह्यसूत्र' मे भगवान्‌ ने बोधिसत्त्व गान्तमति से कटा थ{--“तथागतो न कल्पयति 

न विकल्पयति । सवं कल्पविकल्पजालवासनाप्र पञ्चविगतो हि शान्तमते तथागतः ।""*4 
यह वही तथागत हैँ जिन्टोने श्राजीवक परिव्राजक उपकसेकहाथाः 

“एकोम्हि सम्मासम्बृद्धो सीतिभ्‌तोस्मि निब्बृतो ।'"“ 

तथागत के स्वरूप की यथाभूतता क विषय में शाक्यमृनिके समयसेलेकर वज्र 

सत्त्व ग्रौर प्रज्ञोपाय की कल्पना के समय तक, लगभग पन्द्रह सौ वर्षो के दी्घंकालीनं 

दाशं निक विकास के पञ्चात्‌ भी, कोई मौलिक परिवतंन दृष्टिगोचर नहीं होता । विकास 

प्रपञ्च का हुश्रा तथागत का नहीं, क्योकि तथागत सवथा प्र पञ्चसमतिक्रान्त टैँ। वह 

हास ग्रौर विकास का परिहास करतें । 


५५. बोधिचर्यावतार-पजिका (दरभंगा-संस्करण) पु° १७५। 
५६. श्रष्टसाहसिका प्रज्ञापारमिता सृत्र, पु १७७ । 

५७. प्रसन्नपदा (पृ० २३६) में उद्ध.त। 

५८. मज्भिमनिकाय, खण्ड २, १०३३६ । 





भारतीय सस्कृति में 
जेन धम का योगदान 


डँ° गोकुलचन्द्र जेन 


ऋ संस्कृति के व्यापक परिवेश मे जैन धर्मं के योगदान का मृल्यांकन विशेष महत्त्व 
रखता है। तत्व-चिन्तन, सामाजिक जीवन की विशिष्ट प्राचार-संहिता, कठोर साधना- 
पद्धति, विपुल वाड मय, तथा सम्पूर्णं दे मे व्याप्त श्रद्‌ भृत ्रौर श्रनुपमेय शिल्प-निमि- 
तिया एवं कलकेन्द्र भ्रादि माध्यमों से जेन धमं ने भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के 
निर्माण मे महत्त्वपूर्णं योगदान दिया है । यहाँ उसके विषय मे संक्षेप मे जानकारी प्रस्तुत है । 


एतिहासिक परिप्रेक्ष्य 


“णमो अ्ररहंताणं णमो सिद्धाणं णमो भ्राइरियाणं । 
णमो उवज्छायाणं णमो लोये सव्वसाहुणं ।। ' 
यह जनों का मूल मन्त्र है । इसमें श्ररहन्त, सिद्ध, ग्राचायं, उपाध्याय तथा साधुभ्रो 
को नमस्कार किया गया । ये पांच परमेष्ठी माने जाते हैँ। जैन धमं की सभी शाखा- 
प्रशाखा इस मन्त्र को मानती हैँ । इसे भ्रनादि मूलमन्त्र कहा जाता है । 
ग्रहंन्तो के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण जेन धममंको आर्हत धमं भी कहा 
जाता है । अ्र्हन्त “जिन' माने गए हैँ । कर्मो को जीतने वाला 'जिन' कहलाता है । संसार 
के बन्धन मे डालने वाले क्म ही हैँ । श्रहंन्त उन्हें जीतकर 'जिन' बनते ह । जिन केद्वारा 
प्रतिपादित धर्म ही जेन धमं है। 
सामाजिक जीवन के विकास से पूवं की श्रवस्थाको जैन पुराणकारों नेभोग- 
भूमि कटा है । उस समय एसे वक्ष उपलब्ध थे, जिनसे मनष्यों की सभी ग्रावश्यकताग्रों 
की पूति हो जाती थी । इन वृक्षों को कल्पवृक्ष कहा गया है । धीरे-धीरे कल्पवृक्ष समाप्त 
होने लगे तो भ्रावश्यकताश्रों की पूति के लिए भ्रन्य प्रयत्न की बात श्राई। इसे ही क्म 
भूमिका प्रारम्भ माना गया है । धीरे-धीरे कृषि तथा उद्योगो का विकास हृभ्रा । इस 
विकास के प्रारम्भिक चरणों मे जिनका महत्वपूर्णं योगदान रहा एेसे चौदह महापुरुष माने 
गए हैँ । इन्द कूलकर या मन्‌ कटा जाता है । अ्रन्तिम कुलकर नाभिराय थे । 
चौदह कुलकरो के वाद नागरिक सभ्यता श्रौर सांस्कृतिक जीवन के विकास में 
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जिन महापुरुषो का विशेष योगदान रहा उनकी संख्या त्रेसठ बताई गई टै । इन्हें शलाका- 
पुरुष कहा जाता है । चौबीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ती, नौ बलभद्र, नौ नारायण, नौ 
प्रतिनारायण- ये त्रेसठ शलाकापुरुष हैँ । इनके नाम इस प्रकारै : 


चौबीस तीर्थकर 


(१) ऋषभ, (२) श्रजित, (३) सम्भव, (४) श्रभिनन्दन, (५) समति, 
(६) पद्म, (७) सुपादवं , (८) चनद्रप्र भ, ( ६) ृष्पदन्त, (१०) शीतल, ( ११)श्रेयांस, 
(१२) वासुपूज्य, (१३) विमल, ( १४) भ्रनन्त, (१५) धरम, (१६) शान्ति, ( १७) 
कन्थु, (१८) अररह्‌, (१६) मल्लि, (२०) मुनिसुव्रत, (२१) नमि, (२२) नेमि, 
(२३) पादवं, (२४) महावीर । 


बारह चक्रवर्ती 


(१) भरत, (२) सगर, (३) मघवा, (४) सनत्कुमार, (५) शान्ति, (६) 
नथु, (७) श्ररह्‌, (८) सुभौम, (६) पद्‌म, (१०) हरिषेण, (११) जयसेन, (१२) 
ब्रह्मदत्त । 


नौ बलभद्र 


(१) अचल, (२) विजय, (३) भद्र, (४) सुप्रभ, (५) सुदशंन, (६) भ्रानन्द, 
(७) नन्दन, (८) पद्म, (६ ) राम । 


नौ नारायण 


( १) त्रिपृष्ठ, (२) द्विष्ठ, (३) स्वयम्भू, (४) पुरुषोत्तम, (५) पुरुषसिह' 
(६) पुरुष पुण्डरीक, (७) दत्त, (८) नारायण, (€) कृष्ण । 


नौ प्रतिनारायण 


(१) अश्वग्रीव, (२) तारक, (३) मैरक, (४) मधु, (५) निशुम्भ, (६) बलि, 
(७) प्रह्वाद, (८) रावण, (६) जरासन्ध । 

प्राचीन भारतीय वाङ्मय में इन त्रेसठ महापुरुषों मे से प्रधिकांश का उल्लेख 
किसी-न-किसी रूप मे उपलब्ध होता है । जैन पुराणों मे इन सभी का विस्तार के साथ 
जीवन-परिचय मिलता है । बावजूद इसके, इतिहास के दीघं ्रन्तराल में ग्रधिकांशका 
जीवन-चरित्र इतना खो-सा गया है कि भ्राजं टीक-ढीक विवरण पाना कठिन दै । भ्रव 
तक के भ्रनुसन्धानों से जिनके विषय में प्यप्ति जानकारी उपलब्ध हो सकी है, वह इस 
प्रकारदहैः 


> व १ = १ ध्रु भ 
> -# "र्न न) ए + ११ <~ ~ ह । क ~ + ए > ॥ न ए 8 क २ ॥ } शक "च्छ 
> > कीः । +~ = ^+ १ ल ण णा = श ` ~ 
च 4 न्ते 7 ~ 1. ४ 3 + ~क च क. 9 3.१अ । 
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तीर्थकर ऋषभदेव 


त्रेसठ गलाकापुरुषों मे सवंप्रथम ऋषभदेव की गणना की जाती है । ये जैन धर्मं 
के प्रथम तीर्थंकर थे | म्रन्तिमि कुलकर नाभिराय तथा उनकी पत्नी मरुदेवी से उनका जन्म 
हश्रा था । श्रयोध्या इनकी जन्मभूमि है । ऋषभदेव ने प्रजा को कृषि, प्रसि, मसि, शिल्प, 
वाणिज्य भ्रौर विद्या, इन षट्‌-कर्मोँ का उपदेश दिया तथा सामाजिक जीवन को एक विशेष 
व्यवस्था दी । ऋषभदेव के दो पृत्र भरत ओ्रौर बाहुबलि तथा दो पुत्रियां थीं, जिन्हें उन्होने 
समस्त कलाएं प्रौ र विद्याएं सिखायीं । एक दिन राज्य-सभा मे नृत्य करते हए नीलांजना 
नामक नतकी की मृत्यु हो गई । इस दुघंटनासे ऋषभदेव को वेराग्यहो गयाग्रौरवे 
राज्य का परित्याग कर तपस्या करने वन को चले गए । उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत राजा हए 
प्रौ र उन्होने प्रपने दिग्विजय द्वारा सवं प्रथम चक्रवर्ती का पद प्राप्त किया। भरत के लघु 
भ्राता बाहुबलि भी विरक्त होकर तपस्या मे लीन हो गए । 

जेन साहित्य मे ऋषभदेव के जीवन, उग्र तपस्या, तथा केवल-ज्ञान प्राप्त कर 
र्मोपदेश देने का विस्तृत वणन उपलब्ध होता है । सौभाग्य से जनेतर साहित्य मे ऋषभ- 
देव के विषयमे प्रभूत सामग्री प्राप्त होती है । “भागवत पुराण' के पांचवें स्कन्ध के प्रथम 
छह अध्यायो मे ऋषभदेव के वंश, जीवन ्रौर तपदइचरण का वणेन है । वहां इन्हं वात- 
रना ऋषियों के धमं को प्रकट करने वाला कहा गया है । 

वातरशना मुनियों के उल्लेख वेदों मे उपलब्ध हैँ । ऋग्बेद' ( १०. १३६-२-३) 
मे वातरशना मुनियों की साधना का वर्णन है । वहां इन्हे केशी (१०-१३६, १) भी कटा 
गया है । एक स्थल पर केशी तथा वृषभ ( १०,१०२,६) दोनों नामों का उल्लेख है । भ्रन्य 
साहित्यिक साक्ष्यो के प्राधार पर जांच करने से ज्ञात होता है कि केशी, वातरशना, वृषभ 
सभी नाम ऋषभदेव के लिए प्रयुक्त हुए हैँ । वेदों की तरह ऋषमभदेव के ठीक-टीक समय 
का अ्ननुमान करना कठिन है । 


ग्रन्य तीथकर 


प्रादि तीर्थंकर ऋषभदेव के बाद भ्रन्य तेईस तीर्थकरों का जो विवरण जेन साहित्य 
मे उपलब्ध होता है उनमें से श्रन्तिमि चारके प्रतिरिक्त शेष के तुलनात्मक श्रध्ययन के 
साधन ग्रभी उपलन्ध नहीं हैँ । श्रन्तिमि चार तीर्थकरों के विषयमे इस प्रकार जानकारी 
मिलती है: 


तीर्थकर नमि 
नमिनाथ तेरईसवें तीथकर थे । यह मिथिला के राजा थे । यह्‌ जनक के पूरवंजों में 
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माने जाते है । “उत्तराध्ययन' मे नमि की प्रब्रज्या का सुन्दर वर्णन मिलता है। नमि का 
ञ्रनासक्त योग मिथिला मे जनक-पर्यन्त पाया जाता है । 





तीर्थकर नेमिनाथ 


बारईसवें तीर्थकर नेमिनाथ महाभारत-काल में हृए । यह शौरीपुर के यादववंशी 
राजा भ्रन्धकवृष्णी के ज्येष्ठ पृत्र समुद्रविजय के पुत्र थे । ग्रन्धकवृष्णी के सबसे छोटे पत्र 
वासुदेव से कृष्ण उत्पन्न हुए । इस प्रकार नेमि श्रौर कृष्ण चचेरे भाई थे। जरासन्धके 
ग्रातंक से त्रस्त होकर यादव शौरीपुर छोडकर दारकाभ्रा बसे थे । नेमिनाथ का विवाह 
सम्बन्ध गिरिनगर ज्‌ नागढ्‌ के राजा उग्रसेन की पूत्री राजुलमती से निहिचत हृभ्रा था। 
वरात कन्या के घर पटं ची । नेमिनाथ ने देखा कि हजारों पशु बाड़ मे घेरे हए करन्दन करः 
रहे हँ । पठने पर उन्हें ज्ञात हुश्रा कि उन्हीं की बरात के ्रातिथ्यके लिए ये यहाँ इकटु 
किए गए हैँ । नेमिनाथ का मन करुणा से व्याकुल हो उठा । वे राजुल को श्रनव्याही छोड 
गिरिनार पर्व॑त पर चढ़ गए श्रौर तपस्या में प्रवृत्त हो गए । 





तीर्थकर पादवनाथ 

पादर्वनाथ तेईसवें तीर्थकर थे । वाराणसी के राजा प्रहवसेन तथा उनकी रानी 
व्म॑ला (वामा) देवी से उनका जन्म हृश्रा था । तीन वषं कौ उन्न में वे संन्यस्त हुए म्रोर 
विहार के सम्मेदरिखर पव॑त पर तपस्या कौ । भ्राज भी यह पवेत पारसनाथ नाम से 
परसिद्ध है । केवलज्ञान-प्राप्ति के बाद पारवंनाथ ने सत्तर वषं तक उपदेश दिया । भगवान 
महावीर के निर्वाण के २५० वषं पूवं ्र्थात्‌ ५२७ 1† २५० ७७७ ईस्वी-पूवं पारवंनाथ 
का निर्वाण हूश्रा । 






तीर्थकर महावीर | 
महावीर चौबीसवें तथा श्नन्तिम तीर्थकर थे । इनका जन्म वेशाली गणतन्त्र के 
राजा सिद्धाथं तथा व्रिशलादेवी से हृश्रा था । महात्मा बुद्ध तथा महावीर समकालीन थे । 
महावीर के विषय में पर्याप्त एेतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध होते हैँ । महावीर का निर्वाण 
५२७ वषं ईसा पूवं हूम्रा था । 

इन्हीं तीर्थकरों का चिन्तन जैन-धमं के उदात्त सिद्धान्तो के रूप में विकसित ह्रा। 
व्यक्ति के स्वतन्त्र श्रस्तित्व श्रौर व्यक्तित्व के चरम विकास के लिए जेन चिन्तको ने एक 
सर्वथा मौलिक दृष्टि दी ग्रौर सामाजिक जीवन के लिए व्यक्तिके निर्माण पर बल देकर 
ग्रनेकान्त का जीवनदर्शन दिया । भारतीय संस्कृति में इस योगदान का मूल्यांकन दो प्रकार 
से कियाजासकतादहैः 


भारतीय संस्कृति मे जेन धमं का योगदान ६३ 


१- वैचारिक क्रान्ति ओ्रौर ततत्व-चिन्तन । 
२-- सामाजिक जीवन श्रौर सांस्कृतिक समृद्धि । 


तत््व-चिन्तन 


भारतीय चिन्तन की प्राचीन परम्परामें मख्य रूपसे दो परस्पर-विरोधी विचार- 
धाराणएं मिलती है एक धारा ने परमब्रह्य को एकमात्र सत्य मानकर दृश्य जगत्‌ को 
माया या श्रविद्या कहकर उसका श्रपलाप किया । “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । ` (छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌, ६।२।१) तथा “सर्व वे खल्विदं ब्रह्म ।'' ( मे्युपनिषद्‌, ४।६) कहकर इसकी 
व्याख्या की गई है । 

दूसरी विचारधारा इससे स्वंथा विपरीत है । इसके भ्रनसार मात्र यह दृश्य जगत्‌ 
ही सत्य है । श्रदृश्य आ्रात्मा, परलोक श्रादि नहीं है । शरीर.-रूप से परिणत भूतो के संयोग 
से चैतन्य की उत्पत्ति होती है श्रौर मृत्यु के बाद शरीर उन्हीं भूतो मे मिल जातादहै। 

इसी प्रकार एक विचारधाराने वस्तु को सवंथा (कूटस्थ } नित्य माना तथा दूसरी 
ने सवंथा क्षणिक । 

चिन्तन की ये परस्पर-विरोधी दो चरम बिन्दुं हँ । जेन चिन्तकं ने इन दोनों 
विचारधाराग्रों के समन्वय द्वारा भारतीय चिन्तन को एक नया मोड़ दिया । उन्ोने 


कहा । 


बहुजीववाद 


दृश्यमान जगत्‌ को माया या भ्रविद्या कहकर उसका सवथा श्रपलाप नहीं किया 
जा सकता श्रौर न श्रदृद्य ्रात्मा, परलोक श्रादि काभी। ये सभी वास्तविक है । दृश्यमान 
जगत्‌ की प्रत्येक इकाई की श्रपनी स्वतन्त्र सत्ता है रौर जितने चेतन द्रव्य हवे समी 
स्वतन्त्र जीव हैँ । उनका यह स्वतन्त्र ्रस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता । इसी तरह 
ग्रात्मा ओ्रौर परलोक ग्रादि का श्रपलाप भी नहीं किया जा सकता । यदि हमने श्रपने माता- 
पिता के जनक-जननी को नहीं देखा तो क्या उनके भ्रस्तित्व को सवथा नकारा जा सकता 
है ? कभी नहीं । इस प्रकार जैन चिन्तको ने बहुजीववाद का प्रतिपादन किया । इस चिन्तन 
से एक श्रोर व्यक्ति को श्रपनी सत्ता का स्वयं बोध हृभ्रा, दूसरी भ्रोर व्यवहार-जगत्‌ को 
ग्रधिक स्थिरता प्राप्त हुई । ¦ 


वस्त्‌-स्वरूप 


इसी प्रकार वस्तु को सर्वंथा नित्य या सवंथा भ्रनित्य मानने के स्थान पर जेन 
चिन्तको ने प्रत्येक वस्तु में उत्पाद, व्यय, श्रौ र ध्रौव्य तीनों गण एक साथ माने (उत्पाद- 
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व्यय ध्रौव्ययुक्तं सत्‌, उमास्वामी, तत्त्वा्थंसूत्र ५।३०) । जेसे सोने के घड़ं को गलाकर 
मुकुट बनाने में घड़े का नाश, मुकुट की उत्पत्ति तथा स्वणं की नित्यता ये तीनों गुण एक 
साथ पाए जाते है, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में जानना चाहिए : 
“चटमौलीसुवर्णार्थी नाशोद्‌पादस्थिवियम्‌ । 
शोकप्रमोदमाध्यस्थं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥1 ` 
(समन्तभद्र, श्राप्तमीमांसा ५९) 

इस प्रकार जैन चिन्तकं ने चरम एकान्त का निषेध करके जो चिन्तन दिया, उसे 
गरनेकान्त कहा जाता है । चिन्तन के क्षेत्र मे इस मूल प्राधारको स्वीकार करके जेन मनी- 
षियोँ ने जीव श्नौर जगत्‌ के पदार्थो की जो परिभाषा स्थिर कीं उनसे भी वंचारिक जगत्‌ 
की कई गुत्थियां सुल गई । जीव की परिभाषा इस प्रकार दी गर्ईहैः 

“जीवो उबग्रोगमभ्रो ्रमुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणो । 
भोत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस्ससोदुठगई ।। ` 
(नेमिचन्द्र, द्रन्यसंग्रह, गाथा २) 

--जीव उपयोगमय है, श्रमूत्तिक है, ्रपने कर्मो का स्वयं कर्ता है, स्वदेह परिमाण 
है, भोक्ता है, संसारी है, सिद्ध है तथा स्वभाव से उद्धंगति दै । 

जीव के अतिरिक्त जैन चिन्तको ने श्रजीव या प्रचेतन द्रव्य को भी स्वीकार किया 
है । इसके पाँच भेद दै धर्मं, श्रधर्म, प्राकाश, काल श्रौर पुद्गल । जीव ग्रौर श्रजीव की 
गति-क्रिया सें धरम, स्थिति में भ्रधम, श्रवकाश देने में श्राकाश तथा परिणमन क्रियाम 
काल सहायक होता है । संसार इन्हीं छह द्रव्यमय है । यह भ्रनादिकालसेहैग्रौरग्रनन्त 
काल तक रहेगा । न इसे किसी ने रचा है, कोई इसकी न रक्षा करता है ग्रौरन कोई इसे 
नष्ट कर सकता है । सभी द्रव्य स्वयं परिणमनशील ह, प्रतएव संसार भी स्वयमेव परि- 
णमनशील है । (विशेष के लिए देखे त्रैलोक्यप्रज्ञप्ति-प्रादि ग्रन्थ ) 

जीव श्रौर जगत्‌ की इन परिभाषाग्रो से ईखवर की श्रपक्षा समाप्त हो गई । जव 
सब स्वतः परिणमनलील हैँ तब उसके लिए एक बाह्य माध्यम (एक्स्टर्नल एजेन्सी ) कौ 
क्या आवश्यकता है ! 

चिन्तन की प्रारम्भिक भूमिका पर इन बातों का भले ही कितना ही विरोध 
हृ्रा हो पर भ्राज हम इस प्रत्यक्ष निष्कषं पर पहुंच गए है कि इस विचारधारा ने भारतीय 
चिन्तन को नई दिशादीहैग्नौरश्रागे बढायादहै। 


सामाजिक जीवन : जाति ग्नौर वगंविहीन समाज 


सामाजिक जीवन के लिए जैन चिन्तको ने एक विशेष भ्राचार-संहिता दी है । 
जैन साहित्य के उल्लेखो के म्ननुसार प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव ने नागरिक सभ्यता कै प्रथम 
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चरणमें कृषि, प्रसि, मसि, विद्या, रिल्प, वाणिज्य इन छह कार्यो का उपदेश दिया था 
(शशास कृष्यादिसु कर्म॑सु प्रजाः ।-- समन्तभद्र, जिनशतक ) इन कार्यो मे प्रवृत्त जनसमूह 
मे कायं के भ्राधार पर ऊँच-नीच या छोटे-बड़ की भावना नहीं थी। यह भावना श्रा 
जन्मना वर्ण-व्यवस्था की परिकल्पना से । इसलिए बाद के जन चिन्तकं ने कहा-- जन्म 
के ्राधार पर वणं-व्यवस्था मानना उचित नहीं दै । कमं से व्यक्ति ब्राह्मण होता है, कमं 
से क्षत्रिय, कमंसे वेश्यग्रौरकमसेहीशुद्रहोताहैः 

"कम्मुणाबम्मणो होई कम्मुणा होई खत्तिग्रो । 

वइस्सो कम्मृणा होई, सुदो हयद्‌ कम्मुणा ।।'' 

(उत्तराध्ययन ) 
इसी प्रकार जाति का विरोध करते हुए श्राचायं गुणभद्रने कहादहै किजैसेगौ 

ग्रौर श्ररव मे जाति-कृत भेद है, वसा मनुष्यों मे जाति-भेद नहीं है ("नास्ति जातिकृतो 
भेदो मानवानां गवाइववत्‌ ।' उत्तरपुराण, गुणभद्र ) । मन्‌ष्य-मात्र एक है । सम्पूणं मानव- 


समाज की एक ही जाति है मानव जाति ("“मन्‌ष्यजातिरेकंव'', वही ) । 


सांस्कृतिक समृद्धि 


समाज-रचना के उपर्युक्त मूलभूत श्राधारों को स्वीकार करके जेन चिन्तको ने 
वगं-विहीन भ्रौर जातिभेद-रहित एक विराट्‌ मानव-समाज की परिकल्पना दी है । इसके 
लिए उन्होने एक विशिष्ट भ्राचारसंहिता दी है । पारिभाषिक शब्दावलि मे इसे उपास- 
काध्ययन या श्रावकाचार कहा जाता है । इसमे समाज कौ श्राधारभूमि व्यक्ति के निर्माण 
पर सर्वाधिक बल दिया गया है। व्यक्तिपर इतनाजोर देनेके कारण बहुत बार इस 
ग्राचारसंहिता को व्यक्तिवादी कह दिया जाता है । वास्तव मे व्यक्ति के निर्माण के बिना 
सुसंस्कृत ग्रौर समृद्ध समाज की परिकल्पना सम्भव नहीं है । व्यक्तिके विकासके लिए 
गृहस्थ के लिए छः दैनिक कतव्य बताए गए हँ : 
“देवपूजा गृरूपास्ति स्वाध्यायः संयमस्तपः। 
दानं चेति गृहस्थाणां षट्कर्माणि दिने दिने।।'' 
इन्टीं षट्‌कर्मो मे से प्रवृद्ध समाज ग्रौर सांस्कृतिक समृद्धि प्रतिफलित हई । 
देवपूजा की प्रेरणा ने व्यक्ति को मूतियो श्रौर मन्दिरों के निर्माण की भ्रोर प्रवृत्त 
किया; गुरु की उपासना के लिए गुरुकुल, मों ्रौर गफाभ्रों प्रादि की स्थापना हई, 
स्वाध्याय के लिए साहित्य का सुजन, संरक्षण, स्वाध्याय-मन्दिर ्रौर ग्रन्थागार बनाए 
गए ; संयमित जीवन ने पारिवारिक व्यवस्था की नींव पुरूता की; तप कौ साधना के लिए 
एक ओ्रोर तपोवनो ्रादिकानिमणिहृभ्रातो दूसरी श्रोर कष्ट-सहन करने की प्रवृत्तिने 
संकल्प-सिद्धि के लिए कठोर श्रम की दढता प्रदान की, भ्रौर दान की प्रवृत्ति ने सत्रागारो, 
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्रपागरो, सभाभवनं, अरतिथिशालाग्नो, पुष्पोचानो, वापिकाभ्रों, क्षों ग्रौर तडाग ग्रादिके 
श्रावदयक नि्मितियों की ओर समाज को प्रवृत्त किया। 

वैचारिकि धरातल पर जैन चिन्तको की इस उत्क्रान्ति ने जन-जीवन को इतना 
प्रभावित किया किं सम्पूणं भारतवर्षं में परिव्याप्त जेन वाङ्मय, रिल्प-निमिति्याँ, कला- 
केन्द्र, एतिहासिक श्रभिलेख, मन्दिरो, गफ, मूतियो श्रादि के बिना भारतवषं के सास्कृ- 
तिक इतिहास का परिपूणं ज्ञान सम्भव नहीं है। 


साहित्य 


प्राचीन भारतीय वाङ्मय का एक बहुत बड़ा भाग जैन मुनियों, साधु-सन्तो तथा 
जैन विद्वानों का लिखा हृश्रा है । धमं ग्रौर दर्शन के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाने 
साहित्य के श्रतिरिक्त काव्य, छन्द, श्रलंकार व्याकरण, ज्योतिष, भ्रायुर्वेद, राजनीति 
रादि विषयों पर जैन विद्वानों द्वारा लिखा गया प्रभूत साहित्य उपलन्ध है । इसे जेन 
साहित्य कहने का कारण केवल यही है कि इसके लेखक जैन धरम में भ्रास्था रखने वाले 
रहे है । वास्तव में भारतीय वाङ्मय क व्यापक परिवेश में देखने पर ज्ञात होता है कि 
प्राचीन भारतीय वाड्‌मय को जेन लेखकों की बहुत बड़ी देन है । परिमाण ग्रौर भाषाः; 
दोनों दुष्टियों से जेन साहित्य का क्षेत्र बहत व्यापक है । महावीर ने लोकभाषा भ्रचेमा- 
गधी मेँ श्रपते उपदेश दिएये। वे सभी अ्रधमागधी भाषा में निबद्धं । उस समय की 
ग्रन्य लोक-भाषाभ्रों मे भी विपुल साहित्य लिखा गया है । ये भाषाणं प्राकृत कटी जाती 
है । संस्कृत तथा ्रपभ्रश आषा मे भी पर्याप्त साहित्य लिखा गया है । इसके श्रतिरिक्त 
भारत की विभिन्न प्रादेशिक आषाग्नो राजस्थानी, गुजराती, कन्नड, तमिल श्रादिमें 
भी पर्याप्त जैन साहित्य लिखा गया । । 

पराचीन जैन वाङ्मय को दो प्रकारका बताया गवा है- पूवं -साहित्य रौर प्रग- 
साहित्य । पूर्वो की संख्या चौदह तथा भ्रंग की संख्या बारह बताई गरईदै। बारहवें भ्रंग 
के टी चौदह पूवंभेद किए गए है । वत्तंमानमें मौलिक रूप मे न पूवं साहित्य ही उपलब्ध 
हैन भ्रंग-साहित्य ही । सम्भवतया महावीर के पूवं का साहित्य महावीर के समयमे "पूवं" 
के नाम से श्रभिहित हृत्रा । लेखन संरक्षण के पर्याप्त साधनों के श्रभावमें यह नष्ट हो 
गया । महावीर का उपदेश भ्रंगों मे निबद्ध हृ्रा । बहुत समय तक श्रुति-परम्पराके द्वारा 
चलने के कारण इसे श्रुतांग भी कहा जाता है। महावीर के बाद लगभग एकं हजार वर्षो में 
इस श्रृत-संरक्षण के कई प्रयत्न हुए । मथुरा, पाटलिपुत्र तथा वलभीमे ग्यारह भ्रंगोंका 
संकलन किया गया । पूर्वो का ज्ञान लगभग समाप्त हो जाने से उनका संकलन नहींहो 
सका । महावीर के निर्वाण कैं लगभग सात शताब्दियों वाद हुए भ्राचा्यं धरसेन को 
द्रितीय-गूवं के कु विशेष अधिकारो का लाना जिसे उन्होने श्राचा्ं पष्पदन्त श्रौर 
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भूतबलि को प्रदान किया । उन्होने उस ज्ञानक प्राधारसे षट्‌ खण्डागम की सूत्ररचना 
कीजो भ्रव भी उपलब्ध है। श्वेताम्बर परम्परामें मान्यपेतालीस ्रागम इस प्रकारै : 


ग्रग 
(१) श्राचारांग, सूव्रकृतांग, (३) स्थानांग, (४) समवार्यांग, (५) 


(२) 
भगवतीव्याख्याप्रज्ञप्ति, (६) ज्ञातृधर्मकथा, (७) उपासकाध्ययन, (८) ्रन्तकृदृशा, 
(€ ) ्रनुत्तरोपपातिकदज्ा, ( १०) प्रह्नव्याकरण, (११) विपाकसूत्र, ( १२) दुष्टिवाद। 


उपाग 

(१) श्रौपपातिक, (२) रायपसेणिय, (३) जीवाजीवाभिगम, (४) प्रज्ञापना, 
(५) सूरयप्रज्ञप्ति, (६) जम्बृद्रीपप्र्ञप्ति, (७) चन्द्रप्रज्ञप्ति, (८) कल्पिका, (६) कल्पा- 
वतं सिका, (१०) पुष्पिका, (११) पष्पचूला, (१२) वृष्णिदश्ला । इनमें भ्रन्तिम पांच 
को सामूहिक रूप से निरयावलियाभ्रों भी कहते हैं । 


छेदसूत्र 

( १) निज्लीथ, (२) महानिश्ीथ, (३) व्यवहार, (४) अ्राचारदशा, (५) 
कल्पसूत्र (६) पंचकल्प या वीतकल्प । 
मूलसूत्र 

(१) उत्तराध्ययन, (२) ्रावश्यक, (३) दशवेकालिक, (४) पिडनिरयुक्ति । 
प्रकीणंक 


(१) चतुःशरण, (२) ्रातुरप्रत्याख्यान, (३) महाप्रत्याख्यान, (४) भक्त- 
परिज्ञा, (५) तंदूलवं चारिक, (६) संस्तारक, (७) गच्छाचार, (८) गणिविद्या, 
(६) देवेन्द्रस्तव, (१०) मरणसमाधि । 
चलिकासूत्र 

(१) नन्दीसूत्र, (२) श्रन्‌योगद्वा रसूत्र । 

ये पैतालीस आगम प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहासके श्रघ्ययनके लिए 
महत्वपूर्णं हैँ । ्रागमों पर लिखी गई नियुक्तियां, चूणिर्यां, भाष्य श्रौर टीकां भी उप- 
लन्ध होती है। 

ग्राचार्यो की रचनाग्नो मे सवंप्रथमये दो नाम ्राते हैँ -षटखण्डागम' तथा षट्‌- 
खण्डागमटीका'। यह्‌ जैन-क्म सिद्धान्त का एक विशालकाय एवं महतत्वपूणं ग्रन्थ है । पृष्पदन्त 
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ग्रौर भूतबली ने सूत्र-रूप मे इसकी रचना की थी । यहं ग्रन्थ टीका तथा हिन्दी अ्रनुवाद 
के साथ तेईस भागों म प्रकाशित हो चूका है। 'षटखण्डागम' पर वीरसेनाचायं की विस्तृत 
टीका है । इस टीका से ज्ञात होता है कि वीरसेन के समक्ष प्रभूत कर्म-साहित्य उपलन्ध 
था जो श्रव नहीं है। उनकी इस टीका का प्रमाण बहत्तर हजार रलोक श्रनृमान 
किया जाता है । अन्य भ्राचार्यो में कृन्दकुन्द कृत प्रवचनसार', समयसार , “पं चास्तिकाय, 
'नियमसार', "ग्रष्टपाहृड', उमास्वामि कृत "तत्वार्थसूत्र ; समन्तभद्र कृत '्राप्तमीमांसा , 
'ुकर्यानुशासन', 'जिनशतक', 'स्तुति विद्या", (रत्नकाण्ड ; सिद्धसेन कृत "सन्मति सूत्र , 
<त्यायावतारः'; देवसेन कृत 'नय-चक्र ', श्रकलंक कृत न्यायविनिदचय , श्रमाणसंग्रह, 
'लघीयस्त्रय', "सिद्धि विनिङ्वय', शग्रष्टशती', 'तत्त्वार्थवातिक'; विद्यानन्द कृत ॒भ्राप्त 
परीक्षा", श्रमाण परीक्षा, “त्र परीक्षा", सत्यशासन परीक्षा, "तत्त्वार्थंश्लोकवातिकै , 
“गरष्टसहखी'; माणिक्यनन्दि कृत “परीक्षामृख ; प्रभाचन्द्र कृत '्रमेयकमलमातेण्डः ; 
त्यायकुमुदचन्द्र कृत श्रमेयरत्नमाला'; धर्मभूषण कृत ^त्यायदीपिका'; वादिराज कृत 
शप्रमाणनयतक्तवालोकालंकार', (न्यायविनिङ्चयविवरणः'; हरिभद्र कृत॒ श्रनेकान्तवाद 
प्रवेश, श्रनेकान्तजयपताका'; विमलदास कृत 'सप्तभंगीतरंगणी'; हेमचन्द्र कृत 
प्रमाणमीमांसा"; यशोविजय कृत “जैन तकंभाषा", 'ज्ञानविन्दु' प्रादि प्रमुख है । 

ग्राचार विषयकं साहित्य मे वदटुकेर कृत "मृलाचार' ; शिवायं कृत भगवती ्रारा- 
धना ; आशाधर कृत "र्मामृत' ; चामूण्डराय कृत "चारित्रसार' ; वीरनन्दि कृत ्राचार- 
शास्व्र'; हरिभद्र कृत श्वावकप्रज्ञप्ति' ; वसुनन्दि, प्रमितगति तथा गुणमद्र कृत श्रावकाचार 
व्याकरण"; पूज्यपाद कृत जैनेन्द्र व्याकरण' ; शाकटायन कृत `शाकटायन व्याकरण 
प्रादि प्रमुख है । पुराण श्रौ र काव्य-साहित्य मे "महापुराण , पद्मपुराण", !हरिवंशपुराण , 
'यशस्तिलक', "तिलक-मंजरी', “धर्मश्माम्युदय' भ्रादि सभी विद्याभ्रों मेँ इतने महत्त्वपुणं 
ग्रन्थ उपलब्ध हैँ कि सबका नामोल्लेख भी लघुकाय निबन्ध में सम्भव नहीं है । 

भारतीय वाङ्मय के परिक्ष्य में इस सम्पूणं साहित्यिक विरासत का कई ग्रन्य 
दृष्टियों से भी महत्वहै : 
(१) प्राचीन लिपिज्ञान तथा लेखन-कला के इतिहास की दृष्टि से ताडपत्रो, भोजपत्रो, 

हाथ के बने कागजोंग्रादिपर लिखा गया साहित्य । 
(२) भाषा की दृष्टि से संस्कृत, प्राकृत, ग्रपश्रंश तथा अन्य सभी प्रादेरिक भाषाभ्रोमं 
लिखा गया साहित्य । 

(३) सचित्र पाण्डुलिपियों के कलात्मक संदभं । 


कला ओर शिल्प-निमितियां 


जैन कला ग्रौर निमितियां मुख्य रूप से लयन या गुफा, मन्दिर, प्रासाद 
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तथा भ्नन्य निमितियों, म्‌तियो, शिलालेखो, चित्रकला के रूप में उपलब्धे हं । 

गृफाएं ओर मन्दिर जन मृुनियों को बहुजनसंकीणं नगर, ग्राम रादि स्थानों 
से दूर पवंतों तथा वनोकी गफाभ्रों आदिमे रहने का विधान किया गया है । सम्भवतया 
पहले प्राकृतिक रूप से निमित गफाम्रो मे मनि निवास करते होगे, बादमे श्रद्धालु भक्तों 
ने वनो श्रौ र पवंतों की उपत्यकाग्रों मे कृत्रिम गफाग्रो का निर्माण किया । सम्पूणं भारत- 
वषं मे भ्रनेक स्थानों पर इस प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैँ। पूवं मे उदयभिरि ग्रौर 
खण्डगिरि; पडिचम मे जूनागढ़ ; महाराष्ट मे तेरापुर; दक्षिण भारत मे सीतन्नवासल, 
बादामी, एेहोल, एलोरा, दक्षिण त्रावणकोर, म्रंकाई, तंकाई की गफाएं; मध्यप्रदेश में 
उदयगिरि तथा ग्वालियर; मैसूर मे श्रवणब्ेलगोलः; विहार में राजगिरि तथा बरावर व 
नागार्जनी तथा उत्तरप्रदेश में प्रयाग तथा कौसम की गफाए उल्लेखनीय हैँ । 


मौयकालीन गृफाणए 


गुफाम्रों मे सबसे प्राचीन व प्रसिद्ध जेन गुफाए बरावर व नागार्जुनी की पहा- 
डियों पर स्थित है । ये पहाडि्यां गया से लगभग बीस मील दूर पटना-गया रेलवेके वेला 
नामक स्टेशनसे प्राठ मील पूवं की भ्रोर हैँ । बरावर पहाड़ी में चार गुफाएं, उनसे कोई एक 
मील दुर नागार्जुनी पहाड़ी में तीन गुफाए हैँ । बरावर की गुफाए श्रगोक तथा नागार्जुनी 
की उसके पौत्र दशरथ द्वारा निमित कराई गई थीं। ये सभी गुफाए ईसवी-पूवं तृतीय । 
शताब्दी की हैँ । इनमें उपलब्ध शिलालेखो से ज्ञात होता है किये श्राजीवकं सम्प्रदाय के 
मुनियों के लिए निमित की गई थीं । विद्वानों की मान्यता है कि श्रशोक के बाद श्राजीवक 
सम्प्रदाय का विलयन जेनसंघमे ही हो गया था। इसलिए इन गुफाग्रो को जेन गरफाएं माना 
जातादहै। बराबरकी चारों गुफाएं कठोरतेलिया पाषाणको काटकर बनाई गईहै श्रौर उन 
पर वही चमकीली पालिश की गई है जो मौ्यंकाल की विशेषता है । नागार्जुनी पहाड़ी की 
तीनो गुफाएँं क्रमशः गोपी गुफा, बहिया कौ गफा, बेदथिका गफा के नाम से प्रसिद्ध हैं। 

इन गुफाश्रो के परचात्‌ उड़ीसा की कटक के समीपवर्ती उदयगिरि व खण्डगिरि 
नामक पवंतो की गुफाएं विशेष उल्लेखनीय हँ । उदयगिरि की 'हाथी गुम्फा" नामक गुफा 
म प्राकृत भाषा का एकं विस्तृत लेख पाया जाता है जिसमे कलिग-सम्राट्‌ खारवेल के 
बाल्यकाल व राज्य के तेरह वर्षोका चरित्र वणित है। इस लेख में स्पष्ट उल्लेख है कि 
खारवेल ने भ्रपने राज्य के बारहवें वषं में मगध पर भ्राक्रमण कर वहां के राजा वृहस्पति 
मित्र को पराजित किया श्रौर वहां से कलिग जिन की मूति भ्रपनेदेश में लौटा लाया 
जिसे नन्दराज श्रपहरण कर ले गया था । उदयगिरि की यह गुफा "रानीगुफा'केनामसे 
भी जानी जाती है । यह्‌ दोमंज्जिली गुफा वास्तव मे एक सुविस्तृत विहार रहा है जिसमें 
मूति भी प्रतिष्ठित रही है तथा मुनियों का प्रावासभी रहाहै।गुफा की कारीगरी तथा 
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चित्रांकन भी विशेष महत्त्व के हैँ । विद्वानों ने यहाँ की चित्रण-कला को भरहुत व साची 
के स्तूपो से ग्रधिक सुन्दर माना है। 

उदयगिरि तथा खण्डगिरि मे सब मिलाकर १६ गरफाएं है रौर उन्हीं की निकट- 
वर्ती नीलगिरि नामक पहाड़ी में श्रौर भी तीन गुफाए देखने में भ्राती हैँ । रानी गुफा के 
ग्रतिरिक्त मंचपुरी ्रौर वैकुठपुरी नामक गुफाएं भी दशनीय हँ । 

प्राचीनता की दृष्टिसे राजगिरि की एक पहाड़ी में मनियार मठ के समीप सौन- 
भण्डार नामक जेन गुफा उल्लेखनीय है । इसमे प्रथम श्रौर द्वितीय शती का ब्र ह्यीलिपि 
का एकं लेख भी ह जिसके भ्रनुसार श्राचा्यं रत्नवेरदेव मुनि ने जैन म्‌नियों के निवासार्थं 
दो गुफाएं निमित कराई थीं ग्रौर उनमें श्ररहन्तों की प्रतिमा भी प्रतिष्ठित कराई थीं। 
जिस दूसरी गृफा का उल्लेख है वह्‌ इसी गुफा के पाश्वं मे स्थित है, जो भ्रव विष्णु कौ 
गृफा बन गई ह । 


शंगकालीन गुफाए 

प्रयाग तथा कौसम के समीपवर्ती पभौसा नामक स्थानमेदो गृफाएं हैँ जिनमें 
शुंगकालीन लिपि में लेख हैँ । इन लेखों मे कहा गया है कि इन गूफाम्रों को प्रहिच्छत्रा 
के श्रासाढ सेन ने कारयपीय भ्र रहन्तो के लिए दान दिया । 

ज्‌ूनागढ के बाबा प्यारमठ के समीप कुछ गुफाए हैँ जो तीन पंक्तियों में स्थित 
है । ये सब गुफाएं दो भागों में विभक्त की जा सकती हैँ । पहले प्रकार कौ गुफाएं वेह 
जो सम्भवतया ईसा-पूवं द्वितीय शती की हँ जब प्रथम बार बौद्ध भिक्खु गुजरात में 
पहुंचे । दूसरे प्रकार की गुफाएं पहले प्रकार से उन्नत्ेलीकी हँ ओ्रौर इनमें जेन चिह्न 
पाए जाते है । ये ईसा की दूसरी शती भ्र्थात्‌ छव्रप राजाग्रो के काल की सिद्ध होती हं। 
एक गुफा के खंडित श्रभिलेख मे छत्रप राजवंश का तथा चस्टन के प्रपौत्र व जयदामन के 
पौत्र सुद्रसेन प्रथम का उल्लेख है । सम्भवतया यह वही गृफा है जिसमें प्राचां धरसेन ने 
निवास किया थ।। 

ज॒नागढ़ के पदचात्‌ मध्यप्रदेश के ग्रन्तगंत इतिहास-प्रसिद्ध विदिशा नगर के 
उत्तर-पदिचिम की भ्रोर बेतवा नदी के उस पार दो-तीन मील की दूरी पर स्थित उदयगिरि 
की जैन गुफाएं उल्लेखनीय दै । इस पहाड़ी पर बीस गुफाएं व मन्दिर रँ जिनमें पहली 
तथा बीसवीं गुफा स्पष्ट रूप से जेन गुफाणएं है । गुफा्रों के स्तम्भो ग्रादि की कला तथा 
गुफा मे खुदे हुए भ्रभिलेख से ज्ञात होता है कि इनका संस्कार गुप्तकाल में हुम्रा । बीसवौं 
गुफा में पाश्वं नाथ तीर्थकर की श्रतिभव्य मूति विराजमान है इसकी प्रतिष्ठा ईसवौ सन्‌ 
४२६में हई थी, एसा इस पर भ्रंकित संस्कृत पद्य-लेख से ज्ञात होता है । 

मैसूर के श्रवणबेलगोल की चन्दरगिरि नामक पहाड़ी पर एक छोटी-सी गुफा है 
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जो भद्रवाह की गफाके नामसे प्रसिद्ध है । इसमें भद्रबाहु के चरण भी भ्रकित हैँ । कहा 
जाता है कि भद्रबाहु स्वामी ने इसी गुफा में देहोत्सगं किया था । 

महाराष्ट मे उस्मानावाद से पूर्वोत्तर दिशा मे लगभग २१ मील की दूरी पर 
पर्व॑त में एक प्राचीन गृ फा-समृह दै । ये गफाणएं ईसा-पूवं ५००-६५० के वीच कौ मानी 
जाती ह । ये गफाएं तेरापुर की गुफाश्रों के नामसे प्रसिद्ध ह। एक गुफामें पादवं नाथ 
तीर्थकर की भव्य प्रतिमा भी विराजमान दहै । 

दक्षिण के तमिल प्रदेश में पुडकोट्‌ टाइ से £ मील दुर सित्तन्नवारल नामक स्थान 
हे । यहाँ के विशाल शिलाटीलों म बनी हू ई एक महत््वपुणं जेन गृफा है इसमे ब्राह्मीलिपि 
मे लिखा एक शिलालेख भी है जो ईसापूवं तीसरी शताब्दी का ज्ञात होता है । वास्तुकला 
की दृष्टि से यह ग्‌फा जितनी महत्त्व की है उससे भी श्रधिक महत्त्व उसकी चित्रकला क 
है । पट्लव-नरेश महेन्द्र वर्मन (रवीं शती) के समय मे गृफाका यह संस्कार किया 
गया था । 

दक्षिण भारत मँ बादामी की गृफा भी उल्लेखनीय है । इसशा निर्माण-काल 
सातवीं शती का मध्यकाल भ्रनुमान किया जाता है । एसी मान्यता है कि राष्ट्कूट-नरेश 
ग्रमोघवर्षं (८ वीं शती) ने राज्य त्यागकर जन दीक्षा लेकर इसी गुफा मे निवास किया 
था । इसमे बाहुबलि तथा तीर्थकरों की अ्रनेक प्रतिमा हं । 

बादामी तालुके में एेहोल नामक ग्राम के समीप की गूफां भी महत्त्वपूणं है । इन 
गुफाश्नो मे जैन मूत्तियां भी विद्यमान हैँ । गू फां से पूवं की ग्रोर मेषुटी मन्दिर है जिसमे 
चाल्‌क्य नरेश पुलकेशी व शक-सम्बत्‌ ५५६ का भी उल्लेख दै । 

गृफाभ्रों के निर्माण को कला एलोरा में श्रपने चरम उत्कषं पर देखी जाती है । 
यह स्थान देवगिरि (दौलताबाद) से लगभग १६ मील दुर है । वहाँ का शिला पवेत भ्रनेक 
गुफा-मन्दिरों से श्रलंकृेत है जिनमें ५ जैन गुफाएं भी हैँ । कला की दष्ट से तीन गुफाएुं 
विशेष महत्त्व की है छोटा कंलास, इन्द्र सभा व जगन्नाथ सभा । 

नवमी शती का एक शिला-मन्दिर दक्षिण त्रावंकोर मे कुजीपुर ग्राम से पाच मील 
उत्तर की श्रोर पहाड़ीपरदै। इस मन्दिरमे प्रनेक जिन-प्रतिमाएं है । 

ग्रकाई-तंकाई नामक गृफा-समूह्‌ मनमाड रेलवे जंकडनसेनौ मील दूर भ्रंकाईनामक 
स्टेशन के समीप है । यहाँ लगभग तीन हजार फीट ऊँची पहाडियों में सात ग्‌ृफाषएं ह । 

गुफा-निर्माण कला का युग बहुत पहले समाप्त हो चूका था, किन्तु शवं शती 
तक भी जैन गुकाग्रों का निर्माण कराति रहे। तोमर राजवंशकालीन ग्वालियर की जेन 
गृफाएं इसके उदाहरण हैँ । 

इस प्रकार सम्पूणं भारतवर्षं में लायन या गुफा-मन्दिरों का विस्तार फला 
हुमा है। 
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निर्माण-कला की दुष्टिसे जेन मन्दिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला मे श्रपना 
विरोष महत््वपूणं स्थान रखते हैँ । समय के दीघं अ्रन्तरालमें तथा विध्वंसकों के द्वारा 
नष्ट किए जाने या परिवत्तित किएजानेके वाद भी प्राचीन जैन मन्दिर पर्यप्ति संख्यामें 
उपलब्ध होते हैँ । सबसे प्राचीन जन मन्दिर के चिह्भ पटना के समीप लोहानीपुर में पाए 
गए हँ । यह मन्दिर मौयंकालीन माना जाताहेै। 

बादामी के समीप एेहोल का मेष्‌ टी मन्दिर शक सम्वत्‌ ५५६ (ईसवी ६३४) 
काहै। कलाक दृष्टिसे यह एक उत्कृष्ट नमूना है । जेन मन्दिरों के निर्माणमें गुप्तग्रौर 
चालुक्य युग से पचात्‌ कालीन वास्त्‌कला मे तीन विशिष्ट हलियां पायी जाती रै 
नागर, द्राविड ग्रौर वेसर । सामान्यतः नागर डौली उत्तर भारत में हिमालय से विन्ध्य 
पवेत तक प्रचलित हुई । द्राविण लौ दक्षिड में कृष्णा नदी से कन्याकूमारी तक तथा 
वेसर मध्यभारत मे विन्ध्य पवंत ग्रौर कृष्णा नदी के बीच में प्रचलित हुई । इन तीनों ही 
दौ लियों की श्रपनी-ग्रपनी विञञेषताणएं हैँ । इनका स्पष्ट म्रन्तर शिखर -रचना में दिखाई 
देता है । नागर-शौली काशिखर गोल भ्राकारका होता है जिसके ्रग्रभागपर कलशा- 
कुति बनाई जाती है। यह भ्राकृति श्रन्य हैलियों की श्रपेक्षा ्रधिक प्राचीन मानी 
जाती है । 

दक्षिणभारत के मन्दिरों मे पट्‌टदकल श्रौर हूंवच, ती्थंहल्लि श्रौर लकुडी, 
जिननाथपुर श्रौ र हलेवीड के मन्दिर कला भ्रौ र स्थापत्य दोनो दुष्टियों से महत्त्वपूर्णं हैँ । 
भांसी जिले में देवगद्, छतरपुर जिले मे खजुराहो, दतिया के समीप सुव्णगिरि (सोगिरि), 
दमोह जिले में क्‌ंडालपुर ग्रादि स्थान मन्दिर-निर्माण-कला के उत्कृष्ट निदर्शन हैँ । प्राव 
का भ्रादिनाथ मन्दिर कला भ्रौर स्थापत्य के विकास का सर्वो्करष्ट नमूना है। सम्पूर्ण 
मन्दिर सफेद संगमरमर का बना है । इसका निर्माण विमलशाह ने श्रपार धनराशि व्यय 
करके कराया था। वि० सं° १०८८ (१०३१ ६०) में इसकी प्रतिष्ठा हुई । 

जेन मन्दिरों के निर्माण की यह्‌ दीघंकालीन परम्परा सदगृहस्थ के जीवन का 
ग्रनिवायं कतव्य माना जाने के कारण श्रभी भी जीवित है तथा विभिन्न स्थानों परग्रभी 
भी निरन्तर नये मन्दिरोंकानिर्माणहो रहा है। भारतीय मन्दिर-निर्माणशिल्प में जैन- 
मन्दिरं का महत्त्वपूणं स्थान है । 


मृतिकला 


देवपूजा सदृगृहस्थ का दैनिक कतव्य माना गयादहै । इसी की प्रेरणा ने जनों को 
मूति-निर्माण की भ्रोर प्रवृत्त किया । मूति-निर्माण के प्राचीनतम उल्लेख ईसापूवं चौथी- 
पांचवीं गती के उपलन्ध होते हैँ । 


मूतियां मुख्य रूपमे तीर्थकरों की बनायी जाती थीं; बादमें तीर्थकरों के साथ 
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यक्षो तथा शासन देवी-देवताग्रौं एवं भ्रन्य महापुरुषों की भी मूतियां बनाई जाने लगीं । 

तीर्थकर मूतियाँ पद्‌मासन तथा खडगासन (कायोत्सगंमुद्रा) दो प्रकारकी ही 
वनायी जाती हैँ । प्राचीनतम काल से लेकर ्राज तक यह परम्परा यथारूपमे सुरक्षित है। 

तीर्थंकर श्रादिनाथ की प्रतिमा का केलिगसे श्रपहरण कर नन्दराज मगधमेले 
ग्राया था जिसे वारेल दो-तीन शती पडचात्‌ वापस ले गया । मथुरा के ककाली टीले 
से कुषाणकालीन भ्रनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैँ जो मथु रा-संग्रहालय में सुरक्षित है । लोहानी- 
पुर से प्राप्त मस्तक-रहित जिन-प्रतिमा, जो पटना-संग्रहालय में सुरक्षित है, मौयंकालीन 
मानी जाती है । हडप्पा तथा मोहनजोदडो की खुदाई मे प्राप्त मूतियों में कर्दएक को 
जेन मूतिकला के समकक्ष पाया गया है । 

मतिया काष्ठ, पाषाण तथा वातु-निमित पायी जाती हं । 

तीर्थकरों की मृतियों के वाद दक्षिण भारत में सर्वाधिक मूतियां तीथकर ऋषभ- 
देव के पृत्र बाहुबलि की पाई जतिी हँ । कायोत्सग-म्‌द्रा में निमित ये मूतियां म्रत्यन्त भव्य 
ग्रौर ग्राकर्षंक हैँ । मैसूर मे श्रवणवेलगोल के विन्ध्यगिरि पर स्थित बाहुबलि की ५६ 
फीट ६ इंच की उक्तंग मृति सारे संसार में मृतिकला का एकं श्रार्चयंकारी नमूना मानी 
जाती है । गंग-नरेश राजमल्ल के महामन्त्री चामुण्डराय ने १०-१ वीं शती में इसकी 
प्रतिष्ठा कराई थी । 

क्ष-यक्षिणियों तथा देवी-देवताग्रों में चक्रेशवरी, पद्मावती, ्रम्बिका, सरस्वती, 
अ्रच्य॒ता, नैगमेश प्रादि की मूतियां प्राप्त होती हैँ । सम्भवतया भारतवषं में जेन मूतियां 
सर्वाधिक परिमाणमें पायी जाती हैँ। 


चित्रकला 


जन चित्रकला भी सांस्कृतिक भावना से उत्प्रेरित है । श्रष्टमंगल द्रव्य, तीर्थकर 
की माता के स्वप्न, महापुरुषों के जीवन की प्रमुख घटनाएं, पुण्य श्रौर पापके शुभ प्रौर 
ग्रशुभ फल का दिग्दर्शन कराने वाले प्रतीक, संवेग प्रौर वैराग्य का भाव जगाने वाले बोध- 
चित्र भ्रादि का भ्रंकन जैन चित्रकलाकी मूलप्रेरणारहीदहै।ये चित्र गुफाग्नो, मन्दिरों 
श्रादि की भित्तियों पर निमित, काष्ठपटु, ताडपत्र तथा कागज की पाण्डुलिपियों पर 
निमित चित्र, वस्त्र-खण्डो पर निमित चित्रके रूपमेप्राप्त होते है। 

सर्वाधिक प्राचीन चित्र सतिन्नवासल की गुफा मे भित्तियों तथा छतों पर उपलब्ध 
है । ये महेन्द्र वर्मा प्रथम के राज्यकाल (ई० ६२५) में बनाए गए बताए जाते हैँ । 

जैन चित्रकला के विषय में एक ग्रौर महत्तवपूणं बात यह्‌ ज्ञातव्य है किं विभिन्न 
युगो ग्रौर जं लियो के प्र भाव-ग्रहण के बावजूद चित्रांकन में सम्भ्रान्ता का हास नहीं 
हरा है । भारतीय चित्रकला के इतिहास कौ दृष्टि से इनका प्रघ्ययन महत्त्वपूणं है । 


१० भारतीय संस्कृति मे जेन धमं का योगदान 


उपर्युक्त प्राधार-सूत्रो से ज्ञात होता है कि भारतवषं के सांस्कृतिक इतिहास के 
| निर्माणमें जेन धमं ने महत्वपूणं योगदान दियाहै। डं० हीरालाल जन श्रादि विद्वानों 
| ने ्रपने प्रन्थों मे इस योगदान पर विशेष प्रकाश डाला है। जेन घमं ने भारतीय तत्त्व- 
चिन्तन श्रौर सांस्कृतिक समृद्धि के विकास मे जिसमभूमिका का निर्वाह कियाहै, उसका 
ग्रध्ययन संस्कृति के किसी भी श्रध्येता के लिए श्रनिवायं है। 
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सत्यनारायण शास्त्री 


प्रीशन की श्रनुग्रहरूपा लीला को ही पोषण या पुष्टिलीला शब्द से प्रतिपादित किया 
गया है । पोषण या पृष्ट शब्द रूढ है तथा भ्रनुप्रह शब्द रूढ प्रौ र यौगिक दोनो है । 
रूढ भ्रं लेकर ही शश्रीमद्धागवत' में पुष्टिलीला को चतुर्थी लीला कहा गया है । व्यवहार 
म पुष्टि या पोषण शब्द की प्रसिद्धि नहीं है, किन्तु भ्रनुग्रह शब्द लोकमें भी प्रसिद्धदै। 
इस तरह भ्रनुग्रह-मागं लोकसिद्ध है । इस श्रन्‌ ग्रह-मागं को ही पृष्टिमागं शब्द से कहा गया 
है । शुद्ध सत्‌, चित्‌ श्रौर भ्रानन्द ये तीनो मागं नहीं ह । कारण, ग्रस्त, चित्‌ या भ्रानन्दमें 
कृति-साध्यता नहीं है । स्वरूपतः ये भगवद्धमं हैँ किन्तु जब इनका क्रिया, इच्छा श्रौर रति 
से सम्बन्ध होता है, तब इन्हे मागं कटा जाता है । पुष्टि के समान ही प्रवाह तथा मर्यादा- 
मार्ग भी लोक में प्रसिद्ध हैं । तीनों श्रनादि सिद्ध मागंैँ। जो कायं किसी नियम, क्रिया 
तथा श्रपनी इच्छासे सम्भवनहो सके वह भी बड़ोंके श्रनृग्रहद्वारासिद्धहोजाताहै। 
अनुग्रह द्वारा प्राणदण्डप्राप्त श्रपराधी भी मुक्त किया जाता है। शास्वरकारो ने भी 
गरन ग्रह-मागं स्वीकार करके देश-विशेष के लिए विरोष प्रकारकीद्ृट दे रखी है । अनुग्रह 
के एेसे भ्रनेक दृष्टान्त हैँ । यह प्रेम काही एक रूपान्तर है। वस्तुतः यह भ्रनुग्रह भगवान्‌ 
का धर्मं है । श्रन्‌ ग्रहरूपी इस भगवद्धमं से काल-कमं-स्वभाव सभी का बाध हौ जाता है । 
निबन्ध में श्रीमद्वल्लभाचार्यं कहते है -“कालादिनिवतंको ्रनुग्रहापरनामा वीय विशेष- 
रूपो भगवद्धममः पुष्टिरिति सिद्धम्‌ । 

इस प्रकार भगवद्धमम होने से यह नित्य है । भगवान्‌ की दश लीलाग्रों में पोषण- 
लीला चतुर्थी लीला है । श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कन्ध मे दुष्टान्तपूवंक इसका विशद 
निरूपण किया गया है । 

श्रीमद्भागवत में पुष्टिका श्रथं ग्राश्रय भी किया गयाहै। इस तरह पुष्टिलीला 
दशमी लीला भी है । सुबोधिनी में पोषण का प्रथं किया है -स्थितानामभिवृद्धिः पुष्टिः ; 
र्थात्‌ स्थित पदार्थो की श्रभिवृद्धि ही पुष्टि है। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध तथा दशमो- 
त्तराद्धं मे ेसा भी कहा है कि सवंसमथं भगवान्‌ का जगत्‌ के पदार्थो मे प्रवेश ही पोषण 
या पुष्टि है । इस तरह पुष्टि का श्रथ 'स्थिति' भी होता है । श्रीमद्भागवत के म्रनृरीलन 
से पुष्टि शब्द के ्रनेक श्रथं उपलब्ध होते हैँ । उनमें अनुग्रह, कृपा, अभिवृद्धि, स्थिति, 
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प्रवेश श्रौर श्राश्रय मुख्य हँ । पर इन सबका तात्पयं श्रनुग्रहसे टी है । लौकिक सामान्य 
म्रनुग्रह मे भी जब मर्यादाग्रों का उल्लंघन हो जाता है, तव भगवदन्‌ग्रह कातो कहना ही 
क्या ! द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव श्रादि समस्त पदार्थं भगवदनुग्रह के बल सेही 
स्थित है । निबन्ध में श्रीमद्‌वल्लभाचार्यं चरण कहते हैँ : 
सर्वा लीला पुष्टिमध्ये प्रविशन्तीति मे मतिः। 
ग्रतः सृष्टिस्तु निखिला कृष्णाथेति विनिइचयः ॥। 

यह पुष्टि दो प्रकार की होती हैः कार्यरूपा श्रौर कारणरूपा । कारणरूपा पृष्ट 
को ही ्रनुग्रह कहते हैँ । यह साधनावस्था है । कार्यरूपा पुष्टि ही पुष्टिभक्ति है तथा यह 
फलावस्था है । नवधा भक्ति" शब्द से अ्रभिहित साधनभक्ति मयदिा-भक्ति है । मर्यादा- 
भक्ति एवं पुष्टि-भक्ति दोनो के मूल मं प्रेमहीदै। अन्तर केवल ्रवस्था-विहेष को 
लेकर है । नारद, शुक या सनकादि में जो भगवद्‌ -विषयक प्रमया रतिदहै, वह मर्यादा- 
भक्ति-मूलक है । किन्तु व्रजाङ्गना मेँ जो भगवद्‌-भक्ति-विषयक रतिहै वह्‌ श्युङ्खार- 
रसमूलक है । 

सामान्य भ्रन्‌ग्रह ही विशेषानुग्रह के रूप मे जव परिणत होता है, तब मर्यादा- 
भक्ति का पर्यवसान भी पुष्टिभक्तिमें हो जाताहै। जिसे मर्यादित कियाजा सके, जो 
विधिनिषेध की परिधि में हो, वह मर्यादाभक्ति है। पुष्टिभक्ति को किसी प्रकार मर्यादित 
नहीं किया जा सक्ता है । वहं केवल गरन्‌ भवैकवे्य दै । मर्यादातीतावस्था ही पुष्टि है। 
मर्यादा-भक्त के पतन का भय बना रहता है । एेसा भक्त चाहता है कि भगवान्‌ का सतत 
स्मरण करे, भगवद्‌दर्शंनों के लिए वह व्याकुल रहता दै । प्रेम, ग्रासक्तिग्रौर व्यसनये 
भक्त की उत्तरोत्तर कक्षाएे है । मर्यादाभक्त का क्षेत्र ्रासक्ति तक सीमित है किन्तु व्यसना- 
वस्था पृष्टिभक्त को ही प्राप्त होती है । पृष्टिभक्त भगवान्‌ कोभी भूलना चाहता है, 
फिर भी भूल नहीं पाता । जिस तरह दुव्यंसनी दव्य सनो को छोडना चाहते हृए भी छोड 
नहीं पाता, ठीक उसी प्रकार पृष्टिभक्त को भगवद्‌ दशन की भी ्रपेक्षा नहीं रहती । ब्रज- 
गोपी श्रपने दुःख का कारण बताते हृए सखी से कहती है- “सचि । हमारे दुःखका 
मूल कारण है श्रीकृष्ण का नाम-स्मरण श्रौर उनका कटाक्षपात । यदि कृष्ण मुभ पर 
कटाक्षपात न करे, यदि इनका नाम-स्मरणन हो तो फिर दुःख किंस बात का? किन्तु 
चाहते हृए भी मै एेसा नहीं कर पाती । बड़े-बड़े योगीन्दर-मुनीन्द्र जिस तत्तव के दरंन के 
लिए यगो से लालायित है, उसका कटाक्षपात ही श्रीराधारानी केदुःखोंकारहेतु बन 
रहा दै, हैन भाग्य की पराकाष्ठा {` भगवदन्‌ ्रहैकलभ्य यह भक्ति समस्त मयदिभ्रों का 
उल्लंघन कर देती है । एसे भक्त की निष्ठा समस्त साधनों परसे स्वतः हट जाती है । 
उसके साधन श्रौर फल म भेद नहीं रहता । भगवान्‌ ही स्वयं उसके साधन प्रौर फल वन 
जाते रै । 
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सा भक्त ज्ञान भ्रौ र इच्छा दोनों से रहित हो जाता है । उसमे रहती टै केवल 
क्रिया, श्रौर यह्‌ क्रिया ही सेवारूप में प्रकट होती है । यह सेवा साधनारूपा न होकर फल- 
रूपा होती दै । सेवा साधन तभी बनती दै, जब उसके साथ इच्छा टो, किन्तु पुष्टिभक्त कौ 
समस्त इच्छाएं साधनावस्थामें ही समाप्त हो जाती हैँ । इच्छा ग्रौर ज्ञान भगवद्‌ विषयक 
रति के बाधकहैँ। प्रेम की प्रथमावस्था मे माहात्म्यज्ञान भ्रवर्य रहता है, किन्तु स्नेह के 
ग्रधिक होति ही ज्ञान लुप्त याप्रेमसे अ्रभिमूत हो जाता है। उस अ्रवस्थामेज्ञान प्रति- 
बन्धक प्रतीत होने लगता है । ज्ञान की स्थिति मर्यादाभक्तितकही सीमित दटै। जव तक 
ज्ञान श्रौर इच्छा है, तभी तक कामन है । ज्ञान-इच्छारहित क्रिया कामनाशून्य होती 
है । कामनारहित भक्त ही पुष्टिभक्त है शुद्ध पुष्टिभक्त मे केवल क्रिया, सेवा या परेमही 
होता है; ज्ञान या इच्छा का उसमे लेश भी नहीं रहता । प्रेमके अगे ज्ञान का कुछ 
मूल्य भी नहीं है । ज्ञान शेषै श्रोर प्रेम शेषी । परमके लिए ज्ञान दहै । जब प्रेम प्राप्त हं 
गया, तब ज्ञान की श्रपेक्षा नहीं रहती । ज्ञान भगवान्‌ तक बड़ी कठिनता से पहुंचता है । 
प्रौर पहुंचता है या नहीं, इसमे भी सन्देह है । भगवती श्रुति कहती है किं श्रविज्ञातं | 
विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌'; जो कहते हैँ मन ब्रह्य को जान लिया वस्तुतः उन्होने 
ब्रहम को जाना नहीं; किन्तु जो कहते हैँ हमने ग्रभी उसे जाना नही, वे वस्तुतः जान | 
गए हैँ । भक्ति का लक्षण भी प्रेम है, ज्ञान नहीं । -4 
स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मृक्तिनंचान्यथा । | 
(पञ्चरात्र) 
सापरानुरक्तिरीदवरे । (गाण्डिल्यभक्ति सूत्रम्‌) 
यह प्रेम वीज-रूप से प्राणिमात्र मे विद्यमान दहै । साधनों द्वारा यह पल्लवित, 
पुष्पित एवं फलित होता है । भगवदनुग्रह-रूप यह प्रेम समस्त विद्व मे व्याप्त है । इस 
दुष्टिसे सम्पूणं विद्व ही पृष्टिमार्गी है, तथापि सामान्य ओर विज्ञेष में श्रन्तरतो होता 
ही है । वल्लभ-सम्प्रदाय विज्ेषानुग्रह का दृष्टान्त है । श्रीमद्वल्लभाचायं ने स्वयं इस प्रेम- 
तत्तत का पूर्णरूप से साक्षात्कार किया था श्रौर प्रपने ग्रन्थों मेंभ्नापश्री ने इसकी विशद 
व्याख्या की है । पुष्टिके ग्रापने मूलम दो भेद किए हैँ शुद्ध भ्रौ र मिश्च । जिस शुद्ध पुष्टि- 
भक्तिका निरूपण श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध में किया गया है, उसके एकमात्र ्रधिकारी 
श्री गोपीजन है । क्योंकि पुष्टि भगवन्निष्ठ धमं है तथा श्री गोपीजन भी भगवान्‌ कोटी 
रूपान्तर है । इसीलिए श्रीमद्‌ वल्लभाचायं ने “शुद्धा प्रेम्णाऽतिदुलं भा कहकर भ्रन्यत्र उसका | 
निषेध किया है । मिश्र पृष्टिके नौ मेद होति हैँ । यह पुष्टिरूप भ्रन्‌ ग्रह, जीव भ्रौ र भगवान्‌ । 
के सम्बन्ध का सूचक है । लोक मेँ भी सम्बन्धपूर्वंक ही भ्रनुग्रह देखा जाता है। विना | 
किसी प्रकार के सम्बन्ध के भ्रन्‌ ग्रह नहीं होता । इससे सूचित है कि भगवान्‌ श्रौर जीवका 
कुछ न कुछ सम्बन्ध श्रवश्य है । यह सम्बन्ध भ्रनेक प्रकार का होता है । यह्‌ प्रावश्यक 





पुष्टिभक्ति ग्रौर मर्यादाभक्ति 


नहीं है कि सम्बन्धप्यारकाही हो। सम्बन्ध क्रोध, द्वेष या भयमूलक भी होता है । किसी 
भी सम्बन्ध के द्वारा यदि मन भगवान्‌ में पहुंचता है तो उसे भगवत्प्राप्ति होगी ही । 
तथापि ये सव सम्बन्धे जीवक उद्धारक हेतु नहीं हैँ। उद्धार का कारणतो केवल भगवद- 
नुग्रहही है । इस भगवदनुग्रह की सतत-सवंत्र श्रनुभूति ही पृष्टिभक्ति टै प्नौर इसीकी 
म्रप्रकट या बीजावस्था साधनभक्तिया मयदिाभक्ति है। 
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राधास्वामी मत कौ साधना 


डां० सरल कुमारी 


चः भारत की निर्गृण संत-परम्परा में राधास्वामी मत का महत्त्वपूणं स्थान है । यो तो 
यह मत निर्गुण ईदवर की उपासना का समर्थन करता है, परन्त्‌ इसकी साधना-पद्धति में 
कुछ एेसे विलक्षण तत्त्व हँ जो इसे कहीं-कहीं सगुण के समकक्ष ले जति दहै। “राधा! नाम 
श्र मात्मक होने के कारण कुछ लोग इसे 'राघावल्लभ' सम्प्रदाय के निकट भी समभलेते 
है । परन्तु विस्तृत श्रध्ययनसे ज्ञात हो जाताहै कि इस मतके भ्रन्तगंत (कबीर की ही 
निर्गण साधना विकसित रूप में प्रस्तृत की गई है । इसका प्रवतंन स्वामी शिवदयाल सेठ 
द्वारा पन्नीगली, श्रागरा मे, सन्‌ १८६१ में वसंतपंचमी के दिन हुभ्रा था। प्रारम्भमेंग्रपने 
निवास-स्थान पर ही इन्टोने संत मत के उपदेश श्रारम्भ किए, परन्तु इनके जीवन-काल 
मे ही इसकी ख्याति फलती चली गई भ्रौ र इन्होंने सुरत-शब्द योग सवंसाधारण के लिए 
सुलभ करके इसको भ्रत्यधिक व्यापक बना दिया । इनके उपरान्त शिष्यो मे कतिपय कारणों 
से मतभेद उत्पन्न हृश्रा । मृख्य विवाद नाम-सम्बन्धी था । स्वामीजी के समय में सुखमनी' 
तथा "पंचम्रन्थी' का पाठ तथा पंचनाम काजपहु्राकरताथा। जब इनके भ्रनन्य भक्त 
रायबहादुर सालिगराम (हृज्‌ र महाराज) ने सत्संग में पदापंण किया, भ्रौर सुरत चढ़ाने 
पर सत्तलोक के ऊपर राघास्वामी लोक के दर्शन किए तथा “राधास्वामी' नाम की ध्वनि 
प्रतिध्वनित होते सुनी, तो उन्होने इस सत्संग को राघधास्वामी नाम दिया तथा समाधान- 
हेत्‌ भिन्न-भिन्न प्रमाण प्रस्तृत किए । 
उनके श्रनृसार यह नाम चं तन्यता के सर्वोच्च लोक में ध्वनित है । केवल इसी के 
जपसे परम चैतन्य के मिलन की सम्भावना हो सकती है । भ्रनूसंघाताग्रों के मतानुसार, 
राधास्वामी मत की तथा शास्त्रीय "राधा" सम्बन्धी मान्यताम्रो मे ्रधिक भ्रन्तर नहीं है। 
राधा शब्द की उत्पत्ति "राध्‌' धात्‌ से है जिसका भ्रथं श्राराधना' है। शास्त्रीय मत में 
“राधा' उस शक्ति का नाम है जो कृष्ण के प्राणों से उत्पन्न हुई भ्रौ र राघास्वामी मतमें 
“राधा' वह श्रादिधारा है जो परम चैतन्य के चरणों से प्रकट हई । दोनों ही इसको निरा- 
कार चंतन्य तथा समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करने वाली मानते हँ । 
ब्रह्मवैवतंपुराण' में भी राधा शब्द इसी प्रकार वणित है : 












राधास्वामी मत की साधना 


राशब्दोच्चारणाध्वस्फीतो भवति माधवः। 
धाडब्दोच्चारतः पइचाद्‌धात्यैव ससंभ्रमः ॥ 
(५२ भ्रध्याय, ४ खंड) 

“रा' के उच्चारण-मात्र से कृष्ण शुद्ध या प्रसन्न हो जते हैँ ग्रौर धा' शब्द के 
उच्चारणसे वेगसे पीट धाने लगते हैँ । 

“राधा ग्रौर स्वामी शब्द हिन्दू धर्मं के सनातन रूप के लिए नवीन नहीं 
तथापि यह सत्य है कि राघा शब्द स्वामीके साथ मिलकर कभी प्रयुक्त नहीं हूभ्रा। 
सम्भव है, सोऽयम्‌ तथा राधा की सम्मिलित ध्वनि ही राधास्वामी नाम की जननी हो । 
इस मत के अ्रन्तर्गत राधास्वामी नाम की बड़ी सुन्दर वेज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत कौ गई 
है । इनका कथन है कि परम तत्तव श्रंडाकारहैग्रौर स्वामी के उच्चारण में मूख का 
श्राकार भी श्रंडाकार हो जाता है, श्रतः उसके जप के समय भी वही रूप भ्रपनाना उचित 
होगा । 

सुरत भ्र्थात्‌ चैतन्य शक्ति की क्रिया में चुम्बक शक्तिकी क्रिया से श्रत्यधिक 
साम्य है । श्राकाशतत््व इस प्रकार का पदां है, जिसमें घनात्मक ग्रौ र ऋणात्मक श्रयनों 
मे विभक्त होने की शक्ति है; जब शक्ति का किसी दूसरी श्रोरसे दवाव पडताहैतोये 
दोनों विभक्त हो जाते हैँ । परन्त्‌ सुष्टि-नियम पुनः उन्ँ उसी श्रवस्था मेले जाने का 
प्रयत्न करता है रौर इसी कारणवश इन दोनों छोरों पर वड़ा शक्तिशाली ग्राकषेण होता 
है । परिणामस्वरूप दोनों के मध्य में एक न्य स्थान (न्यूटृल जोन) बन जाता है । यह्‌ 
सब एक ओ्रोर शक्ति की प्रबलता तथा दूसरी श्रोर न्युनता के द्योतक रहैँ। दो विशुद्ध 
शक्तियों के कारण इन श्रयनों के श्रन्दर एक प्रकार की थर्राहट प्रारम्भ हौ जाती ह। 
परन्तु जब इन दोनों को संयुक्त कर दिया जाता है तो वही धर्राहट धारा कालरूप धारण 
कर लेती है । चैतन्य शक्ति के परीक्षण कै प्रन्तग॑त केवल ^रकार' ही एक णेसा वणं है, 
जिसका उच्चारण करने मे जिह्वा थर्याती है श्रौर उपर्युक्त प्रवस्था धारण करती है, ग्रतः 
र्हि के लिए "रकार' तथा इसे श्रात्मसात्‌ करने के लिए धकार' दन्त्य वणं का प्रयोग 
करना पडता है । चैतन्य शक्ति से जो ध्वनि प्रकट हु ई वह मानव-भाषामें (राधा है। 

सुरत-शब्द योग के विषय मेँ राधास्वामी मत काकथन है कि जो शब्द उच 
स्थानों से नीचे की रोर भ्रा रहा है, जिसकी ध्वनि प्रत्येक मनुष्य के ्रन्तरमे निरन्तर हो 
रही है, उसीमें सुरत श्र थवा चैतन्यता को ध्यानावस्थित करके ऊपर की ग्रोर चढ़ाते जाना 
रथात्‌ पिड श्रौर ब्रह्मांड के पार राधास्वामी-वाम मे पहंचाना ही सुरत-शब्दयोग का 
ग्रभ्यास है । इनके अ्रनुसार मानव-शरीर तीन प्रकार के तत्त्वो से निमित है ; प्रथम स्थूल 
तत्तव जो शरीर का कारण है; द्वितीय वह पदार्थं जो सूक्ष्म मन का निर्माणकर्ता है प्रौर 
तृतीय तत्तव परम चैतन्य ्र्थात्‌ सुरत का पदार्थ, जिसकेद्वारा शरीरं ग्रौर मन का विकास 
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होता दै । यही मानव-शरीर न प्राणके समानदै। स्थूलशरीर श्रौर मन दोनों ही नाश- 
वान्‌ हैँ परन्त्‌, श्रात्मा चिरस्थायी श्नौर अ्रविनाशी है। जसे मानव-शरीर का सर्वंस्व प्रात्मा 
है, इसी प्रकार समस्त सृष्टि का ञ्रादिकारण परमात्मा है । श्रात्मा तथा परमात्मा भ्‌ 
सारतत्तव समान है, इसीलिए मानूषीय शरीर श्रौ र समस्त रचना में श्रद्भृत साम्य है; रचना 
को ब्रह्मांड तथा शरीर को पिड़ कटा गया है । "लययोगसंहिता तन्त्र! मे कहा हैकिब्रह्मसे 
ही उत्पन्न होने के कारण पिड श्नौर ब्रह्मांड समान रै, उनमें समष्टि श्रौरन्यष्टिका सम्बन्ध 
है । इस विलक्षण साम्य केकारणही साधना द्वारा दोनों के योग की सम्भावना टो 
जाती है । मनूष्य-शरीर मे इस प्रकार के छिद्र है जिनमे चैतन्य-वार सरवंत्र व्याप्त है । 
राधास्वामी मत के अन्तर्गत निम्नलिखित चक्रं तथा शक्तियों की उद्‌भावना है-- 
(१) गुदाचक्र - गणेश का स्थान । प्राचीन काल में श्रभ्यास यहीं से प्रारम्भ 
किया जाता था । योगियों की देखादेखी गृहस्थ भी प्रत्येक कायं के भ्रनृष्ठान मे गणेशपूजा 
को महत्त्व देते हैँ । 
(२) इन्द्रियचक्र-- यहां पर ब्रह्मा की उत्पत्ति-शक्ति का निवास है । 
(३) नाभिचक्र - विष्णु, पालन करने वाली, शक्ति का निवास है । 
(४) कंठचक्र--यहां दुर्गा भ्र्ात्‌ इच्छा-शक्ति ग्रौर ्रात्मा का निवास दै । 
(५) आ्आज्ञाचक्र--इसी को तीसरा तिल या नेत्र (शिव-नेत्र) कटा गया हे । 
यहाँ परमात्मा का निवास है । इसी स्थान पर अ्रभ्यासके समय सुरत कोकेन्द्रितिकरना 
चाहिए क्योकि इससे श्रन्तःकरण सम्बद है श्रौर श्रन्तःकरणसे दसो इन्द्रियां । 
(६) सहस्रदल कमल -- (सेत-स्याम ) यहाँ ज्योति निरंजन का वास है। यहां 
सेदो प्रकार की ध्वनियां प्रकट होती है । 
(७) त्रिकूटी--यह त्रिकुटी सन्तो ने मानी है। योगियों की त्रिकुटी सहलदल 
कमल के नीचे है । इसको हंसमुखी नाम से भी सम्बोचित किया गयाहै। 
(८) शून्य भ्रथवा दशम दरार--यहाँ परब्रह्म का निवास है। इस स्थान पर 
ग्राकर ब्रह्मांड की सीमा समाप्त हो जाती दै । 

(६) महाश्‌न्य का मैदान - यहां चार शब्द तथा पाँच स्थान गुप्त हैँ 

(१०) भंवर-गुफा- यहां सोहं पर्ष का वास है । महाचून्य तथा भंवर-गुफा 
वे दोनों स्थान राधास्वामी देश की सीमा मेरहै। 

( ११) सत्यलोक -- सत्पुरुष का वास, इसके ऊपर कै तीन लोकों का किसी 
ग्रन्य ने वर्णन नहीं किया । 

(१२) अनामी लोक--ग्रनामी पुरुष का वास । 

(१३), ्रलख लोक--भ्रलख पुरूष का वास । 

(१४) भ्रगम लोक--श्रगम पुरूष का वास । 

















॥ र, 


क 1 छ ॥ + क [7 १ च्व "4 [। 
1 ~ 1 
|. 1 छ री 1 क ३ 


"न 






---~ ॐ 






+ 
॥ ज 7 









प वक कका प प 
क 7 + 1 1 
+ + क्‌ -=- ऋ र । ४८ ॥ ५ ४1 4 ब 
५" १ = + ॥ नि 












(म १ । &1 












नि ` इ~~ ~ ~ = वणाः न षह ---- ब्ज 
भ्व कि १ ० न नकन अ च््न 
र न "१ क + =+, ध त ~ ब) 
= = ह त्का »। 5८ । % ~ ऋ ¶ ~ + हि 
॥ ( ॥ कि - ~~ “2 ^ 
छ भ ५ क्व क 
् = 






११२ राधास्वामी मत की साधना 


(१५) भ्रन्त में राधास्वामी धाम है, यहां शब्द ग्रत्यन्त गृप्त रूप में है । 
इस मत के तृ तीय श्राचायं का कथन है कि शरीरगत छः चक्रों के समान ब्रह्मांड 
मे भी ६ उपभाग रहै । इसी में परब्रह्म पद भी सम्मिलित है, यदिएेसा नहीं करेगे तो शरीर- 
गत चक्रोंसेसाम्यन हो सकेगा । परन्तु, कबीरने भंवर-गुफा को श्रनाहत चक्रमे तथा 
त्रिकुटी को भ्राज्ञाचक्रमें ही मान लिया था । यद्यपि उनके भी एक पद मे जिसको पीताम्बर 
दत्त बड्ध्वाल ने क्षेपक कटा है, कुछ-कुछ इसी प्रकार के तीन विभागों की चर्चा है । इनमें 
से प्रत्येक के सात-सात उपविभाग हँ जिनके प्रनन्तर पांच श्रौर अ्रलौकिक लोक हैं । डं° 
बड्श्वाल इसको केवल दाशंनिक परात्परवाद का प्रभाव मानते है; क्योकि वास्तविक 
सत्यता का ज्ञान केवल साघनाकेक्षेत्रद्राराही हो सकता है। 
राघास्वामी मत के श्रनुसार जिस प्रकार मनुष्य-शरीर के छः चक्रों का समस्त 
कायं सुरत (श्रात्मा) ग्रौरमनकेद्रवाराहोताहै, उसी प्रकार ब्रह्मांडी मन की सहायता से 
ब्रह्म, ब्रह्मांड के छः उपभागों का कायं वहन करना है । इसके भ्रनन्तर के लोकों का कार्य- 
भार चैतन्य-सत्ता के द्वारा वहन किया जाता है । वेदान्त, बरह्म से परे इस विषय में नेति- 
नेति' कहकर संतुष्ट हो जाता है । सन्तो ने इसी को परत्रहमपद कटा है । यह पद ब्रहम से उसी 
भाति पृथक्‌ है जसे मन से सुरत" । भ्रन्य सन्तो के अनुसार, राधास्वामी मतम भी ब्रह्मांड 
के ऊपर तीन स्थान शून्य, त्रिकुटी श्रौ र सहस्रदल कमल है, इन तीनों में ब्रह्म के तीन रूप 
शून्यमे्रव्याङृत, व्रिकुटी में हिरण्यगमभं ग्रौ र सहस्रदलकमल मे विराट्‌-रूप विराजमान 
है । जिस प्रकार ब्रह्य के तीन रूप हैँ उसी प्रकार यही तीनों रूप विव, तेजस श्रौ र प्राज्ञ, 
जीवके कटे जाते हैँ । शरीर के तीन चक्रों से इन तीनों रूपों का सम्बन्ध है, ग्र्थात्‌ हृदय 
'विइव' से, कण्ठ तेजस्‌" से भ्रौर श्राज्ञाचक्र 'प्राज्ञ' से। ब्रह्मांड श्रौ र शरीर-रचना-साम्य 
कौ लगभग सभी साघको ने पुष्टि की है परन्तु. इसके श्रतिरिक्त भी इस मत का कथन है 
किं मानव-मस्तिष्क के बारह छिद्र, छः दवेत पदार्थ में ्रौर छः भूरे मे, क्रमशः ब्रहमांडभ्रौर 
चैतन्य देश की अ्नुकृति हैँ । इनके रंगभेद का कोई विशेष महत्त्व नहीं है, महच्च केवल उनमें 
निहित भ्रांतरिक शक्तियों मे है; क्योकि यही शक्तिया ब्रह्मांड तथा च॑तन्य-दे से संयोग 
कराने में सहायक है; रन्त मे यह भी कहा गया है कि यह शाब्दिक तथ्य है, वास्तविकता 
केवल साघनाकेद्वाराही ज्ञात हो सकेगी । 
समस्त साधको ने साधना के भ्रन्तगंत त्रिकूटी को विशेष महत्त्व दिया है, इसका 
वास्तविक कारण यह है कि यही स्थान भौतिक ्रौर प्राध्यात्मिक लोकों श्रथवा सगुण 
प्रौर निर्गुण के मिलन काहै। त्रिकुटी के भ्रनन्तर सुरत ब्रह्म के मार्गे पर चल पड़ती है, 
यही शिवनेत्र, रास तथा इडा, पिगला श्रौर सुषुम्ना द्वारा निमित त्रिश्ुल है । साधक 
यहां तक पहुंचकर भी प्रमर हो जाता है, परन्तु श्राजकल कोई इतना ्रभ्यास भी नहीं 
करता । राधास्वामी-साधक त्रिकुटी से ही श्रपनी साधनात्मक यात्रा प्रारम्भ करते है। 


र ---~- स ्------- र ----~ -  अ = 
<+ अ = +~ 
स 
2 "क क५। च, + * 
































राधास्वामी मत की साधना ११३ 


डां० बडध्व्राल ने भी कहा है कि इसमे सन्देह नहीं कि इनके दवारा स्वीकृत प्रणाली, जो 
चक्रों को उत्तेजित करने के लिए प्रयुक्त होतीदहै, ्रंखको ही ग्राध्यात्मिक श्रभ्यास के 
्रस्थान-विन्दु का महत्व देती है । ग्रांख की कनीनिका, जिसको पारिभाषिक शब्दावली में 
'तिल' सम्बोधित किया गया है, जाग्रतावस्था में ्रात्मा के सुखदुःख के ्रनुभव का स्थान 
है । तुरीयावस्था, ग्रात्मा को नेत्र की कनीनिकामे ला विठाने पर उपलन्ध होती है, यह 
क्रिया मृत्यु के समय की क्रियाके समान दहै। 

साधना के अ्न्तगंत सवं प्रथम स्थान नाम-स्मरणकाटहै जो स्थूल रूपसे कछ काल 
उपरान्त सुक्ष्म रूप धारण कर लेता है । उवास प्रश्वास के साथ राधास्वामी नाम-स्मरणतथा 
साथ-साथ भ्रूमध्य दृष्टि को स्थिर बनाए रखकर वक्त (उपस्थित ) गुरु का ध्यान प्रारम्भिक 
क्रियां में मुख्य है । प्राचीन तथा भ्राघुनिक गुह्य साधनाभ्रो मं नेत्रो का बड़ा महत्त्व है, 
टस समय के रहस्य वैज्ञानिक भी किसी केन्द्र बिन्दु पर दृष्टि लगाकर भ्रभ्यास किया 
करते है । गीता मे भी नासाग्र-दृष्टि स्थिर करने का उपदेश दिया गया है । साधना के 
प्रारम्भिक चरण में गुरु शिष्य को श्रपनी सुरत-शक्ति का बल देता हुश्रा परम चैतमय तक 
पहुंचने मे सहायता करता है । इस प्रक्रियाकोश्रारतीके नाम से श्रभिहित किया गयाहै। 
ग्रारती का इस मत मे बडा महत्व है, शिष्य श्रपनी दृष्टि को गुरु की दुष्टि से मिलाता है, 
जव गुरु उसकी श्रोर दृष्टिपात करते हैँ तो सुरत-सिमटाव स्वयं प्रारम्भ हो जाताटहै। 
कोरई-कोई साधक रिष्य श्रात्मविस्मृत होकर श्रात्मानन्द मे लीन हो जते है । परन्तु यह 
विस्मृति हिप्नाटिर्म के समान नहीं होती, श्रानन्दमग्न होते हए भी उनका स्वयं पर पूणे 
वश्च रहता है, श्राध्यात्मिक शक्तियां भी पूर्णरूपेण स्वतन्त्र रहती है, हिप्नाटिज्म में व्यक्ति 
पू्णेरूप से परवश होकर दूसरे की इच्छानुसार कायं करताहै। 

इन्होने भ्रन्य साधको के भ्रनुसार पवनपक्ष पर प्रधिक बल न देकर दृष्टिपक्ष पर 
श्रधिक बल दिया है । इस मत के द्वितीय भ्राचा्यं का कथन है कि नाम-स्मरण भ्रौ र गुरु-स्वरूप 
का व्यान यदि वरिकुटी या सहस्रदल कमल जंसे उच्च स्थानों से प्रारम्भ कियाजाएओओर 
उस समय यदि शब्द प्रकट हो जाए, तो उस शब्द मे इतनी शक्ति होती है कि वह साधक के 
मनकी धाराको संसार से विरक्त कर श्रपनेमेंपृणतया श्रनुरक्त कर लेता है । इस शब्द- 
रस में मग्न योगी को श्नन्य किसी रस की भ्रावइ्यकता नहीं होती । एकाग्र वृत्ति के साथ 
यदि नाम-स्मरण एक विशेष ढंग से किया जाए तो उसका प्रभाव शीघ्र दृष्टिगत होता है । 

नाम का उच्चारण नाफ़ से लेकर सहस्रदल कमल तक करे । यानी चार हिस्से 
करके एक-एक हिस्सा नाम का उच्चारण एक-एक चक्र के स्थान पर करके भ्रन्तिम हिस्सा 
सहस्रदल कमल मे समाप्त करे-- 

१. नाफ हदय कठ सहस्रदल कमल 

रा धा स्वा मी 
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२. हृदय कठ सहस्रदल कमल व्रिकटी 
रा धा स्वा मी 
राधास्वामी' नाम के बीजमन्त्र होने की प्रामाणिकता मे इन्टोने कबीर की साखी 
भी उद्धतकीदटै-- 


“कवीर धारा श्रगम की सतगुरु दई लखाय। 
उलट ताहि सुमिरन करो सतगुरु संग मिलाय ।।'' 

इस मत का मुख्य उपादान गुरु है । यदि वह समथं सतगुरु है भ्रौ र शिष्य की भक्ति 
पूर्णं है तो योग स्वयं साध्य हो जाता है । सबसे श्रधिक विषमता सतगुरु अ्रथवा योग्य 
शिष्यके संयोगमें है । स्वामी जी महाराज का कथन दै कि इन दोनों का संयोग चेतन्य 
द्वारा पूवं निरिचत होता है । “भक्त मे यदि लौह का गुण विद्यमानटहै तो चुम्बक रूपी 
गुरुके प्रकट होते ही वह भ्राकषंण का श्रन्‌भव करता है। इसके अ्रतिरिक्त लोहेमेभी 
भली-बरी कोटियां होती हैँ जैसे जंग लगा हुभ्रा लौह उन जीवोंके समानहोता दै, जो 
ग्रन्धविश्वास तथा ग्रज्ञान से भ्रावृत हैँ । द्वितीय अरन्य धातुप्रों के मिश्रण वाला लौह, उन 
जीवों के समकक्ष है, जो संस्कारवश ज्ञान तथा श्रज्ञान के बीच विचर रहे हैं । तृतीय शुद्ध 
लौह के समान वे जीव हैँ जिनपर गुरु रूपी चुम्बक का स्थायी प्रभाव पडता है । 

सहजोबाईने भी चार प्रकारके गुरु बताएं 

“गुरु हैँ चारं प्रकारके, श्रपने ्रपने भ्रंग । 
गुरु पारस दीपक गुरू, मलयागिर गृरुभुग॥ 

“पारस कागृण है लौह को स्व्णं में परिवतित करना, परन्तु वह उसे पारस नहीं 
बना सकता, इसी प्रकार सब गृरु शिष्य को भ्रपने समान सामथ्यंवान्‌ नहीं बना सकते । 
कवीरनेभी इसी भावकीपृष्टिकीटहै-- 

पारसमें श्रौर संतमे, बडो भ्र॑तरो जान। 
वह लोहा सोना करे, वह कर ले श्राप समान ॥ ' 

भ्रपने समान गति देने वाला गुरुही श्रेष्ठ कहा गयादहै। गुरु का महत्त्व लगभग 
सभी धर्मो मे इसी प्रकार स्वीकार किया गया है । संसार की नव्व प्रतिशत जनता पथ- 
प्रदर्शक की अ्रावद्यकता भलीभांति समभती है । सामान्य मे विदोष को पथप्रदशशंक बना 
उसके द्वारा परमानुभूति करना एक स्वाभाविक सत्य है । गुर" शब्द का श्रथं श्रन्धकार 
मे प्रका करने वाला' कहा गया है । इस मत में सतगुरु वह महान्‌ व्यक्ति है, जिसको 
श्रात्मा परम चैतन्य के साथ तादात्म्य स्थापित करती है । गुरुभक्ति की दृष्टिसे राधा- 
स्वामी मत सगुण भक्ति के समकक्ष भ्रा जाता है; भ्रन्तर केवल इतनाही है कि इसमें 
प्रारम्भ से भक्ति का विषय लोकोत्तर रहता है । इतना ज्ञान लगभग सभी भक्तो को 
रहता है किं गुर "राधास्वामी' परम चैतन्य की प्राप्ति मेँ साधन है, यद्यपि वह भी राघा- 
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स्वामी स्वरूप है । गुर के प्रति इनकी अ्रनन्य भक्ति ने वैष्णव सम्प्रदाय की रागानुगा 
भविति के दर्शन होति हैँ । श्नन्य सन्तो ने गृ रु-भक्ति को इतना महत्त्वशाली रूप नहीं दिया धा, 
सम्भवतः उन्होने गुर में अ्रवतारवाद का ्रारोपण नहीं किया था। वैष्णव सम्प्रदाय कें 
ब्रन्तर्मत राम श्रौर कृष्ण की मूतियो की उपासना द्वारा भ्रनन्य भक्ति का मागं प्रतिपादित 
किया गया है, उसी के प्रति पूणं समपंणभाव पर भक्ति के चरमोत्क्षं की कल्पना की गई 
है । रागात्मिका तथा वेधी, दोनों के द्वारा भगवान्‌ की प्राप्ति होती है। इस मत मेभी 
साधना की प्रथमावस्था में गुरु की श्रनन्य भक्ति कौ प्रावश्यकता है, पूर्णं समपेणके द्वारा 
“अ्रहं' की समाप्ति होती है । 

राधास्वामी मत के अ्रन्तर्ग॑त चैतन्य जीवित पुरुष की भक्ति का महत्त्व है । उनका 
कथन है जहां तक चित्तवुत्ति को स्थिर करने का सम्बन्ध है, किसी भी इष्ट व्यक्ति श्रथवा 
मूति का ध्यान प्रवांछनीय नहीं, परन्तु सामान्य व्यक्ति का ध्यान करने से ध्येयके समस्त 
र्गण घ्याता में भी समाविष्ट हो जति है, ्रथवा जड़ धातु की बनी मूति का ध्यान करने 
से बृद्धि पर जडता का प्रभाव पडता है । ध्यान वास्तव मे एसे ही व्यक्ति का होना चाहिए 
जो जीवात्मा का परम चैतन्य के साथ मिलन करवाने मे सहायक हो सके । ्रतः इस मत 
के अ्रन्तमंत जीवित सतगुरु के ध्यान का उपदेश दिया जाता है; उनकी समस्त क्रिया 
निर्मल चैतन्य देश की धारो के द्वारा हृश्रा करती है । इनका ध्यान करने वालों की वृत्ति 
स्वत; उन निमंल चैतन्य धारो मे समाविष्ट होने लगती है, परिणामस्वरूप सुरत ऊध्व- 
मुख होकर चैतन्य लोक की शरोर गमन करने लगती है । साधक को चैतन्य पुरुष के नेतरों 
तथा मस्तक को बारम्बार निरखना चाहिए, नरो के द्वारा चैतन्यता का प्रकाश प्रस्फुटित 
होता है, तथा मस्तक नेत्रो की चैतन्यता का केन्द्र बिन्दु है । 

मनुष्य शरीर के ्रन्त्गत छठे आज्ञाचक्र को सुरत श्रथवा चैतन्य ्रात्माका 
ग्रन्तिम बैठक स्थान कहा गया है । सुरत रूपी बंद भ्रथवा श्रात्मा, जो उस चैतन्यताके 
सागर की अ्रंश-मात्र है, उस सिन्धु को छोड़कर दरम दार मे श्राई रौर वहाँ से उतरकर 
छे चक्र में स्थिर हो गई । यहाँ से श्रपनी चैतन्यता को शरीर की नौ इन्द्रियो मे फंसाकर 
निकलने का मागं नहीं पाती । श्रत: स्पष्ट है कि सच्चामागं उलटकर चलने में ही मिलेगा । 
हम पहले भी कह ्राए दँ कि समस्त रचना के मुख्य तीन भाग है, प्रथम चैतन्य लोक, 
द्वितीय ब्रह्मांड, तृतीय पिड श्रौर इन तीनों के भी छः-छः उपभाग है, पिंड के भ्रन्तगंत चन्दर 
स्थान, सूं, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि तथां वरुण ये सब स्थान मानवशरीर-स्थित छः चक्र 
के ही अनुकल है । ग्रन्तरिक्ष के मैदान के उपरान्त ब्रह्माडका क्षत्र प्रारम्भ होताहैग्रौर 
महाशून्य के श्रनन्तर चैतन्य देश कौ सीमा प्रारम्भ होती है। इनकी धनी ्रौरनाम 
सम्बन्धी कल्पना भी इसी के ग्रनूसार है । चैतत्य धाम मे "राधास्वामी' ग्रौर ब्रह्माण्ड में 


चे 


्नोकार' नाम ध्वनित है । पिड देश के शब्द माया कीसीमामें होने के कारण स्थूल तथा 
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व्णत्मिक है । नाभिके स्थानसे प्रकट होने वाला शब्द परा बानी' हृदय ग्रौर कंठमें, 
यही करमशः पर्यन्ती श्रौर मध्यमा तथा जिह्वा पर वैखरी वाणी कहलाता है । यही शब्द 
सरे संसार काकर्ताहै। जव शब्दके स्थूल रूप में इतनी भ्रधिक शक्ति है, तव सूक्ष्म की 
शक्तिकातो भ्रनूमानभी कठिनहै। 

भ्रौपनिषदिक विचारधारा के श्रनुसार इन्टोने भी जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण 
"शब्द माना है । इनका कथन है कि रचना से प्रथम पुरुष शृन्य समाचि में निमग्न था; जव 
उसकी 'मौज' प्रकट हुई तो वही शब्द" रूपी धारा बनकर नीचे उतरा । यह दो स्थानों - 
ग्रगम भ्रौर भ्रलख लोक मे होकर सत्तलोक में श्राई, सत्यलोक तक पहुंचने वाले सन्त को 
(सत्यपुरुष कहा जाता है । सत्यलोक से दो स्थान भेंवरगुफा तथा महाशुन्य को छोडकर 
शून्य भ्र्थात्‌ दशम द्वार है, उसी स्थान से सुरत ब्रह्मांड श्रौ र पिड मे व्याप्त है, यही सन्तो का 
भ्रात्मपद' है । यहां तक सुरत पांच तत्त्व, तीन गुण ्नौर कारण, सृष्ष्म तथा स्थूल रारीर से 
पथक्‌ रहती है । इसी स्थान से पुरुष ग्रौर प्रकृति प्रकट हए, इसी को पा रत्रह्मपद कटा गया । 
यहाँ तक पहुंचने वाले को इस मत में पुरा साध' कहा गया है । शून्य के नीचे व्रिकृटी है, 
जिसको गगन भी सम्बोधित किया गया है, इसी को ब्रह्म तथा प्रणव भ्रम्‌ कटा गया। यहां 
से सूक्ष्म रूप लेकर तीन गुण, पांच तत्त्व, वेद, समस्त रचना का सूक्ष्म पदार्थ तथा निर्मल 
माया प्रकट हई । इस स्थान के स्वामी को ब्रह्म तथा सन्तो द्वारा इसी को श्रह्मांडी मन' कहा 
गया । इसके नीचे सहस्रदल कमल मे ज्योति निरंजन का वास है, सन्तो ने इसको 'निजमन' 
कहा है । राधास्वामी मत की वास्तविक साधना यहीं से प्रारम्भ होती है, इस स्थान की 
प्रथम छाया भ्राज्ञाचक्र में पड़ी, पनः दोनों नेतरो मे उसकी धारा श्राकर स्थिर हो गई । 

इन्होंने सुरत ' प्रौर कलमालिक' में प्रंशांशी-भाव की कल्पना की है । सुरत रूपी 
बृंद सिन्धु-रूपी चेतन्य से वि्टुडकर मायाके स्थूल भ्रावरण में लिपट गई है जव सुरत 
शब्द-योग के ्रभ्यास द्वारा जीव सांसारिक बन्धनो से दृटकर राधास्वामी-धाम मे जाकर 
वास करताहै तव श्रावागमन के चक्करसे दुटकर ग्रनन्त सुख की प्राप्तिहो जाती है। 
इस श्रवस्था की प्राप्तिकोही मोक्ष कहा गया है । इसकी माया-सम्बन्धी कल्पना थोडी 
विचित्र है; वास्तव मे यह एक प्रकार का श्रावरण है जो चैतन्य देश के नीचे चैतन्यता पर 
खोल' के रूप मे चढ़ा हुश्रा है । इसकी भी कोटियां है सूक्ष्म, विशेष सूक्ष्म तथा श्रतिसूक्षम; 
इसी प्रकार स्थूल, विशेष स्थूल श्रौर प्रतिस्थूल । इस संसार में श्ात्मा अ्रतिस्थूल भ्रावरण से 
ग्रावृतहै। संसारके व्यावहारिक पक्षमेंतो वेदान्त की तमोरूपा माया करती दिखाई 
पड़ती है, परन्तु श्रद्रेत की विवरत्तवादी माया को ग्रहण करते ये प्रतीत नहीं होते । इन्होने 
रामान्‌ज के समान मायाके दो रूप, सत्त्वगुणप्रवान तथा तमोगणप्रधान, माने हैँ । इनके 
ग्रनुसार यह मायावी सृष्टि भी सत्य है ग्रौ र उसका ्रादिकर््ता परमात्मा ही है । 
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स देश का, ग्रौर कदाचित्‌ सारे संसार का, सबसे पुराना उपलब्ध साहित्य वैदिकं 
संहिता है । बे क्रान्तदर्शी ऋषि-कवियों के प्रत्यक्षीकृत भावों की सुन्दर भ्रभिव्यक्ति 
है।वेहीहमारे मूल स्नोत हैँ । सच प्च्छिए तो भारतीय साहित्य श्रौ र सभ्यता कान्य' से 
उत्पन्न हई है । वेद भ्रौ र उपनिषद्‌ सावं भौम श्रौर सर्वकालिक काव्य है । वैदिक साहित्य 
मे "कवि" शब्द बहुत गौ रवपूरण भ्र्थो म व्यक्त हुभ्रा है । परमात्मा कोभीकवि कहा गया 
है रौर इस समूचे व्यक्त जगत्‌ को देवस्य काव्यम्‌ देवता का काव्य कटा गया है। कवि 
काव्य की रचना श्रानन्द के लिए करता है । परात्पर शक्ति-- ब्रह्म-- ने भी जगत्‌ कीसृष्टि 
श्रानन्द के लिए की थी । श्रानन्द से ही यह सब-कुछ उत्पन्न हृञ्ना है रौर आनन्द मेही लीन 
हो जाने वाला है । पूरा वैदिक साहित्य भ्रानन्दौल्लास का गीत है । वैदिक ऋषिकी दृष्टि 
न प्रकृति श्रौ र मनुष्य, जड श्रौ र चेतन, भ्रानम्द की भ्रभिव्यक्ति-मात्र है । नतकी के समान 
चारुभूषणा प्रकृति, वृ षभ के समान गरजता हृश्ना मेष-मण्डल, समस्त चराचर को भ्रपनी 
महिमा से भर देने वाला भ्राकाश, चर-प्रचर की सृप्त चेतना को प्रेरणा देने वाला सविता, 
सभी श्रानन्द का गान गाते हैँ । यह जगत्‌ मनुष्य का प्रतिद्न्द्री नहीं, पूरक है । प्रकृति की 
नित्य-नृतन शोभा मनुष्य को प्रेरणा देती है रौर प्रेरणा पाती है । इन दोनो में ेसा कोई 
सम्बन्ध नहीं है जिससे इस प्रकार के तत्त्वज्ञान को बढ़ावा मिल सके कि मनुष्य, जगत्‌ या 
प्रकृति से भिन्न है श्रौ र एक-दूसरे को जीतने या श्रभिभूत करने मं निरन्तर क्रियाशील है। 
इस श्रानन्दोल्लास मुखर काव्य-तत्त्व-चिन्तन का जो क्रम उत्पन्न होता है, वह निरिचितरूप 
ते दोनों के पारस्परिक सम्बन्धो को मधुमय बनाने वाले तत्त्व की खोज से शुरूहोता है । वह 
सम्बन्ध क्या हो सकता है ? क्यों प्रकृति या जगत्‌ मनुष्य के श्रन्तरतर को इतना भ्राकर्षित 
करता है, उल्लसित करता है, उत्स-मय बनाता है श्रौ र बन्धन-विमुक्ति होने की प्रेरणा देता 
है, उपनिषदो में इसी के समाधान का प्रयलन है । इन दोनो को जोडने वाला कोई शोभन-- 
मंगल-तत्तव है । समस्त हल चलो के पचे कोई शान्त तत्त्व है। वही इन दोनों को मिलाता 
है । निःसन्देह वह तत्व स्वयं ्रानन्दरूप है । वह॒ रस हीदै। रसदहैभीग्रौर रसका श्रन्वेषी 
भी।जोरसभीहैग्रौररस का भ्रन्वेषी भी, वह दो नहीं हो सकता । वह श्रद्रेत है। इस 
प्रकार प्रकृति श्रौ र मनुष्य के पीछे चुपचाप स्थित, दोनों को मंगलमय कमं की प्रेरणा देने 
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वाला श्रद्रैत तत्तव ही रस है । वह्‌ श्रापाततः विरुदढ दिखने वाली बातों में सा मंजस्य स्थापित 
करता है, नानात्व में 'एक' की भ्रभिव्यक्ति देता है । वह "शान्तं दिवं श्रद्रेतम्‌' है । भारतीय 
धमं म्रौ र दर्शन इसी 'पर' काव्य, वेद से उद्भूत हैँ । परस्पर-विरुद्ध दिखने वाले पदार्थो 
मे एकता श्रौ र सामंजस्य खोजना उनका लक्ष्य है । यह बात म्रच्छी तरह समभ लेनी चाहिए । 
भारतीय धर्मं किसी पैगम्बर की वाणियों से नहीं पदा हुभ्रा, किसी धर्मयाजक सम्प्रदाय के 
संघटित चर्च-मों द्वारा प्रचारित नहीं हरा ; वह्‌ श्रानन्दोल्लास से मुखरित काव्य की देन 
है-- काव्य, जो मानवचित्त के प्रतल गाम्भीयं से उद्गत होने के कारण सावं जनीनहै,्रौर 
सर्वकालिक है । दुर्भाग्यवड् पिछली गताब्दी में जिनके ऊपर इस प्रेरणादायक साहित्य के 
पुनरुद्धार ग्रौर पुनराख्यान का दायित्व भ्रा गया भ्रौ र जिन्होने निष्ठापूवेक इस विशाल देश 
के इतिहास के पूनगंठन का महत्त्वपूर्णं कायं किया । उन तत्त्व-जिन्ञासु विदेशी विद्वानों के 
संस्कार पैगम्बरी धर्मं श्रौर उनके मठीयसंगठ्न से बने हुए थे । उनकी परम्परा में “घमं' 
उतना व्यापक शब्द नहीं है जितना इस देश मे रहाट । वह मजहवब के संकुचित प्रथं मे 
व्यवहृत होता है । धमं से दशेन ग्नौ र काव्य के उद्भूत श्रौर प्रभावित होने का संस्कार उनके 
मन मे बद्धमूल था । काव्यसे धमं श्रौ र दशेन, कला तथा शिल्प का प्रादुर्भूत होना उनके गले 
के नीचे उतरने वाली बात नहीं थी । 

भारतवषं में इतिहास, पुराण म्रौ र महाकाव्य की वारा निरन्तर बहती रही । व्यापक 
प्रथो में यह पूरा वाङ्मय काव्य है । कान्य का इतना विशाल घारावाहिक साहित्य अरन्य 
किसी देश में नहीं है । काव्य से उद्भूत होने के कारण हमारे देन रौर धमं से सामंजस्य 
ग्रौर सामरस्य की बात नहीं छटती । उसके भीतर याजकं ग्रौ र शासक-वगं का संघषं खोजने 
से श्रौ र उसके बारे में पैगम्बरी विधि से उद्‌ भूत तत्त्वज्ञान की भाषा मे सोचने से वे गलत 
दिखाई दे सकते हैँ । 

फिर भी भारतवषं के लम्बे इतिहास मे यह साहित्य की धारा सदा एक-सी नहीं 
रही है । बीच-बीच मे उसमें शिथिलता ग्राई है । यह भौ कहा जाता है कि भारतवषं में इति- 
हास लिखने वाले नहीं हुए ग्नौ र स्वभाव उनका एेसा कि जब कोई ग्रच्छी-सी चीज मिल गई 
तो पुरानी को भुला दिया । कहा जाता है कि इसीलिए वाल्मीकि के पूवेवर्ती काव्यजातीय 
ग्रंथ लुप्त हो गए । कदाचित्‌ एेसा ही हो, पर वैदिक श्रौर लौकिक साहित्य में एक लम्बा 
व्यवधान मिलता श्रवर्य है । वेसे हमने भ्रन्यत्र दिखाया है कि महाभारतके कु ्राख्यान काफी 
पुराने हो सकते हैँ । परन्तु वे श्रब ्रपने मूल-रूप मे हँ या नही, कहना कठिन है । भारतीय 
परम्परा निरिचत रूप से वाल्मीकि को भ्रादिकवि मानती है । श्रादिकवि का भ्रं है, वैदिक 
भाषा के साहित्य से भिन्न लौकिक संस्कृत का प्रथम कवि। इस प्रथम कवि के प्रथम कान्य 
का रचयिता निःसन्देह बड़ी समृद्ध परम्परा का उत्तराधिकारी था, इसमें किसी को को 


सन्देह नहीं है । 
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रस का सिद्धान्त किसी-न-किसी प्रकार भ्रादिकविके कालम पूर्णरूप से स्वीकृत 
हो चुका था । उन दिनों कोई रस-मी्मासाका प्रन्थ लिखा गया था या नहीं, यह तो हमे नहीं 
मालूम, पर वाल्मीकि ने कुछ एसे शब्दों का प्रयोग कियादहै जो उस प्रकार की शास्त्रीय 
चर्चा का श्रस्तित्व स्वीकार करने की श्रोर प्रवृत्त करते हैँ।' यह तो स्पष्ट है कि वेदिक 
साहित्य के छन्दो का पहले ही पर्याप्त विश्लेषण-विवेचन हो चुका था। भ्रनुष्टुप्‌ छन्द 
ग्रपरिचित नहीं था । फिर मी "मा निषाद प्रतिष्ठास्त्वम्‌' (वा० रा०, १।२।१५) वाली 
कथा में वाल्मीकि को प्रथम इलोक-छन्द का भ्राविष्कर्ता माना गया । ध्वन्यालोककार 
प्ानन्दवर्धन के श्ननुसार वाल्मीकि की ताललय-समन्वित पद्योक्ति नियत क्रम में हु 
थी-- क्रौचवध का दृश्य, उससे चित्त में उत्पन्न करुणा-भाव - फिर उसका गाढ़ होकर काव्य 
मे प्रस्फटन ग्रौर ्रन्ततः इस श्रभिव्यक्ति द्वारा सौख्यानुभूति । स्वयं वाल्मीकि ने श्रपनी 
मन:स्थिति का विदलेवण किया था ग्रौर इस नतीजे पर पहं थे कि शोकातं होकर मजो 
कह गया वह निस्सन्देह इलोक दै --काव्य है ।` कालिदास भी यही कहते रँ । रघुवंश के 
१४बे सर्ग में इसी बात को दोहराया गया है रौर वाल्मीकि मुनि के शिष्य भी यही कह गणए 
है। रामायणमे ही बताया गया है कि क्यों वेदिक ्रनुष्टुप्‌ से इसे श्रलग माना गया । यह 
समाक्षरचारचरणोमे गायाहूश्रा मानागयाथा : 

समाक्षरेदचतुभियंः पादेर्गीतो महर्षिणा । 
सोऽनुव्याहरणाद्‌ भूयः शोकः इलोकत्वमागतः ।। १।२।४० 

चार पाद वैदिक श्रनुष्ट्प्‌ मेंभी होते थे, प्रत्येक पादम श्राठ ्रक्षरभी। पर 
वाल्मीकि ने दो यतियो की योजना करके, पहले श्रौर तीसरे चरण के पांचवें अ्रक्षर को 
मरौर दूसरे श्रौर चौथे चरण के सातवें श्रक्षरको भी हस्व करके उसे गेय बना दिया, उसे 
ताल श्रौर लय के उपयुक्त बनाया । इस प्रकार वैदिक भाषा का छन्द लौकिक भाषा में 
प्राकर नये रूपमे परिष्कृत हृभ्रा श्रौर बहत श्रधिक लोकप्रिय हुभ्रा । वह गाए जाने योग्य 
बना । यहां ध्यान देने की बात यह है कि स्वयं कवि की गवाही से पता चलता है कि वास्त- 
विक वस्तु के दशन से उनके चित्त मे शोक-भाव का प्रबल वेग श्रनुभूत हृभ्रा ग्रौर वह भाव , 
स्वयं नये छन्द मे उतरकर काव्य बन गया । जिस समय वह प्रबल भ्रनुभूति का वेग उदित 
हश्रा उस समय कवि उसके पूरे स्वरूप को सम नहीं सके । बाद में विरलेषण करने के 
बाद उन्हें शोक के इलोक-रूप तक परिणत होने की प्रक्रिया का ग्रहसास हुभ्रा । भारतीय 





१. उदाहरणाथं -- ग्रम्राम्यपद (६।३७।६), अ्रलंकार (५।१५।३६), मधुर॒ श्लक्ष्ण, भ्रथंवत्‌ 
(सुन्दरकाण्ड ) इत्यादि । 

२. शोकातंस्य प्रवृत्तौ मे श्लोको भवति नान्यथा । १।२।१८ 

३. निषाद विद्राण्डजदशं नोत्थः श्लोकत्वमापिद्यत यस्य शोकः ॥ (रघु ° १४।७०) 

भ्नौर, “क्रौचद्वन््रवियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः । (ध्वन्यालोक, १।१५) । 





































१२२ रस-कवियों की गवाही पर 


परम्परामे इस घटना को बहुत महत्त्व दिया गया है । पर यह मानकर भी कि इस घटना 
से प्रथम काव्यका ्राविर्भाव हुभ्रा, इसे उस प्रकार की रस-व्याख्या का श्राधार नहीं 
बनाया गया जेसा भरत के प्रसिद्ध सूत्र को । भ्रगर इसे भ्राधार बनाया गया होता तो 
कदाचित्‌ मध्ययुग क भ्रालोचक श्र धिक स्पष्टता के साथ सौन्दयंबोध की रचनात्मक प्रक्रिया 
ग्रौर सौन्दयं की श्रभिव्यक्तिके स्वरूपको हृदयंगम कर सकते । चि० विण वेद्य को इस | 
घटना से भ्र॑ग्रेज भ्रालोचक हैजलिट की उस उक्ति का ध्यान श्राया था जिसमे कहा गयादहै 
कि किसी मामिकवस्त्‌या घटनाके प्रत्यक्षीकरण से सम्मृतेन प्रक्रिया भ्रौर सान्द्र भावान्‌- 
भूति को गतिशील बनानेवाली, समवेदना द्वारा विशेष प्रकार की स्वर-प्रक्रिया प्रौरध्वनि- 
प्रवाहके रूपमे फूट पड़ने वाली मानसिक प्रतिक्रिया ही कविता है । परन्तु मध्ययुग मे उसे 
पूज्य वाणी मानकर ही सन्तोष कर लिया गया । इसका कृ कारण होना चाहिए । 
वाल्मीकि का उदेश्य बहुत बड़ा था । निःसन्देह उनके ोकाकूल चित्त से निकली 
करुण वाग्धारा बड़ी गक्तिगालिनी सिद्ध हुई । रामायण में वस्ततः करौंच-वध प्रतीक-मात्र 
है । दुभग्ि का व्याध केवल इसी जोड़े को श्रपने बाण का लक्ष्य नहीं बनाया है, युवराज 
रामको पतिरूपमे वरण करने वाली भ्रयोध्या श्रौर दीघं ्रौर कष्टमय प्रवासके बाद 
रामचन्द्र से मिलने को म्रत्यन्त श्रात्‌र पतिप्राणा सीता भी उसका लक्ष्य बनी हैँ। सारी । 
रामायण-कथा की पृष्ठभूमि में क्रौँच-मिथुन की कहानी केवल श्रौरभी करुण मिथुन- ` 
विद्छोहों की श्रोर इगित करती है । पर इस घटना से उत्प्रेरित कवि-चित्त कुछ महत्तर 
उदेश्यों से चालित हृश्रा था । प्रथम प्रध्याय में नारद से पूछे गए प्रदन मे उन्होने महान्‌ रौर 
उदात्त चरित्र को श्रपनी रचना का विषय बनाना चाहा था । वे किसी ग्रादशं व्यक्तित्व की 
तलाश में थे जिसमें समग्रा लक्ष्मी' का निवास हो । उन्होने परे मनुष्य को चित्रित करना 
न. चाहा था । एेसा उदात्त व्यक्तित्व-सम्पन्न मनुष्य जो विपत्ति मे इतरा न हो उठे, विजयदपं 
=, मेक्षमाकरना न भूल जाय, शक्ति पाने पर विनम्र होने मेन चूके श्रौर जीवन के उपरले तल 
क, की सफलताभ्रो से अ्रभिभृत होकर जीवन कै अ्रतल गाम्भीयं मे बहने वाली चरितार्थता की 
धारा की उपेक्षान कर बैठे! 
भरत के नाट्‌यशास्त्र' मे वस्तु, नेताग्रौर रस नाटक के अ्रावह्यक ्रंग माने गएहैं। 
तथापि रस मृख्य है । रस-सिद्धि के लिए ही वस्तु ग्रौर नेता की योजना की जाती है । रस 
श्रपने-्राप ्राकाश मे नहीं टिका रहता । उसके लिए कोई ठोस प्राधार चाहिए । विभाव, 
ग्रनुभाव ्रौर संचारी के संयोग से नेता या नायक के चित्तमें रसका संचार होता है। 
बाद में श्रनेक श्राचार्योँने इस बात पर विचारकियाटहैकि रस की स्थिति वस्तुतः कहां 
होती है, कथा के नायक मे, प्रभिनेयतामे या दशक या पाठक मे। इन भ्रालोचना-प्रत्या- 
लोचनाग्रों का सर्वोत्तिम फल यह हृभ्रा है कि रसानुभूति मे पाठक याश्रोताया दशेक को 
भ्रावश्यक उपादान स्वीकार कर लिया गया है । परन्तु अ्राज इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहने 
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जा रहा हं । यहाँ केवल इतना ही कहना है कि वाल्मीकि को नेताकीदहीखोजथी । एेसे 
"नर चन्द्रमा' की जिसमें मन॒ष्य की समग्रा लक्ष्मी का निवास हो। उन्हे नेतारं के किसी 
तेसे स्थायी भाव की खोज नहीं थी जो विभावान्‌भावसंचारी भावके संयोगसे इस रूप मे 
परिणत हो सके । वे मनुष्य के सम्पूणं प्रौर श्रादक्षं रूप के जिज्ञासु ये । कदाचित्‌ यही 
कारणथाकि टीकाकारोंने रसके प्रसंग मे भ्रादिकवि के बहूपूजित इलोक को रस॒ की 
मान्यतां की स्थापना के लिए उपवृक्त नहीं पाया । एक कारण प्रौरभीटो सकता है । 

'वालमीकिरामायण' निदिचत रूप से बहुत शिष्ट श्रौ र समुन्नत सामाजिक व्यवस्था 
के संदर्भ मे लिखा गया है। परन्तु महानारत जिस प्रकार 'लोक' के लि?-- एसे सामान्य 
मनुष्यो के लिए जिन्हे वेदाध्ययन का श्रविकार नहीं था श्नौर इसीलिए उन्हे महाभारत 
जैसे "पाचने वेद' की श्रावश्यकता थी-- लिखा गया धा, कृ उसी प्रकार रामायणभी 
लोकं में प्रचारित होने के उदेश्य से लिखा गया होगा । क्योकि शुरूमे ही बता दिया गया 
है कि चिरकाल तक यह रामायण-कथा लोक में प्रचलित रहेगी -- लोकेषु प्रचरिष्यति । 
महाभारत कौ तरह 'नाटयशास्वर' भी पाँचवाँ वेद होने का दावा करताहै। वह भी उन्हीं 
लोगों के लिए रचा गया था जो वेदों के ्रध्ययन का श्रवसर नहीं पा सकते । फिर भी 
“नाटूयज्ास्त्र' श्रौर रामायण-महाभारत के लक्ष्यीभूत श्रोताग्रो में थोड़ा ब्रन्तर दै । यद्यपि 
भरत के नाट्यशास्त्र मे यह कथा दी हई है कि साधारण जनता के कल्याणके लिए ही 
इस पांचवे वेद की रचना हुई थी,फिर भी नाट्य-शास्त्र' बहुत प्रवद्ध ग्नौ र सुशिक्षित ममेज्ञ 
को दर्शक-रूपमें स्वीकार करता है । एेसा जान पडता है कि जिन दिनों 'नाटुयशास्त्र' को 
शर॑तिम रूप दिया गया था उन दिनों नाट्‌य-घर्मी रूदियां साधारण दर्शकों को भी ज्ञात थीं। 
ग्राजकल जिसे 'क्रिटिकल भ्राडिएंस' कहते हैँ वही "नाट्‌ यलास्त्र का लक्ष्यीभृत श्रोता है । 
२७बें अ्रध्याय में "नाट्यशास्त्र मे स्पष्ट कहा गया है कि नाटक का लक्ष्यीभूत श्रोता कंसा 
होना चाहिए । उसकी सभी इन्द्रियां दुरुस्त होनी चािएः; जो व्यक्ति ोकावह दृश्य को 
देखकर शोकाभिभूत न हो सके श्रौ र प्रानन्दजनक दुर्य को देखकर उल्लसित न हो सके, 
जो इतना संवेदनशील न हो कि दैन्य-भाव के प्रद्न के समय दीनत्व का अ्रनुभव कर सके, 
उसे नाट्यशास्त्र प्रेक्षक की मर्यादा नहीं देना चाहता । उसे देश-भाषा के विधान का 
जानकार होना चाहिए, कला गनौर दिल्प का विचक्षण होना चाहिए, म्रभिनय की 
बारीकियों का ज्ञाता होना चाहिए, रस न्नौर भाव का समभदार होना चाहिए, 
शब्दशास्त्र श्रौर छंदःशास्त्र के विधानं से परिचित होना चादिए, समस्त शास्त्रों 
का ज्ञाता होना चाहिए । “नाट्‌यशास्त्र' यह मानता है किंसवब मे सभी गृण हो, 
यह सम्भव नहीं है । वयस्‌, सामाजिक स्थिति ग्रौर शास्त्र-ज्ञान का कमो-वेश होना 
स्वाभाविक है। फिर भी उसमें ग्रधिक-से-्रधिक गुणों का समावेश होना चाहिए । 
जवान श्रादमी श्यंगार रस की बातं देखना चाहता है; वृद्ध लोग धर्माख्यान श्रौर पुराणों 
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का श्रभिनय देखने में रस पाते हैँ । नाट्यशास्त्र" इस रुचि-भेद को स्वीकार करता है । 
फिरभी वह श्राशाकरतादहै कि प्रेक्षक इतना सहृदय होगा कि ्रभिनय के भ्रनुकूल श्रपने 
को रसम्राही वना सकेगा । स्वयं कालिदास भी सत्‌-प्रसत्‌ के विवेक करने वाले सज्जन 
पुरुष को श्रपने काव्य का सही मर्मज्ञ मानते हँ । ग्रौर तव तक किसी प्रयोग को उत्तम 
स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं हैँ जब तक विद्वानों को सन्तोषन हो जाय । परन्तु कालिदास 
तक यह बात सहज रूप में कटी गई है । यह बिलकुल ठीक है किं सभी लोग रसानुभूति में 
समानरूप से कुशल नहीं होते । जो लोग संवेदनशील प्रकृति के होते हैँवेही सौदयं के 
सच्चे पारखी हैँ । सन्‌ ईसवी की चौथी-पांचवीं शती तक के कवियों को श्रपनी कविता के 
लक्षयीभूत श्रोता के समभदार होने की वात कमश: अ्रधिक्र मात्रा में भ्रनुमूत भ्रवश्य होती 
रही है पर उनके बहुत पंडित या शस्त्रज्ञ होने का प्रग्रह नहींहै। 

काव्य-लक्षणों का भ्रारम्भ कवबसे हूभ्रा, यह कहना कस्नि है, पर रामायणम एेसे 
स्थल मिल जाति हैँ जो परवर्ती कवियों की चामत्कारिक उक्तियोसे तुलनीय हो सकते 
है । परन्तु एेसी उक्तियां जो कथा की गति को धीमी करदे ग्रौर चरित्र की स्वाभाविक 
स्थिति से ध्यान खींचकर उक्ति-चमत्कारकी्रोरले जाएं, बहुत कम हैँ । मध्यकालीन 
महाकाव्यं मे यह बात ठीक उल्टी है । विद्रानों ने पतंजलि के महाभाष्य के उदाह्रणो 
म्रौ र पिगल-छन्दःसूत्र के छन्दो के रमणीय नामों से यह ठीक ही श्रनुमान लगायादहै कि 
सन्‌ ईसवी के बहुत पूवं से ही अलंकृत काव्य-शेली काफी प्रौट्‌ हो चुकी धी । रामायणम 
उसी समृद्ध परम्परा के ददन होते हैँ । पंडितो ने दिखाया है कि कालिदास के काव्यो में 
प्रमुख बातों में से प्रत्येक को प्रेरणा देने योग्य प्रसंग रामायण में मिल जाते हैँ । हिसाब करने 
वालोंनेसीताके दुःख को श्रन्‌भव करने वाली एक ही साथ उनत्तौस प्रौर राम-विरहित 
ग्रयोध्याके लिए १६ उपमाभ्रों का प्रसंग खोजाहै (रा०२, १६, २।११४) परन्तुफिरभी 
कालिदास के काव्यो मे कुछ खास बातों पर बल दिया गया दहै श्रौरवे उजागर हो उटीहै। 
कालिदास के समयसे दो बातें निरदिचत रूप से काव्य में प्रमुख स्थान पाने लगती है (१) 
ग्रनेक प्रकार से शब्दालंकारों ग्रौर भ्र्थालंकारों द्वारा वणन को चामत्कारिक बनाना ग्रौर 
(२) शगार रस-- तत्रापि कामशास्त्रीय विलास-चेष्टाग्रों कौ योजना । कालिदास उप- 
माग्रोंके लिएतो प्रसिद्ध ही है; उन्होने 'रघृवंश' मे एक पूरा सगं यमकं केलिए ही लिखा 
है । कुमारसंभव ' ग्रौर ^रघुवंश' मे कामशास्त्रीय भोगव्णेन कौ योजना है । परवर्ती कवियों 
ने इन दोनों तत्त्वों का जमकर उपयोग किया । परवर्ती महाकाव्यों मे वस्तु-तत्त्व की 
योजना इन दो बातों को उदेश्य मानकर ही मानो की गई है । संस्कृत भाषा की समास- 
बहुला पदावली भ्रौ र बड़े-बड़े छन्द उनके सहायक सिद्ध हृए हैँ । मुक्तक काव्य मेँ भी इन 
बातोंकाही छोटे पैमाने पर प्रयोग है । उक्ति-चमत्कार में इलेष की प्रवृत्ति क्रमशः बढती 
गई है श्रौर बारहवीं गतान्दी तक भ्राते-ग्राते वह्‌ हास्यास्पद स्थिति तकं पहुंच गई है । 
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गद्य -काव्य में इलेष की महिमा श्रौर भी भ्रधिक उपलब्ध होती है । सुवन्ु ने 
(सातवीं शताब्दी) तो श्रत्यक्षर श्लेषमय वैदग्ध्य-विन्यासनिधि' (प्रत्येक भ्रक्षर कै 
इ्ेषमय विन्यास के श्रपेक्षित कौशल के निचि)ही होने का दावा कियादै। बाणभटरने,जो 
उनके ईवत्परवर्तीं है मानो अ्रपनी ही रचना के लिए कहा था कि सुस्पष्ट मधुरालाप से 
शरौर भाव से निरन्तर मनोहरा तथा श्रन्‌ रागवश स्वयमेव शय्या पर उपस्थिता नववधू के 
समान सुगम कलाविद्या सम्बन्धी विलास के कारण सुश्राव्य ग्रौर रस केग्रनुसरणके कारण 
विना प्रयास सुलभा, शब्दग्‌ फमयी कथा किसके हदय से कौतुक नहीं उत्पन्न करती ! 
सहजवोध, दीपक श्रौर उपमा श्रलंकार से सम्पन्न गरपूवं पदार्थो के समादेग से विरचित 
ग्रनवरत श्नेषालंकार से किचित्‌ दुरबोध्य कथा उउञ्वल प्रदीप के समान कान्तिमान चंपे 
के कलियों से गये हुए श्रौ र वीच-बीच मे चमेली के फलों से श्रलंकृत घनी मोहन-माला कौ 
भांति किसके मन को श्राकृष्ट नहीं करती ? 


स्फुरत्कलालापविलासकोमला करोति रागं हदि कौत्‌काभिधम्‌ । 
रसेन शय्यां स्वयमभ्यपागता कथा जनस्याभिनवा वचूरिव ॥ 
हरन्ति कं नोज्ज्वलदीपकोपमै्नवैपदार्थेः रुपपादिता कथा । 
निरन्त रइलेषधनाः सुजातयो महा सरजईचम्पककुडमलेरिव ।। 


परन्तु सुबन्धु श्रौर बाणम मे इस प्रकार दलेष ग्रौर यमक की योजनाके साथ 
सरसता भी है श्रौर वह सरसता शगार रस की हे । सच पृष्ठा जाए तो हन दो श्लोकों 
मे बाणभद्र ने मध्यकाल के संस्कृत-साहित्य के सर्वोत्तम पक्ष को प्रत्यक्ष कर दियाहै। 
यह कविता कलालाप के विलास से कोमल, समाससिद्ध पदावली के कारण गम्भीर, गुम्फ 
मयी, उज्ज्वल, उपमा-दीपक श्रादि ग्रलेका रों से सुसज्जित निरन्तर इलेषालंकार से किचित्‌ 
ु्बोध्य, ग्रच्छी जाति के छन्दो श्रौर वर्णमैत्रियों से भूषित होगी, परन्तु सदा रसानुवर्ती 
भी । यहाँ इंगित से रस का श्यगारपरक प्रथं भी दिखा दिया गया है । 

भारवि (छठी शताब्दी) भ्र्थ-गौरव के लिए ठीक ही प्रसिद्ध हैँ । उक्ति-चमत्कार 
का उनमें प्राबल्य है, पर उन्होने श्रपने एक पात्रके दवारा अ्रपना ही आ्रादशं मानो रख 
दियाहैः 


स्फ्टता न पदेरपाहता न च न स्वीकृतमर्थेगौ रवम्‌ । 
रचिता पृथगर्थता गिरां न च सामथ्यं मपोहितं गिराम्‌ ॥ 


उनके बाद भद्रि, कुमारदास, माघ, श्रीहषं रादि कवियों मे उक्ति-चमत्कार 
शरौर भोगपरक श्णंगार-योजना की प्रवृत्ति निरन्तर बढती गई ग्रौर नायक के व्यक्तित्व 
कौ समग्रा-लक्मी की श्रभिव्यक्ति की मात्रा क्षीण होती गई । कवियों में राज्याश्रय पाने 
की प्रवृत्ति बढती गई श्रौ र महाकाव्य का महान्‌ श्रा धूमिल हो गया । हिन्दी साहित्य 
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के रीतिकाल तक राते वह लुप्त हो गई । €वीं शती के किसी कविने दुःख के साथ कहा 
था किं घन-लोभियों के हाथों ग्रमृत निष्यंद सरस सरस्वती बहुमागंगामिनी उदामधारा 
का प्रवाह जो महाकाव्य मे प्रवाहित होता था, समप्तहीहोगया। साधारणकोटिके 
कवियों में तो वह अन्तर्धान ही हो गई । माघ ग्रौर भारवि-जँसे महान्‌ कवियों के कव्योंमें 
म्रक्षर-योजना के खेल वाली रचना (चित्रकाव्य) मे बहुत भ्रधिक उलभेने की प्रवृत्ति 
मिलती है । श्लेष-प्रियता में सुबन्धु म्रौ र बाण-जैसे गद्य काव्य लेखकों की तरह माघ, भारवि, 
कुमारदास श्रौर श्रीहषं वहत रस लेते हैँ । कभी-कभी तो इन श्रलंकारों को कथाप्रवाह 
ग्रौर पात्र की स्वाभाविक मन:स्थिति को मन्द, अ्रवास्तविक रौर कृत्रिम बनाने कीपूरी 
छट दी गई है । परन्त्‌ बारहवीं शताब्दी के श्रास-पास तो एेसे काव्य लिखे जाने लगे जो 
रलेष-प्र दशन के पांडित्य को हास्यास्पद सीमातकले जाने लगे। सन्ध्याकार नन्दी के 
“रामपाल चरित' के प्रत्येक पक्षमे रामायणके रामम्रौर ग्यारहवीं शती के भ्रन्तमें 
विद्यमान राजा रामपाल दोनों के चरित श्लेष द्वारा कहे गए हैँ । इसी प्रकार “राघव 
पांडवीय' नामके दो काव्य लिखे गए जिसके लेखक धनंजय भ्रौर माधव भटर (कविराज) 
थे जिनमे एक ही साथ रामयण भ्रौर महाभारत की कथा कटी गरईहै। ह्रदत्तसूरि के 
“राघवनैषधीय' में राम ग्रौर नल की कथाग्रों को उन्हीं शब्दों में कहने की चतुरता दिखाई 
गई है । एसे भ्र्थो को उन्हीं शब्दों से निकालने में संस्कृत का भ्रपूवं व्याकरण श्रौर शेष 
ग्रन्थ सहायता करते हैँ रौर पाठक व्याकरण कासुनिपुण पण्डितिन होतो बह मूंडमारके 
भी कुछ नहीं समभर पाएगा । कोई श्रादचयं नहीं कि मध्यकालीन कवियों का श्रपने पाठक 
के शास्त्र-निष्णात होने का दावा उत्तरोत्तर बढता ही गया ग्रौर समग्रा नर लक्ष्मी की बात 
एकदम भूल गई । कालिदास तक ग्रौर भ्रंशतः भारवि तक, किसी-न-किसी रूप मे बरावर 
ध्यान में रखी गई । 

किस प्रकार ्रलंकारिता की प्रधानता दहो सक्ती है यह इस ्रत्यन्त लोकप्रिय 
राब्दावली से श्रन्‌मान किया जा सकता है । कालिदास की "रघू वंश' मे भ्राई हुई एक उपमा 
के कारण उन्हें 'दीपरिखा कालिदास! कहा जाता है, भारवि को किरातार्जुनीय की उपमा 
के प्राधार पर छव्र-भारविः ग्रौर माघको इसी प्रकार शिदुपाल वध' में पाई गई उपमा 
के कारण घंटा-माघ'' । इन नामों के देने वाले के मन में इन कवियों का सर्वोत्तम रूप इन 


१. दीपशिखा कालिदास 

संचारिणीदीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीपाय पतिवरा सा। 

नरेन्द्र मागि इव प्रपेदे विवणंभावं सस भूमिपालः ॥ रघू ० ७ 
छत्र भारवि 

उत्फुल्लस्थलनलिनीदलादमृष्मादुद्‌भूतः सरसिजसंभवः परागः। 

वात्याभिवियति विवतितः समन्तादाधत्ते कनकमयातपव्रलक्ष्मीम्‌ ।॥ किरात ° ५।३६ 


॥ ॥। ॥ क्री. + च क क < ड॥ £ ॥ व + "1 4२ [ सि -4 १ ह क ह ` १ ५ रि 
४५ छ न ऋ र चै ५ 4 ॥/4 ++ . न १५ ( [द [+ रि क त 
#॥ चदु नि > # कि # ग नु (4 9 








१.४ > + । 
हि + 


। 


क 
ऋ इ नर शक्‌ १ --- ध 
॥ # ककः +५ + { ४ ऋ ह ह ¶ +} हि + =) ~ ~ ॥ जीन न्क +> अ. ऋ ~ ३ स्क १ ग = 
। व ॥ च च 


रस--कवियो की गवाही पर १२७ 


उपमाभ्रों से ही व्यक्त होता है । जिन श्लोकों मे ये उपमां भ्राई हैँ उनके श्रघ्ययनसे एक 
विचित्र निष्कषं निकलता है । कालिदास की उपमा सहज ्रौर रसान्‌ग है, भारविकी 
किचित्‌ जटिल पर रसानुवतिनी ; पर माघ की बहुजटिल श्रौर रस दू रवतिनी । यही काव्य 
ने चमत्कारकाभीक्रमदहै। दो बातें श्रौरध्यानदेनेयोग्य हैँ । रस विवेचनं से उनका 
सम्बन्ध है । उनमें एक है १ काम देवता श्रौर दूसरा है २- सहृदय । 

पूवं -वैदिक युग में गंधवंग्रौर म्प्स राणं एकदम ्रपरिचित ही थीं । उत्तर-वेदिक युग 
मे इनकी चर्चा मिलने लगती है । “शतपथ ब्राह्मण' €-४-र्‌ रौर ४ के श्रनुसार गंघवं ओ्रौर 
्रप्सराएं मिथन-रूप मे प्रजापति से उत्पन्न हई थीं । गंघवं ्रौर कन्दर्पं किसी एक ही 
्ा्येतर , सं भवतः किरातवर्गी, शब्द के संस्कृतीकृत रूप जान पडते हैँ । परन्तु विष्णुधर्मेत्तिर 
(३-५८) के अ्रन्‌सार कामदेव श्रौर उनकी पत्नी रति क्रमशः वरुण ्रौर गौरी के श्रवतार 
है । श्रवतार होने का प्रथं यहटैकि वरुण जिस जाति या श्रेणी के देवता थे उससे भिन्न 
जाति में श्रवतरित हृए-- कदाचित्‌ गं घवं जाति में । इसीलिए मकरकेतन (या मछली की 
ध्वजा धारण करने वाला) रूप तो वरुण के समान ही है परयेस्वयं गंघवं या कन्दपं है । 
इनका ही एक नाम मार है । बुद्धदेव को समावि-च्युत करने वाली मारसेना इन्हीं की थी । 
जान पडता है बुद्धदेव से मार खाने कं बाद ये परवर्ती हिन्दू साहित्य मे शिवसे भी पिटने 
को बाध्य हए थे । पिटे दोना ही जगह ये । आगे-पीचे की राम जाने । परन्तु जो देवता 
वैरागियो की दुनिया से खदेडा गया वह भोगियों की दुनिया पर हावी हो गया । कालिदास 
इन्दं दोनों रूपों मेँ सम्मान देते है पर परवर्ती रूप उन्हे शअ्रधिकप्रियदहै। बाद के कवियों 
मे इनका बड़ा सम्मान है । शिवजी के नयनाग्नि से भस्म होने के बादये प्रनंगहो गएग्रौर 
“कुमार सम्भव, में दिखाया गया है कि शिव से इन्होने कस के बदला लिया था। तबसे 
काव्य की दुनिया में ेसा दृढ स्थान भ्रधिकार कर गण कि आ्आधूनिक युग के सबसे श्रेष्ठ 
कवि रवीन्द्रनाथ ने ्राङ्चयं के साथ शिव को पुकार कर कहा था-- किणे वैरागी तूने पांच 
बाणो वाले देवता को भस्म करके यह कंसा प्रनथं किया कि उसकी राख को विदव-भर में 
कैला दिया । इनके ये पांच बाण फलों के है । तुलसीदास जसे वीतराग महात्मा भी इनकी 
विजयिनी शक्ति के कायल थे । उन्टोने लिखा है कि कामदेव फूलों का वाण हाथमे लेकर 


क रममरप 
घंटा माघ 
उदयति विततोध्वं र्मिरज्जौ, 
भ्रहिमरुचौ हिम धाम्नि याति चास्तम्‌ । 
वहति गिरिरयं विलंविधंटा- 
दयप रिचारित वारणेन्दुनीलः 
- शिशुपाल वध । 
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ही सारी दुनियाको वकश्मेंकरलेताहै। कामदेवता की महिमासे सारा भारतीय, विजेष- 
कर मध्ययुग ओ्रौर उत्तरवर्ती मध्ययुग का साहित्य आ्राक्रान्त है । इस देवता के बाण-संघान 
की दक्षता श्रौर श्रव्यं चोट से बहुत परिचित हैँ । इस देवता ने श्युंगार-रसको ही नहीं 
परवर्ती काल के भक्ति-रस को भी श्रपनी तजनी क संकेत से नचाया है। मध्यकाल के 
कवियोने इस देवता को वड़ा सम्मान दियादहै। एककोदोकरनेवालेतो बहृतरैँपरदो 
को एक करने वाला यह विचित्र धनी देवता नमस्यदहै'। इस देवता की ही महिमादहैकि 
मध्ययुग के साहित्य में उत्तान श्छंगार का बहत ही व्यापक वर्णन है । पुष्पवाणों से देव-देव 
को जीतने वाला, सुरत-लीला-नाटिका का सूत्रधार यह देवता काव्य में वह सव कुदे 
पाने मेसफल हृग्रादहै जो गार का शास्त्रीयरूप है । कोई प्राइचयं नहीं कि मध्यकाल 
के कवियों मे श्युगार-रस का उत्तान रूप इतना व्यापक होकर प्रकट हूश्रा है । कभी-कभी 
शगार को ही रस कहा गया है । सरस्वती कण्ठाभरण' में भोजराज ने पूर्वाचार्यो का 
यह श्लोक उद्धृत किया है: 
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श्ुंगारी चेत कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ । 
स॒ एव चेदश्णरगारी नीरसं सवंमेवतत्‌। 


1 पी 


इसलिए भोजराज ने भ्रन्वय-व्यतिरेक द्वारा यह मत निरिचत कियाकिरसतो 
शगार ही दहै । शारदातनयने भाव प्रकाशमें कहाहै-- 


मनसो ह्वादजननः स्वादो रस इति स्मृतः । 
श्यगारस्य स युज्येत तस्य ह्बादात्मकत्वतः । 
ग्रन्ेषां रसता प्रायः शिक्षा केनापि हेतुना । 


दूसरा तत्तव सहूदय है । यह्‌ शब्द बहुत पुराना नहीं जान पड़ता । कुछ लोग तो 
व्वनिकारकानाम ही सहृदय बताते हैँ पर यह केवल श्रन्‌मान-माव्र हैजोसहीन होने 
कीश्रोर ही भ्रधिक भकता है । सहूदय' से मिलता-जुलता एक शब्द कालिदास ने प्रयोग 
कियाहै। वह है सचेताः' । पावती की तपस्याखिन्न प्रभा को म्लान देखकर ब्रह्माचारी 


१. एकं वस्तु द्विधाकतुः बहवः सन्ति धन्विनः । 
धन्वीस मार एवेको द्वयोरैक्यं करोति यः ॥ 
-सु°र० भाऽ २५० 
कुलगुरुरबलानां केलिदीक्षा प्रदाने 
परमसुह्‌दनंगो रोहिणीवल्लभस्य । 
भ्रपि कुसुमपृषत्कंदेवस्य जेता 
जयति सुरतलीलानाटिका सूत्रधारतः । 
शाङ्खं धर पद्धतिः 
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वेशधारी शिव ने कहा था कि तुम्हारी इस दशा को देखकर किस "सचेता का हृदय दूखी 
नहीं होगा भ्र्थात्‌ सचेता व्यक्ति ही रूप-लावण्य कौ महिमा को समभता है । यही सहूदय 
भीदहै । श्रभिनवगुप्त ने कहा है कि उस व्यक्ति का मनोम्‌कुर काव्य ग्रौर शास्त्र श्रादिके 
ग्रध्ययन से स्वच्छ हो गया होता दहै। काव्य की कसौटी सहृदय का हृदय ही बताया जाता 
है । परन्तु परवर्ती ग्रन्थो से पता चलतादहै कि वह बहुत श्रधिक संवेदनशीलतोथाही 
परन्तु साथ ही रूप, वणं, प्रभा, ्राभिजात्य, विलासिता, माल्य, वस्त्र, उपलेपन श्रादि का 
निपुण जानकारभी होता ही था, ग्रौर सबसे बड़ी बात किं वह युवक, रसिकं ग्रौर श्यृगार- 
प्रिय होता था (सहूदय हृदया लीला) । 

इन दो तत्तो ने काव्यम श्युंगार को प्राधान्य दिया । हर कवि भ्रपनी वाणी को 
सरस बनाने के लिए कुछ एसे प्रयोग करतादहै जो श्रुगार के योतक होते हैँ । रौर श्रुगार 
क्याहै? कहा गयादहै, ग्ग शब्द का प्रथं है मन्मथोद्‌भेद भ्रर्थात्‌ कामदेव नामक ग्रगरीरी 
देवता का सक्रिय होना । श्रौर श्ुगार' उस देवता की प्रभावरालिनी शक्ति को प्रकट 
करने वालारसहीदहै। 

प्राकृत गओ्रौर श्रपश्रंश काव्य मे भी उक्ति-चमत्कारग्रौर श्युगार की श्रेष्ठता संस्कृत 
कवियों के समान ही बनी रही । संस्कृत भाषा कौ समासशक्ति वहाँ उधार ली गई । कु 
कवि पांडित्य-प्रद्शन के शिकार हृए थे, पर लोक-जीवन का साहित्य म्रधिक सरल, सहज 
ग्रौर स्वाभाविक था । 

ग्रपभ्रंश में इस प्रवृत्ति के दो रूप मिलने लगते हैँ । एक तो वही उक्ति-चमत्कार 
का पाण्डित्य प्रौर सहूदय हृदय को प्रभावित करने वाला मन्मथोद्‌भेदमूलक श्चुगार ग्रौर 
दूसरा साधारण जन की सरस उक्तियां - ग्राडम्बरहीन, मोहक श्रौ र साक्षात्‌ प्रेरणादायक 
होने के कारण सहज । यह ग्राह्य होकर भी जीवनं से प्रत्यक्ष सम्बन्धित है । शकृन्तला को 
देखकर दुष्यन्त ने कहा था कि यदि शहरसे दूर जंगल में स्थित श्राश्रम में एेसा सौन्दयं 
मिलता है जो राजाभ्रों के ्रन्तःपुरमे दुलंभ दहै तो कहना पड़ेगा कि अ्रपने गणोके कारण 
सहज प्राण-शक्ति के भरोसे बढ़ने वाली वन-लताग्रों ने यत्नपूवंक पोषित ललित उद्यान- 
लताग्रों को परास्त कर दिया । 

शुद्धान्तदुलं भमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य । 
दूरीकृताः खलु गुणेरुदयान लता वनलताभिः ॥। 

इन कविताग्रों को पटकर महाकवि की इस उक्तिकी यादग्राए विना नहीं 
रहती । 

स्वयंभू, त्रिभुवन श्रौ र पुष्पदन्त जसे कवियों के काव्य की भाषा भ्रवश्य ही ग्रपश्चंश 
है परन्तु वे शास्त्रीय परम्परा के कवि हैँ । उन्होने संस्कृत श्रौ र प्राकृत के काव्यो का गम्भीर 
ग्रध्ययन किया था। वे श्रलंकार, रस ग्रौर पिगलके पूणं ज्ञाताथे। परन्तु हेमचन्द्र के 
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१३० रस--कवियों की गवाही पर 


व्याकरण में उद्धत दोहो मे ग्रामीण कवियों की सरल भ्रभिन्यक्ति टै, उनमें कोई ्राडम्बर 
नहीं है, वक्रता नहीं है, रसनिष्पत्ति के लिए चिन्तन-जन्य वक्र-मंगिमा नहीं है । स्वयंभ्‌ लोक- 
भाषा के प्रेमी ये, परन्तु रस-सृष्टि के प्रभिजात-जनोचित नियमों के परिपालक भी थे। 
"हरिवंश पुराण" में स्वयंभू ने लिखा है कि उन्हे इन्द से व्याकरण, व्यास से विस्तरण, पिगल 
से छन्द ग्रौर प्रस्तार-विधि, भामह, दण्डी से श्रलंकरण, बाणम से घनघनित शब्दाडम्बर, 
हरिषेण तथा श्रन्य कवियों से कवित्व-गुण ग्रौर चडम्मृह (चतुर्मुख) से छन्दण, द्विपदी 
ग्रौर ध्रुवको से जडति पद्धड्या बंध प्राप्त हुभ्रा। 


इन्देणसमप्पिड बायरणु । रस॒ भरह वासे वित्थरणु ॥ 
पिगल्ेण छन्द पथ ॒पत्थारु । भामह दण्डिणिहि अ्रलंकार्‌ ॥ 
बाणेण समप्पिड घणघणड । ते श्रक्वर डम्बर घण धर्णड॥। 
हरिणि पाविड णित्तणउ । भ्रवरेहि मि कहि कवित्त णउ ॥ 
छन्दणिय दुव धुवं जडिय । चउमुदहेण समप्पिय पद्य ॥। 


इस वक्तव्य से उनके गम्भीर श्रध्ययन श्रौर शास्त्रीय ज्ञान का परिचय मिलता 
है । निश्चय ही उनके काव्य में गम्भीर प्रघ्ययन-मनन का सक्षय वर्तमान है। वे विकट 
बंध के कवि कहे गए हैँ । पर जिन दोहं की चर्चा हम प्रागे करने जा रहेरैँवेपंडितोंके 
लिखे नहीं जान पडते । पंडित वे हों तो भी पंडिताई के बहूत ऊपर उठे हुए हैँ । सहज- 
भाव बडी कठोर साधना से प्राप्त होता है । कुछ उदाहरणों से बात स्पष्ट हो सकेगी । 
एक विरह-व्याकुला प्रिया कहती है कि किसी प्रकार यदिर्मैँभ्रियको पाजाती 
तो एक एेसा वेल करती जो रब तक किसीने नहीं किया । उसके प्रत्येक भ्रंग में एेसा पैठ 
जाती जिस प्रकार पानीमिद्री के नये कसोरेमें प्रवेश कर जाता प्रंगप्रग मे भीन 
जातादहै : 
जड केवदं पावीसु पिउ प्रकिश्रा कड्ड्‌ करीसु। 
पाणिड नवईइ सरावि जिवं सव्वं पटसीसु। 


प्रमपरवला वध्‌ कहती है--“माई री ! जव मन स्वस्थहो तो मान की सुधि 
की जाए । यहाँ तो बातही कुछग्रौरदहै। ज्यों ही प्रिय को देखती हं, एेसी हडवड़ी मचती 
है कि फिर ्रपनी समभी-वुकी को याद कौन करे। सारा सोचा-समभा गायव हो 
जातादहै।' 
म्रम्मीए सत्यावथेहि सुधि करि किज्जईइ माण्‌। 
पिय दिट्ठे हल्लोहलइ को सुमरद प्रप्पाणु ॥ 


मान करने वाने दूल्हे को सिखाया जा रहा है "प्यारे, मैने तुम्हे बहुत वार 
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मना किया कि मान देर तकन कियाकरो। बे-पीर, इस मान-मनौग्रल में रात बीत 
ज[एगी श्रौ र जल्दी-जल्दी दडबड़ विहान हो जाएगा । ` 


ठोल्ला महं तुहुं बारिया मा करु दीहा माण्‌ । 
निय गमिही रत्तडी दड्बड़ होइ विहाणु ॥। 


कोई वयस्का सखी सहजवं किम-लोचना नायिका को परिहास-पेशल वाणी मे 
समभा रही है “बिटिया, मैने तुम्हें कितनी बारकहटाहै कि इस द्ष्टिको ्बाकीन 
किया करो । वह जो कान वाली वर्छी होतीदहैन, जोहृदयमें घुसकर मास नोचकर 
बाहर निकलती दै, उसी प्रकार तुम्हारी यह्‌ की दृष्टि रिकारको बेघतीहै।' 
विद्रीए महं भणिउं तुहुंमा करु बकी दिट्टि। 
पत्ति सकण्णी भल्ल जिवें बेहइई हिय पटद्वि । 


वंकिम-कटाक्षों के तीवेपन को इस प्रकार समाया जाता दहै--जैसे-जेसे वह 

सांवरी श्रपने बंक्रिम लोचनो को घूमना सिखाती है वैसे-वेसे मन्मथ भ्रपने बाणो को खरे 

पत्थर पर पजा-पजा के (धिस-चिस के) तीखा कर लेताहै (ये बाण फूलों के नहीं, 
इस्पात के होगे ¦ ) 


जिम जिम बंकिम लोयणरहैँ णिर्‌ सामलि सिक्वेड्‌ । 
तिम तिम मम्मह णिभ्रग्न सरु खरिपत्थरि तिक्वेड ।। 


विरहिणी ग्राम-वध्‌ काक के शकुन पर भ्रव विद्वास नहीं करती । सुनते-सुनते 
कान पक गए परं प्रिय का श्राना नहीं हृभ्रा ग्रौर यह कागदहैकि बोलताहीजा रहा है । 
उसने उडाना चाहा इस मिथ्या-भाषी को, हाथ उठाए । विरह से दृबली कलादयों से चूडी 
निकल कर पृथ्वी पर भ्रा गिरी लेकिन कागा की बात ठीक ही थी । भ्रचानकं प्रिय दिख 
गया । ्राधी चूडां धरती पर गिर गई थीं । पर सहसा प्रियदर्शन से खुशी की लहर 
दौडी, दुबली कलाई फूल कर मोटी हुई, आधी चूडियां तडाकसे टूट बिखरीं-- 
वायस उडावंतिए पिय दिद्रुद सहसत्ति । 
ग्रद्धा वलया मिहि गय श्रद्धा फुर तडन्ति ॥ 
कैसी सहज श्रभिव्यक्ति है । कोई बनाव-सिगार नहीं, सहज उल्लास का सहज 
प्रकाशन । 
मान करने वाले प्रेमी से प्रिया कहती है- देखो प्यारे, जिन्दगी का कोई ठिकाना 
नहीं है रौर मौत का श्राना एकदम तयहै। ठेसी हालत मेँ यह रूटने की बात क्यो ? रूटोगे 
तो ये वियोग के एक-एक दिन देवताश्रों के सौ-सौ बरसों के समान हो जाएंगे । 
इस प्रकार बारहवीं शताब्दी तक संस्कृतः-प्राकृत श्रौर श्रपश्रंश के कवि श्युगार-रस 
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को सर्वश्रेष्ठ ग्रौरं कभी-कभी -एकमात्र रस मान चुके थे । वीर-रस उसके बाद ही भ्राता 
है । वस्तुतः स्वयं "नाट्यशास्त्र' केवल इन दो रसो को पूर्णाग नाटक के लिए स्वीकार 
कर चुका था । बारहवीं शताब्दी तक वीर-रस प्रायः श्छगार का भ्रंगी बन चुका था । श्रप- 
भ्रंग की भ्रौर परवर्ती लोक-भाषग्रों की कविताग्रों मे वीर-रस की दर्पोक्तियां प्रायः 
प्रेमिका या वीर-पत्नियों द्वारा करायी गयी है, या फिर वीररस की योजना प्रनूढा रूपवती 
कन्याग्रो के हरणके लिए की गई है । "पृथ्वीराज रासो' की ्रधिकतर लडादयो केमृलमें 
प्रेम है। 
श्युंगार मन्मथोद्भेद का रस है । मन्मथ देवता यौवन की उद्ाम प्राणशक्ति के 
उद्बोधक हैँ म्रौ र उनके लक्ष्य युवक ्रौर युवती जन हैँ । इस उदाम शारीरिक श्रानन्द के 
ग्राश्रय राजकुमार ग्रौर राजकुमारियां हैँ जो प्रायः सुरूप होते दँ । सामाजिक रीति-नीति 
सव समय इनके सम्बन्धो की सहायिका नहीं होती । श्रावश्यकता पड़ने पर कविगण उसकी 
ग्रवहेलना करने मे भी संकोच नहीं करते । परकीयातो थी ही, रसती भी रसोद्रेचक 
सिद्ध हुई । प्राकृत की गाथाग्रों मे ग्रौरग्रपभ्रंशके दोहो मे श्रसती मन्मथोद्भेद की पूरी 
गरिमा लेकर श्राई है । संस्कृत के सुभाषितां में भी उसकी महिमा भ्रस्वीकृत नहीं हुई है । 
इसी पृष्ठभूमि में प्राकृत नायक-नायिका के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई श्रौर श्छुगार-रस 
की पूरी परम्परा को भगवान्‌ की ग्रोर मोड़ देने का प्रयत्न हुश्रा । जयदेव की रचनाग्रों मे 
संस्कृत की सारी समृद्ध परम्परा-- कोमल कान्त पदावली, भ्रनुप्रासग्रौर यमक की मन- 
मोहन योजना, विरह ग्रौर मिलन को गाढ सम््रेदना का विषय बनाने वाली काव्य 
रूढियां- प्राकृत पुरुषों श्रौर स्त्रियों से हटकर भगवत्स्मरण की श्रोर मोड़ दी गड । 
'सरसता' को हरिस्मरण का माध्यम बना दिया गया । 
ग्रत्यधिक प्राकृत-केद्री कविता की प्रतिक्रिया-स्वरूप सहज भगवत्प्रेम मे हृभ्रा। 
सन्तो श्रौर सगुण-मार्गी भक्तों ने नये रस-बोध को बढावा दिया । यद्यपि रीति-काल में 
संस्कृत की प्रवृत्तियों को जिला रखा गया पर भक्ति के श्राददं उसे भी चालित करते रहे । 
लोक-भाषाग्रो के साहित्य में पाण्डित्य-प्रदर्शन की चेष्टा एकदम लुप्त तो नहीं हई, पर 
संस्कृत कवियों की ऊंचाई तक वह कभी नहीं पहूंच पाई, पर भक्ति श्रौ र समाज-मंगल की 
जिस ऊँचाई तक वह पहुंची वह भी संस्कृत क परवर्ती कवियों में किसी को नसीव नहीं हुई 
थी । 
वैदिक युग में मनृष्य ग्रौर प्रकृति एक ही सिक्के के दो पहल थे । उन्हीं मेंएेसे 
म्रन्वेषण ने “शान्तं शिवमद्वैतं" रस-तत्त्व को उजागर किया । रामायण-युग में मनुष्य की 
समग्रा लक्ष्मी' के साथ प्रकृति की समग्रा लक्ष्मी ताल मिलकर चलती है । परन्तु बादमें 
सारा जगत्‌ मनुष्य के कुछ भावों को पुष्ट करता है भ्रौर रस बनता है । यह समग्र व्यक्ति 
का ेसा उद्बोध नहीं है जो उदात्त रूप में समाज का प्रतिनिधित्व भीकरताहोश्रौर 
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उसका उन्नयन भी । उसमें मन्‌ष्य द्वारा उद्‌भावित शास्त्रज्ञान प्रमुख स्थान ब्रहम करता 
ह श्नौर भावविशेष की प्रबलता जीवन के विविध क्षेत्रो को अभिभूत कर देती हैँ । यद्यपि 
इस भावविशेष की पुष्टि को ब्रह्मानन्द सहोदर कहा जाता है पर परब्रह्म केउससरू्पको 
जो प्रकृति रौर जगत्‌ के नानात्व में ्रद्रयतत्तव को खोजने का प्रयास होकर ही रस बनता 
है-भला दिया जाता है । कालिदास तक वह भुलाया नहीं गया था परबादमे मूला दिया 
गया । पर इसकी प्रतिक्रिया श रवीं शती के बाद पगब्रह् ही मुख्य हो जाता है मनुष्य 
उपेध्नित । परम्परां चलती रहती है _ निर्जीव होकर । भक्ति श्रौर प्राती है--प्राणधारा 


ते उच्छल । रस की यह्‌ परिणति विस्मयकारक है । 





भारतीय कान्यल्लास्त्र में 
सौन्दर्यानुभूति का स्वरूप 


श्राचायं नगेन्द्र 


र रतीय वाङ्मय में यों तो संगीत, चित्र-रचना, मूतिकला तथा वास्तुदिल्प श्रादि ग्न्य 

ललित्त कलाभ्भों पर भी कृछ-एक प्रामाणिक ग्रन्थ उपलब्ध है, परन्तु सौन्दर्थशास्व 
क श्राघार-तत्त्वों का विवेचन मूलतः काव्यशास्तर के ग्रन्तगंत ही किया गया है । श्रत: 
सौन्दर्यानुभूति या कलानुमूति का विदतेषण यहां प्रमुख रूप से रस के सन्दभेमे टी हम्राह 
जो भारतीय सिद्धान्त के ग्रनुसार काव्य श्रथवा कला के श्रास्वाद का प्राण-तत्त्वहै। 
श्रारम्भ में रस नाट्‌यकला का तत्त्व धा, वहाँ से वह काव्यम प्राया ग्रौर काव्य से 
उसका प्रवेश चित्र, संगीत आदि कलाग्रो मे भी दहो गया । इस प्रकार भारतीय काव्यशास्तर 
मे निरूपित सौन्दर्यानुभूति के स्वरूप का निर्णय करनेके लिए हमे रस-विवेचन को भी 
श्राधार मानकर चलना होगा ।* 


कक" रे 


#पाद-रिप्पणी 


इस प्रसंग में यह प्रदन किया जा सकता है कि सौन्दयं के भ्रनेक रूप एेसे हो सक्ते 
है जिनमे भाव की सत्ता नहीं रहती; श्रत: सौन्दर्थानुभूति के लिए भाव का प्राधार भ्रनि- 
वायं नहीं है । भारतीय काव्यशास्त्र में ग्रलंकारवादी श्रौर उनके सहधर्मी रीति-सिद्धान्त के 
मरनुयायी काव्य को शब्दाथं का चमत्कार ही मानते है रस, भाव भ्रादि भी शब्दाथं में 
चमत्कार की सुष्टि करने के कारण ही काव्यके भ्रंग बन पाते हैँ । पाइचात्य काव्यशास्त्र 
म विम्बवाद तथा श्रन्य ्राघूनिक काव्यान्दोलन भी स्पष्ट शब्दों मँ भावना से विनिमुक्त 
सौन्दयं अथवा कवित्व की सत्ता स्वीकार करते है, जिसमे विम्ब ्रादिकीसृष्टिही सौन्दयं 
का श्राधार रखती है । एक कलाममंजञ ने इसी प्रशन पर विचार करते हुए कहा : ताजमहल 
को देखकर हम एक स्निग्ध-सौन्दर्यं -जन्य प्रसादन की चेतना का भ्रनुभव करते है प्रेम 
रादि की सम्बेदना का नहीं । एेसी स्थिति में कलानुमूति में मानव संवेग का ग्रनिवायं 
ग्राधार मानना समीचीन नहीं है \-ईइस शंका का समाधान हम भ्रन्यत्र विस्तार से कर 
चुके टै । शब्दार्थं का चमत्कार प्राखिर टै क्या ग्रौर उसकी सृष्टि कंसे होती है ? काव्यके 
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भरत से लेकर भामह तक प्राचीन भ्राचार्योँ की दृष्टिमे,रस का स्वहूप वस्तुपरक 
था- नाट्य के सन्दर्भमें रस एक प्रकार से भाव-त्रेरित नाट्‌य-सौन्दयं का वाचकं था भ्रौर 
काव्य के सन्दर्भ मे वह इसी प्रकार के भाव-प्रेरित शब्दार्थ-सौन्दर्य का । किन्तु बाद मे हौवा- 
तैत दर्शन के प्रभाव से, जिसके सर्वाधिक समर्थं व्याख्याता थे श्रभिनवगुप्त, रस क स्वरूप 
सर्वथा आ्रात्मपरक हो गया । प्रभिनवगुप्त के अ्रनुसार नाट्य-सौन्दयं नाट्य काश्रंग है ग्रौर 
शब्दार्थ-सौन्दयं काव्य का-- यह स्वयं रस नहीं है, रस तो इसके भ्रास्वाद का नाम है। 
शरा चलकर भारतीय काव्यशास्तर मे यही.धा रणा सवंमान्य हुई । श्रभिनव से लेकर विङव- 
नाथ या जगन्नाथ तक उन सभी श्राचार्यो के, जिन्होंने कि रस को ्रास्वाद-हूप माना है, 
मतो कासारांश दसश्रकारहैः 

( १) सौन्दर्यानुभूति ग्रथवा कलानुमूति का श्राधार मूलतः मानव-भावनाणएं हैँ । 
यह निवार्यत: ्राह्नादमयी होती है-यह एक प्रकार की श्रानन्दमयी मन:स्थिति है-- 
गरा त्मसाक्षात्‌ कार श्रथवा श्रात्मोपलब्धि की स्थितिदहै। 

(२) यह स्वप्रकाशानन्द श्रौर चिन्मय है -भ्र्थात्‌ ेन्द्रिय तत्त्व से प्रायः मक्त 
है । कला-निबद्ध होने पर लौकिक भाव व्यवितगत रागद्वेष से ऊपर उठ जाते टै देश 
गनौर काल की सीमाभ्नोंसे मुक्त होकर वे साधारणीकृत भ्रथवा सावभौम बन जते है। 
परिणामतः वे प्रत्यक्ष श्रनृभव के विषय नहीं रह जाते । उनके द्वारा सहूदय का भावबोध 
परिष्कृत श्रौ र चेतना निर्मल हो जाती है । 

(३) फिर भी यह शुध प्राध्यात्मिक भ्रानन्द नहीं है क्योकि न तो यह ्रानन्द कौ 
स्थायी अवस्था है ्रौर न लौकिक तत्त्वों से पूर्णतः मुक्त ही होती है । 

श्रत: भारतीय काव्यगास्त्र के भ्रनुसार सौन्दर्यानुभूति भ्रथवा कलानुभूति एक 
प्रकार के अ्रतीन्द्रिय आनन्द की स्थिति है --्रथवा लौकिक शब्दावली मे, एक प्रकार कौ 


सन्दर्भ में प्रथं का चमत्कार वास्तव में कुतूहल का पर्याय न होकर प म न हकर स्मभीयता काही काही 


वाचक है नौर रमणीयता का समविश केवल कल्पना द्वारा नहीं, भावःप्रेरित कल्पना 
द्वारा ही सम्भव हो सकता है । कविता का उदेश्य केवल चकित कर देना नहीं है, कविता 
तो चित्त को प्रभावित करती है ग्रौर सम्बेदनाश्रों को जाग्रत करती है । रतः जो यह मानते 
है कि शब्दां का चमत्कार भविन से विनिर्मुक्त होता है,वेयातो 'चमत्कार' शब्दका 
संकुचित भ्रौर गलत प्रयोग करते टै या भाव का र्थं केवल स्थायी भावों तक सीमितकर 
देते हैया फिर मूल तत्व की उपेक्षा कर केवल बाह्य-तथ्य को ही महत्त्व देते है । भारत 
मर अलंकार श्रौर रीति-सिद्धान्त की भ्रस्वीकृति, श्रौर उधर परिचम में विम्बवाद भ्रादिका 
पराभव इसका प्रमाण है । फेस स्थिति में कला के सन्दर्भ में सन्दर प्रौर सरसम ्रभेदही 
रहता है ओौर सौन्दर्यानुमूति म्रथवा कलानुमूति रस से मूलतः भिन्न नहीं मानी जा सकती । 
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भ्रात्मोपलब्धि की स्थितिदहै- जो कला द्वारा, परिशुद्ध-विशदीकृत भावनाग्रों के माध्यम 
से प्राप्त होती है। 

किन्तु वतमान युग मे उपर्युक्त सभी धारणां शंका-घूमिल हैँ ्रौर ्राधुनिक 
विचारक कै मनमेप्रस्तृत सन्दभं मे तीन प्रदन श्रनायास ही उपस्थित हो जते 

(१). भावान्‌भूति ग्रौर कलानुभृति में क्या सम्बन्धटै ? 

(२) क्या कलान्‌भूति भ्रनिवार्य॑तः भ्रानन्दमयी होती है ? 

(३) यदिणेसादहैतो इस ्रानन्द का स्वरूपक्या है ? 

इन प्रदनो के समाधान के बिना ्राज के कला-रसिक का मनःपरितोष नहीं हो 
सकता । इसलिए यह भ्रावइ्यक हो जाता है कि वतंमान भ्रालोचना-शास््र एवं कला- 
सिद्धान्तो के प्रालोक में इनका श्रास्यान किया जाए । 


१. कलानुभूति श्रौर भावानुभूति का क्या सम्बन्धहै? 


कलान्‌मभूति का भ्राधार मूलतः मानव-भावनाणएंही हैँ । सौन्दर्य के किसीएेसे रूप 
की कल्पना करना सम्भव नहीं है जिसमें प्रच्छन्न प्रथवा प्रकट, प्रत्यक्ष प्रथवा परोक्ष रूप 
से मानव-भावना का संस्पशंनहो । भारत के श्रधिकांडश कलामर्मज्ञ काव्यगत-भावना 
भ्रौर मानव-भावना के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में सर्वथा श्राइवस्त हैँ : न भावहीनो- 
ऽस्ति रसो, न भावो रस-वजितः (भरत ) --म्र्थात्‌ न भाव के बिना रस की स्थिति है भ्रौर 
न रसके बिना भाव की। फिर भीकलागत भाव मानव-भावया लौकिक-भाव से भिन्न 
है ग्रौर किसी भी प्रसंगमें दोनो का एेकात्म्य सम्भव नहीं है । भारतीय काव्यशास्त्र के 
भ्रनृसार रस के भ्राधारभूत स्थायीभाव दो वर्गो मे विभक्त किए जा सकते टँ: (क ) रति, 
विस्मय, उत्साह श्रौर हास्य जिनका भ्रास्वाद लोकमें प्रीतिकर होता है श्रौर (ख) 
शोक, क्रोध, भय तथा जुगुप्सा जिनका भ्रनुमव भ्रप्रीतिकर है। किन्तु जब ये भाव 
काव्ययाकला का विषय बन जाते हैँ तो इन सभी का दंश प्रनिवार्यतः नष्ट हो जाता है । 
कला का विषय बन जाने पर गोकादि भावों का ्रनुभव क्लेशकर नहीं रह जाता । कला- 
सर्जना की प्रक्रिया में पड़कर उनकी कटुता समाप्त हो जाती है, यह्‌ सामान्य भ्रनुभव का 
विषय है । श्रत: काव्यगत भाव लौकिक भावसे भिन्न है यह सिद्ध करने के लिए 
विशेष यूक्ति-प्रमाण की श्रपेक्षा नहीं है । 

लौकिक भाव यातो स्वगत होता है या परगत--भ्र्थात्‌ या तो वह्‌ स्वानुभव- 
रूपहोता हैया दूसरे के प्रनूभव की प्रतिक्रिया-रूप होता है । स्वानुभव भीदोप्रकारका 
हो सकता है --प्रत्यक् ग्रौर परोक्ष । कलानुभूति प्रत्यक्ष ्रनुभव नहीं है, यह हम श्रभी 
सिद्ध कर चुके टं । तौ फिर क्या यह परोक्ष ्रनुभव दै? परोक्षसे ्रभिप्रायएेसे ग्रन्‌भव 
से है जौ भ्रालम्बन के अ्रनुपस्थित होने पर भी पूरवानुभव के श्राघार पर हमारी चेतना में 
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उदृबृद्ध हो जाता है । सामान्यतः वह किसी प्रत्यक्ष ूर्वानुभव की स्मृति-रूप होता है । 
कलानुभृति किसी प्रत्यक्ष लौकिक भ्न्‌भव कौ स्मृति नहीं है, क्योकि स्मृति भी तो भ्रनि- 
वार्त: व्यक्ति-संसर्गो से युक्त होती है; वह मूल श्रन्‌ भव के स्वरूप के श्रनृसार ही सृुखा- 
त्मक प्रथवा दुःखात्मकं होती है । उदाहरण के लिए संयोग की स्मृति सुखद भ्रौर वियोग 
की दुःखमय होती है समय की दूरी अथवा श्रन्‌ भव की परोक्षता उसके स्वरूप को एक- 
दम नहीं बदल सकती । उसकी तीत्रता बहुत कम हो जाती है श्रौर दंशका भी बहुत-कुचछ 
परिहार हो जाता है, फिर भी वियोगकीौ स्मृतिमेंदुःखकाम्रंशतो रहता हीदहै। श्रत: 
कलान्‌भूति स्वगत-ग्रन्‌भव नहीं है ` न प्रत्यक्न ग्रौरन परोक्ष। एक दुष्टांत लीजिए: 
“प्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' के चतुर्थं प्र॑क का प्रेक्षण करते हृए हमे जो भ्रन्‌भव होतादैवहनतो 
हमारी श्रपनी कन्या के तात्कालिक वियोग का भ्रन्‌ भव है ग्रौरन वह इस प्रकारकेकिसी 
विगत प्रसंग की स्मति का अ्नूभवटहै। तो फिर क्या वह परगत अनुभव है- म्र्थात्‌ क्या 
वह किसी अन्यके श्रन्‌भव की प्रतिक्रियाहै ¦ उपर्य्‌ क्त प्रसंग में, क्या वह रंगमंच पर 
प्रस्तुत कण्व के वैकल्य की प्रतिक्रिया है † इस प्रश्न का उत्तर भट्‌टनायक ने भ्रत्यन्त 
प्रभावी रीतिसे दिया है। उनक। तकं है कि यदि प्रमाता के भ्रन्‌भव कौ व्याख्या काव्य 
निबद्ध पात्रके ग्ननुभव भ्रथवा प्रमाता के मन में उत्पन्न उसकी प्रतिक्रिया के रूपमेकी 
जाएगी तब तो सारी व्यवस्थाहीभंगटो जाएगी । राम-सीता या किसी अन्य प्रेमी-युगम 
के ग्युंगार-प्रसंगों का प्रेक्षण कर हमारे मनमे तरह-तरह कौ म्रप्रिय प्रतिक्रियाएं होने 
लगेगी जीवन के एकान्त आ्रात्मीय प्रसंगो के सार्वजनिक प्रददन से तो संकोच या ग्लानि 
की ही भावनां मन मे जरगेगी-- निश्चय ही इस प्रकार कौ प्रतिक्रिया कलानुभूति नहीं 
हो सकती । 

ग्रतएव यह स्पष्ट है कि मूलतः मानव-भावनाभ्रो पर श्राधृत होने पर भी कला- 
नमति भावानुभूति से भिन्न है । यहन तो प्रमाता का प्रत्यक्ष या परोक्ष स्वगत-ग्रनुभव 
ह श्नौर न काव्य-निवद्ध पात्रों श्रन्‌ कायं-्न्‌कर्ता-- की भावानुभूतियो के प्रति उसकी 
तेन्द्रिय-मानसिक प्रतिक्रिया दै । कलानुमूति भावों पर भ्राधृतदै किन्तु फिर भी भावानु- 
भूति से भिन्न है--इस कथन मे कुछ श्रन्तवि रोध-सा प्रतीत होता है, परन्तु एेसा है नहीं । 
कलानुमूति व्यक्तिगत भाव का प्रास्वाद नहीं है यह तौ व्यक्तिगत रागद्वेष से मृक्त 
साधारणीकृत-भाव का श्रास्वाद है । यह चित्त की मृक्तावस्थाका भ्रन्‌भवदहैजोब्रहंकार 
के कड़े स्वाद से निर्व्याप्ति रहने के कारण प्रीतिकर ही होता रै। यह काव्य में 
निबद्ध विददीकृत भावों के माध्यम से श्रात्मसाक्षात्कार ्रथवा श्रात्मोपलन्धि का श्रनुभव 
है । आ्रात्मोपलब्धि का अ्रनुभव श्रन्य क्रियाविधियोंसे भी सम्भवटै-उदाहरणके निए 
कर्म-योग, भक्ति अथवा श्रात्मसमपंण तथा ध्यान-धारणा श्रादिके द्वाराभी ्रात्म- 
साक्षात्कार की भ्रनुभूति सम्भव है, किन्तु वह सौन्दर्यानुभूति नहीं है । सौन्दर्यानुभूति के 
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लिए मानव-भावनाग्नों का ्राघार प्रौर कलाका माध्यम श्रनिवार्यं है ।-- संक्षेप मे 
सौन्दर्यानुभति या कलानुमूति रागेष से विनिर्मुक्त चित्त द्वारा निवेयक्तिक भावका 
श्रास्वाद है । 


२. क्या कलानुभूति श्ननिवार्य॑तः ्रानन्दमयी चेतना है 


यह काव्यशास्र का महत्त्वपूर्णं किन्तु प्रत्यन्त विवादास्पद प्रन है। कला या काव्य 
का श्रास्वाद बहुधा भ्रानन्दमय होता है --इसका तो निषेध नहीं किया जाता; किन्त्‌ 
विवाद यह है कि क्या वह श्रनिवायं रूपसे प्रीतिकर है- अर्थात्‌ क्या शोक, भय श्रादि 
आव-प्रसंगों का भी ्रास्वाद प्रीतिकर होता है ? यद्यपि भारतीय तथा पाश्चात्य ग्रालो- 
चकों का बहुमत श्रानन्द-सिद्धान्त के ही पक्ष मं है, पर इसका विरोध भी कम नहींहै 
ग्रौर वतंमानयुगमें तो वह श्रौर मी उग्र होता जा रहा है। “रस-सिद्धान्त में र्मने 
भारत में भरत से लेकर आधुनिक मनीषियों तक श्रौर परिचम में प्लेटो से लेकर प्राई० 
ए० रिचड्‌ स एवं कतिपय श्रन्य कला-मर्मज्ो तक-- प्रायः सभी मौलिक श्राचार्यो के 
विचारों का श्राधार लेकर प्रस्त्‌त समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। यहाँ 
उसकी श्रावृत्ति न कर केवल प्रतिनिचि विचार-विन्दुश्रों का भ्राकलन करना ही पर्याप्त 
होगा : 

(क) कलानुभूति या सौन्दर्यान्‌ म्‌ ति निश्चय ही ्रानन्दसूप दै जिसके सामान्यतः 
दो मेद किए जा सकते है-- (१) आत्मा या ग्रन्तश्चेतना का श्रानन्द प्रौ र (२) मानसिक 
श्रानन्द । एक तीसरा रूप भी है--मनोरंजन, जो क्रीडादिसे सम्बद्ध होकर हीनतर भ्रथं 
का वाचक बन गया है । किन्तु इसका भी एकदम बहिष्कार नहीं किया जा सकता क्योकि 
मनोरंजन के साथ कला का थोड़ा-बहूत सम्बन्ध प्रारम्भसे ही रहा दहै। इन तीनों में 
प्रीति का तत्व समान है- -भर्थात्‌ कलान्‌भूति, चाहे उसे ्राध्यात्मिक भ्रानन्द माना जाए 
या परिष्कृत मानसिक आनन्द या उससे भी निम्न स्तर पर मनोरंजन रूप माना जाए 
प्रत्येक स्थिति में प्रीतिकर होती है । 

(ख ) श्रपनी विषयवस्तु के भ्रन्‌रूप यह सुखात्मक ग्रौर दुःखात्मक दोनों प्रकार 
कीहोतीहै। 

(ग) इसमे सुख ग्रौर दुःख का सम्मिश्रण रहता है । प्रत्येक भाव के अन्‌ुभवमें 
सुख श्रौर दुःख के तत्त्व विद्यमान रहते है, ग्रतः भावों पर श्रावृत कलात्मक प्रनुभूति मे भी 
सुख श्रौर दुःख का तानावाना रहता है । 

(घ) यह सुखात्मक हैन दुःखात्मक-- यह्‌ तो चित्त की मुक्तावस्था है, जिसमें 
व्यक्ति के राग-द्रेष रौर उनसे उत्पन्न हरष-विषाद की चेतना निःशेष हो जाती है--यह 
एकं प्रकार से चित्त की समाहिति का श्रनुभव है। 
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(ङ) कलानुभूति सरल अनुभूति न होकर ्ननुभूतियों का विधान है जिसमे बह- 
विध ओ्नौर प्रायः विरोधी भ्रन्तःवुत्तियो का सूर्म सामंजस्य रहता है । 

प्रस्तुत प्रदन का समाधान करने के लिए उपर्युक्त दृष्टि-विन्दुभ्रो का सम्यक्‌ 
परीक्षण करना श्रावच्यक है । कुछ स्पष्ट कारणों से विचार-बिन्दु (२) से्रारम्भकरना 
ब्रधिक उपयोगी होगा : विषयवस्त्‌, के श्रनुसार कलात्मक भ्नुमूति सुखात्मक भ्रौर दुःखा- 
त्मकं दोनो प्रकार की होती है ।-- प्रस्तृत सन्दर्भ मे हमारी पहली प्रतिक्रिया तो यही होती 
है कि शोकादिके प्रसंगो कौ ग्रन्‌मूति स्व भावतः द्‌ःखात्मक ही होनी चाहिए ; किन्तु इसके 
विरोध में कु एसे स्पष्ट प्रमाण हैँ जिनका खंडन करना सरल नहीं है। दुःखके प्रति 
मानव-मन की भ्रप्रवृत्ति इतनी स्वाभाविक गनौर प्रबल है कि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति 
उसका भोग करने के लिए धन श्रौर समय का व्यय नहीं करना चाहेगा । यह ठीक है कि 
मनुष्य जीवन मे ्रनेक वार दुःख का सामना करता दै, वरन्‌ श्रौर प्रागे बठ्कर कभी-कभी 
उसका वरण भी करता द । सूफी श्रौर सन्त कवियों ने बार-बार प्रपने काव्यमेंदुःखकी 
कामनाकीषहैग्रौर उधर बौद्ध दार्शनिकोनेतो दुःख को भ्रायं-सत्य माना है। फिरभी 
तथ्य का विश्लेषण करने पर यह्‌ निर्णय करना कठिन नहींटै किदु-ख साध्य नहीं है, 
साघन-मात्र है । उपर्युक्त स्थितियों मं भी दुःख साध्यन होकर साधन-मात्र ही रहता है । 
सन्त या सूफी दुःख कौ कामना दुःख के लिए नहीं करता वरन्‌ इसलिए करता है कि वह 
इष्ट के प्रीति-स्मरण का मधुर साधन हे । इसी प्रकार, बौद्ध-दर्शन में भी दुःख को भ्राय- 
सत्य इसलिए माना गया है कि म्रन्त मे उसी की विनिवृत्तिके माध्यमसे जीव को निर्वाण 
प्राप्त होता है । ग्रतः यहाँ भी ग्रन्तिम लक्ष्य दुःख नहीं वरन्‌ दुःख की निवृत्तिहीहै। भ्रौर 
फिर, पाठक या प्रक्षकन सूफी-सन्त होता हैन दार्शनिक; एेसी स्थिति में यह सिद्धकरना 
सम्भव नहीं है कि वह शोकादिके प्रसंगो का रक्षण श्रथवा श्रवण-मनन दुःखानुभूति के 
लिए करता है । 

न्रानन्द सिद्धान्त के विरुद्ध एक तकं श्रौर है--करुण प्रसंग का प्रास्वाद तो वास्तव 
मरं क्लेशकर ही होता है परन्तु प्रक्षक या पाठक कलात्मक सौन्दय के कारण उसके प्रति 
भ्रासक्त रहता है । किन्त्‌, यह्‌ तक भी अ्रन्ततः मान्य नहीं हौ सक्ता । (श्र) त्रासिक परि- 
स्थितियों से उत्पन्न शोक श्रौर भय के भाव अरपने-श्रापमें इतने प्रबल हो सकते है कि कला 
के समस्त साधन--भ्रलंकार, लय-संगीत, रंग-सज्जा श्रादि--उनका परिहार नहीं कर 
सकते । (भ्रा) ग्रौर फिर, भाव तथा कला-सौन्दर्थ की पृथक्‌ भ्रथवा विभक्त-वारणा भी 
तो मान्य नहीं हो सकती --काव्यशास्त्र भ्रौर मनोविज्ञान दोनों के ही भ्रनृसार इस प्रकार 
की प्रकल्पना रूढ ग्रौर भ्रप्रामाणिक है । सामान्य जन को इन सूक्ष्म प्रसाधनों की पहचान 
नहीं होती ओ्रौर कलाविद्‌ का कान्य त्रथवा रंगमंच के बहिरंग-प्रसाघन-मात्र से परितोष 


[र 


नहीं हो सकता । (इ) साय ही, स्थायी भावके भ्राधार पर कलानुभूतिके स्वरूप में 
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भेद मान लेने से रस के स्वरूप की प्रखण्डता भीभंगहो जाती है। 

ग्रब विकल्प संख्या ३ प्रौर ४ पर विचार करना चाहिए, जिनके भ्रनुसार कला- 
नुभूति एक प्रकार की भिन्न अ्नन्‌भूति टै । इन दोनों मे थोडा-सा ब्रन्तर यह है कि एक मत 
के प्रतिपादक जहां केवल सुख ्रौर द्‌ःख के मिश्रण की बात करते हैँ वहां ग्राधुनिक मनो 
वैज्ञानिक कला के ्रास्वाद को “्रनुभूतियों का गुम्फ-विधान' मानते हैँ । भारतीय चिन्तक 
इन धारणाग्रों से अ्रनभिज्न नहीं रहा, किन्तु उसके विचार से मिश्रण की यहं स्थिति भावन 
की प्रक्रिया तक ही सीमित रहती है--परिणति तक नहीं पहूंचती, जहां भावक की विभिन्न 
मानसिकं प्रतिक्रियाएं मिलकर एक श्रविभक्त प्रनुभूतिमेंसमंजित हो जाती हैँ । कला-सजना 
की प्रक्रिया मे कलाकार चित्र-विचित्र श्रनृभवों में होकर गुजरता है जिनमें से कुछ सुखद 
होते दै ग्रौर कुछ दुःखद ; किन्तु भ्रन्ततः वह इन भ्रन्‌मूतियों में सामंजस्य स्थापित कर लेता 
है- जिसका मूतं परिणाम होती है कला । कला का जन्म स।मंजस्य अ्रथवा समन्विति में 
सेही होता है; उसके बिना कला-सर्जना प्रपूर्णं रह जाती है । इसी प्रकार कला के रसा- 
स्वादन की प्रक्रिया मे भी सहृदय तरह-तरह के भ्रनुभव प्राप्त करता है जो भ्रन्त में एक 
संदिलष्ट विधान के रूपमे परिणत हो जाते हैँ रौर सहृदय की ग्रन्तिम भ्रनुमभूति इस विधान 
कीहीभ्रनुभूति होती है जो निमिति की दशाम मिश्ग्रौर जटिल रहती हुई भी परि 
णति मे समंजस एवं प्रविभक्त हो जाती है । कहने का श्रभिप्राय यह दहै किजो सिद्धान्त 
कलानृभूति को मिश्च भ्रन्‌भूति या श्रन्‌ भूति-विधान मानकर चलते है, उनकी सार्थकता 
केवल प्रतिक्रिया तक ही सीमित दहै: परिणति की श्रवस्थामे यह अनुभूति मिश्रया 
विभक्त न रहकर समंजस एवं श्रखण्ड बन जाती है जिसे श्राई० ए० रिचड्‌ सने भ्रन्त- 
वु ्तियों का समीकरण कटा है । स्पष्टतः ्रन्तवुं तियो के समीकरण की यह्‌ स्थिति 
ग्रानन्द की म्रवस्थादहै-याकमसे कम उसकी भूमिका भ्रवर्यदहै। यह ठीक हैकि 
रिचड्‌ स गनौर कतिपय भ्रन्य मनीषी ्रालोचक इसे सुखात्मक नहीं मानते; किन्तु वे भी 
प्रकारान्तर से इतना तो स्वीकार करही लेते टँ कि यह परितोष की भ्रवस्थादहै--एक 
एेसी मनःस्थिति है जिसमें कि सहृदय परितुप्ति ग्रौर भ्रात्मलब्धि का श्रन्‌भव करता है । 

-इस प्रकार कलानुमूति की श्रानन्दरूपता के विरुद जो तकं श्रौर विकल्प 
्रस्तत किए गण हँ वे श्नन्ततः ्रसिद्ध ही हो जाते है । 


३. इस आ्रानन्द का स्वरूपक्या है ? 


इसमें सन्देह नहीं कि ्रानन्द के भी ग्रनेक प्रकार हँ जो गुण कौ दृष्टि से एक-दूसरे 
से भिन्न हैँ मरौर कलान्‌भृति के स्वरूप का कोई भी विवेचन तब तक ्रपूणं माना जाएगा 
जव तक कि उसमें निहित श्रानन्द का स्वरूप निरिचित न हो जाए । इसके लिए फिर एक 
बार भारतीय भ्रौर पारचात्य काव्यशास्त्र के विशाल भूखण्डों की लम्बी यात्रा ्रावश्यक 
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है, परन्तु यहाँ भी स्वदेश-विदेश के प्राचार्य के मन्तव्यो का सारांश मात्र देना ही अ्रलं 
होगा । स्थल रूप से, इस विषयमे चार श्रभिमत प्रसिद्ध हैँ: 

(१) कला का श्रानन्द एक प्रकार का भौतिक ` भ्र्थात्‌ मानसिक-न्द्रिय नन्द 
है । प्राचीन मनीषियो में प्लेटो श्रौ र नवीन विचारको मे माक्सं तथा फरांयड ग्रादि ने ्रपने- 
म्रपने भिन्न दृष्टिकोण से इस मत का प्रतिपादन कियाहै। 

(२) यह एक प्रकार का श्रात्मिक श्रानन्द है । एक ग्रोर भारतीय काव्यलास्त्र के 
प्रमुख भ्राचायं भ्रभिनवगुप्त, जगन्नाथ ्रआदि प्रौर दूसरी ग्रोर परिचिम के श्रात्मवादी दां- 
निकोँ- प्राचीने प्लोटिनस ग्रौर श्राधुनिकों मे काण्ट तथा हीगेलभ्रादि- का यही मतहै। 

(३) कला का भ्रानन्द वस्तुतः कल्पना का भ्रानन्द है । इस धारणा का वीज तो 
प्रस्त्‌ के काव्यशास्त्र मे ही मिल जाता है, बाद मे चलकर श्रठारहवीं शती मे एडिसन 
ने इसे स्पष्ट शब्दावली मे पल्लवित किया, श्रौर प्रनत में बीसवीं शती के प्रारम्भ में क्रोचे 
ने सहजान्‌भूति के श्रानन्द के रूप मे व्याख्या करते हुए प्रस्तुत सिद्धांत को एक निरिचित 
दार्ानिक अ्राधार पर प्रतिष्ठित कर दिया । 

(४) लौकिक श्रौर प्रात्मिक ्रानन्द के समस्त प्रकार-भेदों से भिन्न यह्‌ ग्रपने- 
श्राप में स्वतन्त्र, एक विलक्षण आनन्द है । यह एक प्रकार की निरपेक्ष प्रनुभूति है जिसकी 
व्याख्या लौकिक ्रन्‌भव के संदर्भ मे सामान्य शब्दावली मे-- सम्भव नहीं है । यहघारणा 
वैसे तो अत्यन्त प्राचीन है, परन्त्‌ बीसवीं शताब्दी में ब्रैडले, क्लादइव बेल तथा भ्रन्य 
सौन्दर्यवादी विचारकों ने एक नवीन दृष्टिकोण से इसकी स्थापनाकीहै। इस स्थापना 
मे रहस्यवाद के तत्त्व विद्यमान हैँ मरौर रिचङ्सने इसे निख्चय ही काण्ट प्रौर हीगेल के 
श्रात्मवादी सिद्धांतों से भ्रनुप्रेरित माना है । किन्तु फिर भी विलक्षण श्रानन्द ग्रौर प्रात्मिक 
परानन्द की धारणाग्रों को ग्रभिन्न मानना युक्तिसंगत नहीं होगा, क्योकि सौन्दयंवादी 
प्रालोचक के अ्ननुसार तो कला का ्रानन्द केवल भौतिक प्रानन्दसे ही नहीं भ्रात्मिक 
श्रानन्द से भी उतना ही भिन्न है वास्तवमें वहतो श्रौरभी श्रागे बटकर इसके लिए 
भ्रानन्द शब्द का भी प्रयोग नहीं करता । 

सबसे पहले ग्रन्तिम विकल्प को ही लीजिए, क्योकि युगानुयुगव्यापी परम्परा के 
रहते हृए भी यह मत श्रौरों की श्रपक्षा म्रधिक दुर्बल है । काव्यानन्द की विलक्षणता के 
पक्ष मे जितने भी तकं प्रस्तत किए गए हँ उनसे केवल तीन तथ्यों का प्रकाशन होता है; 
कला की ्रनुमति प्रत्यक्ष व परोक्ष मानसिक-गेन्दरिय श्रनुभूति से भिन्न है, शुद्ध बौद्धिक 
ग्रनुमूति से--उदाहरण के लिए किसी समस्या या प्रतिज्ञा को सिद्ध करने की प्रनुभूति 
से-- भिन्न है, श्रौर ग्रात्मिक ग्रन्‌भव, योग-साधन श्रादिके अनुभव सेभी भिन्न है। 

किन्त्‌ इसका ग्रथं यह तो नहीं हृश्रा कि यह इस लोक का ग्रनुभव नहीं है ओर मानव- 
चेतना की प्रकृत रन्‌ भूतियों के अ्न्तर्गेत इसकी व्याख्या सम्भव नहीं है । इस अनुभूतिं 
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फेन्दरिय ग्रौर बौद्धिक तत्तव निश्चय ही विद्यमान रहते हैँ रौर जो श्रात्मा की सत्ता में 
विवास करते हैँ उनके लिए श्रात्मिक तत्तव भी । इसका समस्त विधान जीवन के सामान्य 
गरनुभवों से भिन्न अथवा विरिष्ट प्रवद्य होता है, किन्तु इसके श्राधार-तत्त्व मूलतः भिन्न 
नहीं होते । अ्रतः रूप का भेद होने पर भी प्रकृति का भेद इसमे नहीं है; क्योकि ग्रनासक्त 
मरनभूति या निर्वंयक्तिक श्रथवा साधारणीकृत भ्रनुभूति भी तो मानसिक-एन्दरिय ग्रन्‌भूति 
का ही परिष्कृत एवं विकसित रूप होती दै । डं रिचड्‌ स का यह तकं सवथा भ्रकाट्ूय 
हैक श्रालिर कलान्‌भूति की सम्पूणं प्रक्रिया में हमारी ज्ञानेन्दरियां, चित्त रौर प्रज्ञाका 
ही तो विनियोग रहता है इसलिए जब तक कि सौन्दयं के भ्रनुभव के लिए किसी 
स्वतन्त्र ज्ञानेन्द्रिय का श्राविष्कार नहीं होता, सौन्दर्यं थवा कला की अनुभूति को विल- 
क्षण मानने का कोई ्राधार नहीं है- मै समभता हूं कि इस तकं के सामने सौन्दयवादी 
सिद्धान्त स्थिर नहीं रहं सकता । 

कला का ्रानन्द कल्पना का श्रानन्द है--यह केवल ्रांशिक सत्य है । इस स्थापना 
मे कला-दर्शन का यह मौलिक सत्य उपेक्षित ही रह जाता है कि सौन्दर्यानुमूति का प्राधार 
मानव-भावनाणएं हैँ । कला के समस्त रूपों का श्राधार मानव-संवेदनाएं ही है, कल्पना 
केवल माध्यम है-- यद्यपि माध्यमके रूप में वह श्रनिवायं है, इसमे भी सन्देह नहीं है । 
फिर भी, मानवभावना के ्राधारके विना केवल कल्पना द्वाराकला की सृष्टि 
नहीं हो सकती । ग्रतः कला का श्रानन्द केवल कल्पना का श्रानन्द नहीं है । कला के क्षेत्र 
से बाहर भी- जसे कि वैज्ञानिक श्राविष्कार ्रादि में कल्पना का महत्वपुणं योग 
रहता है । किन्तु वैज्ञानिक द्वारा भ्रनुभूत कल्पना का आनन्द तो कला का भ्रास्वाद नहीं 
हो सकता । ्रारकेमडीज का हर्षोच्चार- "यह्‌ मिल गया ।' तो कविता नहीं हो सकती । 
इसके ग्रतिरिक्त, कल्पना भी मानव-चेतना की ही वृत्ति दहै प्रोर इसलिए कल्पना का 
ग्रानन्द भी मानसिक-बौद्धिक भ्रानन्द का एक भेदमात्र है कोई स्वतन्त्र कोटि या प्रकार 


नहीं है। 

कला का श्रानन्द श्रात्मिक श्रानन्द है इस प्रसंग मे यदि हम शेव-दरशोन की 
परिभाषा को स्वीकार कर लेते हैँ तब तो कोई विवाद ही नहीं रह जाता, क्योकि उसके 
मरनुसार श्रानन्द के विभिन्न रूपों का भ्रन्तर ही मिट जाता है । किन्तु, व्यवहार मं तो 
ेसा नहीं होता; व्यवहार में हम निरिचत भेद करते श्रौर मानते हैँ । वास्तव में, ्रात्म- 
वादी भी कला क श्रानन्द श्रौर भ्रात्मानन्द को प्रभिन्न नहीं मानते । भारतीय मनीषा के 
प्रनुसार रस ब्रह्मानन्द-सहोदर है, ब्रह्मानन्द-रूप नहीं है; उधर पाइचात्य दारंनिक भी 
यह मानते हैँ कि कलास्वाद की भ्रारम्मभिक स्थिति में मन श्रौर इन्द्रियो का सन्निकषं 
निद्चय ही रहता है, यद्यपि भ्रन्त में प्र माता उनका श्रतिक्रमण कर शुद्ध चैतन्यकेक्षेत्रमें 
प्रवेश कर जाता है । इस प्रकार कला के भ्रानन्द श्रौर श्रात्मानन्द का भेद स्पष्ट है; यद्यपि 
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यह भेद तात्त्विक न होकर, गुणात्मक ही होता दहै, फिर भी भेद तो है ही । आत्मानन्द जहां 
परम चैतन्य का निरपेक्ष श्रौर परिपूर्णं ्रास्वाद दै वहां कला के ग्रानन्दमे भौतिक ब्राधार 
श्रनिवार्यतः विद्यमान रहता है । माना कि यह ग्राधार श्रत्यन्त सूक्ष्म श्रौर परिष्कृत होता 
है--यह गरन्‌ भव निश्वय ही निरवेयक्तिक एवं साधारणीकृत होता दै, फिर भी इसका 
लौकिक श्राधार तो रहता ही दै; क्योकि निवंयक्तिक या साधारणीकृत अनुभव भी तो 
ग्रन्ततः लौकिक श्रन्‌भव ही होता है । निस्सन्देह यह चेतना का ऊध्वं -विकास चित्त की 
मुक्तावस्था है; परन्त्‌ है अन्ततः चित्त का ही विषय--योग अथवा भक्ति के श्रनुभव क 
समान मानवीय चेतना से श्रतिक्रान्त नहीं टै । 

श्रव, शेष रह जाता है पहला विकल्प : कला का श्रानन्द लौकिक श्रानन्द है। 
यद्यपि इस सिद्धान्त के प्रतिपादको ने-- एक रोर प्लेटो ने, ग्रौर दूसरी ्रोर माक्सं तथा 
फ़्रंयडने इसे कुं स्थूल ग्रौर ्रनगद़ रूप में प्रस्तुत किया है, फिर भी, मेरे विचार से, 
इसका निषेध करना भ्रत्यन्त कठिन है । कला से प्राप्त ्रानन्द लौकिक ही हो सकताहै: 
कला की सृष्टि के उपकरण ग्रौर माध्यम लौकिक ही होते दै, ्रतः इसका श्रास्वाद भी 
लौकिक ही होना चाहिए । रहस्यवादी काव्य के प्रतिरिक्त कला के सभी रूप-भेदों के 
मल विषय सामान्य मानव-ग्ननुमव्‌ ही होते है; इसके उपकरण श्रौर श्रभिकरण कल्पना 
एवं बद्धि ्रादि _ मानव-चेतनाके ही भ्रंग है; भ्रास्वादन के माध्यम हैँ लौकिक स्तरपर 
ज्ञानेन्द्रियां श्रौर उच्चतर मनोभूमिका पर सूक्ष्म भाव-बोधः; ग्रौर, भ्रन्त मे, इसका भोक्ता 
भी कोई योगी या भक्तन होकर सवासन मानव ही होता है। भ्रतः कला-संवेदना की 
लौकिकता में प्रविश्वास करना, ्रथवा यह्‌ मान लेना कि कला का भ्रास्वाद मानवीय 
ग्रन्‌भव नहीं है, भ्रत्यन्त दुष्कर कार्य है । एेसी स्थिति में, हमे मानव-चेतना कीपरिधिके 
आतर श्रौर मनोविज्ञान की शब्दावलीमें ही इसके स्वरूप का निर्णय करना होगा । 

अन्त मे, केवल सिद्धान्त-विवेचन करने की श्रपक्षा किसी मूतं कलाकृति को 
द्राधार मानकर श्रपनी धारणाग्रो का विश्लेषण एवं समीकरण करना श्रधिक श्रेयस्कर 
होगा । भवमूति का एक सरस छन्द इस व्रका र हैः 


विनिश्चेत्‌ शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोहो निद्रावा किमु विषविस्पैः किमु मदः। 
तव॒ स्प स्पर्शो मम हि परिमूढेन्द्रियगणो 
विकारश्चैतन्यं भ्रमयति च संमीलयति वा॥ 


(उत्तररामचरित-१।३५) 


्र्थात्‌- मँ नहीं सम पाता कि यह सुख है अ्रथवा दुःख, मोह है या निद्रा, 
विष का संचारटैयामद का। तुम्हारे प्रत्येक स्पशं से मुभे एक एसा विचित्र ग्रन्‌भव हो 
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रहा है जो समस्त इन्द्रियो पर सम्मोहन-सा करता हुभ्रा मेरी चेतनाको कभी उद्‌भ्रान्त 
ग्रौर कभी एकदम विफल करदेताहै 

इस छन्द को पठकर मेरे मन की प्रतिक्रिया निद्चय ही प्रीतिकर होती है । इसका 
विषय है रति; इसकी काव्य-कला का प्रीतिकर ्रास्वाद प्राप्त करने से पूवं मेरी चेतना 
निश्चय ही रति श्रौ र उसके संचारी भावो मेँ होकर गुजरती है । फिर भी, इसमे सन्देह 
नटीं कि इस भ्रनुभूति श्रौर रति की प्रत्यक्ष श्रनुभूति में स्पष्ट ्रन्तर है जिसका परिज्ञान 
मुभ है-- प्रत्येक सहृदय को निश्चय ही होता है । यह ग्रन्तर किस प्रकार काटै ! कलान्‌- 
भूति के स्वरूप का निर्णय करने के लिए कला के भ्रास्वादन की सम्पूणं प्रक्रिया का विद्ले- 
पण करना ग्रावद्यक होगा ।-- जव मँ उपर्युक्त छन्द को पढ़ता हूं तो इसकी शब्दावली 
श्रौर लय-योजना का संगीत मेरी श्रवणेन्द्रिय को चमत्कृत करता है; तभी प्रायः अ्रलक्ष्य- 
क्रम से इसका प्रथं मेरे मन में व्यक्त हो जाता है; इसके बाद काव्य-भाषा-- श्र्थात्‌ भाषा 
के कल्पनात्मक प्रयोग के चमत्कार से मेरी कल्पना सक्रिय हो जाती है ग्रौर मनकी ्रांखों 
के सामने तरह-तरह के स्वच्छन्द विम्ब या मानस-प्रतिमाएं धिरक उठती हैँ जिनके साथ 
ग्रनेकं प्रकार के मनोविकार श्रनायास ही लिपट जाते हैँ । इसी क्रम मे, इन संचारी भावों 
के ग्राघातसेप्रेम की ब्रन्तःवृत्तिमेरी चेतना में उद्बुद्ध हो जाती है जो उस समय व्यक्ति- 
गत रागद्वेष से इसलिए निलिप्त रहती है, क्योकि उसमें व्याप्त प्रेम की यह्‌ वृत्ति किसी 
ग्रालम्बन विशेष कै प्रति उन्मुख न होने के कारण भ्रव्यक्तिगत तथा निस्संग ही होती हैः; 
गौर्‌ भ्रन्त मे, यह सम्पूर्णं एेन्द्िय-मानसिक प्रक्रिया एक सुखद श्रनुभूति में परिणत हो 
जाती है। 

मानव-ग्रनुभूतियों को स्थूल रूप से तीन वर्गो मे विभक्त किया जा सक्ता टै 
(क) देन्दरिय, (ख) मानसिक श्रौर (ग) बौद्धिक । यह वर्गकिरण निश्चय ही बहुत स्थूल 
है रौर इनमे से कोई भी वगं श्रपने-ग्रापमें स्वतः पूणं नहीं हो सकता, क्योकि हमारे अ्नु- 
भव वास्तव मेँ श्रपने-्राप मे इतने अ्रधिक भ्रन्तग्रंथित ग्रौर अन्योन्याश्रित होते हैँ किं उनमें 
मानव-व्यक्तित्व की समस्त वृत्तियां प्रायः एक साथ ही सक्रिय रहती हैँ । फिर भी, मानव- 
चेतना की किसी एकं या दूसरी वृत्ति की प्रमुखता के श्राधार पर इस वर्गीकरण को हम 
साधारणतः व्यावहारिक मानकर चल सकते हैँ । इसके श्रन्‌ सार किसी प्रियजन के प्रालि- 
गन का श्रनुभव एेन्दरिय-्रानन्द है, उसका स्मरण मानसिक परानन्द है, श्रौर किसी रागा- 
त्मक समस्या के--उदाहरण के लिए, प्रस्तुत सन्दर्भ मे, इस रागात्मक भ्रनुभव के- सफल 
विवेचन का श्रानन्द बौद्धिक ग्रानन्द है । भ्रव प्रदन यह है कि उपर्युक्त प्रणयगीति से उप- 
लब्धं भ्रानन्द इनमें से किस कोटि के ्रन्त्ग॑त भ्राएगा ? निचय ही, यह प्रियजन के साक्षात्‌ 
स्पर्शा-सुख का अ्रनुभव नहीं है, क्योकि यह्‌ प्रत्यक्ष भ्रनुभव नहीं है रौर इसलिए उतना 
प्रवर भी नहीं है । इसी प्रकार यह किसी श्यृगार की भ्रनुभूति के सफल विदलेषण का भी 
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ग्रानन्द नहीं हो सकता । तो फिर क्या यह किसी पूर्वानुभूत प्रणय-प्रसंग के सुखद स्मरण 
का भ्रानन्द है इस विकल्प पर हमे थोड़ा विचार करना होगा, क्यो कि काव्यजन्य ग्रनुभूति 
मं कुछ-न-कछ साम्य प्रवद्य है । कला के भ्रानन्द की तरह मधुर स्मरण का यह्‌ ग्रनभवभी 
एक प्रकार का परोक्ष भ्रन्‌भव है जिसमे कल्पना का प्रमुख योग रहता है । फिर भी, दोनों 
मे प्रभेद है एेसा नहीं माना जा सकता, क्योकि जैसा हम स्वगत-परोक्ष ग्रन्‌भव कै प्रसंग 
मे स्पष्ट कर चुके ह, स्मृति भी तो मूलतः एक प्रकार का वैयक्तिक श्रनृभव ही है जिसके 
साथ प्रमाता कौ श्रहु-मावना श्रौर उसके रागद्वेष श्रनिवायंतः संलिप्त रहते हैँ । यह्‌ ग्रनु- 
भव अ्रनासक्त नहीं होता श्रौर न देशकाल की परिसीमाग्रं से सवंथा मुक्त ही रहता है । 
यह भ्रनुभव सस्मृति' पर नभर करता है जिसमें कल्पना का निष्क्रिय योग-मात्र रहता है । 
इस पद्धति में, यह किसी पूरवानुभव का पुनश््रोध-मात्र होता है, जबकि कला की प्रनुभूति, 
इससे भिन्न-सक्रिय भ्रथवा सजंनात्मक कल्पना की क्रिया होने के कारण पूर्वानुभव की 
पून ख्द्वुद्धि-मात्र नहीं वरन्‌ पुनःसृष्टि होती है । श्रत: कला की श्रनुभूति स्मरण की ग्रन्‌- 
मूति से श्रपनी निर्वेयवितिक एवं सर्जनात्मक प्रकृति के कारण भिन्न होती है रौर ये दोनों 
गुण एसे हैँ जो प्रकृत श्रन्‌ूभव के विकारो से मुक्त कर श्रनिवा्यं क्रम से उसमें प्रीति-तत्तव 
का समावेश कर देते हैँ । 

इस प्रकार ्रनुभूति या सौन्दर्यानुमूति भावना के कल्पनात्मक पुनःसृजन की 
भ्ानन्दमयी भ्रनुभूतिहैजो मूल रूपमे कलाकार की चेतना में घटित होती है श्रौर फिर 
कलाकृति के सन्तिकषं से गौण रूप में प्रमाता की चेतना में । कलाकार का कर्म मौलिक है, 
इसलिए सामान्य प्रयोग में उसको सुजन कहते है, यद्यपि व्यवहार में वह पूनः सृजन ही 
होता है जबकि प्रमाता का कर्मं गौण एवं परावलम्बी होता है, क्योकि वह वस्तुतः 
कलाकार के ही कमं से प्रेरित रहता है । उधर कल्पनात्मक पुनःसजन की इस प्रक्रिया में 
बुद्धि का योगदान भी कुछ-न-कु श्रवस्य होता है क्योकि कुक सीमा तक, कम-से-कम 
रचना-क्रम के प्रन्तिम क्षणो मे इसके पीछे सुविचारित प्रयत्न का ग्राधार निचय ही रहता 
ठै जिसके कारण कलानुमूति के विधान में बुद्धि-तत्तव का समावेश हो जाता है । 

सारांश यह है कि सौन्दर्यानुमभूति एक प्रकार की प्रीतिकर--संदिलष्ट प्रनुभूति 
टै जिसमें राग-तत्तव श्रौर बु द्धि-तत्त्व का लवण-नीर संयोग रहता है । इसका श्रपना स्वतंत्र 
भ्रस्तित्व है, क्योकि यह शुद्ध रागात्मक ग्रनुभूति की श्रपेक्षा श्रधिक परिष्कृत ्रौर बौद्धिक 
प्रनुमूति की श्रपेक्षा ग्रधिक रमणीय होती है । 
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सकृत सादित्य, विशेषकर काव्यशास्त्र श्रौर प्राधुनिक सौन्दर्यशास्त्र की पारस्परिकता 
के सम्बन्ध में विद्वानों के बीच एेकमत्य नहीं है । पाइचात्य विचारक तो भ्राष्‌निक 
सौन्दर्यशास्त्र को दशं नशास्त्र की एक नवीन शाखा के रूपमे स्वीकार करते हैँ म्रौ र सौन्दय- 
शास्त्र को काव्यशास्त्र के समाम्नाय सिद्धान्तो से भिन्न मानते हैँ । पाइचात्य विचारकों के 
लिए एेसा सोचना सवं था स्वाभाविक है । किन्तु, म्रचरज तब होता है, जब हम भारतीय 
विचारकों कोभी इस प्रन परदोवेमोंमेबेटाहुभ्रापातेरहैँ। एकवेमेमे वे विचारक 
ग्राते है, जिन्हें "पुरातन-प्रतिपादन' बहुत ही प्रिय है ओओौर जिनके लिए ज्ञान-विज्ञान कौ 
ग्रच्छी या बुरी सभी नव्यतम उपलब्धियों को भारत के प्राचीन वाङूमयमेंदंढ्‌ लेना श्रभीष्ट 
है । एेसे विचारकों मे श्री कै° एस ° रामस्वामी शास्त्री का नाम उल्लेखनीय है । इन्टोने 
इस चुगद धारणा का खण्डन किया है कि सौन्दयंशास्त्र एक पाइ्चात्यशास्त्र है ग्रौर भारत 
मे काव्यशास्वर रहा है, किन्तु, सौन्दर्यशास्त्र कदापि नहीं । इस धारणा के विपरीत इन्टोने 
ग्रपनी पुस्तक 'इण्डियन एस्थेटिक्स' मे यह मान्यता सशक्त ढंग से प्रतिपादित की है कि 
सौन्द्थ॑शास्त्र केवल पाइचात्य देशो मे ही विकसित नहीं हू्रा है, बल्कि भारतवषं मे भी 
इसकी स्पष्ट प्रौ र कालातीत परम्परा रही है । इस परम्परा को ध्यान मे रखते हुए इन्टोने 
पाश्चात्य विचारकों श्रौ र परिचमी विचारों से श्रन्धप्रभावित भारतीय विवेचकों की भ्रान्त 
धारणा को दूर करने के लिए भारतीय काव्यशास्त्र (जिसे श्री शास्त्री सौन्द्यंशास्तर' कहते 
है) की कुछ श्रनन्वय विशेषताभ्रों का निर्देश किया है । जसे, भारतीय सौन्दयंशास्त्र में 
सकल प्रयोजनमौलिभूत श्रानन्द श्रौर रस (जिसे याकोवी ने भपप या (6€ऽतोपा ८८ 
का श्रक्षम पर्याय दियादहै) की धारणा श्रथवा श्रभिनवगप्त द्वारा निहूपित काव्य-तत्त्वों 
के वीच "चारुत्वप्रतीति' की धारणा, जिसमें शब्दगत श्रौर भ्र्थगत (0716 €{ ०7५) 
चार्व के साथ ही स्वरूपनिष्ठ तथा संघटनानिष्ठ चारूत्व' भी समाहित है । एसे लोचदार 
दुष्टिकोण से देखने पर हम तथाकथित भारतीय सौन्दयंशास्त्र के भ्रन्तगंत क्षेमेन्द्र के 


१. चारुत्वं द्विविधम्‌-- स्वरूपनिष्ठम्‌ संघटनानिष्ठञ्च । --ध्वन्यालोकलोचन 
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“प्रौ चित्य-सिद्धान्त' को विशेष महत्त्वपूणं मान सकते है, क्योकि यह भ्रौ चित्य-सिद्धान्त 
श्रपनी व्यापकता के कारण काव्य की तरह भ्रन्य ललित कलाग्रों पर भी सामान्य रूप से 
लाग्‌ होता है । इस दृष्टि से क्षेमेन्द्र की श्रौचित्य-विचार-चर्चा' विचारणीय है । मुकेभी 
ठेसा लगता है कि श्रौ चित्य पर केवल रसाध्रित भ्रौचित्य की दृष्टि से सोचने का भ्रभ्यास 
छोडकर यदि उसे कृति के वस्त॒पक्ष ग्रौर कलापक्ष की व्यापकता के सन्दभं में देखा जाय, 
तो श्रौ चित्य-सिद्धान्त भ्राधुनिक सौन्दयंशास्त्र के लिए भारतीय काव्यशास्त्र का सर्वोत्तम 
ग्रवदान सिद्ध हो सकता है । श्रत: के° एस ० रामस्वामी शास्त्री कौ परम्परामें भ्रानेवाले 
भारतीय काव्यशास्त्र के श्रध्येता यदि ग्रौचित्य-सिद्धान्त से सम्बद्ध भ्रन्वेष्टव्य सामग्रियों की 
पूरी खोज-बीन श्रौ र मीजान करके श्रधुनातन दृष्टि से उनका पुन रीक्षण करे, तो ग्रौचित्य- 
सिद्धान्त श्रपनी धारणागत व्यापकता के कारण सौन्दयंशास्त्रीय चिन्तन के लिए निश्चय 
ही उपयोगी सिद्ध होगा । मुख्यतः इसलिए कि भ्रौ चित्य-सिद्धान्त काव्य एव काव्येतर 
ललित कलाग्रों कै मूल शोभाधायकं तत्त्व, रसभाव-निरन्त रत्व प्रर प्रवन्ध-गुण का उद्घा- 

टन करतादहै। 
क्षेमेन्द्र कै श्रलावा श्रन्य संस्कृत मनीषियों ने भी ग्रनुरूपता, न्याय्य, युक्तता प्रथवा 
विधिदशित मार्ग के व्याज से भ्रौचित्यके रूप ्रौर प्रकार का विर्लेषण किया है। भोजं 
नेतो ओ्रौचित्यके प्रकारों का विस्तृत निरूपण किया है--विषयौचित्य, वाच्यौचित्य 
देशौ चित्य, समयौचित्य, वक्तृ विषयौ चित्य श्रौर श्रथौ चित्य । इन निरूपणो वारा भोज 
ने रौ चित्य-सिद्धान्त को बहुत विकसित कर दिया । इन्होने शश्छंगार प्रकाश' के ग्यारह 
खण्ड में श्रपने ग्रन्थ के महत्व को निर्दिष्ट करते हुए लिखाहै कि इस ग्रन्थ मे उस भ्रौ चित्य 
काभीनिरूपणहै, जो ्रखिल कला-काव्यके मूल में सन्निविष्ट है--'एतस्मिन्‌ श्छरगार- 
प्रकाडे सुप्रकाशमेव श्रशेषशास्त्रार्थं संपदुपनिषदाम्‌ भ्रखिल कला-काव्य-ग्रौ चित्य-कल्पना 
रहस्यानां च सन्निवेशो दृश्यते ।' भोज की इस उक्ति से भ्रौचित्य-सिद्धान्त कौ स्थिति- 
स्थापकता श्रौ र श्रनौचित्य परिहार के कलाशास्वीय महत्त्व पर प्रका मिलता है । सचमुच, 
ग्रौचित्य के ्राघान से किसी भी कलाकृति मे रस-विध्न या मृख्याथं-हति की सम्भावना 
विनष्ट हो जाती है, दोष-हान का पथ प्रशस्त हो जाता है ्रौर अ्र्थानुरूपछन्दस्त्व, 
पात्रानुरूपभाषत्व तथा रसावियोग की सिद्धि होती है । इन निरूपणों की पुंखानुपंख व्यास्या 
कर यह कहा जा सकता है किं रसं-सिद्धान्त से भी बढ्कर भ्रौ चित्य-विचार ही संस्कृत 
काव्यशास्त्र का वह श्राधार-सूत्र है, जो भ्राधूनिक सौन्दयंशास्त्रीय मान्यताभ्रों की तरह 
मात्र कान्य ही नहीं काव्येतर ललित कलाभ्रों पर भी समान रूपसेलाग्‌ हो सकता है। 
वास्तव मे, रस की परा उपनिषद्‌ ' भ्रौ चित्य-भावना सौन्दयं, ध्वनि इत्यादि सभी काव्य- 

१. अनौचित्यादृते नान्यद्‌ रसभंगस्य कारणम्‌ । 

प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥ --आनन्दवधंन 


बरक म क क्न न क = क -अ 3 -  ् अ-= 531= 











१४८ संस्कृत साहित्य में भ्राधूनिक सौन्दर्यशास्त्रीय मान्यताभ्रों की पूवे भलक 


तत्वों की मूल भावना है । क्षेमेन्द्र ने इस तत्तव का श्रौचित्य-विचार-चर्चा मे सुस्थ निरू- 
पण किया है । इन्होने इस तथ्य का "पौनःपुन्य कीतंन' किया है कि प्रौचित्य ही रस का 
प्राणै: 
श्रौ चित्यस्य चमत्कारकारिणङ्चार चवणे । 
रसजीवितभृतस्य विचारं कुरुतेऽधुना ॥ 

इन्होंने श्रौचित्य (जिस पर काप्का ७८६५1 के भ्रालोक मे भी विचार क्ियाजा 
सकता है) के २७ प्रभेदो का निरूपण करते हुए यह कहा है कि काव्य मे रसानुरूपसन्दर्भत्व 
को श्राविर्भूत करनेवाले श्रौ चित्य के विना रस, श्रलंकार या गण, कोई भी रुचिकर नहीं 
होता है--्रौचित्येन विना रुचि प्रतनृते नालंकृतिर्नो गुणाः ।' (ग्नौ चित्यविचार चर्चा) 
वास्तव में रस, इतिवत्ति, गृण, अ्रलं कार, रीति, छन्द इत्यादि की रुचिकरता प्रचित्य की 
स्थिति पर निर्भर दहै । ग्रतः संस्कृत काव्यशास्त्र के तीन प्रमुख सिद्धान्तो --रस-सिद्धान्त, 
ध्वनि-सिद्धान्त श्रौ र श्रौ चित्य-सिद्धान्त में श्रन्तिम सिद्धान्त ही वह व्यापकतम सिद्धान्त है, 
जो सभी ललित कलाग्रो के लिए एक सवंमान्य निकषं प्रस्तुत करता है । 

इस तरह भारतीय विचारकों का एक वगं ्राधुनिक सौन्द्य॑शास्त्र को संस्कृत 
काव्यशास्त्र, भ्रलंकारगास्वर,साहित्यशास्त्र या साहित्य-विद्या का पर्याय मानता दै । किन्तु, 
एेसा मानना दूसरे चेमे के विचारकों की दुष्टि में प्रनुचित है, क्योकि संस्कृत काव्यशास्त् 
केवल काव्य का शास्र है ्रौर उसके श्रध्ययन की सीमा केवल काव्य तक सीमित है, 
जबकि सौन्दर्यशास्त्र सभी ललित कलाग्रों का शास्त्र है श्रौर उसकी सीमा काव्य के 
साथ सभी काव्येतर कलाग्नो - स्थापत्य, मूति, चित्र ्रौर संगीत तक फली हुई है । इस- 
लिए सौन्दर्य शास्त्र मात्र काव्यशास्त्र नहीं, बल्कि कलाशास्त्र है । इस तथ्य को हम दूसरे 
ढंग से भी उपस्थित कर सकते हैँ कि काव्यशास्त्र सौन्दयंशास्त्र की एकं श्रगीभूत शाखा 
है; कारण, काव्यशास्त्र जहाँ केवल काव्य को प्रधानतः दृष्टि में रखकर उसकी प्रालोचना 
या भ्रभिशंसन प्रस्तुत करता है, वहां सौन्द्यंशास्त्र सभी ललित कलाग्रों के सवंसामान्य, 
किन्तु, प्रधान तत्त्वों का श्रालोचन भ्रौ र विदलेषण प्रस्तुत करता है । श्रत: सौन्दर्यशास्त् 
के निष्कर्षं प्रायः सभी ललित कलाग्रों को दृष्टि में रखकर निकाले जाते हैँ, जबकि संस्कृत 
काव्यदास्त्र के निष्कषं केवल काव्य को लक्ष्य कर निकाले गएरैँ। यो, ग्रब प्रधिकांश 
साहित्य-मनीषी यह स्वीकार करते हैँ कि इन दिनों काव्यगास्त्र श्रपनी मान्यताग्रों के 
स्थापन मे सौन्दर्यशास्त्रीय अ्रध्ययन भ्रौ र उसके निष्कर्षो का साहाय्य लेता है । इतना ही 
नहीं, भ्रव तो यह माना जाता है कि काव्यशास्त्रीय प्रध्ययन भी तभी परिपूणं भ्रौ र उत्तम 
हो सकता है, जबकि वह्‌ सौन्दरयंशास्तर के श्रधीत तत्त्वों ्रौर निर्धारित मान्यताभ्रों से 
भ्रालोक ग्रहण कर निष्पन्न हो । 

भारतीय विचारकों के बीच उक्त मतभेद का एक सशक्त कारण, शायद, काव्य- 
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रास्व ग्रौ र सौन्दर्य॑शास्त्र का यह ध्यातव्य प्रन्तर है कि सौन्दयं शास्त्र में कलाभ्रों के सूक्ष्म 
तात्त्विक सिद्धान्त-परिकल्पन पर विशेष बल दिया जाता है, जबकि काव्यशास्त्र मे रस- 
विवेचन, शब्द-शक्ति-विर्लेषण जसे कुछ ही स्थलों पर सूक्ष्म तात्त्विक सिद्धान्त-परिकल्पन 
को प्रसंगवश प्रावदयकता पडती है । इसीलिए एस° कुष्पूस्वामी शास्त्री ने जहां वामन के 
काव्यालंकरसूत्र के सौन्दयं मलंकारः' को ध्यान मे रखते हृए ्रलंकारयास्त्र (काव्यास्तर ) 
को सौन्दयं शास्त्र कहना चाहा है, वहाँ उन्हं इसका खटका बना रहा है कि श्रलंकारदास्त्र 
या काव्यशास्त्र मे सौन्दर्य शास्त्र की सर्वोपरि विशेषता- सूक्ष्म तात्विक सिद्धान्त-परि- 
कल्पना का समावेश कर लेना कठिन है । एस ° कुप्पूस्वामी शास्त्री की तरह एस० के° 
डं ने भी संस्कृत काव्यशास्त्र को प्राधूनिक सौन्दर्यशास्त्र का समीपी माना दै, किन्तु, वे भी 
इसके प्रति सचेत हैँ कि सौन्दर्यशास्त्र मेँ जिस दार्शनिक निरूपण की प्रधानता रहती है, 
वह काव्यशास्त्र मे नहीं रहता । इसी मान्यता को तूल देते हए श्री डने संस्कृत काव्य 
शास्त्र पर प्राध्‌निक सौन्दरयंशास्त्र की दृष्टि से ग्रपने दो निबन्धो मे विचार किया है, जो 
निबन्ध पहले 'ढाका युनिवर्सिटी स्टडीज' तथा न्यू इण्डियन एंटिकवेरी' मे छपे थे ग्रौर 
ग्रव सम प्रान्लेम्स भ्राव संस्कृत पोएरिक्स' नामक पुस्तक मे संगृहीत है । इस प्रसंग में ॐ 
ने संस्कृत काव्यशास्वर प्रौ र ्राधूनिक सौन्दर्यशास्त्र के पार्थक्य को निरूपित करते हए दो 
प्रमुख वातो का उल्लेख किया है । इनकी दृष्टि में पटली बात यह है कि संस्कृत काव्य- 
शास्त्र का व्याकरण से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, जवकि भ्राधुनिक सौन्दर्थास्व का व्याक- 
रण से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । विशेषकर, भामह प्रौर वामन की कृतियाँ संस्कृत 
काव्यशास्त्रे पर व्याकरण कै श्राधिपत्य की घोषणा करती हैं । भामह नेतो काव्यशास्त्र 
को ध्यान मे रखते हृए व्याकरण की प्रशंसा में यहां तक कह दिया कि व्योकरणरूपी दुरव- 
गाह-समृद्रकोपार किए बिना कोई व्यक्ति शब्दरत्न तक पहुंचने में समर्थं नहीं हो 
सकता : 
ना पारयित्वा दुरगधिममुं व्याकरणाणवम्‌ । 
शब्द रत्नं स्वयं गम्यमलं कर्तुमयं जनः ॥ 

इस प्रकार प्राचीन संस्कृत काव्यशास्त्र पर व्याकरण श्रौर वैयाकरणो का ्राधि- 
पत्य स्पष्ट है । इसी भ्राधिपत्य के कारण संस्कृत काव्यशास्त्र मे "शब्दों" की विवेचना बहुत 
कौ गई है, जबकि शब्द" काव्य के केवल प्रभिव्यक्ति-पक् से सम्बन्ध रखते हैँ रौर यह 
विदित है कि शब्द-संघटनामातव्र पर काव्य की उत्कृष्टता कभी निभंर नहीं करती। इस 
तरह काव्यशास्तर कै प्रन्तगंत शब्द-शक्ति इत्यादि की विस्तृत विवेचना का प्रचलन उक्त 
मन्तव्य को प्रमाणित करता है । व्याकरण की भ्रोर इस श्रतिशय काव का फल यह हुग्रा 
कि संस्कृत काव्यशास्त्र में सौन्दर्थगास्त्रीय तत्वों के ग्रध्ययन श्रौर विश्लेषण-विधियों का 
प्रभाव बना रह गया, जिसकी ग्रोर परम्परा के भ्रनुगन्ता श्राचार्यो का ध्यान सम्भवतः 
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नहीं जा सका । श्रौर, जब व्याकरण के ग्रवांछित प्रभाव से मुक्त होकर संस्कृत काव्य- 
दास्त्र श्रपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व गढ़ सका, तव संस्कृत काव्य आ्राहार्यं शोभा, लफ्फाजी, 
शब्दातिशय, उपमाप्रपंच भ्रौ र कल्पना-कौतुक से ग्रस्त हौ चुका था। अ्रतः प्राधारःद्रव्य 
(संस्कृत काव्य } की यह्‌ ग्रपकृष्टता संस्कृत काव्यशास्त्र के स्वतन्त्र व्यक्तित्व का म्रधिक 
उपकारन कर सकी । 

एस०के०डेकेग्रनुसार दूसरी बात यह्‌ है कि संस्कृत काव्यशास्त्र मे उस कल्पना- 
तत्व की विचारणाभ्रों को उचित महत्व नहीं मिल सका, जिसे श्राघुनिक सौन्द्यशास्त्रीय 
ग्रध्ययन सें सर्वोच्च स्थान दिया जाता है । कवि या कलाकारके कल्पना-विधान में ही 
वह शक्ति रहती है, जिसके चलते उसकी कृति को एक पृथक्‌ व्यक्तित्व श्रौ र स्वतन्त्र 
महत्त्व की उपलब्धि हो जाती है । किन्तु, संस्कृत काव्यशास्तर प्रतिभा-विवेचन को छोडकर 
ग्रन्य प्रसंगो मे कल्पना-तत्तव की श्रवहेलना कर परम्परा श्रौर कविरिक्षान्तगंत निर्धारित 
नियमों के उस अ्आालोक मे काव्यकृतियों का ्रध्ययन करता रह गया, जो कवि तथा उसकी 
करति के स्वतन्त्र व्यक्तित्व को भ्रनालोचित छोड़ देता है । फलस्वरूप, संस्कृत काव्यशास्त 
का विकास पूर्णाग सौन्दर्यशास्त्र के रूप में नहीं हो सका भ्रौर वह वाग्विकल्प की ्रनन्तता 
को भ्रवहेलित कर पाण्डित्य-प्रद्शंक वर्गीकरण या बाल की खाल निकालने वाले विभा- 
जनों मे निम्न रह्‌ गया । ्राधुनिक दृष्टिकोण से संस्कृत काव्यशास्तर का भ्रनुशीलन करने 
पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसमे कृतिकारों के व्यक्तित्व-वे चित्य या वेयक्तिकता 
की उपेक्षा की गई है श्रौर काव्यकृतियों के माध्यम सत व्यक्त जीवन-मूल्यों तथा कवि के 
म्रन्तर्भाव पर बहुत कम व्यान दिया गया है । काव्य-परिपाटी, कवि-चिक्षाया परम्परा ४ 
प्रभावित रहने परभी कवि की मानसिकं संरचना भ्रथवा काव्यात्मक व्यक्तित्व मे जो 
वैशिष्ट्‌य रहता है, उसकी भ्रवहेलना रस, ध्वनि, गुण, अलंकार, रीति इत्यादि के विर्ले- 
षण को प्राथमिकता देकर नहीं होनी चाहिए । कारण, सच्ची काव्य-रचना कवि-रिक्षा के 
नृसखो श्रौर परिपाटियोँ क श्रन्‌ गमन से नहीं होती, बल्कि उसके पीले कवि की वैयक्तिक 
मनोरचना, सहजान्‌ मति, ग्रन्तःग्रेरणा भ्रौ र काव्य-बीज' कल्पना का योग रहता है । 

संस्कृत काव्यशास्त्र श्रौर ्राधुनिक (पाङ्चात्य ) सौन्दर्यशास्त्र के भ्रन्तर को स्पष्ट 
करते हृए डं ° के° सी पाण्डेय ने लिखा है कि संस्कृत काव्यशास्तर मे श्रावुनिक सौन्दयं - 
शास्त्र की तरह काव्येतर कलाभ्नों के विवेचन की प्रवृत्ति नहीं है । किन्तु काव्यकेक्षेतरमें 
संस्कृत काव्यशास्त्र को नाटक भ्रधिक प्रिय है, जिसके चलते संस्कृत काव्यशास्त्र में श्रन्य 
कलाभ्नों का प्रसंगवश उल्लेख हो गया है, क्योकि नाटक तो काव्य, संगीत, चित्र ग्रौर 
स्थापत्य--सभी कलाश्रों का समुच्चय (९६०६ब॥-1८प7)51\ 011८) है । भरत की यह्‌ उक्ति 
प्रसिद्धहैः 
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न तज्ञानं न तच्छित्पं न साविद्यान साकला। 
न स योगो न तत्कमं यन्नाट्येऽस्मिन्न दृश्यते ॥ 

ग्रतः संस्कृत काव्यशास्त्र की प्रारम्भिक सीमा वागङ्खसत्वोपेत नाटच-रचनाग्रो 
की शास्त्रीय विवेचना है । इस तरह संस्कृत काव्यशास्त्र की विकास-रेखा को निरदिष्ट 
करते हए यह कहा जा सकता है कि यहाँ सबसे पहले नाट्यशास्त्र का विकास हृभ्रा, दूसरी 
दशा में काव्यशास्त्र (जिसमें नाटचशास््र भी गतार्थदहै) का ओर अरन्त मे इन विकास- 
दशाग्रं के समीकरण से भारतीय सौन्दयंशास्त्र (? ) का ्रवतरण हुभ्रा । तदनन्तर, डं ° 
केऽ सी° पाण्डेय ने भारतीय सौन्दर्यशास्त्र श्रौर पारचात्य सौन्द्यशास्त्र मे यह प्रमुख 
ग्रन्तर बतलाया है कि भारतीय विचारक मूततिकलाभ्रौर चित्रकला को उस रूप में स्वतन्त्र 
महत्त्व नहीं देते, जिस कूप में हीगेल या भ्रन्य पादचात्य सौन्द्य॑शास्त्रियों ने दियादहै। 
संस्कृताचार्यो ने प्रायः मू्तिकला भ्रौर चित्रकला को स्थापत्य की प्रंगीभूत कलाक रूपमे 
स्वीकार किया है । ग्रतः के° सी° पाण्डेय का कहना है कि भारतीय सौन्दर्यलास्त्र (जिसे 
संस्कृत काव्यशास्त्र कहना अ्रधिक समीचीन श्रौर निरापद है) मेंपांच नहीं, तीनही 
कलाग्नों (स्थापत्य, संगीत श्रौर काव्य ) को महत्त्व दिया गया है । 

मेरे विचार से संस्कृत काव्यशास्त्र मे श्राधुनिक सौन्दयं शास्त्र की तरह सभी ललित 
कलाग्नों पर इसलिए विचार नहीं किया जा सका कि संस्कृत काव्यशास्त्र मे “उक्तिप्रधानः 
काव्य की गणना विद्यामें की जाती रही ग्नौर कलाग्रों की गणना उपविद्या में । निङ्चय 
ही, काव्य श्नौर कला के इस वर्ग-भेद ने संस्कृत काव्यशास्त्र के श्राचार्यो को समग्र ललित- 
कलाग्रों के विवेचन से पृथक्‌ रखा । इसी कारण काव्यालंकार', ध्वन्यालोक, 'वक्रोक्ति- 
जीवित', "काव्यमीमांसा", "काव्यप्रकाश, “साहित्यदपंण', (रसगंगाधर' इत्यादि ग्रन्थो में 
काव्येतर कलाग्रों पर विचार नहीं किया गया है । भारतीय काव्यशास्त्र मे यह सिद्धान्तः 
कटा गया है कि कलाएं क्रियात्मक है श्रौ र वि्याएं ज्ञानात्मक है । किन्तु, विद्याग्नों कौ सूची 
देखने से वास्तविकता कुछ भिन्न मालूम पडती है । यों तो विद्यां चौदह मानी गईरहैः 
जिनमे चार वेद, छः वेदांग ( शिश्ना, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ग्नौ र ज्योतिष ) तथा चार 
शास्त्र (पुराण, ्रान्वीक्षिकी, मीमांसा नौर स्मृति ) स्वीकृत दै, किन्तु, कु ्राचायं काव्य 
(जो ्रब ललित कलाम्रों मे एक है) को भी इसमें पनद्रहवां स्थान देते हँ । जैसे, यायाव- 
रीय राजशेखर का मत है कि चौदह विद्य मूः, भुवर्‌ ग्रौर स्वर्‌ - तीनों लोकों मे व्याप्त 
है, किन्तु, इन चौदह विद्याग्रों के ्रतिरिक्त काव्य पनदरहवां विद्यास्थान है, क्योकि यह्‌ 
समी विद्याग्नो का एकमात्र ्राघारदै। काव्य के गद्यपद्यमय होने ग्रौर हितोपदेशपरक 


रहने के कारण सभी शस्त्र इस काव्य-विद्या का श्रनुसरण करते हैँ । अतः राजशेखर का ` 


कथन है --सकल विद्या स्थानैकायतनं पंचदशं काव्यं विद्यास्थानम्‌ । ' किन्तु; कला श्रौर 
विद्या के क्षेत्रीय अ्नन्तर को स्पष्ट रखने के लिए विद्याभ्रों की चतुदश संख्या ही मान्य होनी 
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चाहिए । यों वियाग्रों के संख्या-संप्रसारण में कई पुराने भ्राचा्यं राजशेखरसे भी चार 
डग श्रागे हँ । जिनमें भार्गव, वृहस्पति, कौटिल्य ग्नौ र गोभिल उल्लेखनीय हँ । इन प्राचार्यो 
ने तकं, त्रयी, वार्ता ग्रौर भ्र्थशास्व को मिलाकर विद्या्रों की संख्या प्रठारह घोषित कर 
दी है । इस प्रकार संस्कृत काव्यशास्त्र के ्राचार्यो ने काव्य की गणना विद्याम करके 
श्नौर कलाग्रों की गणना उपविद्या मे करके काव्य तथा कलाभ्रो के बीच एक ेसी मोटी 
दीवार खडी कर दी कि यहां सौन्दर्यशास्त्रीय ग्रध्ययन या समग्र ललित कलाग्नों के तात्त्विक 
विचारकामार्गे ही ग्रवश्द्ध हो गया। इस बात में किसी विप्रतिपत्ति की गंजायश नहींहै 
कि सौन्द्यशास्त्र का क्षेत्र काव्यशास्त्र की श्पेक्षा श्रधिक व्यापक तथा विशाल है, क्योकि 
कान्यशास्त्र केवल शब्दो के माध्यम से निमित काव्यका विवेचन-विदलेषण करता 
जबकि सौन्दर्यं शास्त्र भास्कर्य, चित्र, संगीत भ्रादि सभी ललित कलाश्रों मे व्यक्त चारत्व 
म्नौर नैपुण्य को भ्रपनी विषय-सीमा में स्वीकार करताटहै। 

उपर्युक्त कथन का यह श्राय नहीं है कि संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों मे 
काव्येतर ललित कलाग्रों की चर्चा एकदम वजित रही है । प्राचीन भ्राचार्यो के बीच भरत 
के नाटचशास््र', राजशेखर की "कान्यमीमांसा' श्रौर भ्रभिनवगुप्त की कृतियो मे प्रसंग- 
वदा ललित कलाग्रों के तात्विकं भ्रन्तःसम्बन्ध का निदेश मिलता है । इस सन्दभं में शास्त्रीय 
धरातल पर राजशेखर का मन्तव्य है कि यद्यपि काव्य या साहित्य विद्याद भ्रौर कलां 
उपविद्या हैँ तथापि काव्य श्रौर कलाभ्रों के बीच एक भ्रन्तःसम्बन्ध है, क्योकि कलाश्रों के 
सन्निवेश से काव्य को जीवन मिलता है--““शब्दा्थयोयंथावत्सहभावेन विद्या साहित्य 
विद्या । उपविद्यास्तु चतुःषष्टि । ताइच कला इति विदग्धवादः। स प्राजीवः काव्यस्य । ` 
ग्रतः राजशेखर ने कवि-चर्या का विवेचन करते समय कवियों को कलाश्रों के प्रनिवायं 
ग्रध्ययन का निर्देश दिया है--“गृहीत विद्योपविद्याः काव्यक्रियायै प्रयतेत । नामधात- 
पारायणे, श्रभिधानकोशः, छन्दोविचितिः, ्रलंकारतन्तरं च काव्यविद्याः। कलास्तु चतुः- 
षष्टिरूप विद्याः” । इसी तरह ्राचार्यं वामन ने भी काव्यालंकार सूत्रवृत्ति' मे काव्यके 
उत्कषं के लिए अन्य कलाग्रों के साहाय्य का संकेत किया है--कलाशास्त्रेभ्यः कला- 
तत्वस्य संवित्‌ । कला गीतनृत्यचित्रादिकास्तासामभिधायकानि शास्त्राणि विशाखिलादि- 
प्रणीतानि कलाशास्त्राणि । तेभ्यः कलातत्वस्य संवित्‌ संवेदनम्‌ । न हि कलातत्वानुपलब्धौ 
कलावस्तु सम्यङ्‌ निबद्धं. शक्यमिति ।”' तदनन्तर, व्यावहारिक या लोकप्रचलित धरातल 
पर संस्कृत साहित्य में श्रनेक एेसी उक्तियां मिलती है, जिनसे काव्येतर कलाम्रों के साथ 
काव्य का भ्रन्तःसम्बन्ध समर्थित होतादहै। भतहरि की इस पक्ति साहित्य संगीत 
कलाविहीनः' से लेकर दण्डी के दशकुमारचरित' के भ्रष्टम उच्छ्वास की इस पंक्ति-- 
"वद्धिश्च निसर्गपट्‌वी कलासु नृत्यगीतादिषु चित्रेषु काव्यविस्तरेषु प्राप्त विस्तारा - 
तकं काव्य ग्रौर कलाग्रों का यही भ्रन्तःसम्बन्ध ध्वनित हुभ्रा है । इसीलिए भामह ने काव्य 
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को सभी रिल्पों श्नौर कलार््रोका समवाय सिद्ध करते हुए यह घोषणा कीौटै- “न 
तच्छास्त्रं न सा विद्या न तच्छिल्पं न सा कला । जायते यन्न काव्या ङ्गम्‌ ।। ` 

एतिहासिक दष्टि से एेसा प्रतीत होता है कि सौन्दर्यशास्त्र का स्वतन्त्र विकास 
सभी ललित कलाग्रों के ग्रपने-ग्रपने शास्त्र भ्रौ र विशेषकर काव्यशास्त्र के विकास के वाद 
हश्रा है । इस प्रसंग में यहां तक कहने का साहस किया जा सकता है कि सौन्दयंशास्त्र 
काव्यरास्त्र काही विकसित ्रौर कला-चंतन्य से समन्वित रूप है । पाइचात्य ग्रौर प्राच्य 
_ दोनो प्रकार के काव्यशास्त्र की परम्पराके श्रानुक्रमिक भ्रध्ययन से यह पता चलता 
> किं काव्यरास्त्र के विरहलेषण का प्रधान विषय (कान्य की परिमितिमें व्यक्त) वह 
सौन्दर्यं ही है, जो सौन्दर्यदास्त्रीय श्रध्ययन का मूलाधार है । जिस प्रकार पार्चात्य काव्य- 
शास्त्र मे हम “ब्यूटी ', एक्सेलेस , "सन्लाइम इत्यादि का श्रध्ययन पाते रै, जो शब्द-भेद 

सौन्दयं' का ही श्रध्ययन है, उसी प्रकार हम भारतीय काव्यलास्त्रमे भी (जिसे कभी 

कभी 'क्रियाकल्प' या "काव्यकल्प' कहा गया है) सौन्दयं, चारुता, चमत्कार विच्छित्ति 
वक्रता ग्रथवा शोभा का तलस्पर्शी ्रध्ययन पाते हैं । 

तदनन्तर संस्कृत काव्यगास्त्र रौर अ्राघुनिक सौन्दर्य शास्त्र मे एक ब्रन्तर यह दै 
किं संस्कृत काव्यशास्त्रं हयता, सहृदय के गुण-धमं तथा रस, ध्वनि इत्यादिके नामसे 
काव्य कै श्रात्म-तत्तत की गवेषणा को प्रधानता दी गहै, जबकि प्राधुनिक सौन्दयंशास्त् 
नर सौन्द्थं के संवेदनात्मक पक्ष को प्रमुखता मिली है। श्रतः भ्राघुनिक सौन्द्यंगास््र मे 
सौन्दर्यं के संवेदनात्मक पक्ष का विवेचन अधिक हुभ्रा है । मानविकी के श्रध्येता यह जानते 
= कि सौन्द्थदास्त्र के सर्वाधिक प्रचलित ्रभिधान “एस्थेटिक' का श्रनुषग रेन्द्िय ग्रौर 
संवेदनामय ग्रधिक है । कांट ने संवेदनाभ्रों के दारंनिक विवेचनको ही एस्थेरिक' का 
नाम दिया है । इसलिए एक व्यापक शास्त्र के भ्रभिधानके रूपमे स्वीकृत हो जाने पर 
भी श्राज तक “एस्येटिक' शब्द का संवेदनात्मक भ्रनुषंग श्रव शिष्ट है । फलस्वरूप, ग्रधिकांश 
पाङ्चात्य कला-विचा रक भ्रद्यावधि कला में व्यक्त सौन्दयं के संवेदनात्मक पक्ष को ग्रधिक 
महत्त्व देते ह, जिसे हम एक विदिष्ट प्रवृत्त के रूप में संस्कृत काव्यशास्त्र में 
नहीं पाते । 

जहाँ तक सौन्दर्यशास्त्र के मुख्य भ्रध्येतव्य विषय सौन्दर्य-तत्तवत की गम्भीर 
विवेचना या मीमांसा, का प्रश्न दै, उसमे संस्कृत काव्यशास्त्र या काव्य प्राधुनिक सौन्दय- 
शास्त्र की तलना में पशचात्‌पद नहीं है । सौन्दर्य-तत्तव की दानिक, ्रास्तिक श्रौरसरस 
साहित्यिक व्याख्या की दृष्टि से संस्कृत वाङ्मय बेजोड़ है । इसमें करण-विगम'-सापेक्ष 

सौन्दयं के नाम पर तरह-तरह के दार्शनिक ग्रपोहन श्रौ र योगसाधनात्मक मन्तव्य प्रस्तुत 


१. संस्कृत काव्यशास्तर में सौन्दयं के लिए "चमत्कार शब्द का भी प्रयोग हरा है, जिसकी 
सर्वोत्तम व्याख्या 'चमत्कार-चन्द्रिका' नामक ग्रन्थ में चौदहवीं शताब्दी के .भ्राचाय विश्वेश्वर ने की है । 
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किए गए हैँ । सौन्दर्यलहरी' की भ्रनेक श्रौपम्यगभं पंक्तियां इस प्रवृत्ति को प्रतीकित 
करती : | 
क्वणत्काञ्चीदामा करिकलभकुम्भस्तननता 
परिक्षीणामध्ये परिणत रच्चन्द्रवदना । 
धन्‌र्वाणान्‌ पाशं सृणिमपि दधाना करतलैः 
पुरस्तादास्तां नः पुरमथित्‌राहो पुरुषिका ॥ 
सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपि वाटी परिवृते 
मणिद्रीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे । 
शिवाकारे मञ्चे परमदरिवपयंङ्कु निलयां 
भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌ ॥ 
महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हृतवहं 
स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मसूतमाकाडमुपरि । 
मनोऽपि भूमध्ये सकलमपि भित्वा कुलपथं 
सहस्रारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे ॥ 
संस्कृत साहित्य ग्रौर काव्यलास्त्रमे सौन्दयं तथा श्रानन्दके बीच अनिवार्यं 
सम्बन्ध माना गयादहै, क्योकि ये दोनों सहगामी हैँ । यह स्वीकृत धारणा है कि जहां 
सौन्दयं है, वहाँ ग्रानन्द श्रवश्य ही रहता है ग्रौर इस श्रानन्द की उपलब्धि ही काव्य-सृजन 
तथा काल्यास्वाद का पा्यंन्तिक मुख्य फल दै । इसलिए संस्कृताचार्यो का कहना है कि 
सौन्दयं-भावन मे स्वाभाविक एकाग्रता रहती है । उसमें किसी प्रकार की मानसिक चंचलता 
ग्रथवा विषघ्न नहीं रहता है । सम्भवतः, इसी कारण श्रभिनवगुप्त ने सौन्दर्यानुभूति को 
"वीत विघ्ना प्रतीति" के रूप में स्वीकार किया दै । सौन्दर्यं की एेसी प्रतीति मे सात प्रकार 
के रसापकरषंक विघ्न माने गए हैँ: 
१. प्रतिपत्तावयोग्यता सम्भावना विरहः (्रथं न समभ पाने की श्रयोग्यता) । 
२. स्वगतत्व नियमेन देशकाल विशेषावेशः (देश श्रौर काल की भ्रात्मगत 
सीमां) । 
३. परगतत्व नियमेन देशकाल विशेषावेशः (देश ग्रौर काल की वस्तुगत 
सीमां) । 
४. निज सुखादि विवशीभावः (ग्रपने सुखादि भावों से ही प्रस्त) । 
५. प्रतीत्युपाय वैकल्य स्फटत्वावभावः (उपचित अनुभूति पैदा करने के लिए 
भ्रावश्यक उहौीपन का ्रभाव) । 
६. भ्रप्रधानता । 
भ्रौर ७. संशययोग । 
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इस प्रकार श्रभिनवगुप्त के भ्रनूसार सौन्दर्यान्‌भूति देश, श्रौर कारणका्यं की 
सारिणी से परे है । रतः सौन्दर्यानुभूति के क्षणो म भावक दै नन्दिनि जीवन की सांसारिकता 
से कुछ समय के लिए ऊपर उठ जाता है । अ्रभिनवगुप्तने इस वात पर एकाधिकवार 
बल दिया है कि सौन्दर्यानुमृति की श्रवस्था मे मनुष्य कारण-कार्ं-नियम दारा 
संचालित संसार से पृथक्‌ हो जाता है । यह पार्थक्य जितना ही सशक्त होता है, सौन्दर्या- 
नुभूति उतनी ही विशिष्ट होती दै। इस दृष्टिसे श्र्भिनवगप्त भट लोल्लट ्रौर शंकुक 
से दूर तथा भदूनायक के निकट पडते दहै, क्योकि भटरनायक की तरह ही श्रभिनवगुप्त का 
दृष्टिकोण दै कि सौन्दर्यानुम्‌ति (जिसे संस्कृत काव्यशास्तर मे प्रायः रसानभूति कहा जाता 
है). व्यक्ति की वह्‌ नन्दतिक चेतना है, जो बाह्य विघ्नो, घातो भ्रथवा प्रभावों से मृक्त 
रहती है । इस नन्दतिक चेतना का कोई बाह्य उदेश्य भी नहीं होता है । विघ्नापसारक 
विभावो पर निर यह मनुष्य की प्रयोजनहीन दा है । 
सौन्दर्यानुम्‌ति के सम्बन् में कालिदास ने एफ० इन्ल्य्‌ ° रकस्टल की तरह 'विकलता' 
(उत्सुकता) का प्रन उठाया है । रकस्टल का कथन है कि सौन्दर्यानुभूति की अवस्था 
बाह्य प्रभावों के कारण श्रात्मा कौ विकल दशा" होती है । इसी तरह कालिदास का भी 
संकेत है कि श्रबोधपूर्वा स्मृति ्रौर ग्रानुवंशिक जेव-वासना पर निर्भर रहने के कारण 
सौन्दर्यान्‌भूति में सवंदा-- प्रालम्बन के प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष रहने पर-- विकलता का 
रंशा वर्तमान रहता दै। उदाहरणार्थं, हम प्रथम स्थिति को इन पंक्तियों मे देख सकते 
है: 
रम्याणि वीक्ष्य मघुरादच निशम्य शब्दान्‌, 
पर्यत्सुकी भवति यत्‌ सुखितोऽपि जन्तुः । 


ग्रौर, दूसरी स्थिति को हम “विक्रमोरवंशीयम्‌' कै भ्रन्तगंत पुरुरवा की इस उक्ति मे 
दंड सकते; 
त्वया बिना सोऽपि समुत्सुको भवेत्‌ 
सखीजनस्ते किमुताद्रं सौहदः। 


इतना ही नहीं, कालिदास की एक श्रौर मान्यता श्राजकल के उन सौन्दर्यगास्त्रियों 
की धारणा से साम्य रखती दै, जो वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के हैँ । वस्तुनिष्ठ सौन्द्येशास्त्रियों 
का कहना है कि जो वस्तु सुन्दर है, वह सर्वज्ञ सुन्दर है, क्योकि सौन्दयं तो श्रनुभवसाक्षिकः 
होता है । कालिदासने भी इसे ग्रपनी विदग्ध भंगी से स्वीकार किया द कि "सुन्दर सवदा 
मनोज्ञ होता है, उसे किसी ग्रभिविन्यसन अ्रथवा प्रसाधन की श्रावश्यकता नहीं होती । 
इसलिए इन्दे रूक्ष वल्कल मे सिमटी कोमलांगी श्रच्छी लगती है श्नौर पिचपिच सेवारमें 
लिपटी कमलिनी भी, जिसे साधारण जन “अरम्बालमलिन' कह देते, आकर्षक लगती है : 
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इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी । 
किमिवहि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्‌ ॥ 
ग्रौर 
यथाप्रसिदधरमधुरं शिरोरुहैः जटाभिरप्येवाभ्‌त्तदाननं । 
न षट्‌ पदश्रेणिभिरेव पंकजं सदौवलासंगमपि प्रकाशते ॥ 

प्राधुनिक सौन्दर्यगास्व में सौन्दर्य-विवेचन की तरह कल्पना-विवेचन का भी प्रभूत 

महत्त्व है । यह कल्पना-विवेचन संस्कृत काव्यदास्त्र में काव्य-हेत्‌ के प्रसंग में "प्रतिभाः 
कौ विवेचना के श्रन्तगेत मिलता है । यों संस्कृत साहित्य मे भी कल्पना" शब्द का प्रयोग 
प्रनेकत्र हुग्रा है, किन्तु, सवंथा भिन्न भ्रथं में । संस्कृत साहित्य मे कल्पना' का श्रधिकतर 
प्रयोग मिथ्याज्ञान या मिथ्या रचना के लिए हुम्रा है । कहीं-कहीं कल्पना' का व्यवहार 
सिद्धि ्रौर हाथी को सजाने के प्रथंमेंभीहृश्रा है। श्रीहषं के नैषधचरित" मे श्रद्धाल्‌ 
संकल्पित कल्पनायाम्‌ ' मे कल्पना शब्द का प्रयोग सिद्धिके अर्थं मे है । इसी प्रकार श्रमर- 
कोष' कौ ^रामाश्वरयी' टीका में स्तोकसत्या' को कल्पना का पर्याय माना गया है । इतना 
दी नहीं, भामह ने काव्यालंकार' के पंचम परिच्छेद मे (प्रत्यक्षं कल्पनापोढं सतोऽ्थादिति 
रेचन । कल्पनां नामजात्यादियोजना प्रतिजानते), धर्मकीति ने न्यायविन्दु' में (कल्पना- 
पोढमश्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ ) श्रौ र आ्रार्यदेव ने 'चित्तशुद्धिप्रकरण' नामक पुस्तक मे (कल्पना 
शब्द का प्रयोग किया है ।' किन्तु, इनमें से एक भी प्रयोग भ्राधुनिक सौन्दर्यशास्त्र मे 
निरूपित कल्पना के प्रथं मे नहीं है । लेकिन भ्राघुनिक सौन्दर्यशास्त्र में कल्पना का प्रयोग 
जिस विशेष प्रथं में किया जाता है, उस भ्रथं को श्रभिप्रेत करने के लिए संस्कृत काव्य- 
शास्त्र मे प्रतिभा शब्द का प्रयोग किया गया है । ्रतः भ्राधुनिक सौन्दर्यशास्त्र को संस्कृत 
काव्यशास्त्र के प्रतिभा-निरूपण से तुलित करने पर संस्कृताचार्यो की श्रनन्वय-मनीषा का 
पता चलता है । विशेषकर ध्वनिवादी म्राचार्यो द्वारा की गई प्रतिभाकी व्याख्या ग्राधु- 
निक सौन्दर्यं शास्त्र की विवेचित कल्पना से पयप्ति साम्य रखती है । इसी तरह राजरेख- 
रोक्त सारस्वत कवि की सहजा कारयित्री प्रतिभा कालरिज, क्रोचे एवं भ्नन्य श्रनेक ग्राधू- 
निक विचारकों कौ विम्बविधायिनी कल्पना" से बहुत भिन्न नहीं है । भटूतौत द्वारा 
निरूपित प्रतिभा भी ्राधुनिक सौन्दर्यशास्त्र कौ कल्पना से समानता रखती है । भटूतौत 
ने कहा है कि नए-नए प्र्थो का उन्मीलन करनेवाली प्रज्ञा ही प्रतिभा है--्रज्ञा नवनवो- 
न्मेषडालिनी प्रतिभा मता ।' इस तरह प्राधनिक सौन्दर्यशास्त्र के ग्रनृसार कल्पनामें जो 
नूतन-निर्माण कौ भ्रावत्तंक क्षमता होती है, उसे भट्रतौत का "नवनवोन्मेष' बहुत अच्छी 
तरह व्यंजित करता है । ग्रभिनवगप्त ने भी भटरतौत की तरह प्रतिभाकी (कल्पना को 


१. भोज ने भी “गार प्रकाश! मेँ ४८ वाक्य-धर्मो की गणाना करते समय 'केल्पना' शब्द का 
प्रयोग किया है । जैसे--व्यवहित कल्पना श्रौर उपचार कल्पना । 


. 








संस्कृत साहित्य में प्राधुनिक सौन्दर्यशास्त्रीय मान्यताम्नों की पूवं फलक १५७ 


गतार्थं करने वाली) सटीक व्याख्या प्रस्तुत की है । जाहिर है कि प्राधुनिक सौन्दयंशास्तर 
मे कल्पना मानसिक रूपसृष्टि की शक्तिके प्रथंमेप्रयुक्त होती है) श्रभिनवगुप्त ने भी 
स्पष्टतः प्रतिभा को नवनवरूपविधायिनी मानसिक शक्ति के प्रथं मे स्वीकार कियारटै-- 
“प्रतिभा भ्रपूवं वस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा ।' इस तरह कल्पना मे मानसिक रूप-विधान, विम्ब- 
विधान अ्रथवा मूतंविधान कीजो शक्ति होती है, जिसे कांलरिजने 'एजेमृप्लास्टिक पांवर' 
कटा दहै, उसे संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रतिभा-विवेचन मे प्रतिष्ठित करने का श्रेय भ्रभिनव- 
गुप्त को है। 

भारतीय चिन्तन की यह एक महत्त्वपूणं विशेषता है कि उसमें प्रायः सभी भ्राधू- 
निक एवं अत्याधुनिक विचारणाग्रों के बीज सुरक्षित हैँ । उदाहरणार्थं, प्राधुनिक सौन्दयं- 
शास्त्र में भ्रत्यधिक विचारित क्रोचे का नृतन अ्रभिव्यंजनावाद बुद्धघोष के कला-सिद्धान्त 
से ध्यातव्य साम्य रखता है । बुद्धघोष ने बहुत पूवं यह उद्धावना की थी किं चित्तका 
सहजज्ञान ही सौन्दय॑ विधान या कला में श्रभिव्यक्त होता है; विम्ब, प्रतीक, रंग इत्यादि 
जैसी चीजें उस सहजज्ञान के व्यक्तीकरण में केवल माध्यम का कामकरतीहैं। इसप्रकार 
की समग्र ्रभिव्यक्ति चित्त की स्वयम्भू क्रिया का वस्तुनिष्ठ प्रक्षेपण है। अ्रतः बुद्धघोष 
के ग्रनसार सौन्दयं-विधान या कला बाह्य न होकर श्रान्तर है श्रौ र उसका नित्य-सम्बन्ध 
श्रान्तरिक सहजज्ञान की सृजनात्मक चेतना के साथ निभ॑र है। इसी तरह मला के 
प्रतीकवादी सिद्धान्त का संस्कृत कानव्यशास्र के ध्वनि-सिद्धान्त से, पन्द्रहवीं शताब्दी के 
संस्कृत मनीषी भान्‌दत्त के रसास्वादन-विदलेषण (स्वाप्निक, मानोरथिक भ्रौर श्रौपा- 
नयिक ) का होवेल' के सौन्दर्यास्वाद-विश्लेषणसे श्रौर रिम्बो तथा बद्लेयरकौ ्योरी 
ग्राव करिस्पाँण्डेन्सेस' का संस्कृत काव्यशास्त्र की रसरंग धारणा ( जंसे गान्त रस के लिए 
दवेत रग) से पृथुल साम्यदहै। 

इस प्रकार संस्कृत साहित्य श्रौ र काव्यशास्त्र में प्रपृथक्सिद्ध कान्य-गोभा, भंगी- 
भणिति, पदशय्या, शब्दपाक या शब्द-व्युत्पत्ति, गुण-धारणा, विशिष्ट कल्पना श्रथवा कवि- 
व्यापार इत्यादि से सम्बद्ध ्रनेक एेसे स्थल मिलते है, जो भ्राधुनिक सौन्दययंशास्त्र की 
ग्रन्यतम उपलब्धियों से प्रादचर्यजनक साम्य रखते हैँ। यह प्रसन्नता की बात है किपूर्वीयग्रौर 
परिचमी सौन्दर्यशास्त्रीय मूल्यों के तुलनात्मक भ्रध्ययन से निष्पन्न होनेवाली एेसी समताग्रों 
के ्रन्वेषण मे इन दिनों स्वदेशी श्रौर विदेशी विद्वानों की सन्तृलित अ्रभिरुचि जगी है । 

१. कृष्या चैतन्य ने मला्मे को १९वीं शताब्दी के फ़ांस का प्रानन्दवर्धन माना है ।- संस्कृत 

पोएटिक्स, एशिया पन्लिशिग हाउस, १९६५, पृष्ठ १४७। 


२. ¶11€ 4€अ110 37त एपा]008€ 9 1, (पपा र. प्रठ्टा, 
01611117 21688, 19357. 

३. ^^€5111€;€ ५21८5 17 {11€ 138 211त \# € 51, $ 1 लाला 71165, 
[गणाय] ग ^लाला1८8 कत्‌ ¢ (प्ल, {311 19660. 
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डां० रामप्रसाद हटवाल 


ष्णि वाल्मीकि तमसा नदीकीश्रोरजारहेथेकिमागं मेएकं साधारण धटनाने 
उनको महाकवि वना दिया । क्रौञ्चपक्षी के जोडेमेसेएकको व्याधने लक्ष्य बना 
दियाथाभश्रौर दूसरा विरही तड़पकर प्राण खो रहा था । वाल्मीकि के भ्रन्तःकरण में एक 
ग्रनुम्‌ति (सह {-ग्रन्‌भूति) का उदय हुभ्रा । उन्होने जीवन-सौन्दयं का दर्शन किया । 
ग्रनुभूतिजन्य इस सौन्दयं की भ्रभिव्यक्ति-- “मा निषाद प्रतिष्ठां त्वं ` ` "- इस सरस्वती 
केरूपमेंहूुई। 

प्रन्‌भूति शब्द हमारे सामने प्रतीत की उस कार्य-रौली का वर्णन करता ट जिसके 
दवारा हमें प्रस्तुत ज्ञान प्राप्त होता है, एवं वास्तविक तत्त्वो तथा श्रन्यथाप्राप्त-तत््वों को 
भावात्मकता (अ्रन्‌भूति)- मे बदल देने वाले घटनात्मक सीघे सम्बन्ध का विशेष व्याख्यान 
करता है। 

प्र्थात्‌- मनूष्य किसी-न-किसी सामाजिक वातावरण में उत्पन्न होता है ग्रौर 
उस समाज की कोई-न-कोई संस्कृति होती दै । संस्कृति, सामाजिकता को छँटने व तरा- 
शने का काम करने पर संस्कार कटलाती है । इन संस्कारो की भित्ति-ग्रन्त.करण है श्रौर 
वह्‌ बाह्य जगत्‌ के विम्ब (प्रभाव) को संचित करने का स्वभाव रखता है। ये भाव, 
प्रभाव, विचार, यदि तीव्र संवेदनशील हुए तो अनुभूति का प्रादुर्भाव हो जाता है। तीव्र 
संवेदनशीलता निभंर करती है--भावानुकूलता पर, यायो कहिए किं उस संस्कृति पर 
जो ज्ञानियों (ज्ञानी महात्माग्रो ) की तपस्या की देन है । ज्ञानी" शब्द कहकर हम ज्ञान' 
शब्द की उस महिमा की ग्रोर ध्यानाकषंण करना चाहते हँ जो संस्कृति की विधायिका 
है । ज्ञान का ग्रपर पर्याय है--'सव व्यवहारो की कारण-स्वरूपा बुद्धि ।' सव व्यवहारं 
की कारणस्वरूपा बुद्धि, प्रत्यक्ष, भ्रनुमान, उपमान एवं शब्द प्रमाणो से पुष्ट होकर यथार्थं 
प्रमा--बनने का ग्रधिकार रखती है। प्रौर यथा्थप्रमा की भ्रनुभूति, ठेठ श्राध्यात्मिकता- 
मयी होने पर एक श्रोर तो “एको देवः केशवो वा शिवो वा--की विरक्ति पर संसार 
कीनिःसारता सिद्ध कर परमानन्द के सौन्दयं का पान करतीदहै, तो दूसरी श्रोर भौतिक 
वस्तुश्रो मे उपयोगिता का मानदण्ड रखकर सौन्दर्यं का प्रत्याख्यान करती है । अनुभूति 
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के साथ ही श्रभिव्यक्ति की इच्छा होती है । यह श्रभिन्यक्ति रमणीय होने पर ही सौन्दयं 
बन सकती है । 

ग्रनुभूति भ्राध्यात्मिक तत्त्व है । ्रतएव इसकी प्रभिव्यक्ति ही रमणीयाथं-प्रति- 
पादक काव्यकारूपले लेती है । इसकी श्रभिव्यक्ति ही सारा रस-शास्त्र है । रस स्वयं 
श्रानन्दस्वरूप है--'“रसो वै सः । रसं ह्येवायं लब्ध्वा भ्रानन्दीभवति । ` 

नाटयाचार्यं भरत के रस-सिदधान्त पर हुई चर्चा ने स्पष्ट कर दिया किं रस 
(विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः) कुछ तत्त्वों के सम्मिश्रण की निष्पत्ति 
है । इस निष्पत्ति को ही प्रभिव्यक्ति मानकर ग्रभिव्यक्तिवाद सामने ्रायाग्रौरदइसेही 
ग्रभिव्यंजनावाद कहा जाने लगा । 

कहने का श्राशय यह हृश्रा किं रस को वासना सवमे प्रस्त्‌त रहती है । पात्र के 
कुशल अ्रभिनय द्वारा यह वासना व्यक्त होती है । वासना के व्यक्त होने पर दशंक के 
हृदय में रस-संचार होने लग जाता दै ग्रौर उस रस का भ्रानन्द प्राप्त होने लग जाताहै। 
रस की वासना ही भ्रन्‌भूति दै रस प्रनेक होते हँ । प्रत्येक रस श्रपने में पूणं होतादहै। 
पूणता ही सौन्दयं है, ग्रानन्द है । 

दर्शनशास्त्र मे इस ग्रनूभति को ख्यातिवाद की संज्ञा दी गई हे । भाववादी बौद्ध 
(योगाचार) ग्रौर शंकर के बाह्यजगत्‌ की वास्तविक म्रनुभूति के प्रकार (प्रात्मख्याति, 
ग्रनिर्वंचनीय ख्याति) एकसे हैँ कि मानसिक विचारोंका विम्ब ही बाह्य संसार है। 
ञ्रभाववादी मीमांसक (प्रभाकर श्रादि) स्मृति श्रौरप्रतयक्षके हैर-फेर से बाह्यवस्तु की 
सत्ता स्थिर करते है । पाइचात्य विद्वान्‌ हेगेल (१९९०) ने भी दुष्टिसुष्टिवादी वेदांतिर्यो 
की तरह ही जगत्‌ को विचारो की भ्ननुभूति का प्रतिबिम्ब माना ८ 116 [०८९8 
11111167, णता पतल धल प्रॐ€ 0{ {0६8 13 111८ वलाः पा०§ ° (116 1681 
4०प--प्चल्‌) । माक्सं ने सृष्टिदरृष्टिवादियों (मीमांसका) कौ तरह विचारो या भ्रम 
के लिए बाह्यजगत्‌ मे सत्ता स्वीकार की (11€ 1५3 5 11011; €]3€ पक) (16 
1712121 ९0710, 1६८६८ एङ पाक {11116 204 11218121त्‌ 1710 1116 
{ठो) 0 (नप 5--)131>) । 

रस की व्यंजना करने वाले महाकवि टैगोरका भी कहना था कि सौन्दयं तो 
ग्रन्तःकरणाध्रित होता है । दरष्टा के ्रन्‌कूल, बाह्य जगत्‌ के सौन्दर्यं की स्थिति होती है। 
वस्तृतः यदि सौन्दयं कौ बाह्यसत्ता होती तो उसको मानने की बाध्यता से सभी को 
सौन्दयं मानना पडता । एवं पशुग्ों के द्वारा पष्प रादि की हानि का भय नहीं होना 
चाटिए था श्नौरन डाक्‌ श्रादि या हिसक पञशुग्रो द्वारा सौन्दयं का दुरुपयोग होना चाहिए 
था । सम्भवतः गोस्वामी तुलसीदास ने इस श्रनुभूति की प्रशंसा मे स्पष्टतः सूत्ररूप मे 
यह कहा हो- “जाकी रही भावना जसी । ' 
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गीता में : “याद्‌ शी भावना यस्य" कहकर भी कु श्रधिक विवेचना की गई। 
मन को (याने भ्रन्तःकरण को) “कारणं बन्धमोक्षयोः" कहकर भावनाभ्रों का केन्द्र माना 
गया । सत्‌ -‡- चित्त ~+- श्रानन्द की सत्य रिवं सुन्दरम्‌ - वाली एकात्मकता की दृष्टि से 
यदि हम देखे तो गीता इस श्रन्‌ भूति-सूक्ष्मता का प्रदर्शन यहां तक करती है कि भक्त के 
भावान्‌कूल ईइवर तक कारूप बदल जाता है ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव 
भजाम्यहम्‌ ।'' 

वस्त्‌ की सत्ता (्र्थात्‌ वस्तृतत्व) की रक्षामात्र के लिए भी सौन्दर्य की स्वतन्त्र 
सत्ता का भ्रस्तित्व माना जासकताहै । सृष्टि के निर्माता का निर्माण श्रवश्य ही कोई 
महत्त्व रखता है । यदि फूलो की कोमलता कोई महत्त्व रखती दहै तो काटो की तीक्ष्णता 
काभी कोई महत्त्व होना ही चाहिए । यदि शान्त प्रकृति के लिए कबृतर प्रशस्य है तो 
शौयं व क्रुद्ध-स्वभाव के लिए सिह ही एकमात्र प्रशंसा का पात्र है । सत्ता का सौन्दयं, 
वस्तृत्व का नियामक बनता है । इस प्रकार का सौन्दर्यं व्यावहारिकता का प्रतीक होता 
है । इसमे भी संव्रदनशीलता भ्रा जाने पर सौन्दयं का वास्तविक भाव ध्वनित हो 
जाता है। 

मानना पड़्गा की सौन्दयं का प्राधार प्रन्तःकरण है । प्रनुभ्‌ति सौन्दर्य की प्रतिष्ठा 
भीहै। सौन्दयं काकोई एक रूप नहीं माना जा सकता है । अनुभूति के श्रनुसार श्रन्तः- 
करण की प्रत्येक ईप्सा सौन्दये कारूप धारण कर सकती है । 
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बलदेव उपाध्याय 


ंस्कृत-साहित्य मे कोषविद्या का महनीय स्थान है । प्राचीनता तथा व्यापकता की दृष्टि 
से यह विद्या ्ननुपमेय है । निषण्ट्‌ (वीं गती ई० प०) से लेकर इस बीसवीं शती तक 
कोषो का निर्माण संस्कृत भाषा में होता श्राया है । प्रकृत कोश-ग्रन्थ कोषविद्या के इतिहास 
मे श्रनेक दृष्टियों विलक्षण तथा विचित्र है । इस श्रभिनव कोशकानामहै- वाङ्मयार्णव, 
तथा इसके रचयिता हैँ स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डितप्रवर पाण्डेय रामावतार शर्मा । 
शर्माजी (१८७७ ई०-१६२६ ई०) ने इस कोश का प्रारम्भ १६११० में किया 
ग्रौर जीवन-परयन्त इसका विरचन, विश्लेषण तथा परिष्करण करते रहे । कोषविद्याके वे 
पारगामी पण्डित ये । अ्रपनी छात्रावस्थासे ही वे कोषों के संकलन तथा शब्दां के चयन 
ने विन्ञेष श्रभिरुचि रखते थे । इसका विशद प्रमाण प्रस्तृत करता है उनका सग्धराबद्ध 
मुक्तक काव्य मारतिशतक, जिसे दिना प्रौढ़ कोषो कौ सहायता के कोई भी नहीं समभ 
सकता। इसमें प्रयुक्त विलक्षण शदो के विषय में वे स्वयं कहा करते थे कि उस पन्द्रह वषं 
के वयमेंकोषों की इतनी ग्रधिकतैयारी थी कि मुभे ये शब्द ग्रनायास ही विना किसी परि- 
श्रम के स्वतः ही उपस्थित हो जतिथे। बड़ा ही प्रौढ दै यह्‌ मुक्तक काव्य्रौरवड़ा ही 
विचित्र है प्रयुक्त शब्द-प्‌ज। प्रतीत होता है कि इस कोष की तयारी मे उन्होने ्रपना 
जीवन ही लगा दिया । निःसन्देह यह्‌ “वाङ्मयार्णव' संस्कृत के प्रसिद्ध तथा ्रप्रसिद्ध, श्रज्ञात 
तथां श्नल्पज्ञात, प्रयुक्त तथा श्रप्रयुक्त शब्दरत्न का रत्नाकर ह जिसके भीतर धी रतापूतवेक 
गोता लगाने बाले व्यक्ति को निःसन्देहं श्रनमोल शब्द-रत्न हाथ लग सकते है, जिनका दरन 
भी भ्रल्यत्र दुलभ है । कोष का प्रकाशन वाराणसी के प्रख्यात प्रकाशन-संस्थान ज्ञानमण्डल 
द्वारा श्रभी (संवत्‌ २०२४विक्रमीमें) हृग्रादै। 
ग्रन्थकार की जीवनलीला-समाप्ति के ३८ वर्षो के सुदीधं व्यवधान क अ्रनन्तर 
ग्रभी १९९७ ई० में प्रकाशित यह ग्रन्थ संस्कृत-साहित्य के इतिहासं उन्हें ्रमरत्व प्रदान 
करेगा यह कोई भी विज्ञ प्रालोचक विना किसी संकोच के कह सकता है । यह 
कोष श्रमरकोश की इलोकमयी-दौली में निबद्ध पौने सात हजार प्रनुष्टपों मे समाप्त हुप्रा 
है (ठीक संख्या ६८९६ छः हजार भ्राठ सौ छियानवे) । ग्रन्थ के प्रारम्भ मं १६ प्य का 
उपक्रम है तथा ्रन्त मेँ छः श्लोकों का परिसमापनहै । मँ इस कोश को ग्रमरसिह के नाम- 
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लिङ्गानुशासन' की परम्परा का सवेश्रष्ठ सावं भौम ग्रन्थ रत्न मानता हु । ्रमरसिह ने ्रपने 
विश्रुत कोष में नामों तथा लिगों का श्रनुशासन किया है । संस्कृत के कोष दो प्रकार के 
होते रै -- (१) समानार्थंक तथा (२) नानाथंक । प्रथम प्रकार के श्रन्तगंत उन शब्दों का 
संकलन दहै जो एक ही भ्रथं की द्योतना करते ह; द्वितीय प्रकार के भीतर प्रनेकभ्र्थो के 
संकेतक शब्दों का चयन किया जाता है। पण्डित रामावतारजी शर्मा ने इस कोष में दितीय 
रीतिका ्रालम्बन किया है) वैज्ञानिक वणेक्रम से शब्दचयन की सिद्धिके कारण इस 
कोष के ऊपर पारचात्य कोषपद्धति की पूरी छाप है। १२०० ई० में केवस्वामी ने 
“नानार्था्णव संक्षेप' नामक प्रख्यात कोष के संकलन में वणेक्रमकाही भ्राश्रयलिया था, 
परन्तु वह केवल शब्द के श्रारम्भ तक ही सीमित था, शब्दों के भीतर वणेक्रम का श्रादर 
नहीं किया गया है, परन्तु इस वाड्मयाणंव' मे शब्दों का चयन नितान्त वेज्ञानिक रीति 
से समग्रतया वर्णक्रम-पद्धति पर किया गया है । श्रौर यह्‌ महती विशेषता इसका वेलक्षण्य 
सद्यः घोषित कर रही है । शब्द प्रथमान्त मेँ श्रपने विरिष्ट लिग में प्रयुक्त हैँ तथा ्रथंकी 
द्योतना के लिए सप्तमी का प्रयोग है, जसे संस्कृत के ्रन्य कोषो मे कियाजातादहै। लिग 
की विशिष्ट सूचना के लिए पु, ना, स्त्री, भ्रस्तरी, नपुं ° तथा क्ली ° संकेतो का प्रयोग प्रचुरता 
से यहाँ किया गया है । शर्माजी की प्रतिभा के समान उनकी मेधाशक्ति भी अ्रलौकिक थौ, 
फलतः भ्रनेक कोष उनकी जिह्वा पर नाचा करतेथे । यही कारणहै कि इस कोषमे प्र्थोकी 
समग्रता, सम्पूर्णता तथा विस्तृति पर कोषकार का विशेष भ्राग्रह लक्षित होता है । द्वितीय 
वैशिष्ट्य है वैदिक शब्दो का लौकिक शब्दों के साथ समुचित सन्निवेश । "निघण्टु तथा 
निरुक्त वैदिक शब्दोंकेही कोश टै। श्रमरतथा विर्व लौकिक शब्दों के चयनकर्ता हैँ । प्रवरय- 
मेव यादव प्रकाश ( १२वीं शती ) की वै जयन्ती' इसका श्रपवाद है, क्योकि उसमें वेदिक शब्दों 
का भी चयन है । परन्तु इसमें भी वैदिक शब्द भ्रपेक्षाकृत न्यून हैँ । इस न्यूनता की पूति उभय- 
विध शब्दों के संकलन के हेतु इस भ्रभिनव कोशनेकरदीदहै। ग्रन्थकार इसे कोशन 
कहकर "विशव विद्या' (इनसाइक्लोपीडिया, विश्वकोष) कहते हैँ । उनकी कामना थी कि 
प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति क संग उसके प्रयोगस्थलों का पर्याप्त निदेश किया जाय तथा श्राव 
दयक होने पर एतिहासिक तथा भौगोलिक सामग्री भी प्रस्तृत की जाय । पण्डित रामावतार 
जी की मेवाशक्ति विलक्षण थी । एकबार पठित अ्रथवा श्रत इलोक उनके हृत्पटल पर सवदा 
के लिए कित हो जाते थे--इतनी दृढता से, कि वे भूले भी नहीं भुलाये जा सक्ते थे । 
वे कविप्रयोगों के स्वथं कोष थे । श्रीमद्धागवत' को छोड कर करिपु' (सेज ) शब्द का 
प्रयोग लौकिक संस्कृत मे कहीं भी उपलब्ध नहीं होता - उनका यह कथन भ्राज भी यथार्थं 
है । कशिपु" शब्द वैदिक दै ग्रौर "शतपथब्राह्मण ' में प्रयुक्त भी है, परन्तु (भागवत का 
यह पद्यांश : 
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सत्यां क्षितौ कि कशिपोः प्रियासः 
बाहौ स्वसिद्धे ह्य.पवहंणेः किम्‌ : 
इसका लौकिक संस्कृत मे एकमात्र दृष्टान्त माना जा सकता है । संस्कृत-साहित्य 


के लिए यह भ्रपूरणीय क्षति है कि वे इस कोष को भ्रभीष्ट रूप मे प्रस्तुत तथा समाप्त नहीं 
कर सके । सुनते हँ कि उनकी कुछ भाषाशास्त्रीय टिप्पणियां ्रवश्य उपलब्ध हई हँ जो 
कारणवश इस संस्करण में नहीं दी जा सकी । कोष की इस विशिष्टता का वणेन स्वयमेव 


ग्रन्थकार ने उपक्रम के सप्तम, ्रष्टम तथा नवम इलोकों मे इस प्रकार कियादहैः 
वर्णानक्रम विन्यस्ते र्लोक्वेदोभयोद्‌ घृतैः । 
पद्यबद्धैः सपययिरनानार्थेघटितो महान्‌ ।। ७ ॥ 
विरेषशास्त्रायुर्वेद प्रभृतीनां पदर्युतः । 
सोपयुक्तोदाहतिभिष्टिप्पणेः समलंकृतः ।। ८ ॥। 
सचित्रः प्रच रोवांच्यः वैज्ञानिकपदोच्चयः। 
परिशिष्टैश्च बहुभिः कोष एष परिष्कृतः ।। £ ॥ 
यदि इन समस्त गुणों से सम्पन्न होकर यह्‌ कोष परिष्कृत होता, तो निःसन्देह्‌ यह्‌ 
संस्कृत भाषा का सर्वश्रेष्ठ विक्वको होता । परन्तु काल के दुविलाससे यह हो न सका । 
तथापि केवल एक ही मानव की प्रतिभा तथा परिश्रम का प्रदलंक यह ग्रन्थरलन ्रपने वैलक्षण्य 
तथा सम्पूति के लिए सदा स्मरणीय तथा उल्लेखनीय रहेगा । 
शर्माजी ने मान्य कोष-ग्न्थों में "वैजयन्ती, "मङ्ख", श्रनेकार्थं कैरवाकर कौमुदी , 
“नानार्था्णिवसंक्ेप', 'ग्रभिधान चिन्तामणि, 'राजनिषण्ट्‌ ', "कल्पद्रकोष', तथा शर्मण्य संग्रहो 
का नाम्ना उल्लेख किया है (उपक्रम-रलोक, १२-१६)। ये सव प्रसिद्ध ग्रन्थ है ग्नौ भ्रपने विषय 
मे प्रमाणभत है । "वैजयन्ती! श्री रामानूजाचायं के विद्यागुरु यादव प्रकाश कौ रचना है (समय 
१२ शती ) । मङ्ख का श्रनेकाथं कोष' कारमीरी कवियों के प्रयोगो का महान्‌ प्राकर है 
(१२ श०)। 'प्रनेकाथं कैरवाकर कौमुदी" हेमचन्द्र के 'परनेका्थसंग्रह की महेन्द्रसूरि-रचित 
टीका है जो वास्तव में प्रन्थकारकेनामसेन होकर उनके गुरु हेमचन्द्र के टी नाम से 
्रल्यात है । श्रभिधान-चिन्तामणि' (समानार्थं शब्दों का बृहत्‌ कोष) हेमचन्द्र का ही 
गरिमामय ग्रन्थ है । 'राजनिषण्ट' ्रायुरवेदशास्त्र का प्रमुख निषण्ट्‌ है । 'नानार्थ्णिवसंकषेपः 
केशवस्वामी की तथा "कल्यद्रकोष' केशव की लब्धवणं कृतियां हैँ । 'शरम॑ण्यसंग्रह' जमन 
विद्वान्‌ राथ तथा बोथलिक के प्रख्यात कोषो का संकेतक है । रत्नाकर, मल्ल, सोमदेव 
तथा भारवि की कृतियों के निरीक्षण को भी वे श्रावक्यक मानते हैँ । (श्लोक १६) इनमें 
"हरविजय' के कर्ता रत्नाकर, "कथासरित्सागर" के रचयिता सोमदेव तथा किरातार्जुनीय 
के लेखक भारवि तो ग्रपनी रचनाग्रों के लिए प्रख्यात ही हैँ । परन्तु "मल्ल नाम से किसका 
संकेत है ? भूमिका के लेखक "वात्स्यायन नागमल्ल' कौ श्रोर संकेत मानते है, परन्तु मेरी 
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दृष्टि मे यह संकेत-कल्पना यथार्थं नहीं है । शर्माजी का संकेत इस नाम कौश्रोर प्रतीत 
नहीं होता । वात्स्यायन के कामसूत्र" मे विरल प्रयोग वाले शब्दों की सत्ता होने पर भी यह 
ग्रनुमान ठीक नहीं है । इस ग्रन्थ का मुलकारिका एेसा विलक्षण शब्द है जिसके यथाथं के 
विषय मे सब कोष मौन हैँ । परन्त्‌ टीका जयमङ्गला के भ्रनसार इस दुरूह ब्द का प्रथं 
है "वशीकरण करनेवाली स्त्री! (वश्ीकरणेन मूलेन या कमं करोति सा । कामसूत्र पृष्ठ २०१, 
काडी-संस्करण ) । शार्माजी के दृष्टिपथ से यह विलक्षण शब्द ्रोभल नहीं हो सकता 
था, यदि "कामसूत्र' का विश्लेषण किया गया रहता । मेरी दृष्टि मे मल्ल से प्रभिप्राय भटर 
मल्ल से है जिसका प्रख्यात अ्रन्थ श्राख्यातचन्द्रिका कोषकारों के लिए एक संग्रहणीय 
रत्न है । 

पण्डित रामावतारजी ने शब्द विशेष के ऊपर होने वाले वैमत्य को भी ग्रपने कोष 
मे भली्भांति दिखलाया है । प्राचीन कोषकारों ने किसी शब्द को लेकर जो मीमांसा कौ 
है उससे वे भलीभांति परिचय रखते हैँ श्रौ र तत्तत्‌ स्थान पर निर्देश भी करते दँ । लाजा 
शब्द को ही लीजिए । हिन्दी मे इसका भ्र्थ है ्रागमे भूजा गया धान प्र्थात्‌ धान का 
लावा । इस शब्द के विषय में कोषकारों के विभिन्न मत हैँ। "लाजाः पुंभूम्नि चाक्षताः 
(अमर) से प्रतीत है कि भ्रमर की दृष्टि में यहपलिग है तथा बहुवचन मे प्रयुक्त होता टै । 
सर्वानन्द की श्रमर टीका में उदघृत विक्रमादित्य के संसारावतं' कोष के श्रनुसार यह शब्द 
स्त्रीलिंग भी है तथा एकवचनान्त भी : 

लाजाः पुंसि बहुत्वे वा स्त्रियां लाजापि चाक्षतम्‌ । 

(श्रमर २।६।४६ की टीका) 
ग्रन्य कोष मे यह क्लीवलिग भी भिन्नां मे है। इन समस्त विमतियों का परिष्कार 
देखिए इस कोष मे : 

लाजं क्लीवमुशीरेऽथ स्त्रियां पूभूम्नि चाक्षते। 

श्रष्टधान्येऽपि च स्त्रीत्वे किवा पुंभूम्नि कस्यचित्‌ ॥ 
यह इलोक 'लाज' शब्द के तीनों लिगोँ में प्रयोग तथा विभिन्न ्रर्थोँको स्पष्ट 
द्योतित करता है । "धाना" शब्द की विलक्षणता भ्रमर के इस वचन से सद्यःप्रतीत नहीं 
होती कि यह बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है---“धाना भृष्टयवे स्त्रियः ` (२।६।४७), परन्तु 
शर्माजी ने श्रनेक र्थो के साथ इस वैलक्षण्य को स्पष्ट कर दिया है -- “भूम्नि भृष्टयवे- 
ऽप्येवं स्थने तच्चूर्णकेऽपि च (प° २०७, इलोक २८०१५) 1 कोष के साथ प्रकारित अरनु- 
क्रमणी से प्रतीत होता दै कि इसमे बीस हजार शब्द उपन्यस्त हँ । यदि चार शब्दों के 
द्वारा भ्रं की द्योतना मान लें, तो पूरे कोश में पांच सहस्र मौलिक शब्द हैँ जो वर्णानुक्रम 
की यथां पद्धति से यहां विन्यस्त दँ । यह नानार्थक कोष है भ्र्थात्‌ भ्रनेका्थं वाले दाब्दों 
का ही यहाँ संकलन है । फलतः एकार्थक शब्दों को बुद्धिपूवंक नहीं रखा गया है । शब्द- 
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विजेष के नाना श्रर्थो काही यहाँ विवरण नहीं है, प्रत्युत उसके लिग-वचन का वेलक्षण्य 
भी उद्घाटित किया गया है । यह उद्घाटन प्राचीन कोषो के ्राधार पर है, परन्तु इसमें 
शर्माजी के विशाल श्रध्ययन तथा विशद अ्न्‌शीलन काभी परिणत फल पदे-पदे उपलब्ध 
होता है । पण्डित रामावतार जीको भाषाशास्त्रीय टिप्पणो के संकलन का श्रवसर नहीं 
मिला । नहीं तो यह कोष वास्तव मं द्वितीय होता । उनके भ्रन्तेवासी होने कीदष्टिसे 
| लेखक पण्डितजी के भाषाशास्त्रीय वै दुष्य तथा ्रलौ किक प्रतिभासे पूर्णतः परिचय रखता 
है । फलतः केवल दो शब्दो के विषय मे उनके गम्भी रार्थक टिप्पणों का भ्रादशं प्रस्तुत कर 
रहा है जिन्दं वे श्रवश्य लिखे रहते । 
धेन - यह शब्द सद्यःप्रसूता गौ के लिए प्रथक्त होता दै, परन्तु इसके श्नन्य विलक्षण 
प्रयोग संस्कृत भाषा में उपलब्ध होति हैँ । किसी भी पशुकेस्त्री व्यक्ति के प्रदर्शनार्थं भी 
उस शब्द के साथ इसका प्रयोग किया जाता है । इसका मूल ग्रथ है पयस्विनी गौः, तद- 
नन्तर गोमात्र में इसका प्रयोग विस्तृत हो गया । इसके श्रनन्तर स्त्रीमात्र कः वाचक बन 
गया । यथा श्रस्वघेन्‌ः = ग्रश्वा (घोड़ी), गजघेनुः == हस्तिनी ( हथिनी) रादि । धेन, 
गोधेन्‌ तथा बडवाधेनु श्रादि शब्दो मे षेन्‌ शब्द स्त्रीत्व का ही बोधक टै । प्राङ्ग्ल भाषा 
मे भी इसी प्रकार नादृ, 1110८6०8 श्रादि शब्दों के साथ प्रयुक्त (०\“ शब्द स्त्री 
लिग काही बोधक होता है। कभी-कभी यह शब्द श्रकेले ही घोड़ी तथा हथिनी का बोधक 
होता है । "मनुस्मृति का प्रयोग दै --"यथा वेनु: किशोरेण । यहाँ किशोर (घोडे का बच्चा, 
श्रदवरिशु) के संयोग से वेन्‌ गब्द अरहवधेन्‌ का वाचक दै स्वयं श्रकेले ही । घेन्‌कास्त्री 
करेण्वां त्‌ इस कोशवचन से धेनू का मर्थं करेणु (हस्तिनी) भी टै । सामान्य स्त्रीवाची 
होने से “वेनू' का प्रयोग किसी पदाथं के लघुरूप को द्योतित करने के लिए भी संस्कृत में 
उपलब्धं है । 'छरी' के लिए प्रयुक्त पर्यायो मे श्रमर द्वारा निदिष्ट ्रसिधेनूका' विशेष 
व्यातव्य है (स्यात्‌ शस्त्री चासिपृत्री च छुरिका चासिघेनुका' - ग्रमर, २।८।६२) । यहां 
“घेनुः' का ही भ्रल्पाथंद्योतक “वेनुका' शब्द है -वेनुरेव धेनूका, स्वार्थे क प्रत्ययः । फलतः 
्रसिघेन्‌का' का यथां है छोटी तलवार = छुरी । यहाँ धेनु या घेनुका शब्द ग्रल्पाथं - 
द्योतन में प्रयुक्त है । दानके प्रवसरपर गायकादानन देकर घृत, तिल श्रादि का गोसदृश 
नराकार बनाकर देने का विघान पुराणों तथा धर्मशास्त्रो मं मिलता है । घृतधेनु, तिलधेनु, 
जलघेनु रादि शब्द एेसे ही ्रवसर पर प्रयुक्त होति दै । इसी प्रकार वामा, वामिः, वामी 
ये तीनो स्त्रीत्वद्योतक शब्द हैँ । फलतः “श्रथोष्टृवामी शतवाहितार्थम्‌ | (रघुवंश, पंचम 
सगं) मे कालिदास द्वारा प्रयुक्त उष्ट्वामी का प्रथं है उष्टं स्त्री भ्र्थात्‌ ॐंटिनी, सांढिनी । 
प्राचीन काल में शीत्रगति के लिए सन्देश साँहिनी-सवारों के द्वारा भेजे जते ये । अ्रधिक 
बलशाली होने से माल ढोने के लिए डँंटिनी का ही उपयोग किया जाता था । 'वामी' का 
रथं यदि कोषो द्वारा निदिष्ट “घोड़ी! भ्रथं ही केवल माना जाए, तो उष्ट्‌ के साथ उसका 
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मेल नहीं वैठता, यह शब्द भी षेन्‌ के समान ही स्त्रीमात्र का दयोतक सिद्ध होता है। 
पारसीक तेल--इस "वाङमयार्णव' में (पृष्ठ ४४६) यह्‌ 'शिलाज' शब्द के प्र्थ- 
रूप में दिया गया है । पारसीक तल' तथा तुरुष्क तंल' आजकल के क्रिरासन के तेल के 
लिए संस्कृत भाषा में प्रयुक्त मिलते हैँ । (मंज्‌श्री मूलकल्प' (द्वितीय गती) में बुद्धिमूति के 
सामने सहस्र बत्ती वाले दीप जलाने के लिए तुरुष्क तल के उपयोग की बात कटी 
गई है। 'विक्रमांकदेवचरित' मे विल्हणने इस शब्द का प्रयोग कियादहै। इराक सदा 
से प्रपने तेल के लिए प्रसिद्धरहा है । प्राचीनकाल से लेकर श्राज तक इसकी 
प्रसिद्धिपरम्परा श्रक्षुण्ण है । फलतः संस्कृतम यह शब्द म्रपनी उदयभूमि के नाम 
से प्रख्यात है । आ्राज का भ्रग्रजी 6056116 या ऽ €0517€ शब्द ग्रीक के {012 शाब्द 
से उत्पन्न है जिसका प्रथं है मोम (\५३) । पृथ्वी के भीतर जो मटीली चद्रानें मिलती हैः 
उन्हीं के टूटने से यह उत्पन्न होता है । पेटोलियम को साफ कर इसे तयार करते हँ । फलतः 
संस्कृत भाषा मे शिला से उत्पन्न पदाथं का बोधक 'शिलाज' शब्द इसके यथार्थरूपका 
पूणं परिचायक दहै: 
शिलाजं त्वयसि क्लीवं शिलाजत्‌नि च स्मृतम्‌ । 
स्यात्‌ शिलाकुसुमे पारसीकर्तले तथा मतम्‌ ॥ 
(वाड्‌मयाणं व, पृष्ठ ४४८-४४६ ) 
६ ननि न | 
पण्डित ्रादित्यनाथ भा सुयोग्य संस्कृतज्ञ पिता के सुयोग्य संस्कृतज्ञ पूत्र ही नहीं 
है, प्रत्युत देव-वाणी के संवर्धन सूत्रकार हैँ । वाराणसेय संस्कृत विङव विद्यालय कै प्रथम 
उपकुलपति के पद से की गई उनकी सेवा संस्कृत भाषा के लिए गौरवमयी हैँ । उनके 
सम्मान में प्रकाशित श्रभिनन्दन-ग्रन्थ में ग्रपने इस विश्लेषक लेख के द्वारा मँ उन्हे श्रद्धांजलि 
भ्रपित कर रहाह्ँ। 


रतमब्दानि जीवतु ! तथास्तु ! 








संस्कृत शओ्रौर सस्कृति 


डा० रामानन्द तिवारी 


-स्कृत श्नौर संस्कृति मे केवल शाब्दिक साम्य ही नहीं है वरन्‌ दोनो मं अ्रधिक आन्तरिक 
एवं घनिष्ठ सम्बन्ध है । सामान्य रूप से प्रत्येक देश की भाषा उस देश की सास्कृतिक 
घरोहर तथा साहित्य रादि के सांस्कृतिक वैभवों के सुजन एवं रक्षण का माध्यम होती 
है । भाषा की विशेषता देश ग्रौर समाज की संस्कृति का भ्रंग वन जातीदै। इस प्रकार 
व्यवहार के सूत्र-रूप में संवधित भाषा देशका सांस्कृतिक श्रलंकार बन जाती है । इतना 
सांस्कृतिक गौरव तो प्रत्येक देश की भाषा को सहज ही मिल जाता दै । 
किन्तु संस्कृत भाषा को सभी भाषाभ्रों के इस सामान्य श्रधिकारसे कीं भ्रधिक 
सांस्कृतिक वभव प्राप्त है । संस्कृति से उसका श्रान्तरिक एवं घनिष्ठ सम्बन्ध है । संस्कृत 
भाषा की यह सांस्कृतिकता संस्कृत भाषा क स्वरूप, लक्षणों ग्रौर सांस्कृतिक रूपों के साथ 
सम्बन्धो मे निहित है । 
भाषा मनुष्य की प्रयत्गत उपलब्धि है । इस रूप में प्रत्येक भाषा मूलतः सास्छ- 
तिक है, क्योकि संस्कृति भी मनुष्य को निसर्ग का दान नहीं, वरन्‌ उसकी प्रयत्नगत उप- 
लब्धि ह । किन्तु संसार के अन्य देशों मरौर समाजो मे जिस प्रकार जीवन के सांस्कृतिक 
रूप श्रल्प परिमाण में प्रतिफलित हए हैँ उसी प्रकार श्रन्य भाषाभ्रों के विन्यास में सास्कृ- 
तिक रूप एवं तच्व भी संस्कृत भाषा की ्रपेक्षा बहुत कम समाहित हुभ्रा है । पर्वो, उत्सवो 
संस्कासें रादि के रूप में जीवन-संस्कृति का जितना विपुल वैभव भारतीय परम्परा मे 
मिलता है उतना भ्रन्य किसी भी समाज मे नहीं मिलता । उसी प्रकार आत्मिक भ्रध्यव- 
साय की श्रधिकता अरर उसके फलस्वरूप भाषा के स्वरूप एवं सम्बन्धो की दृष्टि से 
जितनी श्रधिक सास्करृतिकता संस्कृत भा मे मिलती है, उतनी विद्व की श्रन्य किसी 
भाषा में नहीं मिल सकती । 

“संस्कृत' भाषा की यह सास्कृतिकता सबसे पटले उसके नाम से ही विदित होती 
है । कुछ विशेष संस्का सें से समन्वित होने के कारण ही संस्कृत ' भाषा को यह नाम मिला । 
प्राकृत भाषाणं मन्‌ष्य कौ आषा-सम्बन्धी सहज प्रक्रियाभ्रों का परिणाम रँ । विशेषतः 
उनके उच्चारण सुविधा एवं सरलता के प्राकृतिक नियमों के अ्रनुकूल दै । इस दृष्टिसे 
संस्कृत को छोड़कर संसार क श्रन्य सभी भाषाभ्रों मे प्राकृत भाव प्रधिक दै। 
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भाषा मनुष्य को मुखर प्रभिव्यक्ति का संवर्धित रूप है । वर्णो श्रौर शब्दों के रूप 
मे मनुष्य ने अ्रभिव्यक्ति के इस मुखर माध्यम को बनाया श्रौर विकसित किया है । मुखर 
ध्वनि की क्षमता तो पशुभ्रों को भी निसगं से प्राप्त है । किन्त्‌ पश॒भ्नों की ध्वनियां श्रत्यन्त 
सीमित हैँ तथा उनके रूप एवं विन्यास में किसी प्रकार के विकास की सम्भावना नहीं है । 
मनुष्य की ध्वनियो में जिस विकास की सम्भावना उसीके द्वारा भाषाग्नों कारूपप्रति- 
फलित हृश्ना । फिर भी भ्रन्य माषाभ्रों की निमिति में प्राकृतिक प्रभावों एवं प्रवृत्तियों का 
योग अ्रधिक है । संस्कृत भाषा के स्वरूप-निर्माणि में ्रात्मिक भ्रध्यवसायका योग अ्रधिक 
है । संस्कृति भी मनुष्य के श्रात्मिक श्रध्यवसाय की उपलब्धि है । इसीलिए संस्कृत भाषा 
भ्रधिक सांस्कृतिक टै । 

संस्कृत भाषा कौ यह सांस्कृतिकता सबसे पटले उसके वणं विधान में प्रकट होती 
है । वर्णो को हम मानवीय ध्वनि की इकाद्यां कह सकते हँ । ध्वनि का प्राकृतिक स्वरूप 
एक प्रखण्ड धाराके रूपमेप्रकट होता है । इस ध्वनि-धारामें वर्णो की इकाइयों का 
बिन्दु-वि भाजन श्रत्यन्त कटिन है । यह विभाजन ्रत्यन्त तीक्ष्ण एवं प्रबल श्रात्मिक ग्रध्य- 
वसायकेद्वारा ही सम्भव हो सकता है । यह केवल संस्कृत भाषा में ही सम्पन्न हो सकता 
है । संसार की भ्रन्य भाषाएं वणत्मिक नहीं, वरन्‌ शब्दात्मक हैँ । वर्ण-विधान का श्रारोपण 
इन भाषाश्रों के ऊपर उत्तरकाल में ग्रौर सम्भवतः संस्कृत भाषा के प्रनुकरण पर किया 
गया है । मूलतः ये भाषाएं शब्दात्मक हैँ । शब्द ही इनकी इकाई है । यूरोपीय भाषाग्रों के 
उच्चारण मं उनका शब्दात्मक अ्रखण्ड रूप स्पष्ट हो जाता है । इन भाषाभ्रों के वाक्य 
एक प्रखण्ड धाराकेरूपमेप्रवाहित होते हैँ । इनके शब्द एक सम्पूणे इकाई से जान 
पड़ते हँ । इन शब्दों को वर्ण-विधान उच्चारण में स्पष्ट नहीं रहता । विभिन्न भाषाग्नो मे 
ध्वनि-समृहों का वणं-विधान भी भिन्न है । एसा भारतीय भाषाग्रों मे नहीं है । यूरोपीय 
भाषाग्रोमेेसाहोनेकाकारण यहीहै कि वे वर्ण-ध्वनि के स्पष्ट एवं वैज्ञानिक विभाजन 
पर निमित नहीं हैँ । 

भ्राज इन सभी भाषाग्रों मे लेखन के लिए वर्णमाला का उपयोग होता है किन्तु 
इन भाषाभ्रो का ध्वनि-विन्यास वर्ण-विधान के ्रनुरूप नहीं है । लिपि श्रौर लेखन की 
भ्रवस्था में उत्तरकाल मे इन भाषाग्रं पर व्णं-विधान का भ्रारोपण किया गया है। इसी 
कारण यूरोप की विभिन्न भाषाच्रों मे घ्वनि-विधान में भिन्नता है । इसके विपरीत संस्कृत 
भाषा वणं -विभाजन के सूक्ष्म, स्पष्ट श्रौर वैज्ञानिक ्राधार पर भ्राध्रित है। संस्कृत की 
वणमाला उच्वारण-विधि के वैज्ञानिक क्रम के भ्रनुसार निर्मित है । यह करम सहज, सरल 
भ्रौर स्वाभाविक नहीं है वरन्‌ एक प्रबल उच्चारण-प्रयल द्वारा निर्धारितं किया गया 
है । परिचिमी भाषाभ्रों की वर्णमाला मे वर्णो का उच्चारण शब्दों के समान होता है । किन्तु 
सस्त के वर्णो का उच्चारण वर्णघ्वनिके प्रनृरूपही होता है । वर्णं श्रौर वर्णध्वनिका 
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ध्वनि-मान समान है । यूरोपीय भाषाग्रो मेसा नहीं है । संस्कृत भाषा के पाठ में भी 
वर्ण-ध्वनियां स्पष्ट रहती दै । युरोपीय भाषाभ्रों मे वे भिधित हो जाती है । संस्कृत भाषा 
का यह स्पष्ट श्रौ र सूक्ष्म वर्णविधान उसकी सास्कृतिकता का पहला प्रमाण है । 
इसके श्रतिरिक्त संस्कृत वर्णमाला के अ्रनेक वणं शब्दो के समान ्रथं देते है। 
क.ख,ग,ज,द,प,सभ्रादि ग्रनेक वर्णं शब्दों के निर्माण मं सा्थकयोग देते हैँ। वर्णों 
की फेसी सार्थकता श्रन्य किसी भौ भाषा मे मिलनी कठिन है । संस्कृत भाषा के स्पष्ट वणं- 
विभाजन के श्राधार पर ही यह सम्भव हो सका है। संस्कृत भाषा के वणं शब्दों के 
विधायकं श्रंग बनकर ध्वनि-रूप में श्रपने मूलरूप में श्रक्षृण्ण बने रहते हैँ । यु रोपीय भाषाग्रों 
मे एसा नहीं होता । उनके वणं केवल लिपि के प्राकार के रूप मे विभक्त रहते हैँ । ध्वनि- 
रूप मे उनका श्रस्तित्व शब्द की समग्र ध्वनि में निमग्न हो जाता है। वर्णो की यह साथं- 
कता संस्कृत भाषा के निर्माताश्रों के उत्कृष्ट ्रात्मिक एवं सांस्कृतिक श्रध्यवसाय काफल 
है । यह्‌ संस्कृत भाषा के वैज्ञानिक वणं-विभाजन को एक श्राथिक विभा प्रदान करताहै। 
इससे संस्कृत भाषा की सास्कृतिकता भी समृद्ध होती है । संस्कृत वर्णो की सार्थकता 
सामान्य भाषा में भी पर्याप्त परिमाण में प्रकट हुई है । शेव-शाक्त तन्त्रो तथा मन्त्र-दडोन 
की परम्परा में यह गृढ रहस्यं से गभित हो गई है । मातुका तन्त्र के भ्रनुसार वर्णमाला 
कां प्रत्येक वणं साथंक तथा रहस्ययुक्त है । ध्वनि पर श्राधित संस्कृत भाषाका न्याकरण 
संस्कृत भाषा की वणिक तथा ध्वनिमूलक सास्कृतिकता को पूर्णं बनाता है । एवं प्राकृत 
भाषाणं प्राकृतिक उच्चारण की सुविधाभ्रो कै ्ननुसार बदलती रहती हैँ । संस्कृत भाषा 
मे कोई परिवतंन नहीं हरा । यह ्रपरिवर्तनश्ीलता भी संस्कृत की सास्करेतिकता का एक 
। महत्त्वपूर्णं लक्षण है । 
भाषा कामूल स्वरूप ध्वनि है । वणं उसी ध्वनि की इकाइयां हैँ । वर्णमाला 
आषा का वैज्ञानिक श्राधार है, यद्यपि व्णं-विवेक एक उत्कृष्ट ग्रात्मिक ग्रध्यवसाय का 
फल है । ध्वनि एक श्रत्यन्त रहस्यमय तत्त्व है । भारतीय चिन्तन में चनुविध वाक्‌ कैरूप 
| से ध्वनि के गहन तत्तव का श्रवगाहन किया गया हे । वर्णो की वैज्ञानिक ध्वनि के प्रतिरिक्त 
। भाषाके मुखर रूप मे भी सूक्ष्म अ्रन्त्ध्वनियां होती हैँ । प्रत्येक भाषा का विशेष सौन्दर्य 
इन्हीं अ्रन्तध्वंनियों से निमित होता है । संगीत मे इन भ्रन्तध्वंनियो की विशेषता ही महान्‌ 
कलाकारों का विशेष गृण बन जाती दै । सभी भाषाभ्रों का श्रपना ध्वनि-सौन्दयं होता है । 
संस्कृत भाषा में ग्रन्तनदि ्रधिक है। उसकी श्रन्तर्ध्वनि मे एक निगृढ संगीतात्मकता है । 
इसी कारण संस्कृत का पाठ भाषा न जानने वालों को भी मधुर एवं मनोहर प्रतीत होता 
है । इसके श्रतिरिक्त संस्कृत भाषा की ध्वनिमें एक श्रद्‌भृत पवित्रता है । यह पवित्रता 
केवल भाषा के धार्मिक अनुषंग का फल नहीं है वरन्‌ भाषा के ध्वनि-रूप का गहन ममं 
है । संस्कृत के वरणो श्नौर उनकी ध्वनिर्यो को उलक्ष्णता एवं विविक्तता उसके संगीतमय 
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ध्वनि-सौन्दयं को चित्रकला की विविक्त रेखाग्रों का सौन्दयं प्रदान करतीदहै। ध्वनिके 
ये संस्कार संस्कृत भाषा की सास्कृतिकता को श्रौ र भी सम्पन्न बनाते हें । 

भाषा के निर्माण मे अ्रात्मिक श्रध्यवसाय ग्रौर सांस्कृतिक उद्योग केये योग 
संस्कृत भाषा को सांस्कृतिक बनाते हैँ । इस प्रकार भाषा के स्वरूपकी दुष्टिसे भी 
'संस्करृेत' भाषा का यह नामकरण चरिताथं होता टै । किन्त स्वरूप के ्रतिरिक्त श्रन्य 
करई दुष्टियोंसे भी संस्कृत भाषा का संस्कृति के साथ गहरा सम्बन्धहै। हमारा श्रपार 
प्राचीन साहित्य संस्कृत मे ही मिलता है । यह साहित्य हमारी संस्कृति की श्रनमोल निधि 
है । हमारे वेद, उपनिषद्‌, गीता, पुराण, महाभारत, रामायण, धर्मशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, 
प्रायुर्वेद, ददं न, काव्य, ग्रलंकार प्रादि के ग्रन्थ मूलतः संस्कृतम ही रचे गए तथा संस्कृत 
के माध्यम से इनका विपुल भण्डार मिलता है । धमं, ददन, कान्य श्रादि सभी संस्कृति के 
ग्रग है । संस्कृत के माध्यम से रचित इनकी प्रपार धरोहर भ्राज भी सुरक्षित है। इनके 
म्रन्‌वाद हो सक्ते हैँ । किन्तु मूल का श्रपना महत्त्व श्रौर सौन्दयं है । संस्कृत भाषामे मल 
का सौन्देयं प्रौर भी अ्रधिक विशेषता रखता है । उस सौन्दयं का ्रनृवाद कटिन है, भाव 
का श्रन्‌वाद हो सकता है । हमे संस्कृत के माध्यम से ही ्रपनी इस श्रपार सांस्कृतिक निधि 
को सुरक्षित रखने तथा उपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए । संस्कृत का माध्यम 
छोड देने पर सस्कृति का एक सुदृढ एवं सुन्दर सूत्र क्षीण होकर छिन्न हो जाएगा । 

धमं, दशन, काव्य, शास्त्र प्रादि संस्करृतिके प्रग । धमं तो लोक-संस्कृति के 
बहुत निकट भ्रा जाता है । किन्तु दशंन, काव्य, शास्र प्रादि प्रायः श्रभिजात संस्कृति के 
ही ग्रन्तगंत रहते हैँ । साधारण लोक-समाज उन्हे बहुत कम श्रपना पाता दहै । जीवन्त 
लोक-संस्कृति का साक्षात्‌ रूप हमारे पर्वा, संस्कारो भ्रादि मेंमिलता है। ये पर्वं, संस्कार 
प्रादि जीवनके साक्षात्‌ रूप हैँ जिनमें रूप-सौन्दयं ्रौर भाव के प्रतिदायके योग से जीवन 
के प्राकृतिक धमं म्रमित सास्कृतिकं सौन्दयं एवं श्रानन्द से युक्त बन जाते हैँ । इन पर्वों 
प्रौर संस्कारों मे संस्कृत भाषाका योग भ्रल्पहीहै। इनका श्रधिकांड रूप लौकिक-कर्म 
तथा लोक-भाषा द्वारा ही सम्पन्न होता है। किन्तु पुरोहितो श्रौर यजमानो के मन््ो- 
च्चारण श्रादि के रूप में संस्कृत (विशेषतः वेदिक संस्कृत ) का योग इनमें रहता है । धरम- 
शास्त्रों मे संस्कृत भाषाक माध्यमसे ही इन पर्वों श्रौर संस्कारों के विधान सुरक्षितरैँ। 
ग्रतः जीवन्त लोकसंस्कृति के इन उत्सवो की पुष्पमाला भी संस्करृतके मूल सूत्रमें ही 
ग्रनुविद्ध है । माला के सौन्दयं की रक्षा के लिए उसे सूत्र का संरक्षण प्रपेक्षित है । संस्कृत 
भाषा के मन्त्रो की प्राचीनता श्रौर दिव्यता इस सांस्कृतिक सूव्रको एक ्रलौकिक महत्त्व 
प्रदान करती है। 

पर्वा ्रौर संस्कारोंके प्रतिरिक्त हमारे धार्मिक श्राचारमें संस्कृत भाषा का 
महत्त्व भ्रधिक है । धमं लोक-संस्कृति के प्रधिक निकट है । धार्मिक भ्रास्थाश्रौरभ्राचार 




















॥ 
| 
। 
| 
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सम्पूर्णं समाज के ्रधिकार है, वे दशन, काव्य श्रादि की र्भाति श्रभिजात वगं के विशेषा- 
चिकार नहीं है । प्राचीन भारत म घमं का उद्‌भव ग्रौर विकास संस्कृत के माध्यम से 
हश्रा था । वेदों के मन्त्र तथा देवाच॑न के उत्तरकालीन स्तोत्र रादि सभी संस्कृत माषा में 
है । अर्वाचीन युग में हिन्दी आदिके माध्यमसे भी धामिक ग्र न्थों श्रौर स्तोत्रों की रचना 
हई । इससे जन-समाज के लिए धामिक सूत्र ग्रधिक सुलभ हो गए, किन्तु इससे संस्कृत 
भाषा का धामिक महत्त्व कम नहीं होता । धमं का बाह्य रूप लौकिक प्राचार भ्रवश्य 
वन जाता है किन्तु धर्मं का श्रान्तरिक रूप श्रलौकिक श्नौर श्रतीन्द्रिय भावही रहता दहै। 
संस्कृत भाषा की प्राचीनता, दिव्यता, ध्वनि-गरिमा प्रादि ध्म के इस प्रतीन्द्रिय भावके 
संरक्षण मे योग देती है । संस्कृत कम जानने वाले लोगों के लिए संस्कृत के पठन श्रौर 
उच्चारण का श्रध्यवसाय इस अरलौकिकता को श्रौर बढ़ा देता है । धमे पूर्णतः वैज्ञानिक 
भरौर विज्ञेय नहीं बन सकता । उसके मौलिक रहस्यमय मर्म॑के महत्त्व को संस्कृत के. 
माध्यम को सुरक्षित रखकर प्रधिक फलदायक बनाया जा सकता है । यह घमं की दुरूहता 
का समर्थन नहीं, वरन्‌ उसकी रहस्यात्मकता के संरक्षण का सास्कृतिक तकं-मात्र है । 
इस प्रकार प्रनेक रूपों में संस्कृत माषा का संस्कृति से गहरा सम्बन्ध है । सवसे 
पहले संस्कृत एक उत्कृष्ट सांस्कृतिक भाषा है । उसकी वर्णं माला, ध्वनि-क्रम प्रादि एक 
सक्षम ग्रौर प्रबल सांस्कृतिक ब्रध्यवसाय के फल है । उसके श्रनेक वर्णो की साधकता तथा 
उसकी अन्तर्ध्व॑नि की संगीतमयता उसे ग्रौर भी श्रधिक सांस्कृतिक बना देती है । हमारा 
सम्पूणं प्राचीन साहित्य संस्कृत के माध्यम सेही रचित हृश्रा द । साहित्य, दशंन शास्त्र 
शादि संस्कृति के भ्रंग है । संस्कृत हमारी संस्कृति का श्राश्रय प्रौर स्रोत है। भाषाकेरूप 
म भी वह हमारी एक श्रेष्ठ सांस्कृतिक धरोहर है । पर्वो, संस्कारों तथा धर्माचार के ्रव- 
सर प्र संस्कृत-मन्त्रो श्रौर स्तोत्रों का उच्चारण सांस्कृतिक एवं धामिक भाव मेँ एक 
दिव्य तथा ्रलौकिक सौन्दयं समाहित कर देता है । संस्कृत एक अ्रखिल भारतीय भाषा 
है । सम्पूणं भारत मे इसका प्रचार एवं सम्मान है । वह भारत की एकता-सूत्र बन सकती 
है । शर्वाचीन भारतीय भाषाभ्रों की प्रेरणा का स्रोत श्रौर उनके विकास की शक्ति भी 
संस्कृत भाषा में है । इन विविध रूपों मे संस्कृत का हमारी संस्कृति से गहरा सम्बन्ध है। 
विरोष श्रादर के साथ संस्कृत को ्रपनाकर हम भ्रपनी संस्कृति की रक्षा, राष्टीय एकता 
का निर्माण श्रौर श्रपने राष्टीय गौरव का संवधेन कर सकते हैँ । 
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इलाचन्द्र जोशी 


५७ देश के प्रधिकांश लोग जन्मचुटी के साथटही राम-कथारूपी रसायन का पान करते 
हुए बड़ होते हैँ । यह्‌ रसायन उन्हे मांक दूधवमे घुला हुभ्रा मिलता है । उसे निरन्तर 
पीते रहने के बाद वे उस कथा-रस को सहज रूपमे ्रहण करते रहते हैँ ग्रौर श्रभ्यस्त हो 
जाते हैँ । फलस्वरूप प्रौढावस्था मे उन्हें उसमे कोई नवीनता नहीं दिखाई देती । इसलिए 
भ्राज उस भ्रादिकविकी विराट्‌ सजंनामुलक विविव रंगमयी कल्पना का ठीक-टठीक 
मूल्यांकन बहुत कठिन हो उठा है जिसने पहले-पहल इस महाकथा की रचना की । उसकी 
चिर-नवीनता श्रौर चिर-वेचित्र्य बोध के प्रति भ्राज का भारतीय पाठक उदासीन दिखाई 
देता है । 

तनिक कल्पना कीजिए उस क्षण की जब वाल्मीकीय रामायण की पटली कापी 
प्रकाशमें ्रईहोगी रौर कविने दो-चार समानधर्मा पंडितोंको उसे सुनाया होगा । 
क्या प्रतिक्रिया हुई होगी उन पंडितो पर पहली बार उस एकदम मौलिक, मानवीय संवेदना 
से पूणं, हृदयग्राही, भाव-विभोर करने वाली, रोचक-षटना-बहुल, ्रक्लिष्ट-कर्मा, घीरो- 
दात्त नायक कौ विस्मयकारी, तथापि सहज-स्वाभाविक लीलाग्रों से पूणं, ग्रद्भुत कान्य- 
कौशल की परिपक्वता में पगी हुई रचना को सुनकर † 

मेरा कुतूहली मन बार-बार उस श्रपूवं क्षण की कल्पना में निमग्न होकर विविध 
रूपों मे उसका रस ग्रहण करने के लिए अ्रक्सर उत्सुक रहता है । वह्‌ कौन महामृहूतं रहा 
होगा जब उस भ्रज्ञात प्रादि महाकवि के श्रन्तर में एेसी युग-युग-वि मोहिनी कथा की प्रेरणा 
कभीनबुभने वाले विद्य्‌त्‌-स्फ़ूलिग की तरह दिप उटठी होगी ? 

यदि केवल विद्युद्ध कथा कीदृष्टिसेदेखा जाएतोभी ्रादिसे ग्रन्त तक एेसी 
चित्त-ग्राही कथा प्रापको विइव-साहित्य के किसी भी युग में खोजे न मिलेगी । कथासरित्‌- 
सागरः श्रौ र श्रलिफ़-लेला' की रोचक से रोचक कथाएं भी रामायण की सुसंयोजित, प्रति- 
पल कुतूहलवद्धिनी महाकथा के भ्रागे बचकानी लगती हैँ । डेफो-रचित ‹राविन्सन क्रसो' 
की कहानी से लेकर प्रालेक्सान्द्र दुमा की रहस्य-रोमांचपूणं भ्रौपन्यासिक कथाभ्रों तक 
कोई भी कृति भ्रापको एेसी नहीं मिलेगी जो रामायण की कथासे श्रधिक भ्राकषक हो। 
होमर ग्रौर वजिल के महाकाव्यं का उल्लेख यहाँ पर मै इसलिए नहीं करना चाहता कि 
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उनमें कथा-संयोजन की कला भ्रत्यन्त साधारण लोक-कथाग्रों कौ स्थितिसेश्रागेबढही 
नहीं पाईहै। 

पर किसी भी महान्‌ साहित्यिक कृति मे कथा-वस्तु केवल एक ढाँचा होती दै । 
(यह दूसरी बात है कि वह्‌ ढचाभी ग्रपनी जगह पर बहुत महत््वपूणं है ।) कथा-वस्तु 
से बढ़कर उसका संयोजन है, श्रौर उस कथा-संयोजन से भी महत्त्वपूणं है उसके खरष्टा 
द्वारा उसमें प्राणों का संचार । विद्व की विभिन्न महान्‌ साहित्यिक कृतियों के श्रध्ययन से 
यह पाया गया है कि उनमें प्राणों की संचारक्रियाभ्नो के रूप भिन्न होते हैँ ग्रौर प्राणों के 
गुण ग्रौर परिमाण भी भिन्न-मिन्न होते है। 

रामायणकी कथा में श्रादिकविनेप्राणोंकेसंचारकी जिस प्रक्रिया को अ्रपनाया 
है वह केवल प्रसिद्ध प्राचीन कृतियों की तुलना मही नहीं, भ्राजक युग की ्रत्यधिक 
विकसित, सूक्ष्म साहित्यिक रुचि की दृष्टि से प्रत्यन्त प्रार्चर्यजनक रूप से परिष्कृत प्रौर 
परिपक्व लगती है । यदि उसे केवल विशुद्ध काव्य की दष्ट से देखा जाए तो संसारके 
किसी भी युग का कोई महाकाव्य या खंड-काव्य उसकी कल्पना की विराटता, उसके क्षण- 
क्षण में नये-नये रंगों मे चमकने वाले विम्बों के सूक्ष्म सौन्दर्थ-बोध, मानवीय श्रवचेतना के 
गरन्तरतम गह्वरो मे श्रत्यन्त गोपनीय रूप मे स्फुरित होते रहने वाले श्राविगों के सूक्ष्मतम 
कंपनों के परिस्फुटन श्रौ र सहज-स्थूल इन्दरियानुभूति से उपजकर, इन्द्रियातीत ग्रनुभूति 
की शरोर तेजी से बढ़ चले जाने वाले भावों की उड़ान के प्रारम्भिक स्तर कोभीद्यूनेमं 
ग्रसम्थं लगता है । अकेले महाभारत मे एेसी उडानें (श्नौर कटी-करहीं उससे भी ऊंची 
गहरादयां ) पाई जा सकती है । पर महाभारतमेस्तर की वह समानता, कथा की वह्‌ 
पूर्णं संबद्धता प्रौर संयोजन, विशुद्ध सौन्दर्य-बोच की वह विविधता ्रौर उच्चस्तरीय 
वैचित्र नहीं पाया जाता जैसा कि हम वाल्मीकि-रामायण मे ्राइचर्थजनक रूप से पाते है । 
इस महाकवि की विराटता भ्रौर सर्वागीण पूणता की तुलना मे कालिदास एक साधारण 
प्रयोगवादी कवि लगने लगता है ।` 

रामायण केवल एक महाकाव्य हीं नहीं, महा-उपन्यास भीदहै। वसे मँ व्यक्तिगत 
रूप से प्राचीन युगो के प्रत्येक महाकाव्य को काव्यात्मक महा-उपन्यास मानता हं । इस- 
लिए ग्रौपन्यासिक दृष्टि से भी उसकौ परख भ्रावरयक है । उन्नीसवीं शती के उत्तराद्धं मे 
परास श्नौर रूस के (विशेष करके रूस के) साहित्य-सर्जकों ने उपन्यास-कला को विकास 
के चरम शिखर तक पहुंचा दिया था । इसलिए भ्रादि-उपन्यास रामायण की तुलना मँ 


न 
१. कालिदास ने भ्रपनी उपमाजो के लिए बडी व्याति पाई है) पर भ्रादि-कवि ने श्लोक- 


श्लोक मे, साधारण से साधारण प्रसंग मे जिस तरह की यथार्थं, अकृत्रिम श्रौर सहज उपमाओं की 
डी लगाई है वे 'सोफिस्टिकेशन' कौ दृष्टि से भी कालिदास की उपमाग्रों को बासी बना देती है 
भौर बहूत पीछे छोड़ जाती है। 
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उन्हीं की विकसिततम भ्रौ पन्यासिक कला-कृतियों से करना चाहता हूँ । देश ्रौर काल के 
प्रभेद से बदलते रहने वाले बाह्यावरणों को चीरकर यदि श्राप किसी रचना के म्रन्तर 
की प्राण-संवाहिनी नाडयो को पकड़ पाने की सम्थंता रखते हों तो ग्रापको यह समभने 
मेंदेरन लगनी चाहिए कि रामायण की रचना-योजना मरौर प्राधुनिक ग्रौपन्यासिक 
कृतियों की रचना-योजना में किस श्राश्चयंजनक सीमा तक साम्य है । यह ठीक है कि 
ग्राधुनिक लेखकों की कृतियों मे हम उनके युग के जीवन की यथार्थता का चित्रण पाते 
है । अ्रलौकिक या ग्रति-प्राकृत पात्रों या घटनाग्रों से उन्होने कोई सम्बन्ध नहीं रखा है, 
जबकि रामायण मे-- विशेष करके उसके उत्तराद्धं मे कुछ भ्रति-प्राकृत पात्रों तथा 
परिस्थितियों का समावेश पाया जाता है । पर उन ग्रति-प्राङृत पात्रों तथा परिस्थितियों 
मे भी उस प्राचीन युग के जीवन की यथाथेता, भाव-सत्य की दृष्टि से, पूणं मात्रा मे 
वतंमान है भ्रौ र मानवीय संवेदना हम उसमे श्राधूनिक यथार्थवादी उपन्यासो की श्रपक्षा 
करई गुना प्रविक पति है । ग्रौर चित्रण की दृष्टि सेतो रामायणकार का सूक्ष्म यथार्थवोध 
भ्रनुपमहै। 

रामायण में ग्रति-प्राकृत तत्त्व सभी स्थानों मे नहीं श्राए हैँ । उदाहरण के लिए, 
भ्रयोध्याकांड मे हम आधुनिक दृष्टिकोणसे भी पूर्णतः यथार्थं का चित्रण पाते है । राम 
को युव राज-पद श्रभिपिक्त करने की योजना के वर्णन से लेकर उनके वन-गमन, रौर 
वाद में भरत के सदल-बल चित्रकूट मे जाकर मिलने की घटना, तक की प्रत्येक परिस्थिति 
मरौर प्रत्येक पात्र का जो चित्रण रामायणकार ने किया है उसके टेकनीक में राज के मनो- 
वैज्ञानिक यथां वादी उपन्यासकार के टेकनीक से श्रधिक श्रन्तरन हीं है । प्रत्येक साधारण 
से साधारण घटना के वर्णन में उसकी पृष्ठभूमि के वातावरण को सूक्ष्मता भ्रौर विस्तार 
के साथ चित्रित करने से रामायणकार कहीं भी नहीं चूका है । प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक 
पात्र की सूक्ष्म से सूक्ष्म मनोभावनाग्रो श्रौ र भ्रन्तदनद्धो का सटीक चित्रण करने में उसे 
केवल श्रानन्द ही नहीं राता, वरन्‌ वह्‌ टेकनीक की निरिचत योजना के ग्रनुसारभी 
प्रपनी कथा की मामिकताको अ्रधिकसे भ्रधिक सुपरिस्फुट करने भ्रौ श्रपने प्रत्येक 
चित्र की बारीकसे बारीक रेखाग्रौर हलकेरंगको उभारने के उदेश्य से भी एेसा 
करताहै। 

ग्रपनी कथा को विभिन्न रूपों, रसो, रंगों श्नौर रेखाभ्रों के संयोजन से भ्रधिक से 
प्रविक सजीव श्रौर मरमंग्राही बनाने मेँ रामायणकार को सुस्पष्ट सुख मिलता है। वह 
जानता है कि उसे बहुत लम्बी कहानी कहनी है, पर उसे तनिक भी जल्दी नहीं है । वह्‌ 
प्रपनी कथा के यथाथमूलक तत्त्वों को भ्रधिक से श्रधिक रहस्यमय, मोहक प्रौर भ्राकर्षक 
बनाता हुम्रा पाठक के कुतूहल भ्रौर उत्सुकता को निरन्तर बढाता चलता है । रामायणकार 
की इस कला का कुछ ग्राभास हम दास्ताएन्सकी के यथार्थवादी उपन्यासो मे पाते है। वह 
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भी छोटे से छोटे -- किन्तु मामिक परिणाम से पूर्ण-- विस्फोटक तत्त्वो के पूवं संकेतो का 
भ्राभास देता दृश्रा चलता दै, जिससे कथा की रहस्यात्मक रसमयता श्रविक से ्रधिक 
घनीभूत होती चली जाती है । 
इसी सिलसिने मे रामायण की एक श्रौर बहुत बडी विशेषता की ्रोर मैँ विद्वान्‌ 
पाठकों का ध्यान भ्राकषित करना चाहता हूं । वह यह कि रामायण में केवल विशुद्ध 
काव्यात्मक या श्रौपन्यासिक तत्व ही निहित नहीं है, वरन नाटकीय तत्तव भी पूणंतम मात्रा 
मे वर्तमान है विशेष करके श्रयोध्याकांड में । (वैसे हमारे यहाँ नाटक को भी काव्य के 
ही अन्तर्गत माना गया है --पर यह एक दूसरा प्रसंग है ) । 
इस निबन्ध मे मै ्रयोध्याकांड की कथा के विश्लेषण द्वारा म्रपनी सभी बातो को 
किन्हीं भ्रंशो तक स्पष्ट करने का प्रयत्न करूगा । 
रामको यूवराज-पद पर भ्रभिषिक्त करने का विचार मन में उत्पन्न होने पर 
महाराज दशरथ ने जनक तथा केकय-राज को छोड़कर शेष सभी भित्र तथा सम्बन्धी 
राजाश्रों, सामन्तो, नैगमों तथा पौर-जानपदों को बुलाया । उन सबने जब उनके उस प्रस्ताव 
का ्रत्यन्त हषं श्रौर उल्लास के साथ समर्थन किया, तब राम को उस भरी सभामे वला- 
कर सूचित किया गया कि दूसरे ही दिन पुष्य-नक्षत्र मे उनका यौव राज्याभिषेक होगा । 
यह सूचना पाकर सभी उपस्थित जनों को प्रेम से प्रणाम करके राम वापस चले गए । सभा 
भंग होते ही दशरथ श्रन्तःपुर चले गए । वहाँ उन्होने राम को फिर बुलाया । राम के मन 
मं कुछ खटका पैदा हुमा कि भ्रभी-ग्रभी तो महाराज ने बलाया धा, भ्रव फिर दोबारा क्यों 
बुलाया जा रहा है ? जब वह्‌ पिता के पास पुं चे तब उस एकान्त वातावरण मे दशरथ 
बोले “भरत इस समय श्रपने मामा के यहां है, इसलिए उसके लौटने के पटले ही तुम्हारा 
ग्रभिषेक हो जाय, मै एेसा चाहता हुं । यह ठीक है कि तुम्हारा भाई भरत जेठे भाई का 
्ाज्ञानुवर्ती, धर्मात्मा, समवेदनाशील श्रौर जितेन्द्रिय है, तथापि मेरी एेसी धारणा ह कि 
मनुष्यों का मन श्रस्थिर होता है, श्रौर सज्जन तथा धामिक व्यक्ति भी विशेष परिस्थितियों 
मे बदल सकते हैँ ।'' साथ ही दशरथ ने राम से यह भी कहा कि मंगल-मृहूतं भ्राने तक 
उन्हे हर तरह से सावधान रहकर श्रपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योकि एसे अ्रवसर पर 
कोई भी दुर्घटना घट सकती है । 
राम के उदात्त स्वभाव काजो वर्णन रामायणकारने बार-बार किया है उसके 
अनुसार श्राशा की जा सकती थी कि वह भरत के प्रति इस प्रकार के सन्देह का विरोध 
करते, श्रौर यह सुाव रखते कि भरत से, उसके मामा से तथा कंकेयी से यह भ सम्वाद 
न चछिपाया जाय ्रौर उन सब की रजामन्दीसे ही यह काम हो; पर उन्होने एेसा कुछ नहीं 
किया । पिता की श्राज्ञा को चुपचाप शिरोधार्यं करने की शिक्षा उन्होने बचपन से पाई 
थी । इसलिए वह सव-कुछ सुनने पर भी कुछ बोले नहीं प्रौर चुपचाप पिता को प्रणाम 
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करके विदा हृए ग्रौर श्रपनी माता कौशल्या तथा सीता को वह शुभ सूचना देने के लिए 
चले गए । प्राचीन पाठकों ने, जो ग्राज हम लोगों की तरह पहले से ही राम-कथा से परि- 
चित नहीं थे, जब यह प्रसंग पढ़ा या सुना होगा तब उनकी उत्सुकता इस रहस्यमय संकेत 
से किंस हद तक बढ़ गई होगी, इसका भ्रनुमान भ्रासानी से लगाया जा सकता है । इस 
रहस्य का भेद बहुत बाद मे, राम के वन चले जाने पर उन्हीं के द्वारा खुलता है कि दशरथ 
ने केकेयी से विवाह करते समय' उसके पिता को यह्‌ वचन दिया था कि उसके गर्भसे जो 
पुत्र उत्पन्न होगा, वही उनका उत्तराधिकारी होगा । इससे स्पष्टहै कि रामको इन सारे 
रहस्यों का पता पहले ही से था । राम की सर्वागीण महत्ता को परिपूर्णं रूप से प्रमाणित 
करने के उदेश्य से रामायणकार इस प्रसंग को भ्रासानी से छोड सकता था। पर उसने एेसा 
नहीं किया । इसके सुस्पष्ट कारण थे । एक तो यह कि राम के चरित्र को ्रतिमानवीय 
रूप में चित्रित करने की योजना उसकी नहीं थी; दूसरा यह कि वह्‌ इन छोटे-छोटे भेद- 
भरे सकेतों से म्रपने पाठकों अ्रथवा श्रोताग्रों की उत्सुकता को श्रधिकाधिक उकसाते रहना 
चाहता था । वह जानता था कि राम के धीरोदात्त चरित्र को श्रतिमानवीय रूप में चित्रित 
करने से वह उन सहज मानवीय सम्बेदनाम्‌लक तत्त्वों को उभार नहीं सकेगा, जिनके विना 
कथा को ममंस्पर्शी ग्रौर हृदयग्राही बना सकना सम्भव नहीं था । वह कुशल कलाकार की 
तरह पग-पग पर परिस्थितियों श्रौर घटनाग्रों का जो उतार-चदढ़ाव दिखाना चाहता था, 
पात्रों के भ्रन्तद्रन्रो काजो मामिकं चित्रण करना चाहता था, वह तभी सम्भव हो सकता था 
जब वह बाहरी परिस्थितियों की यथार्थता कौ पृष्ठभूमि मे अपने पात्रों के बदलते हुए 
ग्रावेगों ग्रौर भ्रन्तद्॑नदधो को सन्तुलित रंगों ग्रौर उपयुक्त रेखाश्रो मे उभारकर रख सके । 
श्रौर उसने एेसा ही कियाहै। 

ग्रयोध्याकांड की कथा की सारी योजना ही 'सस्पेन्स' मूलक तत्त्वों प्रौर तथ्यों से 
भरी हुई दहै। राम को युवराज-पद पर प्रतिष्ठित करने की वात केवल एक दिन पहने 
परप्रत्यारित रूप से तय होती है, उसके पहले न घरवालो को इसकी कोई सूचना थी,न 
जनता को । यह्‌ समाचार सहसा दावाग्नि की तरह चारो भ्रोर फल जाता है श्रौर जनता 
हषं ग्रौर उल्लास के साथ उस मंगल श्रवसर पर सारे नगर को सजाने मे स्वेच्छासे जुट 
जाती है । राम ्रपने ्राचरणों ग्रौर व्यवहारो से जनतामें किस हृद तक सवप्रिय बन 
चुके थे, इसका निदरेन कथाकार हमे पहले ही दे देता है । पति द्वारा उपेक्षिता, दुःखिनी 
माता कौशल्या, सीता, सुमित्रा, लक्ष्मण प्रादि के श्रानन्द की सीमा नहीं है । सवत्र प्रानन्द- 
उत्सव मनाए जा रहे है, जिनका चित्रण कवि बड़े विस्तार से, पूरी रसमयता के साथ 
करता है । कहीं न र॑चमात्र विघ्न काकोई श्राभास मिलताहैन विरोध का। 

सहसा कहीं से मंथरा नाम कौ एकं विचित्र तथापि सम्पूणं यथाथं श्रौर स्वाभा- 
विक व्यक्तित्व वाली पात्री उस नाटकीय योजना के बीचमे भ्रवतरित होती है। श्रौर इस 
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शरत्यन्त उपेक्षणीय श्रौर प्रकट में ्रति-साधारण चरित्रके माध्यमसेसारीकथाकाभार- 
केन्द्र ही उलट जाता ह । किस श्रआाइचयं जनक कौशलसे रामायण के कथाकारने इस 
श्रद्‌मुत नाटकीय योजना का निवाह किया है, यह देखते ही बनता है । सम्पूणं विवरण के 
वर्णन श्नौर चित्रण में भ्रस्वाभाविकता का लेश भी कहीं नहीं पाया जाता श्रौर कथा की 
रोचकता श्रौर हृदयग्राहिता में वृद होती चली जाती है । मंथरा का चरित्र श्रपनेढगका 
निराला होने पर भी रंचमात्र भी प्रस्वाभाविक नहीं दै । वह योंही कवडी नहीं है । श्रनु- 
भवियो से यह छिपा नहीं है कि कूबड़ लोग प्रायः बड़े ही चतुर श्रौरसाथदही कूट-प्रपंची 
होते रै । जीवन के श्रनुभवों से रहित कंकेयी भी इस तथ्य से परिचित थी, इसीलिए वह 
प्रारम्भमे मंथरा की राम-विद्ेषी बातोंको परिहासमेंटालरही थी ग्रौर रामक प्रति 
ग्रपना सज्चा स्नेह प्रकट कर रही थी । पर बाद मेँ जब नाना कुतर्को से मंथरा ने कंकेयी 
को उसके भविष्य के सम्बन्ध मे भयभीत कर दिया तव कंकेयी ने उसे प्रसन्न करने के 
उदेश्य से कहा : 

संति दुःसंस्थिताः कुन्जा वक्राः परमदारुणाः । 

त्वं पद्मामिव वातेन सन्तता प्रियदर्शना ॥। 

““टुसं प्रकार जितनी भी कुबडियां हैँ उनका केवल श्रंगही टेढ़ा नहीं होता 
वरन्‌ मन भी कुटिल होता है । पर तु हवा द्वारा ऋुकाए गणु कमल की तरह सन्नत श्रौर 
प्रियदर्शन है ।'' 

इसके बाद कैकेयी उसके रूप की प्रशंसा विस्तार से करती है श्रौर उसे यह 
श्रारवासन देती है कि “भरत को राज्य मिलने श्रौर राम के वनवासी होने परमै तेरे इस 
कूबड़ को उज्ज्वल सोने के पत्रोसे ढक दुंगी भ्रौर उसपर रोज चन्दन मला करूंगी । तुभे 
नै नाना प्रकार के गहनं श्नौर वस्त्रो से सुसज्जित करूंगी जिससेत्‌ मेरी सौतों के श्रागे 
ग्रकडकर चलेगी ।'' 

यह है विनोदप्रिय कविके स्वाभाविक चरित्र-चित्रण का एक विशिष्ट उदाहरण । 
एक-एक चरित्र को उसकी विशिष्टता के साथ श्रलग उभारकर रखने कीकला मे वह 
अ्रद्वितीय है । रौर चरित्रं का चुनाव भी उसका निराला दै। 

मंथरा के कूट-प्रपंच से रात में श्रन्तःपुर के शयन-कक्ष मे दशरथ ग्रौर कंकेयी के 
बरीच जीवन-मरण का जो नाटकं चलता है (जिसका वर्णेन कवि ने बड़े ही चुभते हुए 
शब्दों में, नाटकीय डली मे ही किया दै), उसकी सूचना इस कमरे के बाहर एक मंथरा 
को छोडकर प्रौर किसी को नहीं है । रहस्य से श्रज्ञात नागरिक जनता बाहर रात में 
बडी देर तक उत्सवो मे मग्न रहती है श्रौर सुबह होने वाले मंगल-प्रभिषेक की प्रतीक्षा 
नं श्रधीर रहती है । जगह-जगह सभभ ग्रौर समाजो मे, हाटमें, बाजार मे, बच्चों की 
टोलियों मे, महििलाग्नों की मंडलियों मे राम के यौवराज्याभिषेक की ही उत्सुकतापूणं चर्चा 
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सुनाई देती है । सारी नगरी कौ सजावट जनता के स्वेच्छित प्रयत्नो से एक अ्रदेभृत रूप 
मे हई है। रात में लोग जगकर ्रानन्द मनाना चाहते थे इसलिए सभी सड़कों पर "दीप- 
वृक्ष' सजाए गए थे । मंथरा द्वारा सिखाए-पढ़्ाए तर्को से केकेयी ने दशरथ को जिस धमं- 
1 पाडा में बांधकर उन्हे एकदम मूक, प्‌ श्रौर विवश कर दिया था उसके फलस्वरूपकेवल 
| ` भ्रपने कलेजे को कचोटते रहने के सिवा दशरथ के लिए ग्रौर कोई चारा नहीं रह गया 
|| ` था । ददारथ ग्रौर कंकेयी-संवाद में जिन सृक्ष्मातिसृक्ष्म ग्रौर गहन से गहन मनोवैज्ञानिक 
क्रिया-प्रतिक्रियाग्रों का यथाथं चित्रण भ्रादिकविने किया है, शेक्सपियर की सवश्रेष्ठ 
टे जेडियों के चरित्र उनके प्रागे पानी भरते हैँ । 

सवेरा होने पर जब कंकेयी के कहने पर सुमन्त्र राम को बृलाने गए तव राम 
ग्रपने भवन से उसी प्रकार बाहर निकले “जिस प्रकार सिह ग्रपनी गुफासे बाहर निक- 
लता है ।' रास्ते मे समुद्र के कलरोल की तरह हषंध्वनि करती हुई जनता के ्रभिवादन 
का सप्रेम उत्तर देते हुए वह दशरथ के श्रन्तःपुर मे कंकेयी वाले शयन कक्ष मं पहूंचे । वहां 
वचन हारे हुए पिता की दीन ग्रौर भयानक दशा देखकर राम के मन मे उसी प्रकार भय 
का संचार हुभ्रा जैसे किसी सांप को श्रनजाने ग्रन्धेरेमेपैरसेद्‌लेनेपर होतादहै)।' 

उनके शंकित-मन को जब कारण का कुछ पतान लगा ग्रौर पितासे कोई उत्तर 
नहीं मिला तब उन्होने केकेयी से पृचछा । उस श्रनथंरूपा' भ्रौ र 'भयदशिनी' नारी ने निम॑म 
भावसे कहा कि यदि मै महाराज कीतरफसे शुभयाश्रगुभजो कृ कहू उसे तुम 
मानने का वचनदोतोर्मे कारण बतातीहू ।' 

भ्रपने प्रति इस शंका कौ बात सुनकर राम का प्रात्माभिमानी हृदय दहल उठा । 


उन्होने कहा : 
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ग्रहो धिङ्‌ नाहैसे देवि वक्त मामीदशं वचः। 
ग्रहं हि वचनाद्राज्ञः पतयेमपि पावके ॥ 
भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं मज्जेयमपि चार्णवे । 
नियुक्तो गृरुणा मित्रा नृपेण च हितेन च॥ 
तद्ब्रूहि वचनं देवि राज्ञो यदभिकांक्ितं। 
करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते ॥ 

“हा धिक्कारदहै! हे देवि ! तुम्हें एसे वचन नहीं कहने चाहिए । मँ श्रपने परम 
गुरु रौर परम हितकारी पिताके कहने परभ्रागमें गिर सकता ह॒, तीखा विष खा 
सकता हू श्रौर समुद्र मे डूब सकता हं । इसलिए महाराज कौ जेसी भी इच्छाहै उसेतू 
मुभे बता । मैं प्रतिज्ञा करता हू कि उसका पालन करूंगा राम दो बातें करना नहीं 
जानता ।'' 

ग्रौर तब उस सत्यवादी श्रौ र सहज-सरल-स्वभाव राम से कंकेयी ने श्रत्यन्त दारुण 
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वचनो मे सारी बात बतादी । मरणसे भी भ्रधिक पीड़ादायक उन वचनो को सुनकर 
भी राम तनिक भी विचलित नहीं हृए । भीतर से--भ्रवचेतन मन में-- वह इस श्रप्रत्या- 
शित वज्रपात से ग्रवश्य विचलित हृए थे, जिसका ्राभास भ्रागे चलकर बडी ही सूक्ष्म 
मनोव ज्ञानिक दृष्टि से, छोटे-छोटे संकेतो दवारा कवि देता जाता है । पर इससे उनकी 
चारित्रिक दढता श्रौर भ्रधिक स्पष्ट रूपमे उभरकर सामने प्राती है । 

राम बोले-“हे देवि ! तू रूठ मत, प्रसन्न रह ! मँ तेरे सामने कहता ह किम 
निश्चय ही चीर ्रौर जटा धारण करके तुरन्त ही वन को जाऊंगा । महाराज की बाततो 
दूर, मै केवल तेरे ही कहने से ग्रपने प्रिय भाई भरत को केवल राज्यही नहीं, वरन्‌ सीता 
को, श्रपने प्राणों को, इष्ट भ्रौ र धन सब-कु प्रसन्नता से दे सकता हं । इसलिए तू पिता- 
जीको समभा श्रौर उन प्रसन्न कर । मै देखता हू" कि पिताजी गदेन भकाएु प्रविरल 
ग्रस्‌ वहा रहे है।' 

इस पर श्रयन्त निर्मम होकर कैकेयी बोली- “हे राम ! जब तकं तुम इस नगर 
से वन जाने के लिए जल्दी नहीं करोगे तब तक महाराज न स्नान करेगे न भोजन । ` 

इस सारे दृश्य के बीच दशरथ का स्तन्ध-मौन रूप पाठक या श्रोता के रागे सव 
समय सजीव चित्रवत ्रंकरित रहता है । बह एक अ्रद्‌भुत मनोवैज्ञानिक ्ननुभव है । कंकेयी 
के एेसे निर्लज्ज श्रौर नृशंस-वचन सुनकर केवल 'हा धिक्‌ ! ' कहकर दशरथ शोक से 
परिलुप्त होकर मूरच्छित-से चित गिर गए । रामने उन्ह उठाकर ठीकसे रखा ग्रौर 
कहा: 

` कंकेय्याऽभिप्रचोदितः । 
करयेवाहतो बाजी वनं गन्त्‌, कृतत्वरः ॥ 

“कैकेयी द्वारा बार-बार (नग्न, निर्लज्ज श्रौर निर्मम वाक्यो से) उकसाए जाने 
पर चावुक से पीटे गए घोड़े की तरह बन जाने के लिए व्यग्र हो उठे।' 

चावुक से पीटे गए घोड़े की उपमा देकर कविने रामक सारी जटिल मनो- 
भावना को स्पष्ट कर दिया है, उन्होने कैकेयी से कहा कि “मुभे दुःख केवल इसी बात का 
हैकित्‌ मेरी माता होकर, मेरे इतने निकट रहने पर भी मेरे स्वभाव कोन जान पाई, 
नहीं तो इस छोटी-सी बात के लिए तुमह पिताजी को प्रेरित न करना पडता । तूने सीधे 
मही से ्रपने मनकी बात कह दी होती ! " 

यह कहकर वह्‌ कैकेयी के श्रौर पिताके चरणों में प्रणाम कर प्रौर भरतकी 
मंगल-कामना के लिए राज्याभिषेक की सामग्री की प्रदक्षिणा कर शान्त-भावसे बाहर 
चले भ्राए । । 

राज्यश्री का श्राकस्मिक लोप होने पर भी उनके मुख की कान्ति में प्रन्तर नहीं 
ग्राया---“जिसं प्रकार कृष्ण-पक्न के चन्द्रमा की कान्ति नित्यक्षीण होने पर भी नहीं 
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घटती ।'' इस उपमा से स्पष्ट ही इंगित है कि कुछ तो कान्ति ग्रवश्य ही घटी होगी, पर 
राम-रूपी चन्द्रमा के मूल रूप मे--उसकी समग्रता मे-- कोई अ्रन्तर नहीं भ्राया । राम 
स्थिरप्ज्ञ रौर गुप्त मंत्र (भ्र्थात्‌ मन की बात छिपाने की कला) मे पारंगत होने परभी 
मनुष्य थे-- इसका आभास कवि पग-पग पर देता चलता है । 

उन्हे राज्य को तिनके की तरह छोडने ग्रौर सत्य तथा मर्यादा की रक्षा के लिए 
वन जने का कोई दुःख नहीं था, वरन्‌ उस घटना से श्रपने चारित्रिक विकास की सम्भा- 
वना देखकर उन्हे श्रान्तरिक प्रसन्नतादहीहो रहीथी। फिर भी उनका मन जो कातर 
हो रहा था उसका कारण केवल इतना ही थाकि वह मामिक समाचार उन्हें रात-भर 
प्रभात के परम मंगल-ग्रनुष्ठान की भ्राशा में उत्सव मनाने वाली जनता, माता कौशल्या 
श्रौर सीताके श्रागे प्रकट करना होगा। उन सबके श्रन्तर की भावी पीडा ही उनकी श्रपनी 
पीडाकाकारण बन रही थी, ग्रौर कोई दूसरा कारण उनकी पीड़ाकानहींथा। 

जव वह हर्ष -मग्न जनता के बीच से होकर कौशल्या के पास गए तव उन्होने 
देखा वह मंगलमय-यौव राज्याभिषेक के ही सिलसिले मे हवन करवा रहीहै। ““रामने' 
सफेद वस्त्र धारण किए हए, बहुत दिनों से मंगल-व्रत रखने के कारण कृश-शरीर देवाचन 
मे रत, गौरांगी माता को देखा । कौशल्या बहुत काल बाद श्रपने प्रिय पृत्र को श्राते देख- 
कर उसी तरह स्वागत के लिए दौडी चली गई जसे कोई घोडी भ्रपने सद्योजात बच्चे की 
ग्रोर लपकती है ।' 

माता ने जब श्रासन्न-यौवराज्याभिषेक की खुशीमे उन्हें बड़ी प्यारसे बेठने 
ग्रौर कुछ भोजन करने के लिए प्राग्रह किया तब : 

मातां राघवः किचिद्‌ व्रीडात्प्रंजलिरब्रवीत्‌ । 
प्रस्थितो दंडकारण्यमाप्रष्टु मुपचक्रमे । 
देवी नूनं न जानीषे महद्‌ भयमुपस्थितम्‌ ॥। 
इदं तव च दुःखाय वेदेह्या लक्ष्मणस्य च । 
गमिष्ये दंडकारण्य किमनेनासनेन मे॥ 

“राम श्रत्यन्त संकुचित हो गए (कि कंसे प्राशान्विता माताके श्रागे उस प्रशुभ 
संवादको प्रकट करे) ्रौर फिर बोने--मैदंडकारण्यजारहा ह, ग्रौर वहांजानेके 
लिए तुमसे ्राज्ञा मांगने प्रायाहं। हे माता! तुभे खबर नहींहैकि हम सवबलोगोंके 
लिए महान्‌ भय उपस्थित हो गया है । विशेषकर तेरे, लक्ष्मणके श्रौर सीता के लिए 
म्रत्यन्त दुःख का प्रवसरम्रा पहूंचादहै। भ्रव जब दंडकारण्यको जानादहै तब इस ्रासन 
सेक्याहोगा।'' ॥ 

कौशल्या का इतना वड़ा सुख-स्वप्न जब सहसा इस तरह चकनाचूर हो गया, 
तब बह स्वभावतः मूच्छित होकर गिर पड़ीं । राम की परिचर्यासे जब होमे भ्रां तब 
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उन्होने कहा कि “इतने दिनों तक पति दारा उपेक्षित रहने के बाद श्रव मुभे इस बुढ़ापे 
ने कैकेयी की दासी बनना पड़ेगा । कैकेयी के कठोर वचनो को मेँ कँसे सहूंगी ! मेरा लोहे 
जैसा कठोर हृदय इस महादुःख में भी नहीं फटता ग्रौरन पृथिवीही फटरहीहै। भ्रव 
तो मेराजीनाही वृथाहै। जिस प्रकार दुर्बल गाय श्रपने बडे के पीद्धे-पीले जाती है 
उसी प्रकार प्रवर्मँभीतेरेही साथ वन चलूंगी | 

लक्ष्मण वहीं पटच हुए ये । वह उस भ्रन्याय प्रौर भ्रन्धेर को किसी तरह भी सह 
नहीं पारहेये। घोर दुःख श्रौर निराशा के कारण वह श्रत्यन्त उद्विग्न होकर मारे क्रोध 
से काप रहे थे । वह बोले--“काम-पीडित हमारे बुड्ढे पिताक बद्धिश्नष्ट हो गईहै, 
नहीं तो इस प्रकार के देवतुल्य, सरल-स्वभाव, संयमी ग्रौर इात्रुओं पर भी कृपा करने 
वाले पुत्रको कौन धर्मात्मा पिता त्यागेगा ? भैया, लोगों मे बात फौलने के पहले ही मेरी 
सहायता से तुम राज्य-शासन को श्रपने ्रधिकार मं कर लो, मैँ भरत के सभी पक्ष वालों 
ग्रौर हितैषियों को मार डालूंगा । क्योकि जो लोग तुम्हारी तरह सीघे स्वभाव के होते है 
उन्हीं को दूनिया दबाती है । यदि कंकेयी द्वारा प्रेरित होकर हमारे दृष्ट पिता हमारे साथ 
रत्र॒ता करे तो उन भी निःशंक मार डालना चाहिए । यदि गुरु भी कर्तंव्याकतंव्य के ज्ञान 
से रहित होकर मनमानी करने लगे तो उसे दंड देना सर्वथा उचित है । 

रामके प्रति ग्रनन्य-भाव से श्रनुरक्त लक्ष्मण की इस तरह की उग्र बातं सुनकर 
शोक-विह्वला कौशल्या ने तनिक भी विरोध नहीं किया, श्रौर रोती हई राम से बोलीं-- 
“तने श्रपने भाई की सलाह सुन ली । भ्रव इसके बाद तुभे जैसा उचित जान पड़े वेसा 
कर। मेरी सौत की ्रनर्थ-भरी बात सुनकर मुभ दुःखिनी को छोड यहां से मत जा, म्रन्यथा 
तुभे मात्‌-हत्या का पाप लगेगा ।"' स्पष्ट है कि वाल्मीकि की यह कौशल्या तुलसीदास की 
उदार कौशल्या से भिन्न है जो कहती है : 

“जौँ केवल पितु श्रायसु ताता, तौ जनि जाहु जानि बड़ माता । 
जौ पितु मातु कटे वन जाना, तौ कानन शत श्रव समाना । # 

वाल्मीकिं की यह कौशल्या पूर्णं मानवी है । वह्‌ अ्रत्यन्त भ्रात है श्रौरभ्रन्यायकी 
पराकाष्ठा देखकर उसका ज्ञान भ्नौर धैय छट चुका है । वसे तुलसी की भ्रादशं कौशल्या 
काचरित्र भी कुछ कम सुन्दर नहीं है। 

यहाँ पर राम का मानसिक दनद जटिलतम श्रवस्था को पर्हुच जाता है। एकश्रोर 
चिता के सत्य की रक्षा का प्रन उनके सामने है, दूसरी ओर कैकेयी की क्षुद्रता के श्रागे 
ग्रपने आत्म-गौरव की प्रतिष्ठा की प्रेरणा उन्हें चाबुकं से पीटे गए घोडे की तरह वन की 
ग्रोर यथाशीध्र प्रस्थान करने कै लिए उकसा रही है, तीसरी श्रोर ग्रसहाय कौशल्या के 
मातृ-हृदय से निकली हुई श्राह उन्हे कचोट रही है रौर चौथी श्रोर दारुण परिस्थितिसे 
ग्रभी तक अरपरिचित सीताके मनकी होने वाली स्थिति कौ कल्पना उन्हे मनदहीमन 
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कपा रहीहै। पर इस सारे चक्कर के बावज्‌द उनका स्वाभिमानी मन वन जानेके 
निचय मे चदान की तरह श्रडिग है । कवि रामके भ्रन्तर की दस स्थिति का पूणं मनो- 
वैज्ञानिक चित्र पाठक के ्रागे उभारकर रख देता है । 

राम माताको किसी तरह समभाकर लक्ष्मणसे बोले- “प्यारे भाई, तुम क्रोध 
प्नौर शोक त्याग कर, मेरे श्रनादर की तनिक भी चिन्तान करमेरेवन जानेकी तैयारी 
मे ठीक उसी तरह जुट जाग्रो जैसे मेरे राज्याभिषेक के प्रयत्नोंमेजुटे हृएु थे।माता 
कैकेयी का मन मेरे भ्रभिषेक की तैयारियोंके कारण सन्तप्त श्रौर शंकित होरहादहै। 
उसके मन मे यह शंका उत्पन्न होनेके कारणनजोदुःखहोरहाहैउसे्म एकक्षणके लिए 
भीन सहन कर सकता हँ म्रौर न देख सकता हूं । मै जब तक चौर, मृगचमं श्रौर जटा 
धारण किए यहाँ से वन नहीं चला जाता, तब तक कंकेयी प्रसन्न नहीं हो सकती । जिसने 
राज्यके प्रति मेरा मोहदूर करके श्रौर वनजानेकीप्रेरणादेकर मेरा इतना बड़ा उपकार 
किया उसे मैं क्लेश नहीं देना चाहता । यह सारा काण्ड दैव की इच्छासेहो रहा है ।यदि 
यह बात न होती तो मुकमेंग्रौर भरतमें कोई भ्रन्तरन मानने वाली माता कंकेयी, 
राजपुत्री होकर नीच श्रौर गंवारों की तरह एेसे कटु-वचन कहकर मुभे एेसी ममं-पीडा 
क्यो पहं चाती ! "' 

राम की एेसी बातें सुनकर लक्ष्मणको दुःखभीहृभ्रा श्रौर हषं भी । हषं स्पष्ट 
ही इस कारण हुभ्रा होगा कि उत्कट मानसिक पीड़ाकी भ्रवस्थामे भी इसतरहकी 
उदारता श्रौर चारित्रिक दृढता दिखाकर रामनेग्रपने रहस्यमय हृदय की विशालता 
प्रौर ्रधिक स्पष्टरूपमें उभारकर उनके सामने रखी । 

पर दशरथ श्रौर कंकेयी के उस ्रयाचितं श्रन्याय को लक्ष्मण किसी प्रकारभी 
सहन नहीं कर पा रहेथे। इसलिए फिर करद सिंह की तरह हूंकार-भरे शब्दों में वह 
बोले--““हे भाई, ्रसमयमें ्रापको यह भ्रमहोगयाहैकिपिताकीग्रनुचित श्राज्ञापालन 
नकरनेसे धमकी हानि हो जाएगी ग्रौर लोक-मर्यादा नष्टहो जाएगी। यह्‌ धारणा 
श्राप-जैसे निर्भरन्ति पुरुष को शोभा नहीं देती । म्राप वीर क्षत्रिय हैँ ग्रौर दैव का सामना 
करने मे समथं दह, तथापि एक कायरकी तरह देव का गुणगान कर रहेटैँ। संसारमें 


धमं को भी ्रपने कपट का भ्रस्त्र बनाने वाले लोगों की कमी नहीं है । उनकी नीच ग्रौर 


पाप-बृद्धि ्रापके ्राचरणसे बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं । दव बलवान है या पुरूषाथं इसकी 
परीक्षा भ्राज मेरे पौरुष द्वारा हो जाएगी । जो लोग षड्यन्त्र करके भ्रापको वन में भेज 
रहेहैवेहीभ्रब मेरे पौरुष से परास्त होकर चौदह वषं का वनवास भोगेगे। मेरी यह्‌ 
तलवार शोभाथं नहीं है श्रौरन बाण केवल तरकस मे पड़ रहने के लिए हैँ ।'' 

पेसा बोलते समय लक्ष्मण की क्षुब्ध भ्रांखो से ्रसुभ्रों की भंडी लग रहीथी। 
राम ने स्नेह से उनके आसू पोछे श्रौ र सान्त्वना देते हुए अपनी प्रतिज्ञा पर अ्रटल रहने कौ 








0, 


र > 
३ 





` = 4 5५ 


ति ¬, 


"= | । =+. „ 23 न. , क 104 - » र 1 9;8 
वाल्मीकि-रामायण भ्रौर उसका कवि १८३ 


बात फिर उन बताई । कौशल्या ने फिर विलाप किया, पर जब यह्‌ जान लिया कि राम 
प्रपनी बात पर दृढ हँ तब ञ्ननिवायं के श्रागे माथा नत करके उनके प्रस्थान के उदेश्य से 
उन्होने स्वस्तिवाचन करवाया । 

माता को प्रणाम करके राम सीता से भिलने गए । सीता को तव तकं कोई सूचना 
नहीं थी श्रौर वह राम के राज्याभिषेक की घड़ी की प्रतीक्षा मे भ्रानन्द-विभोर बैठी थी। 

राम भ्रत्यन्त घबराए हए थे-- वन जाने के दुःखसे नहीं, वरन्‌ माता के बाद 
सीता की विकलता की कल्पना से । उनका मुख दूसरों की नीचता के कारण लज्जासे 
नीचा हो रहा था, श्नौर चेहरे का रंग उड गया था, श्रौर जब वह सीता के निकट पहुचे 
तब : 

ग्रथ सीता समूत्पत्य वेपमाना च तं पतिम्‌। 
ग्रपर्यच्छोकसंतप्तं चिन्ताव्याकुलितेन्दरियम्‌ ॥ 
तां दृष्ट्वास हि धर्म्मा न शशाक मनोगतम्‌ । 
तं शोकं राघवं सोढुं ततो विवृततां गतः ॥। 
विवर्णवदनं दृष्ट्वा तं प्रस्विन्नममर्षणम्‌। 
ग्रात्त दुःखाभिसन्तप्ता किमिदानीमिदं प्रभो ॥ 

"सीता शोक श्रौ र चिन्ता से विकल ्रपने पति को देखकर कांपती हुई श्रासन से 
उठ खडी हई । राम भ्रपने भ्रन्तर में दवे हए शोकके वेग को श्रधिक न रोक सके । उनका 
पसीने से तर श्रौर उतरा हूभ्रा चेहरा देखकर प्रत्यन्त पीडित होकर सीता ने पछा--'"यह 
भ्रापकोक्याहोगयाहै!"' 

तब राम ने साहस बटोरकर सारी स्थिति सीता को समभा दी भ्रौरश्रपने वन जाने 
की सूचना देते हुए कहा--““मै जाने के पहले कु ही क्षणो के लिए तुमसे मिलने यहां श्राया 
हं । मेरे जाने के वाद तुम भरतके आगे मेरी प्रगंसा मत करना । क्योकि समृदढधवान पुरुषों 
को दूसरे की प्रशंसा सह्य नहीं होती । यदि तुम भरत की इच्छा के श्रनुक्ल चलोगी तभी 
यहाँ तुम्हारा निर्वाह हो सकेगा । भरत श्रवसे देश के राजाश्रौर कुल के मालिक, 
इसलिए सच्चे मन से त॒म उनकी सेवा करना । राजा लोग भ्रहित करने वाले भ्रपने्नौरस 
पत्रों को भी त्याग देते है, इस बात का ध्यान रखना । ` 

वाल्मीकि की सीता करुण, कोमल स्वभाव वाली भीरु श्रौर भ्रसहाय श्रबला 
नहीं है । वह स्वश्थ-हृदय भ्रौर सप्राण नारीह । सभी राग-रगों मे दिलचस्पी लेने कौ 
चंचल उत्सुकता उसमें पूरी मात्रामें पाई जाती ह ग्रौर साथ ही चारित्रिक दृढता, धीरता 
मरौर साहसिकता की भी कोई कमी उसमें नहीं पाई जाती । इसलिए विना मेष के वज्र- 
पात का समाचार पाने पर भी वह विचलित नहीं होती, वरन्‌ उस चरम संकट की स्थिति 
मे भी वह ्रपने पति के प्रति क्रोधाभासपू्णं, तीव्र व्यंग-वचन बोलती हुई कहती है : 
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किमिदं भाषसे राम वाक्यं लघुतया ध्रुवम्‌ । 
त्वया यदपहास्यं मे श्रुत्वा नरवरात्मज ॥ 
ग्रायंपुत्रे पिता माता भ्राता पृत्रस्तथा स्नुषा । 
स्वानि पुण्यानि भुजानाः स्वं स्वं भाग्यमुपासते ॥ 
भर्तुभग्यिं तु भार्येका प्राप्नोति पुरुषषेभ। 
भ्रनिश्चैवाहमादिष्टा वने वस्तव्यमित्यपि॥ 
ईर््यारोषौ बहिष्कृत्य भुक्तशेषमिवोदकम्‌ । 
नय मां वीर विखरन्धः पापं मयि न विद्यते ।॥ 

“हे राम, तम यह कंसी हलकी श्रौरषछोटी बात कररहेहो? इसे सुनकरतो 
मु हंसी भ्राती है । पिता, माता, भाई, पृत्र श्रौर पत्रवधू सव श्रपने-श्रपने कर्मो को 
भोगते हए श्रपने-ग्रपने भाग्य के भ्रनुसार चलते हैँ । किन्तु पत्नी केवल श्रपने पतिके 
भाग्य का फल भोगती है । इसलिए तुम पीने से बचे हृए पानी की तरह ईर्प्या प्रौर रोष 
को त्यागकर, मुभे विना किसी द्विविधा के ्रपने साथनले चलो। क्योकि मुभमे कोईणेसा 
पापनहींहैजो तुम्हे मुभे ले जाने से रोके ।'' 

“ईर््या ्रौ र रोष भ्रत्यन्त महत्त्वपूणं मनोवैज्ञानिक तथ्यों से भरे सांकेतिक शब्द 
हैँ । राम कितने ही महान्‌ सन्त श्रौ र स्थितप्रज्ञ महात्मा क्योनहो,परकविकीदष्टिमें 
वह टँ मानव ही । 

इस तरह व्यंग, सान्त्वना, प्रेम श्रौ र श्रनुनय-भरे शब्दो वारा सीता राम को भ्रपने 
साथले चलने के लिए विवश करना चाहती है, पर रामकं बार-बार मना करने पर ग्रन्त 
मे सीता दृढ शब्दो मे कहती है : 

ग्रथ मामेवमव्यग्रां वनं नैव नयिष्यसि। 
विषम्यैव पास्यामि मा विशं द्विषतां वशम्‌ ॥ 
इमं हि सहितुं शोकं मृहृतंमपि नोत्सहे । 
कि पूनदंश वर्षाणि त्रीणि चैकं च दुःखिता ॥ 

“यदि तुम मुभश्रभया नारीको वननहींले जाग्रोगेतोमँ ्राजही विषपी 
लूंगी -- विद्ेषी लोगों के बीच मँ यहां नहीं रहंगी । इस प्रकार का शोक मँ एक मृहूतं के 
लिए भी नहीं सहंगी -- चौदह वषं की तो बातहीक्याहै!"' 

इति सा शोकसंतप्ता विलप्य करुणं बहू । 
च्‌क्रोश पतिमायस्ता भृशमालिग्य सस्वरम्‌ ॥ 
सा विद्धा बहुभिवक्ैदिग्धेैरिव गजांगना। 
चिरसन्नियतं वाष्पं मुमोचग्निरिवारणिः ॥ 
“यह कहकर सीता गोकसन्तप्त होकर, बार-बार करुण विलाप करती हई, पति 
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का श्रालिगन कर धाड मारकर रोने लगी । विष-बृभे बाणो से विद्धा हथिनी की तरह 
उसके बहुत देरसे रके हए सू वैसे ही बाहर निकले जैसे प्ररणिसे चिनगारियां 
निकलती हैँ ।'' 

सीता के श्रन्तरकी जटिल श्रौरश्रनेक कारणोंसे उलभी हुई पीडासे निकले 
हए ्रसुश्रों की उपमा भ्ररणि से निकली हई चिनगारियो से देकर कवि ने पारदर्शी किरणो 
की सहायता से उसके सम्पूणं प्रन्तर का चित्र प्रत्यक्ष सामने रख दियादहै । 

रामने जब इस पर भी श्रपनी सहमति नहीं जताई तब : 


सा तमूत्तमसंविग्ना सीता विपुलवक्षसम्‌ । 
प्रणयाच्चाभिमानाच्च परिचिक्षेम राघवम्‌ ॥ 
कि त्वाऽमन्यत वैदेहः पिता मे मिधथिलाधिपः। 
राम जामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुषविग्रहम्‌ । 
प्रनृतं बत लोकोऽयमज्ञानाद्यद्धि वक्ष्यति । 
तेजो नास्ति परं राम तपनीय दिवाकरे ॥ 
कि हि कृत्वा विषण्णस्त्वं कृतो वा भयमस्ति ते । 
यत्परित्यक्तुकामस्त्वं मामनन्यपरायणाम्‌ ॥ 


-- “पति का साथ छूटने की श्राशंका से भ्रत्यन्त उद्विग्न होकर सीतानेप्रेमग्रौर 
ग्रभिमानसे प्रेरित होकर रामसे इस प्रकार के व्यंग्य-वचन कटे-- हे राम, यदि मेरे पिता 
मिथिलेश यह जानते होते कि तुम बाहरी श्राकार से पुरुष हो, पर वास्तव मेंस्त्रीहो, तब 
वे कभी तुम्हें म्रपना दामाद न बनाते । लोक ्रज्ञानवश जो यह्‌ कहते हैँ कि राम सूयं के 
समान तेजस्वी है, सो यह्‌ बात एकदम मिथ्या जान पडती है । मँ समभनहींपारहीहूं 
कि तुम किस कारण इस कदर उदास ग्रौर भयभीत हो रहे हो कि मुफ-जेसी अ्रनन्यपति- 
परायणा पत्नी को छोड जाना चाहते हो ।'" 

बेचारी सीता राम के भय, द्विविधा श्रौर ध्मेसंकट का कारण कंसे समभ पाती ! 
पुरुष प्रौरनारी के दृष्टिकोण कै श्रन्तर से उत्पन्न यह विषमता भ्रनादिकाल से चली 
भ्रातीहै। पति को बार-बार वन ले चलने के लिएप्रेरित करती हुई वह जौ उनका ममं 
निर्ममता से छेद रही थी, उसकी तीक्ष्णता की कल्पना वह्‌ स्वयं नहीं करपा रही थी । 

बहुत तकं-वितकं के बाद भ्रन्त मे तिरिया-हठ के प्रागे हार मानकर राम सीता 
कोवनले चलनेकेलिएराजीहो गए । नारी कौ्रांखों से पिघल-पिघल कर निकलने 
वाले ओ्रसुभ्रो के महास्त्र के ्रागे कौन पुरुष पराजित नहीं हो जाता! फिर वहनारी 
यदि सीता-जंसी सुकुमारी तथापि तेजवती, सुशीला तथापि श्रात्माभिमानिनी, पति- 
परायणा तथापि पति पर गासन कर सकने की क्षमता रखने वाली, चंचल प्रौर हंसमुख 
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तथापि गम्भीर, करुण ्रौर कोमल तथापि ग्रपने निश्चय श्रौर विचारमें दृढहो तव तो 
पछना ही क्या है ! 

घोर श्रसमंजस, दुविवा भ्रौर प्राशंका से ग्रस्त श्रपने मनमें जब रामने भ्रन्त में 
सीता को ्रपने साथ वन ले चलने का निरचय कर लिया तव भी उनका संकट दूर न 
हमरा । लक्ष्मण पहले ही से उनके पास उपस्थित थे । घोर भ्नन्याय से विक्षुब्ध ग्रपने मन के 
प्रथम विद्रोहात्मक विस्फोट के शान्त हो जाने पर लक्ष्मण समभ गएथे कि धर्म-पादा में 
वेषे हृष प्रात्माभिमानी रामको वन जाने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती श्रौर 
प्रनिवायं होकर ही रहेगा; तब वह प्रत्यन्त विन्न, दीन श्रौर करुणा-विकल स्थिति में 
राम के पास श्राएु थे कि उनसे श्रपने साथले चलने की प्राना करें । जब पीछे खड़े रहकर 
उन्होने सीता के अनुनयपुणं हठ के श्रागे राम को भुकते देखा तव श्रनेक मिध्रित कारणों 
से उनकी आंखों से प्रभग्न की भड़ी लग गई। उन्होने राम को प्रणाम करके साथ 
मे चलने की भ्रनुमति मांगी । राम ने स्वभावतः उन्हें बरजा श्रौर कई तरह से समाया । 
पर रामक प्रति लक्ष्मणका एकान्त प्रेम योंही हार नहीं मान सकता था। लक्ष्मण 
ने सुस्पष्ट उन्हें बता दिया कि--"^तुम्हं छोड मुभेनतो देवलोक की, न श्रमरत्व की श्रौर 
न तीनो लोकों के एेर्वयं की ही कामना है ।'' 

रामके प्रति लक्ष्मण का यह श्रनन्य श्रौर स्व॑त्यागी प्रेम अ्रत्यन्त भ्राइचर्यजनक 
मरौर श्राक्षक है । लक्ष्मण का चरित्र ग्रपनी एक श्रलग विदोषता रखता है, जो विचित्र 
लगने पर भी एकदम स्वाभाविक ्रौर मानवीय है--टीक जिस प्रकार ऊपर से ्रत्यन्त 
ग्रसाधारण श्रौर लोकोत्तर लगने पर भी रामका मूल चरिव रामायणकार ने भ्रत्यन्त 
मानवीय श्रौर श्राजके युग के पारखियों के लिए भी भ्रत्यन्त सजीव भ्रौर स्वाभाविक रूप 
मे चित्रित कियादहै। 

जव भ्रन्त मे लक्ष्मणस भी हार मानकर राम उसे भी वन चलने की भ्रनुमतिदेते 
ह तब उनका चित्त स्थिर प्रौर शान्त हो जाता है, श्रौ र उनका व्यक्तित्व फिर से श्रपने 
ग्रसली रूप में उभर उठता है । कवि भ्रपने चरित्रं के इस तरह के छोटे-छोटे परिवर्तनं 
पर भी बराबर भ्रपनी प्रणुवीक्षणीय दृष्टि रखता जाता है ग्रौर पाठक के भ्रागे सजीव, 
सजीवतर श्रौर सजीवतम चित्र उतारकर रखता जाता है । मनुष्य की मनुष्य के प्रति श्रप- 
रिसीम नीचता के जिस भ्राकस्मिक किन्तु प्रत्यक्ष उदाहरण से राम का चित्त दुःख श्रौर 
ग्लानि से पीडित था उसे श्रव वह एकदम भूल जाते है, श्रौ र सारे दुर्घ॑टना-चक्र को मान- 
वीय लीला के एक विशेष नदशेन कै रूप में ग्रहण करके उनका मन उस लीला को श्रौर 
श्रधिक रसभय बनाने के लिए उतावला हो उठता है । वह श्रपनी सारी सम्पत्ति, समस्त 
घन-रत्न को गरीबों श्रौर ब्राह्मणो मे बाँट देने की योजना बनाते हैँ । 

जब बहुत-कुछ बांट चकते हैँ तव सहसा त्रिजट नाम का एक ग्ग-गोत्री, दीन-दुखी 
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ब्राह्मण वहां जा पहं चता है । वह निर्धन ब्राह्मण उञ्छवृत्ति से ्रपना निर्वाह करता था- 
अर्थात्‌ वेत मे फसल कट जाने के बाद जो भ्रन्न के दाने पड़ रह जाते हैँ उनको बीन-बीन 
कर पेट भरा करता था। वह फावड़ा ग्रौर कुदाल लेकर वन जाता थाश्रौर वहां से कद- 
मूल लाकर श्रपने कुटुम्ब का निर्वाह करता था । उसकी पत्नी को जब खवर लगी किं राम 
वन को जाने के पूवं श्रपनी सारी सम्पत्ति श्रौ र धन-रत्न गरीबों को बांट रहे हैँ तव उसने 
ग्रपने पति से कहा - “यह फावड़ा ्रौर कुदाली यहीं रखकर रामके पास जाग्रो - तुम्हारा 
बेडापारटहो जाएगा ।' 

वह्‌ ब्राह्मण फटी हई धोती को श्रच्छी तरह से शरीर में लपेट, एक लाठी हाथ में 
लेकर राम-निवास की भ्रोर चल दिया । उस भवन की पांच इयोदियां लांघकर जव वह 
लोगों की भीड़ के बीच में पहुंचा तव उसने राम से कहा--“मै निधन हूं ्रौर मेरे बहुतसे 
बच्चे है, मँ वन मे जाकर उञ्छवृत्ति से निर्वाह करता हु, इसलिए मेरी श्रोर भी कृपा-दुष्टि 
कीजिए । ' 

म्रपनी श्रौर श्रपने परिवार के महासंकट की स्थितिमेमभी रामको उस ब्राह्मण 
का विचित्र व्यक्तित्व देखकर सहसा एक विचित्र विनोद सूका। उन्होने कहा-- “मेरे पास 
ग्रभी हजारो गां शेष हैँ जिन्हे मैने नहीं बांटा है । तुम श्रपनी लाठी फेको । जितनी दुर 
तक तुम्हारी लाटी जाएगी उतनी दूरी तक जितनी भी गाएं खड़ी हो सकगी उन्हे मँ तुम्हे 
दुगा ।'" त्रिजट ने यह सुनकर श्रपने फटे चिथड़ को कमर में श्रच्छी तरह कसकर वाधा 
म्रौर लाटी घूमाते हृए पूरी शक्ति से उसे फका । वह लाटी सरयू के उस पार, जहां 
हजारों गायों श्रौर बैलों के भंड खड़थे,जागिरी। रामने उसे गलेसे लगाया ग्रौर वहां 
सेसरयू पार तक जितनी भी गाए खड़ी हो सकती थीं उन सब को उसके घर भेज दिया । 

उस गग -गोत्री ब्राह्मण को सांत्वना देते हृए राम बोले--“हे ब्राह्मण ¦ नाराजन 
होना । यह मैने केवल परिहास में कहा था । तुम्हारे शारीरिक बल की परीक्षा के लिए 
मैने एेसा किया था । इन गायों के भ्रतिरिक्त ग्रौर भी जो कुछ तुम्हें चाहिए, बोलो ।'' 

यह साधारण विनोदपृणं घटन। राम के चरित्र की दृढता भ्रौर स्थितप्रज्ञता पर 
ग्रच्छा प्रकाश डालती है । इस घटना की श्रवतारणा स्पष्ट ही भ्रादि-उपन्यासकार ने 
जान-बूभकर यह दिखाने के लिए की है कि उतना बड़ा वज्रपात भी राम को सहज श्रौर 
निर्दोष विनोद से विमुख न कर सका । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सीता ग्रौर लक्ष्मण 
को श्रपने साथ वन ले चलने की बात तय दहो जाने पर उनका मन प्रारम्भिक परेशानियों 
से मुक्तहो च्‌काथा। पर वह्‌ जानतेथे कि जबतक वह्‌ वन में पहुंच नहीं जाते तव तक 
परेशानियां शेष रहेगी ही । 

रामके वन जाने का समाचार दावाग्नि की तरह जनता मे फल चुका था। जव 
राम सीता रौर लक्ष्मण के साथ, पंदल श्रपने पिताके भवन की श्रोर गए तब जनता में 
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हाहाकार मच गया । जनता के विलाप का वह्‌ दृश्य ्रत्यन्त करुण था, जिसे सुनकर राम 
के समान धीरात्मा का मन भी रह-रहकर विचलित हो उठता था । 
दशरथ तब तक प्रथम ग्लानि की स्तन्धता से मुक्त होकर कुछ बोल सकने कौ 

मनःस्थिति बना चुके थे । उन्होने राम से कहा-हे राम, मुभे कैकेयी ने वरदान के 
चक्कर में डालकर धोखा दिया है, इसलिए तुम मुभे गिरफ्तार कर बलपूरवंक प्रयोध्याके 
राजा बनो ।'" पर राम पिता को सांत्वना देते हुए भ्रपने निश्चय पर दृढ रहे । उसके बाद 
सुमन्त्र ने दुःख प्रौर कोष से श्रांखों में ्रासु भर कर कंकेयी को बहुत समाया, बड़े-बड़े 
व्यंग्य-वचन कटे, राया श्रौ र धमकाया, पर केकेयी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 

नैव सा क्षुभ्यते देवी नच स्म परिदूयते। 

न चास्या मुखवणंस्य विक्रिया लक्ष्यते तदा ॥ 

“न वह्‌ तनिक भी क्षुब्ध हुई श्रौ र न उसे पदचात्ताप या ग्लानि ही हुई । भ्रौर तो 
श्रौर, उसके मुख की रंगत मे भी तनिक भ्रन्तर नहीं श्राया ।” लेडी मेकवेथ इस चरित्र के 
भ्रागे पानी भरती है। 

इस पर दशरथ को एकं प्रेरणा हुई । उन्होने सुमन्त्र को प्रादेश देते हुए कहा- जव 
राम कावन जाना श्रनिवार्यही है तव इनके साथ बहुत से धन-रत्नो-सहित चतुरंगिनी 
सेना जाए । वेश्यां (रूपजीवाए) , बाजेवाले, व्यापारी, महाजन प्रादि सभी उनके साथ 
जाएं । उनके साथ सारे राज्य की दुकानों के सव सामान भी जणं । सभी नौकर-चाकर, 
भ्रसत्र-सस्तर, प्रमुख नागरिक, छकडे, वन का मागं जानने वाले बहेलिए, राज्य के समस्त 
यन्त्र-भंडार राम के साथ वन में भेजे जाए, जिससे वह वन में भी सुख भोग सकं । 

यह केवल दशरथ का कैकेयी के प्रति चुभता हुश्रा व्यंग्य था । क्योकि इतना तो 
वह जानते ही ये कि राम इस प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करेगे । 

जव कैकेयी ने यह सुना तब वह भयभीत हो उठी । उसका चेहरा उतर गया । 
वह्‌ बोली : 

राज्यं गतजनं साधो पीतमंडां सुरामिव । 
निरास्वाद्यतमं शुन्यं भरतो नाभिपत्स्यते ।। 

“जिसका सारा सार पिया जा चुका हो, एेसी नीरस मदिरा की तरह धनहीन 
श्रौ र जनहीन राज्य को भरत स्वीकारन करेगा ।'' 

कैकेयी ने निर्लज्जतापूवंक श्रौ र भी बहुत से तकं उपस्थित किए जिन्हे सुनकर 
सभी लोग उसे धिक्कारने लगे, पर बह तनिक भी विचलित नहीं हु ई । 

इन बातों मं देर होते देखकर कैकेयी जल्दी से चीर-वल्कल ले श्राई श्रौर रामसे 
बोली -- “इन्द पहनो ।'' तव राम भ्रौ र लक्ष्मण ने प्रसन्नता से वहीं पर राज-वस्त्र उतार- 
कर चीर-वल्कल धारण किया । कैकेयी ने सीता की ग्रोर भी वत्कल-वस्त्र बढ़ा दिए । 
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उन्हें देख सीता, जो रेशमी वस्र पहने थी, क्षण-भर के लिए वैसे ही डरी जसे हिरनी 
बहेलिए के जाल को देखकर डरती है । स्वेच्छा से प्रौर प्रसन्नतापूवेक राम कै साथ वन 
जाने का निश्चय करने पर भी कैकेयी के हाथ में वत्कल-वस्त्र देखकर इस तरह क्यो डरी † 
इसलिए कि मनोवैज्ञानिक यथार्थं यही ह । इस वात में उसके पूवं -निदचय मे तनिकभी 
प्रच नहीं ्राती । सीता को वल्कल पहनने का ढंग मालूम नहीं था । वह उन्हे हाथ में 
लेकर संकोच से सिर नीचा किए चुपचाप खडी रही । तव राम ने संकोच त्यागकर स्वयं 
प्रपने हाथ से उसके रेशमी कपड़ों के ऊपर वल्कल-चीर बाघ दिए । 

जब तीनों श्रयोध्या छोडकर वन को जाने लगे तव पुरवासी हाहाकार करते हए 
पागलों की तरह उनके पीे-पीचे दौडने लगे । राम सारथी को उकसाते रहे कि घोडोको 
तेज हांको । क्योकि सामूहिक विलापकावह दृश्य ग्रसहनीय था । 

उस दिन सारे नगरमे पूरी हडताल रही । लोगों के घरों मे चूल्हे तक नहीं जले 
गौर न किसी ने रात में घर में बत्ती ही जलाई । एक भयानक इमशान का दृश्य उपस्थित 
धाग्रौर लोग एक-दूसरे से डर रहे थे । किसी को किसी का भरोसा नहीं रह गया था। 
मानवीय मूल्यों पर से सबका विश्वास हट गया था । जव राम-जैसे सदाचारी ग्रौ र सवं- 
हितकारी पुरुष को पत्नी दवारा प्रेरित पिता वन भेज सकते हैँ तव कोई भी मनुष्य किसी 
के लिए कुछ भी कर सकता है । कवि ने जनता को इस सहज प्रतिक्रिया की ग्रोरश्रोताभ्रो 
म्नौर पाठकों का ध्यान प्राकषित कियादहै। 

इधर राम जब नगरसे श्रागे बढ़े तब तरह-तरह के अ्रसम्बद्ध विचार उनके मन 
मे उठ्ते-गिरते चले जाते थे । गोमती पार करने पर सहसा उन्हे सरयू के तट पर ग्रपने 
दिकार बेलने की बात याद ्राई श्रौर उस प्रिय स्मृति के जगते ही वह सृमंत्रसे बोले ` 
“वह दिन कव भ्राएगा जव म वन से लौटकर, माता-पिता से मिलकर, सरयू के पुष्पित 
वनों में शिकार के लिए फिरसे घूमा-फिरा कहंगा । इस संसार में यह पुरानी प्रथा चली 
ग्राती है कि राजर्षि लोग ्रावश्यकता पड़ने पर वनो मे शिकार खेला करते है। यद्यपि 
मुभ श्रत्यधिक शिकार खेलना पसन्द नहीं, तथापि मनुष्यों की इस श्रोर बड़ी रुचि रहती 
ह ग्नौर राजषि लोग भी इसे भ्रच्छा बताते हैँ । इसलिएर्मै भी इसे विज्ञेष बूरा नहीं सम- 
भता नौर चौदह वर्षो बाद लौटने पर सरयू-तट पर शिकार खेलने कौ लालसा मेरे मनमें 
जग रहीहै।'' 

ठेसे विकट संकट के श्रवसर पर इस 'नास्टाल्जिक लालसा की बात चछडना कवि 
की पारदर्शी सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि का परिचायक है । इस तरह की छोटी-छोटी बातों 
द्वारा वह मनोवैज्ञानिक सत्य की प्रतल गह राइयों कोदछता हरा चलता दै । 


दस तरह हम देखते हैँ कि सारी कहानी को परिपूर्णं नाटकीय योजना के 
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ग्रन्तगंत - संवारते ओरौ र सजाते हुए रामायणकार ने सूक्ष्म मनोवेज्ञानिक परिस्थितियों 
के बीच में अ्रपने प्रत्येक पात्र श्रथवा पात्रीको बारीकसे बारीक रेखाग्रों ग्रौर रंगों के 
साथ उभारा है । उसने एेसे-एेसे चरित्रं की श्रवतारणा कीटहैजो भ्रसाधारण लगने पर 
भी अ्रत्यन्त स्वाभाविक लगते हैँ ्रौ र मानव-जीवन-लीला के प्रतिदिन के सहज प्रवाह के 
साथ उनका पूरा मेल बैठतादहै। 

मेरा तो निदिचत विवास है कि श्रादि-काव्य-कथाकार कोई प्राश्रमवासी मुनि 
नहीं था । वह्‌ जन-जीवन के वीच मे खेलने-कूदने वाला, जीवन-लीला-रसिक विशुद्ध कवि 
भ्रौ र मनीषी था । वह सुख-दुःख, राग-विराग, भोग तथा त्याग के सनी वस्तुग्रों से व्यक्ति- 
गत-रूप से परिलक्षित संसारी था ग्रौर जीवन के किसी भी रस से वंचित नहीं था। राज- 
पुरुषों के एेवर्यमय जीवन के सभी साधारण तथा भ्रसाधारण रूपों से वह उसी तरह सहज 
परिचित था जिस प्रकार मछली पानी की गहराइयों से परिचित रहती है। साध ही 
साधारण से साधारण ग्रौर निर्धन से निधन व्यक्तियों को प्रतिदिन की जीवनचर्याग्रौर 
उनकी समस्याग्रों की जानकारी उसमें इस हद तक थी कि लगता है जसे वह सारा जीवन 
उन्हीं के बीच में विता चूका है । वन-जीवन की जटिलताश्रों सेभी वह इस पूणता से 
परिचित था किं वन-चारी भीलो को भी उतना ज्ञान नहीं हो सकता । युद्ध कौ घटनाग्रों 
श्रौर उसके बारीक दाव-पेचों के वर्णन मे उसे श्रपूवं सुख मिलता है । वह जीवन-प्रवाह्‌ 
के बीच में तंरने वाले प्रत्येक चरित्र का वणन ग्रौर विइलेषण पूर्णतया तटस्थ दृष्टि से 
करता है। राम की लेशमात्र भी दुर्बलता को उसने कभी नहीं छिपाया है । जीवन-लीला 
के विचित्र पहलुभ्रों के वर्णन में जैसा भरपूर सुख उसे मिलता है, प्रत्येक जटिल चरित्र को 
ग्रलग-्रलग सर्वागीण रूप से उभारकर रखने में भी उसे वसी ही रसानुभूति होती है। 
केवल रोमांचकारी घटनाग्रं का वर्णन उसका उदेश्य नहीं है, उन घटनाग्रों से सम्बन्धित 
चरित्रं के सूक्ष्म से सूक्ष्म मनोभावं श्नौर गतिविधियों के वर्णन मे वह जसे खोया हु्रा-सा 
लगने लगता है, यद्यपि वह खो नहीं जाता श्रौर ग्रपनी नाटकीय योजना के सम्बन्ध में 
प्रतिक्षण सचेत ग्नौ र सचेष्ट रहता है । 

उसकी यह नाटकीय योजना भी विराट्‌ है । पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन 
की सभी साधारण म्रथवा श्रसाधारण समस्याभ्रों को सूक्ष्म, व्यापक श्रौर गहरे रूप में 
उभारकर वह श्रपने चरित्र-नायक को श्रौर श्रपनी कथाको परिवारकी संकरीसीमाके 
बाहर, विस्तृत संसार की व्यापक विशालताके बीचमेंले जाताहै। साथ-साथ कथाका 
विस्तार, रोचकता ग्रौर नाटकीयता की परिधि भी बढती चलती है । 

तुलसी के 'रामचरित-मानस' मे हम पाते हैँ कि भ्रयोध्याकांड-सम्बन्धी घटना 
की चरम परिणतिमेंही सारी काव्य-कथा का मूलस्रोत ही जैसे सूख जाता है ्रौर पर- 
वर्ती कांडों मे हम कवि की वह तन्मय रसमयता फिर नहीं पाते । पर आदि-काव्यकार 
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की कथाका रस लंकाकांड की श्रन्तिम स्थिति तक उत्तरोत्तर बढता चला जाता है। 
प्रयोध्याकांड के बाद कुछ भ्रति-प्राकृत पात्रों की भ्रवतारणा करने पर भी उनके चरित्र 
वर्णन में मानवीय संवेदनाग्रों के निरूपण का निर्वाह उसने श्राइचयं जनक कौशल से किया 
है । उन पात्रके बाहरी श्रतिप्राकृत रूपों का कोई प्रभाव मूल कथा की स्वाभाविकताभ्रौर 
उसकी सहज संवेदनात्मक गति पर नहीं पडने पाता । उससे केवल कहानी की चित्रमयता 
ही बढती चली जाती है । । 

सीता-हरण ग्रौर बालि-वध से लेकर रावण की लंकापर चढ़ाईतककी सारी 
घटनाएं ग्रद्भृत रूप से रोचक श्रौर हृदयग्राही हैँ । प्रत्येक घटना के बाहरी ग्रौर भीतरी 
सभी पक्षों का चित्रणकविने मार्मिक सहृदयता ग्रौर श्रपूवं रसवोधके साथ क्यादहै। 
सीता-हरणके बाद रामक भीतरी हाहाकार काजो श्रत्यन्त स्वाभाविक वणेन भ्रादि-कवि 
ने किया है उसके श्रागे तुलसी-वणित राम-विलाप प्रत्यन्त कृत्रिम लगता है । बालि-वध के 
बाद बाण-विद्ध मृगीकीतरह ताराके विलापकाजो भावोद्रेलक रूप पाठक के श्रागे 
उपस्थित होता है, वह कल्पनातीत रूप से मर्मन्तिक है । लगता है जैसे मरने के पूवं बालि 
के तर्को ग्रौर उसके बादताराके गरम-गरमर््रसुम्रों मे रामके चरित्र कीसारी महत्ता 
घुलकर बह जाना चाहती है । 

सागर-पार स्थित रावणके सोने की लंकाके सुरक्षित गढ की कल्पनाभ्राज कै 
वि रोधी-संस्कार-रहित-पाठक को भी ्रत्यन्त सजीव भ्रौर साकार लगती है । जिन कारणों 
से ब्रिटेन पर चढ़ाई करने का साहस न नेपोलियन को हूभ्रा न हिटलर को, वही कारण, 
कथाकेरसकीवृद्धिके लिए, लंका की कल्पना में भी संयोजित किए गए हैँ । इस चढ़ाई 
के लिए राम को कितनी विकट कटिनाइयों का सामना करना पड़ा था। सेना जुटने, 
सागर में सेत्‌ बाधने प्रौर भ्रन्तमें लंका का परकोटा लाँघने केलिए कंसी विकट परि- 
स्थितियों से ज्‌ भना पड़ा था, इसके विस्तृत वणंन से किष्किधा कांड पूरा श्रौर लंकाकांड 
के प्रारम्भिक भ्रंश भरे पड़ हैँ । सागर के सीमंत' (सांग) की तरह जब सेतु बंध गया 
ग्रौर सागर-पार भारी सेना पहूंच गई तव भी भ्रासानी से विजय के कोई श्रासार रामको 
नहीं दिखाई दिए । भीतर ग्रौर बाहर के विकट संघर्षो मे राम को ज्‌ भना पडता हे । 

रामायणकार विश्व-विजयी रावण श्रौर इन्द्रजित्‌ मेघनादके लिए बार-बार 
'महात्मा' शब्द काम में लाया है । यह उसकी विशाल दृष्टि प्रौर महान्‌ उदारता का 
परिचायकटहै । रावण के भ्रन्तःपुर के जिन प्रद्‌भूत भोगैश्वर्यपूणं दृश्यों का वणंन भ्रत्यन्त 
विस्तारसे रामायणकारने कियादहैवंसा कोई ्राश्रमवासी ऋषि नहीं कर सकता, चाहे 
वह्‌ कंसा ही त्रिकालदर्शी क्यो न हो । त्रिकालदर्शी होकर गृढसे गढ श्रौर ्रद्भृत से 
ग्रद्भृत तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर लेना एक बात है श्रौर परिपूणं समग्रता से उन 
तथ्यो, दु्यों श्रौर घटनाग्रों का वणेन करना दूसरी बात । कोई भी श्राश्रमवासी. त्यागी 
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ऋषि रावण के भ्रन्तःपुर के भोगोन्मत्त दृश्यों के विस्तृत वर्णन मेँ कभी मग्न होकर खो 
न जाता । एेसा तो केवल जीवन के सभी रसो का भ्रनुभवी रसिया ही कर सकता है । 

तव यह्‌ प्रन उण्ताह कि यदि रामायणकार कोई ्राश्रमवासी ऋषि नहीं था 
तो कौनथा? पूरी रामायण को मनोयोग से पठ्‌ च्‌कनेके वादजो धारणा मन में जमने 
लगती है वह इस प्रकार है --र।मायण की रचना करने वाला कोई एसा व्यक्ति रहा होगा 
जिसमे म्रपने जीवनके प्रारम्भिक कालसेही जीवन के विविध श्रौर व्यापक म्रनुभव 
प्राप्त करने कौ उत्सुकता रही होगी श्रौर जो इस ्रोर निरन्तर सचेष्ट रहा होगा। उस 
व्यक्ति में चाहे ग्रौर कोई प्रवृत्ति रही हो, भोगके प्रति विरक्ति कभी नहीं रही होगो-- 
यद्यपि त्याग की महत्ता से वह भली-भांति परिचित रहा होगा । जीवन को उसके परिपूर्णं 
ग्रौर सहज रूप मे जीने की सहज प्रवृत्ति उसमे जन्म-जात रही होगी । जीवन को उसके 
दोनों प्रधान तत्त्वो भोग ग्रौर त्याग--को ही चरितार्थता से भरना होगा, तभी वह सार्थक 
ग्रौर पूणं हो सकताहै, यह मान्यता थी इस जीवन्त कवि की, इसीलिए उसे, मांस, मदिरा 
भ्रौर सृन्दरियों के मृक्त, स्वाभाविक ग्रौर विस्तृत वर्णन में जसा सुख मिलतादहै वैसी ही 
प्रानन्दानुभूति उसे भ्रपने महान्‌ त्यागी नायक के महान्‌ त्याग के कारण भोली जनि वाली 
विपत्तियों के यथाथं वणन में प्राप्त होती है । वनचारियों के जीवन से लेकर राज-कुल के 
जटिल जीवन के सभी ग्रनुभव उसने प्रत्यन्त घनिष्ठ रूप से, ग्रपने वैयक्तिक सम्पकं द्वारा 
प्राप्त किए होगे । समग्र जीवन को एक लीला के रूप मं ग्रहण करनेके कारण वह जीवन 
के प्रत्येक पहलू मे, मग्नभाव से रस लेता रहता होगा । जितने गहरे उसके भ्रनुभव थे उतनी 
ही तीखी उसकी कल्पना भी रही होगी । वह ब्राह्मण भी हो सकताहै ग्रौर क्षत्रिय भी ! 
पर इतना निरिचत है कि उसका प्रारम्भिक जीवन बड़ी ही कठिनादइयों मे बीता होगा । 
फिर भी उसकी जन्मजात बहुमुखी प्रतिभा उसे निरन्तर समाज के उच्चतम स्तर तक 
पहं चने की भ्रोर प्रेरित करती रहती होगी । भ्रौ र भ्रपने जीवन की परिणत भ्रवस्था में वह्‌ 
यातो किसी बड़ राजाके मन्त्री का पद पा गया होगा या स्वयं राजा बन गया होगा । 

वाल्मीकिं के सम्बन्ध में एक कथा यह भी प्रचलित है कि वह पहले रत्नाकर 
नामक एक डाक्‌ था । रामायण काकवि डाक्‌ रहा हो चाहेन रहा हो, इतना निरिचत 
लगता है कि उसने श्रपनी जवानी क प्रारम्भिकं दिनों मे प्रावारागर्दी का जीवन श्रवह्य 
ही बिताया होगा ग्रौर किसी-न-किसी प्रकार के उपद्रवो मे सम्मिलित होकर उपद्रवकारियों 
का नेता बनने का शौक उसे रहा होगा । पर इन सव प्रनुमानों के बावजूद उसकी विराट्‌ 
प्रतिभा की गहनता, व्यापकता श्रौ र ऊंची उड़ान का टीक-ठीक लेखा-जोखा सम्भव नहीं 
है । कुल मिलाकर इस उच्चतम प्रतिभा से सम्पन्न महानतम कवि के सम्बन्ध में मँ यह कह 
सकताहूं कि वह किसी भी प्राश्चरमवासी मुनि से बहुत बड़ा था । प्रौर ऋषि' शब्द के मूल 
भ्रथंकोयदिहमनलंतो वह्‌ निश्चय ही सभी महषियो से श्रेष्ठ था । 


म # आ "क" कव ॥ + न ~ + 
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रामायणकार को हमारे यहाँ ्रादि-कवि बताया जाताटहै। यह ठीक दहै कि वेदों 
के बाद जो पहली काव्य-कृति उपलब्ध है वह रामायण ही है । पर इसका यह श्रथ लगाना 
उचित न होगा कि उससे पहले कोई काव्यात्मक रचना लिखी ही नहीं गई । रामायण हर 
दृष्टि से एक परिपक्व काव्य-कृति है । काव्य-लेखन की कोई परम्परा यदि रामायणकार 
के श्रागे न रही होती तो इस सीमा तक उसमें परिपक्वता कभी न श्राई होती । सरल 
सुबोध भाषा, सुन्दर संयत भाव, श्रङृत्रिम ग्रलंकरण, सूक्ष्म सौन्दयं बोध, कथा-योजना भ्रौर 
छन्दो का उदात्त स्वर, सभी दृष्टियों से यह महाकाव्य बहुत ही ऊंचे स्तर में पहुंचा हुभ्रा 
है । यह श्रादि-महाकाव्य श्रभी तक विश्व-काव्य-जगत्‌ के ्रन्तिम प्रादशंके रूप में जीवित 
है । यह कृति श्रौर उसमें वणित राम-कथा रमर रहेगी इसका विश्वास कवि के मन में 
जम गया था । इसका प्रमाण किसी परवर्ती कवि द्वारा लिखित भूमिका-भागसे प्रमाणित 
होता है, जिसमें नारद के मृखसे कहलाया गयाहै : 
यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
तावद्‌ रामायण-कथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ 
प्र्थात्‌ “जब तक इस पृथ्वी पर पहाड़ ्रौर नदियां वतंमान हैँ तव तक रामायण 
की कथा लोगों मे प्रचारित होती रहेगी ।'' 
राम-कथा की ्रमरता पर बाद में जनताको भी विद्वासहोगया था। यही 
कारण था कि किसी बालकं के जन्मदिन पर उसे श्राशीर्वाद देते समय ब्राह्मण लोग भ्राज 
तक यह इलोक उच्चारित करते हैँ : 
यावद्‌ गंगा कुरुक्षेत्रे यावत्‌ तिष्ठति मेदिनी । 
यावद्‌ राम कथालोके तावज्जीवतु बालकः ॥। 
राम-कथा एतिहासिक है या काल्पनिक इस भगड़े मे मै पडना नहीं चाहता । फिर 
भी इस सम्बन्ध में मेरी कुछ निजी धारणा हैँ । राम-कथा से थोड़ी-बहुत मिलती-जुलती 
कोई कहानी ग्रयोध्या के प्रास-पास के भ्रंचल मे लोक-प्रचलित रही होगी । पर उस प्रच- 
लित कथा का स्तर ्रौर विस्तार बहत ही साधारण रहा होगा । भ्राज भी लोकगीतों में 
रामका जो रूप प्रचलित है उससे उस ॒श्रादिम लोक-कथा के स्तर की कल्पना बड़ी 
ग्रासानीसे की जा सकती द्वै । उदाहरण के लिए भ्राज भी देहातो में राम के वन-गमनसे 
सम्बन्धित इस प्रकार का गीत गाया जाता हैः 
थैली सुरतिया घरहीं विसरि गए 
ग्रमलन मरे दोउ भाई । 
ग्राज मोहे रघुवर की सुधि प्राई । 
इस गीत के प्रनुसार राम-लक्ष्मण खनी या सुरती खाने के प्रादि थे ग्रौर उनके 
वन चले जाने पर माता को बड़ी मामिक करुणा के साथ यह बात याद भ्रा रहीहै 
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किसुरतीकीथैलीधरहीमेंभूल जाने से दोनों भाई वन में प्रमल पूरा नहीं कर पाणे 
ग्रौर कष्ट पारगे । 

उस श्रत्यन्त साधारण लोक-कथा से प्रेरित होकर रामायणकार ने किस सहजं 
स्वाभाविकता से एक साधारण देहाती नामक (राम) को किन गहरादयों में इवोकर 
किंस ऊँचाई में लाकर खड़ा कर दिया, यह सोच-सोचकर उसकी युग-युगोन्मेषिनी प्रतिभा 
की कल्पना से स्तन्ध रह जाना पडता है । ॑ 

ग्रपने इस निबन्ध में मै रामायण में श्रपने दृष्टिकोण, धारणा ग्रौर विश्वास का 
तांश भी व्यक्त नहीं कर पायाहूं । श्रौरनर्मै यही दावाकरताहूं कि मेरा दृष्टिकोण 
सही है । इस निबन्धके द्वारा मैँ केवल विद्वज्जनो के ग्रागे वह विनम्र सुाव रखना चाहता 
हें किञ्ज रामायण को एक विलकुल ही नये परपर््य में देखने की ्रावश्यकता है । 
जब तक इस नई दृष्टि से श्राप उसे नहीं देखेगे तव तक उसका यथाथं मूल्यांकन सम्भव न 
हो सकेगा । 

इस निबन्ध के संहारके रूपमेँ मँ एक बात बता देना चाहता हूं जिसे मेँ पहले 
बताना भूल गया । वह यह कि जो वाल्मीकि रायायण इस समय प्राप्य है, मूलकवि ने न 
तो उसके ्रादिकांड की रचना की है न उत्तरकांड की । प्राचीन टीकाकारो ने प्रभी तक 
यह बात मानी है किये दोनों कांड प्रक्षिप्त हैँ । भ्रयोध्याकांड से मूल रामायण कौ कथा 
ग्रारम्भ होती है । इस कांड के पहले कथा की पृष्ठभूमि केरूपमें जो थोड़ा भ्रंश मूल कवि 
ने लिखा होगा वह लुप्त हो गया है, ग्नौ र उसके स्थान पर परवर्ती किसी ग्रज्ञातनामा कवि 
या कवियों ने एक पूरा कांड ही प्रादिकांड के नामसे जोड़ दिया टै । ्रादिकांडका कृ 
भाग वाल्मीकि के काल्पनिक परिचय में समाप्त हो जाता है, कुछ पौराणिक कथाश्रो प्रौर 
कुछ राम-जन्म के वाद की प्रारम्भिक घटनाभ्रों के साधारण रौर संक्षिप्त वणेन में। 
श्रयोध्याकांड श्रौ र उसके बाद के कांडों को पठने पर स्पष्ट हो जाता है कि मूल रामायणकार 
को पौराणिक श्राख्यानों में कोई दिलचस्पी नहीं है । उसकी रुचि एक पारिवारिक, सामा- 
जिक तथा वैयक्तिक यथार्थं से पूर्णं कहानी कहनेमे है रौर है एक प्रतिभाशाली प्रौर 
उन्नततम श्रथ मे मानवीय नायक के विविध चरित्रं की पृष्ठभूमि में विभिन्न प्रकारके 
चरित्रों का परिस्फुटन करने में । इस रोचक श्रौ र सुसम्बद्ध मानवीय कथा को वह पौरा- 
णिक उपाख्यानं से बोभिल नहीं करना चाहता । पर ्रादिकांड भ्रौ र उत्तरकांड पौरा- 
णिक उपाख्यानों से भरे पड़े हैँ । इसके श्रतिरिक्त यह बात भी ध्यान मे रखने योग्यहै कि 
इन दोनों कांडों मे रामचरित से सम्बन्धित कथाके जौ भ्रंश वणित हैँ वे प्रत्यन्त संक्षिप्त 
होने के साथ ही काव्योपन्यास-सम्बन्धी कला से शृन्य है श्रादिकांड में राम-जन्म से लेकर 
विवाह तक की सारी घटनां संक्षेप में बड़े हीनीरस ढंग से वणित की गई हैं रौर उत्तर 
कांड के श्रन्त में सीता-निर्वासिन की कथा भी भ्रत्यन्त साधारण प्रौर संक्षिप्त है, तथा मुल 
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कविकीक्ञैली से उसकी दीली का कोई मेल नहीं बेठता । 

संहार के बाद उपसंहार भ्राता है । उप-संहारमेंर्मै यह बता देना चाहता हूं कि 
मूल रामायण में रामके विष्णु काग्रवतार होने की चर्चा कटीं नहीं भ्राई। यह बात 
केवल क्षेपकमेंही बताई गई है । मूल रामायणकारके लिए राम पूर्णतः मानवीय पात्र 
थे । उनमें मनुष्योचित दुबंलताग्रों की कोई कमी नहीं है । पर छोटी-मोटी दुबेलताभ्रों के 
वावज्‌द सामाजिक मयदिग्रो के ्रादशं मे पला हूश्रा उनका अ्रसाधारण प्रतिभाशाली 
ग्राद्ं-व्यक्तित्तव उस परिपृणं मानवीयता की यथा्थंमूलक पृष्ठभूमि मे एेसे श्रपूवं सुन्दर 
रूप मे उभर उठादहै कि परवर्तीकवियों ने उसके इस चरित्रसे प्रभावित होकर स्वभावतः 
उन्हें ्रवतार मान लिया। 

मै पहले ही कह चूका हूं कि ्रादि-महाकाव्य (रामायण) श्नभी तक विद्व-काव्य- 
जगत्‌ के प्रन्तिम श्रादशं-रूपमें जमा हृभ्रा है । काव्यरचना श्रौ र सौन्दयं-बोध से सम्बन्धित 
जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद, प्रकार श्रौर वेचित्र्य पिछले ढाई हजार वर्षो से लेकर श्राज 
तक के विदव-साहित्य में पाए गए हैँ वे सब तत्तव श्रपने उन्नततम रूप में रामायण मे वत- 
मान हैँ । मेरी यह बात प्रभ श्रति-रजित लग सकती है । पर मेरा प्रग्रह है साहित्य, 
कला ग्रौर सौन्दयंबोध के सच्चे पारखी एकवार पूर्वाग्रह-रहित, तटस्थ ग्रौर नई दृष्टिसे 
इस महान्‌ श्रौ र श्रार्चयंजनक काव्य को फिर से पट ग्रौर तव मेरी-ग्रतिरंजना का खंडन 
करे । 
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डों० रामायणप्रसाद द्विवेदी 


कुलगुरुरवलानां केलिदीक्षा प्रदाने 
परम सुहृदनद्धो रोहिणी वल्लभस्य । 
ग्रपि कुसुम-पृषत्कं्देवदेवस्य जेता 
जयति सुरतलीला नाटिका-सूत्रधारः॥ 
-- विद्धशालभल्जिका, १।१ 


¶ः के श्रव्य' तथा दृश्य! द्विविध"-भेदो के "दृश्य-काव्य रूपक एवं उपरूपक, इन दो 
श्रेणियों में विभक्त है । रूपक के दश. भेदो मे नाटक' तथा विविध उपरूपकों में 
“नाटिका का स्थान सर्वत्करष्ट है । नाटक काव्य का रमणीयतम स्वरूप है" । इस कलामयी 
रमणीय रचना के निर्माण में ही कवि का काव्य-साफल्य निहित है । इसीलिए नाट्य- 
रचना ही उत्कृष्ट कवित्व-कौशल का माप-दण्ड माना गया है ' । सुवस्तु-विन्यास, चार 
चरित्र-चित्रण, कमनीय-कथोपकथन, रुचिर-रस-परिपाक एवं म्रभिनेयादि विविध विशेष- 
ताम्रो से विभूषित नाटिका भी नाटक-सदृश ही, किन्तु उससे कुछ निम्न-स्तर की एक 
नाट्‌य-रचना है । 


लक्षण 
ग्राचायं भरत ने इसकी परिभाषा करते हुए इसे नाटी (नाटिका) संज्ञासे श्रभि- 


१. दृष्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्‌-साहित्य-दर्पंण, षष्ठ परिच्छेदः । 

२. सा० द०, ६।३; दशरूपक, १।८ । 

३. वही, ६।४-६; ना० शा० में १५ (हाल दवारा सम्पादित दशरूक, प° ६) अग्निपुराण में 
१७ (अ०३२८); तथा कीथ, संस्कृत ड़ामा, प° ३४६ दशरूपक मँ ७ (१।८ के बाद का श्लोक); 
भाव प्रकाशम्‌ में २० (पृ० २२३) ; नाटथ-दपण मे १४ (प° २१३); किन्तु उपरूपक के २६ भेद 
भी हो सकते है,यदि "नत्तंनक', "कणं ', विलासिका तथा श्रभिनव गुप्त द्वारा निदिष्ट तीन भेद मिला दिए 
जायं । डां मन्कड--टादप्स्‌ आफ संस्कृत ड़ामा, प्‌ ७७ भी द्रष्टव्य है । 

४. "कव्येषु नाटकं रम्यम्‌' । 

५. (नाटकान्तं कवित्वम्‌ ' । 
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हित किया है ।* भ्रालंकारिक विदवनाथ, धनञ्जयः, सागरनन्दिनिः, श्रमृतानन्दिन्‌ , 
शारदातनय" श्रादिने भी नाटिका-लक्षण किया है । विद्वनाथकृत लक्षण, जो सर्वाधिक 
प्रचलित है, इस प्रकारदहै: 
नाटिका क्लृप्तवृत्ता स्यात्‌ स्त्रीप्राया चतुरङ्किका । 
प्रल्यातो धीरललितस्तत्र स्यान्नायको नृपः॥ 
स्यादन्तः पुरसम्बद्धा सङ्खीतव्यापृताथवा। 
नवानुरागा कल्यात्र नायिका नृपवंशजा ॥ 
सम्प्रवर्तेत॒ नेतास्यां देव्यास्त्रासेन शङ्कितः । 
देवी भ्रेत्पुनज्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा ॥ 
पदे पदे मानवती तद्वशः सङद्खमो द्योः। 
वृत्ति; स्यात्कं शिकी स्वल्पविमर्शाः सन्धयः पुनः ॥। 
-सा० द०, ६।२६६९- २७२ 


कथावस्तु 

समीक्षकों के ग्रनुसार नाटिका प्रकरण तथा नाटक का मिश्रित रूप प्रस्तुत करती 
हैः । इसकी कथा-वस्तु कवि के मस्तिष्क कौ उपज भ्र्थात्‌ कवि-कल्पना-प्रसूत होती है, 
जो प्रकरण से गृहीत की जाती है । कतिपय विद्वान्‌ इस मत के समथंकरहैकिनाटिकाका 
इतिवृत्त प्रख्यात भी हो सक्ता दै । 
पत्र 

नाटिका का नेता नाटक से लिया जाता है, जो प्रसिद्ध नृपति कुलोत्पन्न कोई 
राजा होता है । यह धीरललित नायक के सभी गणो से ्रलछृत होता है । 
इसमे नायिकाएं दो होती है 

१. ज्येष्ठा--यह देवी नृपवंशो दधवा, पतिव्रता पटर राज्ञी होती है, जो स्वभाव से 





, नाटच-शास्त, २०।६०--६४ पूर्वाधिं । 

. दशरूपक, ३।४३-- ४८ । 

, नाटक-लक्षण-रत्न-कोश, एल ° २७४५ । 

. इनके मत के लिए द्रष्टव्य, भरतकोश, प° ३१७ । 

. भावप्रकाणम्‌, प° १८०, २४३; नाटच-दपण, २।७०-७१ । 

. दशरूपक, ३।४३ पू्वधिं 

. कीथ, संस्कृत-ङ़ामा, पृ० ३४५ । 

. 'नाटकात्‌ नायको नृपः", प्रख्यातो धीर ललितः दशरूपक, ३।४३, ४४ । 
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प्रगल्भ, गम्भीर, ईरष्यालु एवं श्रधिकं मानवती होती है । नायक तथा नायिका मिलन इसी 
के श्रधिकरृत होता है ।' 

२. मुग्धा - वस्तुतः नाटिका कौ वास्तविक नायिका यही होती है । यह्‌ भी राज- 
कुलोत्पन्ना, भ्रतीव दिव्याकृति, एक श्रतीव मुग्धा सृन्दरी होती है । संयोगात्‌ निम्न-कोरि 
के पात्र सदृश यह नाटक के भ्रन्तःपुर से सम्बद्धकर दी जाती है, जहाँ पर उसे ज्येष्ठा 
नायिका के दासत्व श्रथवा गायिकाके रूपमे निवासं करना पड़ता है । यह सदेव नायक 
के दुष्टि-पथ की पथिक होती रहती है । फलतः राजा उसमें ्रनुरक्त हो जाता है; उससे 
मिलने तथा उसे प्राप्त करने का ्रनेकविध प्रयत्न करता है। किन्तु उसका यह प्रणय- 
व्यापार ज्येष्ठा के भय से शंकाकूल होता है । ग्रतः राजा एवं मुग्धा का मिलन पतिपरायणा 
उयेष्ठा की ईर््या का लक्ष्य बनता है, जो नाना विघ्नो के पडचात्‌, भ्रन्त मे ज्येष्ठा देवी के 
द्वारा विवाहोपरान्त सुखद संगम में परिणत कर दिया जातादहै। 


नाटिका मे पुरुषों की श्रपेक्षा स्त्री पात्रों का बाहृल्य तथा प्राधान्य होता है ।' 


रस 

“्युंगार' नाटिका काभ्रगी रस होता है । भ्नन्य रस भ्रंगी के पृष्ठ-पोषक होते है । 
इसमें ्रनेक भावों (कोध, दम्भादि) का चित्रणहोताहै 

वृत्ति- कंरिकी-वृत्ति के प्रत्येक भ्रंगों की विनियोग नाटिका के प्रत्येक ्ंकोंमें 
ग्रपेक्षित है । इसलिए कि श्छंगार एवं हास्य रसो के प्रसंग मे इसी (वृत्ति) का प्रयोग 
विहित है ।* कतिपय विद्वानों के म्रनुसारनाटिका चारम्रकसेकमकीभीहो सक्तीहै; 
किन्तु यह मत समीचीन नहीं प्रतीत होता है । 

नाटिका मेँ प्रायः सभी सन्धियाँ प्राप्त होती है, किन्तु विमशं-सन्धि स्वल्प होती 
है।` 


क 


| 


. दशरूपक, ३।४५,४६ पूवधिं । 

, वही, ३।४५-४७ 

वही, ३।४४ 

वही 

, ना० शा० २२।४७ तथा सा० द०, ६।१२४ 

, ना० णा०, २२४८ ५४तथासा० दभ, ६।१२५., १२७, १२८ 
„ ना० णा० २२।६५ तथासा० द° ६£।१२२ 

. कीथ, संस्कृत-इामा, पृ ० ३५० 

. सा० द°, ६।२७२ उत्तराधं 
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कतिपय श्रालङ्कारिको" का एेसा अभिमत है कि संकीणं उपरूपक के दो भेद होते 
है, प्रथम "नाटिका" तथा द्वितीय श्रकरणिका' । इस मत के समर्थक नाट्यशास्त्र मे दिए 
गए एक पद्यः कै ्राधार पर नाटिका को प्र्यात तथा प्रकरणिका को श्रप्रख्यात भेद बत- 
लाते हैँ । यद्यपि भरत ने दोनों के लिए नाटी' शब्द ही प्रयुक्त कियादहै। 


किन्तु धनिकः उपर्युक्त मत का सयर्थन नहीं करते । उनके मत से प्रकरणिका 
को श्रलग भेद नहीं मानना चाहिए । इसलिए कि नाटूय-शास्त्र के उक्त उद्धरणमे न तो 
प्रकरणिका का लक्षण दिया गया है ग्रौर न उसका नामोल्लेख ही है । वस्ततः प्रकरणिका 
नं प्रकरण से कोई भिन्नता नहीं है । दोनों के लक्षण प्रभिन्न हैँ । वस्तु, नेता ग्रौर रसमें 
दोनों समान हैँ । प्रकरण एवं नाटक के साङ्कयं से उद्भूत नाटिका का लक्षण इसलिए 
किया गया है कि अन्य श्ननुरूपों की श्रपक्षा इसकी विनियोजना प्रधिक भ्रभिग्रेत है । ह 


“रसार्णव-सुधाकरकार“ को उपर्युक्त दोनों भेद भ्रनभिप्रेत है । किन्तु यह समुचित 
नटीं ज्ञात होता, यह बात दूसरी है कि प्रकरणिका के दृष्टान्त उपलब्ध नहीं ते । 


नाटिका तथा नाटक 


(कः). नाटक की कथा-वस्तु कवि-कल्पित, किन्तु नाटक की प्रख्यातया एेतिहा- 
सिक होती टै। 


(ख) नाटिका का नायक केवल धीरललित, जबकि नाटक का धीरललित, धीर- 
प्रान्त, धीरोदात्त तथा धीरोदधत्त कई प्रकारका होताहै। 


(ग) नाटिका में स्तरी-पा्ो की प्रवानता होती है, जवकि नाटक में पुरूष-पातरो 
का बाहुल्य होताहैग्रौर सभी विशिष्ट कार्यो में व्यस्त होते हैं । 


१. नाटिकैव प्रकरणी सा्थंवाहादिनायका। 
समानवंशजा नेतुभंवे्यत्र च नायिका ॥ 
सा० द०, ६।३०६, तथा नाटचदपंण “एवं प्रकरणी, किन्तु नेता प्रकरणोदितः' २।७३ 
२. अनयोश्च बन्घयोगादेको भेदः प्रयोक्तु भि्ञेयः । 
प्रख्यातस्त्वितरो वा नाटी संज्ञाधिते काव्ये ।॥ ना० शा०। ६०-६१, 

३. श्रकरशिकामपि मन्यन्ते तदसत्‌ । उदं शलक्षरणयो रनभिधानात्‌ । समान लक्षणत्वे वा भेदा- 
भावात्‌, वस्तुरसनायकानां प्रकरणाभे दात्‌ प्रकरणिकायाः, दशरूपक, वृत्ति, प १७१ (डं ऽभोलाशंकर 
व्यास द्वारा सम्पादित, चौखम्भा संस्करण) । 

४. वही, 

५. र० सु° ३। २१८-२३, (व्रिवेनद्रम संस्कृत सीरिज- संस्करण) 

६. सा० द०, ६।९ तथा दशरूपक, २।३, 


^ 8, 
च्व" ६ 
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(ष) नाटिकाका्रङ्खी-रसश्युंगार मात्रहोतादै, ओओौर नाटक काश्युगार, वीर 
तथा करुणमे से कोई हो सक्ताहै । 

(ड) नाटिकामें प्रायः चार श्रङ्कु (श्रथवाकममभी) होते है, किन्तु नाटक में 
पांच, सात, दस या कभी-कभी इससे भी ्रधिक होते हैँ ।' 


नारिका तथा प्रकरण 


(क) दोनो की कथा-वस्तु प्रायः समान (कवि-कल्पित) होती है। श्रङ्खी-रस 
दोनों में श्यंगार तथा वृत्ति कंशिकी होती है । 

(ख) नाटिका-नायक प्रख्यात एवं धीरललित नृपति होता है, किन्तु प्रकरण का 
नेता धी र-प्रगान्त श्रमात्य, ब्राह्मण या वणिक्‌ होता है ।' 

(ग) नाटिका-नायिका दो तथा दोनों राजकुलसम्भवा होती है, किन्तु प्रकरण 
की नायिका क्वचित्‌, कुलजा, क्वचित्‌ वेश्या (गणिका) एवं क्वचित्‌ दोनों होती है ।* 


नाटिका एवं प्रकरणिका 


(नाटि' नाम से ्रभिहित दोनों संकीणं उपरूपक क भेद हैँ । विेषताएँ प्रायः दोनों 
की समान है; किन्तु नाटिका यदि प्रख्यात है,तो प्रकरणिका श्रप्रख्यात। नाटिका में 
राजकीय-प्रणय का चित्रण होता है, तो प्रकरणिका मेव्यापारियोंकाप्रेमाङ्खन। नाटिका 
का नायक नृपति ही होता है, किन्तु प्रकरणिका का नायक अ्रमात्य, वणिक्‌ या ब्राह्मण । 


नाटिका तथा सदुक 


सदृक को नाटिकाका ही रूपान्तर कहा जा सकता है । समान विशेषताग्रों से 
विभूषित होने पर भी दोनों मे पा्थंक्य है । सदुक की रचना केवल प्राकृतमें ही होती है । 
इसमे प्रवेशक श्रथवा विष्कम्भक नहीं होते है, जबकि नाटिका के लिए यह्‌ श्रावश्यक नहीं । 
नाटिका का विभाजन ्रङ्को मेहोता है, किन्त्‌ सद्‌क का जवनिका में ।' 


एेतिहासिक-विकास 


उपरूपक (नाटिका) के तत्त्व भी उतने ही प्राचीन हैँ, जितने कि रूपक (नाटक ) 
के । इन तत्वों का भ्रन्रेषण उन्हीं वे दिक-स्रोतों में करना चाहिए, जहां से श्रन्यान्य नाट- 


. सा० दऽ, ६।१०; दशरूपकं, ३।३३ । 

. हन्‌मन्नाटक (महानाटक) १४ अङ्कोकादटै। ` 

. नायकस्तु विग्रोऽमात्योऽथवा वणिक्‌" सा० द ०, ६।२२५ पूवधिं । 
. सा० द०, ६।२२६ पूवधिं । 

. वही, ६।२७६-७७ पूर्वाधं । 


५ म 1 
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कीय तत्तव ग्राविर्भूत हए हैँ" । तात्पर्यं यह है कि भारतीय-परम्परा वेदो को ही नाटकीय 
तत्त्वो का उद्गम-स्थल मानती है, जिसका समर्थेन भ्रनेक पारचात्य विद्वान्‌ (यथा- 
मैक्समूलर, सिल्वन लेवी, श्रोएदर ्रादि) भी करते हैँ । यह बात दूसरी दहै कि कतिपय 
समीक्षकः इसे स्वीकार न करें श्रौ र उन्हे प्राच्य-नाट्‌य-कृतियों मे पाइचात्य नाटकं की 
गन्ध मिले, जो वस्ततः निमू ल कल्पना-मात्र कही जा सकती है । इसलिए कि सर्वाधार 
वेदों से लेकर लौ किक-साहित्य-पर्यन्त नाट्‌य-परम्परा कौ कड़ी कहीं भी विश्च ङ्कलित नहीं 
दीखती । तदनन्तर ईसा की प्रथम शताब्दी से प्रारम्भ कर बीसवीं रती तक भ्रनेक नाट्य- 
रचनाग्नों की श्रविच्छिन्न गति श्रवलोकित होती है। 

प्राचीन संस्कृत-साहित्य मे उपरूपकों की प्रतिनिधि कृतियों के दशन प्रायः नहीं 
होते रै, जिसका प्रमुख कारण सम्भवतः यह है कि वे गीत, नृत्य एवं वाद्य.-प्राधान्य मूक 
नाटक, नकिं वास्तविक रूपकं ` 

उपरूपकों मे जिस भेद को सर्वाधिक ख्याति प्राप्तहो सकीदहै, वह है नाटिका। 
यह श्रपनी शौर्यात्मिकता तथा सामाजिकता के कारण क्रमशः नाटक एवं प्रकरण दोनों का 
प्रतिनिधित्व करतीहै। 

कवि-कुल-ग्‌ रु कालिदास-कृत द्वितीय कृति 'विक्रमोवंशीय' पञ्चा ्ु-रचित एक 
उपरूपक (त्रोटक") है । यह संस्कृत-साहित्य मे एक नवीन नाटूयधारा कौ प्रवतिका है, 
जिसका प्रभाव श्रवान्तर-कालीन श्रनेक रचनाग्रो मे देखा जा सकता है । 

नाटिकाग्रों मे प्राचीन तथा स्रधिक लोकप्रिय रचनाएं महाराज श्रीहषं (६०६- 
६४८ ई०) कृत नाटिका ही हैँ । इन्हे आदि नाटिका-कृतियां एवं श्रीहषे को नाटिका- 
साहित्य का प्रवतंक कह सकते हैँ । 


सन्दभं 


त्रि यदश्शिका चार श्रङ्खों मे निमित एक नाटिका है, जिसमें वत्सराज उदयन तथा 
महिप दृढवर्मा की कन्या प्रियदशिका की प्रणय-गाथा श्रङ्किति है । 

प्रथम श्रङ्कः में सेनापति विजयसेन युद्ध में विजित राजा दृढवर्मा की राजकुमारी 
प्रियदशिका को श्रारण्यका ( विन्ध्यकेत्‌-कल्या) के नाम से वत्सराज उदयन को सर्मपित 
करता है, जिसे वहं भ्रपनी रानी वासवदत्ता के संरक्षण एवं दास्य में रख देता है । द्वितीय 








. नाट्य-शास्त्र १।१७। 

, ऋग्वेद, १।१६५, १७०, १७९; ३।३३; १०।१०, ८६, ६५ रादि । 
. कीथ, संस्कृत-ड़ामा, पृ °, १२-७७। 

+ वही, पुऽ ३५० ॥। 

„ सा० दऽ, ६।२७३॥ 
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श्रङ्कः में पुष्पावचयन करती हुई भ्रमर से प्रातङ्कित श्रारण्यका तथा उसकी रक्षा करते हुए 
उदयन की प्रथम भेंट होती है ग्रौर यहींसे दोनों मे प्रेम उत्पन्न हो जाता है । तृतीय श्रङ्कः 
मे उदयन एवं वासवदत्ता का विवाहाभिनय श्रायोजित होता है, जिसमे वासवदत्ता का 
ग्रभिनय श्रारण्यका' तथा उदयन का श्रभिनय (मनोरमा' को करनाहै, किन्तु उदयन 
विदूषक की गुप्त रीति से मनोरमा का वेश धारण कर स्वतः श्रपना पाटं श्रदाकरतेहैं। 
फलतः यह ग्रभिनय मनोरंजन मात्र न रहकर, वास्तविक प्रेम-विवाह के रूप में प्रगटित 
हो जाता है । इस रहस्य के उद्घाटित होने पर वासवदत्ता की क्रोधाग्नि प्रज्ज्वलित हो 
उठती दै । चतुथं श्रद्धः मे श्रारण्यका वत्सराजकी दृष्टिसे श्रलग कर, कारागार में 
निक्षिप्त कर दी जाती है । इसी समय दृढवर्मा के कञ्चुकी द्रारा वत्स को कलि ङ्-विजय 
की सूचना मिलती है श्रौ र नृपवंशजा भ्रारण्यका का वास्तविक परिचय होता है । ग्न्त में 
वासवदत्ता की श्रनुमति से प्रियदशिका तथा वत्सराज के मंगलमय विवाह के साथनाटिका 
समाप्त होती है। 

रत्नावली में वत्सराज उदयन तथा सिहलेइ्वर की राजकुमारी रत्नावली कौ 
प्रणय-कथा चार श्रद्को मे वणित है। 

नाटिका के प्रथम अङ्कमे यह प्रदर्शित टै कि वत्सराज का प्रधान सचिव यौगन्ध- 
रायण दैवज्ञो की वाणी से विश्वस्त दहै कि महाराज की परमोन्नति के लिए रत्नावली के 
साथ उनका विवाह श्रावश्यक है । इस हेत्‌ यह अ्रनृत-वार्ता सवत्र घोषित कर दी जाती 
है कि महिषी वासवदत्ता लावाणकाग्निमें दग्ध हो गई। यह श्रवण कर सिहलाधिपति 
ग्रपनी भ्रनृपरूपा पुत्री रत्नावली को वत्स के पास भेजते हैँ । संयोगात्‌ समुद्र में नौका के 
जलमग्न हो जाने पर वह्‌ एक वणिक्‌ के सहयोग से यौगन्धरायण के समीप पहुंच जाती 
है, जो उसे सागरिका नाम से वासवदत्ता की परिचायिका-रूप मे रख देता है । काम- 
महोत्सव के प्रवसर पर, जव वासवदत्ता प्रन ङ्गा ङ्गं उदयन की ्रचैना करती है, सागरिका 
भी गुप्त-रीति से उस कामवपुः राजा का ददन कर लेती दै । यहींसे उसमेंप्रेमाकुरका 
वपन हो जाता है । द्वितीय अङक मे सागरिका निज-चित्त-विनोदनाथं मदन-महाराज की 
प्रतिकृति-चित्रित करती है तथा वयस्या चतुरा सुसंगता उसके समीप रति-रूपा सागरिका 
कारूप्रङ्किति कर देती है । इसी भ्रम्यन्तर श्रश्वालय से भागे हुए एक बन्दर के भय से 
महल मे सवत्र कोलाहल परिव्याप्तं हो जाता है, जिसे श्रवण कर दोनों सहेलियां भी 
भाग खडी होती टै । चित्र-फलक विदूषक तथा राजा के हाथ लग जाता है, जिससे गप्त- 
प्रणय का प्रकारान हो जाता है । इस रहस्योद्‌घाटन मे राजकीय सारिका भी सहाय्य 
करती है । तृतीय अङ्कः में विदूषक ने इस षड्यन्त्र की रचना कीदहैकिं वासवदत्ताका 
वेश सागरिका तथा काञ्चनमाला का वेश सुसंगता धारण कर पूवं -निरचयानुसार राजा 
से मिलें । संयोगवशात्‌ उक्त गप्तमन्त्रणा का रहस्य वासवदत्ता को ज्ञात हो जातादहैग्रौर 
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वह षड्यन्त्र-निश्चयानुसार राजा के समीप पहले ही पधारती है, जिससे प्रेमी-प्रेमिका कै 
मिलन का पासा पलट जाता है । परिणाम यह होता है कि एक ग्रोर वासवदत्ता राजा 
की कुत्सित-कामना से क्षुभित कोपाकुल हो चली जाती है श्रौर दूसरी श्रोर निराश एवं 
श्रपमानित सागरिका लता-पाश द्वारा भ्रपने वध का उद्योगकरती है, जिसकी रक्षा, राजा 
के समय पर पहुंच जाने के कारण हो जाती है । चतुथं अङ्क मे एेन्द्रजालिक कौ श्रग्नि- 
दाह-लीला से सम्पूणं महल श्राक्रान्त हो उक्ता है । बन्दी-गृह मे निक्षिप्त सागरिका के दग्ध- 
भय से चिन्तित वासवदत्ता वत्सराज से उसकी रक्षा-याचना करती है । रक्षिता-सागरिका 
राज-दरबार मे उपस्थित की जाती है, जहाँ भ्रमात्य 'वसुभूति' श्रौ र कञ्चुकी 'वाश्रव्य 
द्वारा रत्नावली (सिंहल राज-पुत्री) की वास्तविका उद्‌घाटित होती है श्रौर वासवदत्ता 
द्वारा भगिनी रत्नावली तथा राजा उदयन का सुखद-विवाह सम्पादित कर दिया 
जाता है। 

विद्धक्ञाल-भल्जिका - महाकवि राजशेखर (दरम्‌ शताब्दी ) की यह कृति चार 
रङ्को की एक रमणीय नाटिका है, जिसमें राजकुमार विद्याधर मल्ल प्रौर राजकुमारियां 
मृगा ङ्कावली तथा कुवलयमाला की प्रीति-कथा वणित है । 

प्रथम अङ्कसेज्ञात होताटै कि पृत्रहीन लाटेदवर चन्दरवर्मा को, जब उन्दं एक 
त्री उत्पन्न हुई, उनके भ्रमात्यो ने पुत्रोत्पत्ति की वात को घापित किया भ्रौ र उसे मृगाङ्ख- 
वर्मा्प में महाराज विद्या-धरमल्ल की सम्राज्ञी के पास रख दिया । एक दिन विद्याधर 
मल्ल वयस्य विदूषक से बतलाते हैँ कि उन्होने स्वप्न में एक शोभनीयाकृति सुन्दरी का 
दर्शन कर, ज्योही उसे पकड़ने का प्रयासं किया, वह भ्रपनी मृक्ता-मालाकात्याग कर 
र्ताहित हो गई । मृगा ङ्वर्मा के कन्या होने का रहस्य राजमन्त्री भागुरायण को विदित 
है, जिसके स।थ राजा का विवाह श्रौर दैवज्ञो के भ्रनुसार उनका चक्रवतित्व सम्पन्न होगा । 
मन्त्री इस लक्ष्य की सिद्धिहेतु मृगा ङ्कवर्मा को राजा के समीप प्रेषित करता है । संयोगात्‌ 
इसी समय राजा चित्रागार में भ्रपनी स्वप्नागता-प्रिया की उत्कीणं विद्धशालभज्जिका 
(सूति) का भ्रवलोकन कर उसके गले में मृक्ता-माला पहना देता दै । द्वितीय अङ्कुमे 
कुवलयमाला (कुन्तल राजपुत्री ) भ्रौर मृगाङ्कुवर्मा का पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्नहो 
जाए, रानी इस वात का प्रयत्न करती है । दूसरी भ्रोर विदूषक के साथ विचरण करते 
हए, रोजा श्रपनी स्वप्नागता-्रिय। मृगा ङ्कावली को उसके वास्तविक रूप में क्रीडा करते 
एवं प्रणय-पत्रिका पदते हुए देखता है । यह दशं न दोनो को प्रणय-सूत्र मे भ्रावद्ध कर देता 
है । तृतीय अङ्कः मे राजा का मुगाङ्कावली से मिलन होता है श्रौर उनके पारस्परिक प्रेमा- 
सक्ति का द्लंन भी यहीं होता है । चतुर्थाङ्कू मे महारानी विनोद के बहाने मृगाङ्वर्माको, 
जिसे वह्‌ वास्तविक बालक समती है, स्त्री-वेश धारण कराकर, महाराज से उसका 
विवाह करा देती है, परन्तु श्रपने कृत्य से वह्‌ स्वतः प्रवञ्चित होती है । उधर राजा 
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चन्द्रवर्मा के दूत द्वारा यह सूचना मिलती है किं उसके निष्पुत्र महाराज ने पहले जिस 
राजकुमारी मृगाङ्कावली को पुत्र (मृगाङ्कुवर्मा) घोषित किया था, सम्प्रति पुत्रोत्पत्ति हो 
जाने पर, उसका विवाह विद्या-घरमल्ल से करने की कामना करते हैँ । यह रहस्योद्‌ भेदन 
होने पर विवज्ा रानी 'मृगाङ्कावली' तथा "राजा' का वास्तविक पाणिग्रहण सम्पन्न करा 
देता है । तदन्तर कुवलयमाला भी राजा से व्याह दी जाती है। 
कणसुन्दरी ( १०८०-६० ई०) - यह कृति एेतिहासिक-काव्य 'विक्रमाङ्कदेव-चरित' 
के प्रणेता कविवर विल्हण द्वारा रचित चार श्रङ्खोंकी एक कमनीय नाटिका है। इसमें 
ग्रणहिलवार (गुजरात ) के चालुक्यवंशीय महाराज भीमदेव के भ्रात्मज कर्णदेव के कर्णा- 
टकाधिपति जयकेशी की कन्या के साथ पाणि-ग्रहण संस्कार का सुन्दर वर्णेन है । प्रधान 
सचिव उस विद्याधर राजकुमारी को राजकीय भ्न्तःपुर में प्रविष्ट करा देता दहै, जिससे 
महिपति कणंदेव का विवाह संभाव्य है। राजकुमारी का दर्शन कर्णदेव को स्वप्न एवं 
चित्र में करमशः होता है, जिसके कारण वह्‌ प्रेमासक्त हो जातादहै। इस वार्ता कै ग्रवगत 
होने पर महारानी के क्रोध एवं ईर्ष्या का ठिकाना नहीं रहता । वह श्रनैक विषघ्न उपस्थित 
करती है । जब वह्‌ एकं बालक को क्णैसुन्दरी का वेदा धारण कराकर, उससे राजा के 
विवाह का उद्योग करती है, चतुर मन्त्री बड़ी कुशलता से बालक कर्णसुन्दरी के स्थान 
पर बाला कणं सुन्दरी को उपस्थित कर, राजा का वास्तविक विवाह सम्पन्न करादेताहै। 
पारिजातमञ्जरी' (त्रयोदश शताब्दी )-- यह चार अ्रङ्कों मे रचित धाराधिप- 
गुरु राजगुरु मदन (या बाल सरस्वती) की नाटिका है । सम्प्रति इसके प्रथमदोश्रङ्कही 
उपलब्ध होते है, जो धारा में प्रस्तरखण्ड पर उट्‌टद्किति होने के कारण परिरक्षित हैँ । 
प्रथम अद्ध वसन्तोत्सव (चैत्रोत्सव ) भगवती भारती की स्तुतिसे प्रारम्भ होता 
है । महाराज मोजसदृश प्रख्यात भर्जन वमंदेव तथा चालुक्य-राज भीमदेव द्वितीय की 
सेनाभ्रों में पावागद (पावा-पवंत के किले) मे घनघोर युद्ध छिड जाता है, जिसमें विजयश्री 
धारा-नरेशको ही वरण करती है, इसी समय एक पारिजात-माला उनके वक्षःस्थल पर 
गिरतीदहै, जो सुन्दरीकारूप धारण कर लेती है । वस्तुतः यह्‌ सुन्दरी चालुक्यराज की 
मूतिमती कीति है। आकाशवाणी होती हैकिं इसे व्याहने पर राजा का परमाम्युदय 
होगा । यह्‌ सुन्दरी महाराज के प्रधान उद्यान-रक्षक कुसुमाकर की पत्नी वसन्त लीलाद्वारा 
घाराचलस्थित प्रमदवन मे रखी जाती है । राजा की प्रधान महिषी सवंकला' के प्रादेशा- 
नुसार बड़ी धूम-धाम के साथ वसन्तोत्सव-समारोह मनाया जाता है, जिसमे सहकार तथा 
माधवीलता के विवाह की विनियोजना की जाती है श्रौर जिसे देखने के निमित्त राजा- 
दम्पती सहित समस्त धारा-वासी उपस्थित होते हैँ । इसी मदभरे वातावरण में पारिजात 
मञ्जरी तथा राजामें्रनुराग काबीज भ्रारोपित होतादहै। द्वितीय अङ्ककाश्रारम्भ 
१. यह्‌ अनेक नामो से अभिहित है, यथा--विजयश्री, प्रशस्ति, श्र तिलेष्य गुणोजिता आदि । 
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कुसुमाकर द्वारा प्रमदवन की श्री-वणेनाके साथ होता है, जिसकी श्रनुपम छटा मे विवाहो- 
त्सव एवं मधुर-शीतल-समीर द्वारा चार चाद लगा दिए जाते हैँ । समस्त नगर-निवासी 
वासन्ती-मद मे मस्त है । नर्तकी, गायिका-गायिकाएं वैवाहिक मंगल-गान में लीन है। 
इसी समय वसन्तलीला ्राकर पारिजातमञ्जरी की कामासक्त-दशा का वर्णन करती है। 
विदूषक के साथ राजा तथा रानी रद्खमचपर पधारते हैँ । रानी नव-दम्पती (सहकार 
तथा माधवी) को राजाको दिखाती है। राजा दम्पती विवाह-कायं में संलग्न हैं । 
पारिजातमञ्जरी भी पूरव-गुप्त-मन्त्रणानुसार पहलेसे टी एक कोने में उपस्थित है, जो 
लता-गुल्म की श्रोरसे राजाका दन करतीहै। राजाभी वसन्तलीला की चातुरी से, 
जिसमे पारिजातमञ्जरी की प्रतिमूति रानी के रत्न-जटित पारद्ंक कर्णालद्कारमें 
पडती है, देखता रहता है । राजा प्रिया के इस रहस्यमय दशंनानन्द मे इव जाते दै। 
कनकलेखा (रानी की परिचारिका) श्रौर विदूषक इस गृप्त प्रणय-व्यापार का भ्रानन्द 
लेते है । रानी की दाहिनी ्रांख फड़कती है, वह प्रपना धेयं खो बैठती है । वसन्तलीला 
तथा पारिजातमञ्जरी दोनों रानीके कोपसे वचने के लिए घटना-स्थल से प्रलग हो 
जाते है । स्वर्णकार रामदेवात्मज द्वारा उदट्‌टङ्कुत प्रशस्ति का 'ताट ज्क-दपंणः नामक द्वितीय 
ग्रङ् यहीं समाप्त होता है । 


वृषभानुजा 

जाह्नवी एवं यमुना के पावन तट पर स्थित सुवणंशेखर नामक नगर-निवासी 
कायस्थकुलोत्पन्न कविवर मथ्‌ रादास की यह नाटिका चार ग्रङ्खों की एक रोचक रचना 
है । इसमे श्रानन्द-कन्द कृष्ण तथा राधिका रानी कौ प्रणय-कथा ग्रत्यधिक सरसदीलीमें 
वणित है । 

श्रीकृष्ण किसी रूपसी का चित्र लिए हुए हँ, जिसे राधिका देखकर, मान कर 
वैठ्ती है । किन्तु राधिका उस समय मानरहित हो भ्रत्यन्त लज्जित होती है, जब उन्हे 
यह वास्तविकता ज्ञात होती ह कि वह नायिका-चित्र वस्तुतः उन्दी काट, न किसी ग्रन्य 
नायिका का। यही प्रेम-पू्णं घटना इस नाटिका का वण्यं-विषय है । 


समीक्षण 

(क) वस्तु-विधान - नाटिका का प्रथम रूप हमे महाकवि कालिदास की माल- 
विकाग्निमित्र' नामक नाटथ-रचना में दृष्टिगत होता है, ययपि वह नाटिका न होकर, 
पञ्चभ्रङ्कों मे रचित होने के कारणनाटक हीह; किन्तु उसमे नाटिकाके प्रायः सभी 


१. विश्वनाथ (त्रिमल देवात्मज) द्वारा रचित "मृगाङ्कुलेखा' एक भ्रवान्तरकालीन कति है, 
जिसके लिए, द्रष्टव्य है, विल्सन, द्वितीय, १० ३६० (संस्ृत-ङ्ामा, प° ५५०७, पद-संकेत १) । 
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| वधन कौ दोनों नाटिकाभ्रो के प्रतिनिकट है। नायक भ्रग्निमित्र पदटरानी धारिणीसे 
। सशंकित रहता है, तो भी गुप्त-रीति से मालविका के प्रणय-व्यापार से श्रावद्ध है । इसका 
प्रधान विषय, प्रीति-कथा का घटना-स्थल भी प्रमदवन तथा भूपति-भवन ही है । धीरो- 
दात्त भ्रश्निमित्र का मौलिक व्यक्तित्व भी धीरललित के विलासादि गुणों पर भ्राधृत है । 
इसी प्रकार इसका प्रमुख रस श्यङ्खारहीहै। 

सामान्य नाटिका प्रियदशिका की कथा-वस्तु कालिदास के 'मालविकाग्निमित्र' 
| एवं गरणाढच-कृत 'वृहत्कथा से गृहीत है, तोभी कवि ने इसे यथाशक्ति रोचक एवं 
| सरस वनाने का पूणं प्रयत्न किया है । कथानक के माधुयं तथा सारस्य हेत्‌ भ्रपनी कल्पना 
| से इसने जो नवीन रंग भरकर परिवतंन किया है, वह उसकी मौलिक सुभः का सूचक है । 
तृतीय भ्रङ्कु की गर्भाङ्क-विनियोजना कवि-कला-कौशल की परिचायिका है । 

प्रणय-नाटिका (1०५८-०) (रत्नावली! हषं की नाटच-कला का चरम 
॑ निदशेन है । यह नाटकीय एवं नाटच-शास्त्रीय दोनों दृष्टियो से एक सफल रचना है । 
| इसका वण्ये-विषय सुगटठित तथा सुविकसित है । श्रपनी कथा-वस्तु के गठन एवं चस्ती के 
| कारण यह नाटच-जगत्‌ में श्रत्यधिक भ्रादृत हुई है । 

(रत्नावली का उत्स है कथा-सरित्सागर'' जहाँ से इसकी कथा ग्रहण की गई है, 
किन्तु उसमे भ्रनेक सुपरिवतेन भी हए दै, जिनसे कवि की मौलिकता का प्रनुमान लगाया 
1 जा सकता है । कथा-सरित्सागर' में कौराम्बी-नरेश उदयन तथा रानी वासवदत्ता की 
॥| परेम-कहानी वणित है, किन्तु इसका प्रचलन प्राचीन भारतीय लोक-कथाग्रों से भी ज्ञापित 

| होता है, जिसे कालिदास, शृद्रकादि' ने श्रपनी कृतियों में उद्वत किया है। 'कथा- 

॥ सरित्सागर' में यौगन्धरायण द्वारा उदयन तथा पद्मावती के विवाह-सम्पादन का उल्लेख 

॥ है, जिसे हषं ने गृहीत कियाहै । साथ ही ग्रनेक पात्रों (यौगन्धरायण, रुमण्वत्‌ वसन्तकादि ) $ 
| एवं श्रनेक स्थानों (कौशाम्बी, लावाणाकादि)का भी ग्रहण मूल 'कथा-सरित्सागर'सेही 

॥ कियाहे। वहां नायिका-नाम पद्मावती है, जो मगधराज प्रद्योत की कन्या है, किन्तु हष ने 

||| उसे लंकेश्वर विक्रमबाहू की पुत्री रत्नावली बतलाया है । 


| 
||| | लक्षण विद्यमान हैँ । जहां तक वण्यं-विषय की विनियोजना का सम्बन्ध है, यह श्री हर्ष- 
। 
| 
| 
। 
॑ 
| 
| 
। 
। 
| 





{|| १. तृतीय लम्बक का प्रारम्भ । 

।' २. श्राप्यावन्तीनुदयनकथा कोविद ग्रामव्‌ दवान्‌! श्लोक, ३१, (पूवं मेव )। तथा 

प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरं वत्सराजोऽत्र जहल 

हैमं तालद्रूम वनमभूदत्र तस्यैव राज्ञः । 

| भरत्ोद्‌ श्रान्तः किल नलगिरिः स्तम्भमृत्पाट्य दर्पा-- 

| दित्यागन्तून्रमर्यातति जनो यत्र॒ बन्धूनभिज्ञः ॥ 

|| वही, श्लोक, ३४ (काले संस्करण, बम्बर्ई ) 
| ३. "यौगन्ध रायण इव उदयनस्य राज्ञः' मृच्छकटिक, प्रथम भ्रङ्कु । 
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भस श्रौर कालिदास दोनों की कृतियों का पूणं प्र भाव “रतनावली' मे परिलक्षित 
होता है । 'स्वप्नवासवदत्तम्‌' तथा 'प्रतिज्ञायौगन्ध रायणः मे वत्सराज उदयन श्रौर वासवदत्ता 
की जो कथा वणित दै, उसका उल्लेख 'कथा-सरित्सागर' मे भी है, जिसका संकेत ऊपर 
कियाजाचृकादहै। रत्नावली में श्रङ्कित उक्त कथा, भास के नाटक इय की श्रपेक्षा, कथा- 
वरित्सागर से अधिक साम्य रखती है । रतः हषं को भास का नहीं, प्रस्तुत कथा-सरित्सा- 
गर का ऋणी माननां श्रधिक उचित ज्ञात होता है । लावाणक में वासवदत्ता के जल-मरने 
की जो घटना है, उसका उल्लेख कथा-सरित्सागर तथा स्वप्नवासवदत्तम्‌ दोनों मे मिलता 
। है, किन्तु हषं के प्रयोग में मौलिकता है, जो उक्त दोनों स्रोतो से अ्रधिक रोचक एवं 
वै चित्य से संचलित है । 

रत्नावली मे वणित उदयन के अन्तःपुर का गुप्त तथा वासवदत्ता से श्रातद्भित 
प्रणय-व्यापार, श्रग्निमित्र के ग्रन्तःपुर के प्रेम-व्यापार काश्रनुकरण प्रतीत होता है । इसी 
प्रकार इस नाटिका पर 'विक्रमोरवंशीय' का भी प्रभाव है । कर्तंव्य-परायणा रानी वासव- 
दत्ता द्वारा राजा के विरोध पर पश्चात्ताप श्रौर पुनः प्रसादन निमित्त उनके समीप गमन, 
यह विक्रमोवंशीय सदृश ही है" । प्रन्य साम्य है कुरूप विदूषक का बन्दर समकर जाना। 

इस प्रकार मूल-बीज तथा काचिद्‌ कल्पनाश्रों के लिए, अरन्य का ऋणीहोते हुए 
भी, हषं की मौलिक सूक़को श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता है । वह्‌ एक सफल नाटिका- 
कार ह ्रौर उनकी कुशल कुचिका प्राचीन कथानक को नूतन रूप मे श्रङ्कितकरनेतथा 
पुरानी कल्पना पर भी नवीन पालि देकर चमत्कृत करने में पूणं दक्षदै। 

"रत्नावली' की घटनां में स्वाभाविकता है श्नौर उससे भी श्रधिकं है, उनमें 
गतिदीलता । इसकी वह घटना प्रत्यन्त ही भ्रनूठी उद्‌ भावना कौ द्योतिका है, जब सारिका 
पिजरे से भाग निकलती है तथा प्रेमासक्त हृदय सागरिका के उद्‌गारों को उदयन के 
समक्न व्यक्त करती है । तृतीय भ्रङ्क इस नादिकाकाप्राण कटा जा सकता है । इसमें 
कवि द्वारा श्रभिनीत राजा के गुप्त मिलन की वह्‌ योजना, जिसमें सागरिका एवं सुसंगता 
मशः वासवदत्ता तथा काञ्चनमाला का वे धारण कर रंगमञ्च पर उपस्थित होते है, 
बड़ी ही प्रभावकारिणी णौर स्वाभाविक है" । यहां वस्त्रादि परिवतन से उद्‌मूत भ्रान्ति 
की समता श्रांग्ल भाषा के प्रख्यात कवि 59121८€]€अप्ट की (\0)€त्‌$ ज ला7०४8" 
नामक नाट्य-रचना से की जा सकती है ` । वस्तुतः यह दृश्य नाटककार की मौलिकता 


१. किद्‌ श्रदक्खिण्णकिदादो पच्छादावादो भाएकि, विक्रमोवंशीय, रङ्कु द्वितीय, तुलना 
कौजिए “एवं चरण पडिग्रं महाराभ्रं उज्जिग्र गदाए देवीए पच्वादावेण होदव्वं ' रत्ना०, भ्रद्कु तृतीय । 
२. रत्ना० भ्रद्कुं द्वितीय; विक्रमोवं शीय, भ्रङ्कु द्वितीय । 
३. वही, 
४. वही, रङ्कु तृतीय । 
५. प्रो° बलदेव उपाध्याय--संस्कृत-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ४८२। 


(क ^) ६ + ग: 
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। का सूचक है । इसी प्रकार न्द्रजालिक द्वारा प्रदर्शित श्रग्नि-दहन की घटना रोमान्टिक 
| तथा कोौतुहलपुणं है ्रौर साथ ही है यह हषं की नवीनोद्‌ भावना एवं नयी कल्पना-चातुरी 
का भ्रनुपम उदाहरण । श्रष्टम शताब्दी के विख्यात कवि दामोदर गप्तः ने “रत्नावली - 
| रत्न कौ भूरि-भूरि संस्तुति की है तथा इसके पात्रों का उल्लेख मात्र ही नहीं, प्रत्युत भ्रनेक 
पदयो को भी उद्धृत क्या है' । प्रसिद्ध समालोचक \#;150" की रत्नावली विषयक 
| प्रशंसोक्ति भी उद्धरणीय है -- “1116 $$ 15 702111८, 111 [लंवला४ 21८ 
। ४५८।। (€0्पारहत्‌, पाल अप३045 अट ला आलात$ = वाक्ा3६6 वात्‌ 21{110प}1 
| (16 अल्ला 15 16 17160 € ऽल्लला ज पाल [ज॑ पि पल एदा १९, ५16 
| । 1711651 15 एला उप्लट्ल्ञऽप्पि] ङ 10211216." इसी प्रकार 01. 42८५७] 
। का निम्नोद्गार भी अ्रवलोकनीय है -- (“^ 10८ ९३९21715 अ) 20166211 
। 
| 
। 
| 
॥ 
। 
। 


एकक, पापो भला-ताङ्ा लोश्चिवलाला§ अत्‌ गाद [०८2] एलवपा 68." 





नाटिकाम्रों का शास्त्रीय दृष्टि से भी महत्व है । इनके सूक्ष्म ्रध्ययन से यह्‌ पता | 
लगता है कि इनमें कतिपय रचनाएं ठेस दँ, जिनमे नाट्य-शास्वीय-सिद्धान्तों का पूर्ण | 
निर्वाह किया गया है । इसीलिए समीक्षा-शास्त्रीय-ग्रन्थो (दशरूपक, साहित्य-दर्पणादि ) | 
मे विभिन्न सन्वियों तथा उनके भ्र्गो के दृष्टान्त के लिए इन्हे उद्धृत किया गया है । | 
परन्त्‌, यह समभना न्याय नहीं होगा किं एेसी तियो की रचना का उदेश्य नाटकीय- 
पद्धतियों का प्रदशंन करना है । एेसा होने पर कृति की उदात्तता तथा स्वाभाविकता नष्ट 
हो जाया करती है । नाटककार कौ दुष्टि नाट्य-कृति की साज-सज्जा के प्रस्तुतीकरण पर 
| लगी रहती है ग्रौर नाटकीय-सिद्धान्तों का समावेश उनमें स्वतः हो जाता है । 
नाट्य-पद्धतियों के समीक्षक की दृष्टि से .रत्नावली' एकं रमणीय रचना सिद्ध | 
होती है । इसके प्रथम ्रङ्कु में उदयन एवं सागरिका के प्रणय-वीज का न्यास, विलोभन 
एवं दैवानुकूल्य से इसमे मुख-सन्धि* विद्यमान है । द्वितीय श्रङ्क मे नायक तथा नायिका के 
गुप्त-मिलन के निमित्त विदूषक श्रौर सागरिका की सखी सुसंगता पूर्णं प्रयतनशील हँ 
| १. रत्ना०, श्रङ्कु चतुथं । 
॑ | २. ्राष्लिष्ट संधिबन्धं सत्पात्र सुवणं योजितं सुतराम्‌ । 
निपुण परीक्षकदुष्टं राजति रत्नावली रत्नम्‌ ॥ 
| ॥ कुटनीमत, ३।९२४ (काव्यमाला संस्करण, १८८९). 
। | ३. रत्ना०, "उदयतटान्तरितमियं प्राची ``" प्रथमाङ्कु श्लोक २४ तथा सागरिका, काञ्चन- 
| माला, मेधाविनी आदि उद्धृत हैँ । कुटूनी मत, पृष्ठ १०५-११०। 
| ४. प्राऽजड$ 9 5310811 [ल लक्पाःल, ?. 3621 
| ५. मृच्छकटिक, वेणी-संहारादि । 
६. दशरूपक, १।६, ७, २३। 
दशरूपक, १।२४; साहित्य दपंण, ६।७६ । 
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तथा इस प्रेम-रहस्य का पता वासवदत्ता को भी चित्र-फलक-दशंनोपरान्त लग जाता है । 
८ इसी श्रद्कु में वीज का उद्भेद हृश्रा है तथा विधृत, प्रगमन, निरोध, पुष्पादि का निर्देश 
| है । श्रत: यहां प्रतिमुख-सन्विः वतमान है । तृतीय श्रङ्कु मे वेश-परिवर्तन के माध्यम से 
| गृप्त-मिलन कौ योजना से वत्सराज का मन प्रिया-प्राप्ति विषय मे्राश्ान्वितः हो उठता 
है, यद्यपि वासवदत्ता-विघ्न की श्रसामयिक उपस्थिति से प्राशा-दुरागा' में परिणत हो 
जाती है । यहीं पर गर्भ-सन्धि' की योजना की गई दहै श्रौर उसके ग्रनेक ग्रङ्ख, रूप, क्रम, 
ग्रनुमान, तोग्कादि निर्दिष्ट दहैँ। चतुथं ्ङ्कुकेप्रारम्भ में श्नग्नि-दहन कीघटनाके 
कारण अ्रवरोध-राहित्य लक्षित है, इसलिए कि वासवदत्ता की स्थिति वत्सराज के श्रनु- 
कूल प्रतीत होती है । म्रतः इस स्थल पर भ्रवमषं- (विमशं ) सन्धि" है एवं इसके विद्रव, 
दाक्ति, व्यवसाय, विचलनादि भ्रङ्खोकी विनियोजनाभीटहै। नाटिका के भ्रन्त मे, जव 
किं सचिव वसुभूति श्रौ र कञ्चुकी वाश्नव्य के ग्रागमन श्रौर विदूषक वसन्तक द्राराधारण 
की गई रत्नमाला द्वारा सागरिका के राज-कन्या-रहस्य का उद्घाटन श्रौर वत्सराज से 
उसका मिलन होता है," साङ्गनिवंहण-सन्धि* विद्यमान है । 

'विद्धशालभल्जिका' स्वप्नवासवदत्तम्‌ मालिविकाग्निमित्र' तथा “रत्नावली 
की ऋणी है । इसमें नाटकीयता तथा प्रवाहमयता का श्रभाव है । श्रभिनय की ग्रपेक्षा यह 
काव्य-गुणो से प्रधिक युक्त है । राजशेखर ने अ्रपनी रचनाभ्रो के नाटकीय गुणों पर ध्यान 
न देकर, उनमे भणिति-गृण को ही उत्कृष्ट माना है श्रौ र उसका यत्र-तत्र संकेत भी कर 
दिया है“ । तो भी उनकी कृतियो में प्राकरषंण है तथा उने यथाशक्ति कार्यान्वितं लाने 

१. रत्नावली, २।१, १५, १८, १९ 
२. दशरूपक, २।३०; सा० द° ६।७७ 
३. विदूषक--'दिष्टयावधंसे समीहिताभ्यधिकया कायं सिद्धचा'; “ग्रचिरेण स्वयमेव प्रेक्ष्य 
ज्ञास्यसि" रत्ना° तृतीय ्रद्कु। 
. राजा-- नास्ति देवी-प्रसादनं मृक्त्वान्योपायः । वही 
- दशरूपक, १।३६ ; सा० द०, ६।७८ 
. रत्ना, ३।९, १५०, ११, १४, १५ 
. दशरूपक, १।४३; सा० द ०, ६।७९ 
. रत्ना०, ४।१, ८, ९, १४, २० 
९. वही, देवक्षम्यताम्‌'; "यथाहदेवी'; “को देव्याः प्रसादं न बहुमन्यते ?'; यातो विक्रम 
वाहुरात्मसमतां' इत्यादि उक्तियों से क्रमशः प्रसाद, भ्रानन्द, कृति, भाषण प्रदरशित है । 
१०. दशरूपक, १।४८; सा० द०, ६।८० 
११. ब्रूते यः कोऽपि दोषं महदिति, 
सुमतिर्बालि रामायणेऽस्मिन्‌ । 
प्रष्टव्योऽसौ पटीयानिह भणिति- 
गणो विद्यते वान वेति ।॥ प्रस्तावना, बाल-रामायण । 


ही; छ ~ 2 
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का उन्होने सफल प्रयास भी किया है । चतुथं श्रङ्कमे रानी द्वारा मृगाङ्कुवर्मा को वस्तुतः 
बालक समभ, उसे स्त्री-वेश देकर राजाकोछलने का जो प्रयासहै ्रौर जिससे वह 
स्वतः छली जाती है, बडा ही रोचक है । 

कणसुन्द री - कल्पनामयी इस कृति मे चालुक्य-वंशीय इतिहास का भी उल्लेख 
दै । इसका उदेश्य' नयनाभिरामा, लावण्यमयी विद्याधरेन्द्र-तनया का परिणय चालुक्य- 
कुलाणेव के पूर्णचन्द्र कणंराज के साथ सम्पादित करानादहै। साथ ही प्रब तक श्रव्य- 
काव्यके पटल पर प्रंकित चालुक्य-भूपति के चरित्र को दुश्य-काव्य के रंगमंच पर श्रभि- 
नीत करना भी है । ्रभिनय की दृष्टि से महत््वपूणं न होते हए भी इसमे वार्धक्य-कालीन 
विवाह की विनियोजना ही कम रोचक नहीं है। कवि ने यहां प्रायः उसी रैली का प्रयोग 
किया है, जिसका दशन 'विक्रमांकदेव-चरित ' मे होता है । काव्य-सम्बन्धी ' इसका उद्गार 
ग्रवलोकनीय दहै । कीथ ने इसे कालिदास, हषं श्रौ र राजशेखर से गृहीत कथा-वस्त्‌ का 
क्रम-हीन मिश्रण कहा है ।` 

'पारिजातमजञ्जरी' ्रभिनय-गुण-सम्पनन एक सफल कृतिहै, जो प्रथम बारधारा 
मे स्थित शारदादेवी के भ्रायतन में वसन्तोत्सव पर प्रभिनीत हई है" । श्रकरण'" सरश 
प्रत्येक भ्र॑कों कानामकरण इसकी विशेषता है । द्वितीय श्रङ्कु मे वसन्तोत्सव कै श्रवसर पर, 
जबकि राजा तथा रानी सहकार एवं माधवी लता के परिणयोत्सव में लीन है, वसन्त- 
लीला दवारा ताटंक-दपंण मे नायक-नायिका का मिलन कराना कवि के नाटकीय-कौशल 
का सुन्दर दृष्टान्त है । इसकी घटना-विनियोजना में रोचकता एवं गति-शीलता है । इसके 
प्रमदवन की शोभा-वणंना पर रत्नावली के मकरन्दोद्यान तथा चैँत्रोत्सव पर काममहोत्सव 
कीस्पष्टदछापदहै। 

"वृषभानुजा" कौ कथा-वस्तु लोक-रञ्जक कृष्ण तथा रमणीया राधिका की प्रेम- 
लीला से सम्बद्ध है, यही इसकी सरसता एवं ्रह्नादकारिता का रहस्य है। निर्जवि 


१. विद्याधरेन्द्रतनयां नयनाभिरामां लावण्यविश्न मगृणां परिणीय देवः । 
चालुक्य-पाथिव-कुलाणं व पूर्णचन्द्रः साम्राज्यमन्रभृवनत्रयगीतमेति ॥ १।१३ 
२. शओ्रौचित्यावहमेतदत्र तु रसः काष्ठामनेनार्हति 
व्युत्पत्तेरिदमास्पदं पदमिदं काव्यस्य जीवातवे । 
एवं यः कवितुः श्रमः सहूदयस्तं पुस्तकेभ्यः पठ- 
नसृक्तीरुत्पुलकः प्रमाष्टि निविडेरानन्दवाष्पोद्रमैः ॥ १ । ११ 
३. संस्कृत-ड़ामा, प° २५६ 
४. पारिजातमञ्जरि, १। १३ 
५. पष्पदूशितक' नामक प्रकरण जो सम्प्रति भ्रनृपलब्ध है श्रौर जिसका उल्लेख भ्रनेक प्राचीन 
नाटच-शास्त्रीय ग्रन्थो में हृभ्रा है; द्रष्टव्य--सागरनन्दिन्‌--नाटक-लक्षणरत्नको ण । 
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प्रतिकृति मे सजीव मुग्धा का भ्रारोपण, इसकी विशिष्ट कल्पना का चमत्कार दै ।' 
नादिकाभ्नों का परम्परानुसारी नामकरण प्रायः नाटकों की तरह नायिकाश्रों के 
नामपरहीहृश्राहै। 


। | 
॥ 
/ 


| (ख) चरित्र-चित्रण 


| पात्र-समीक्षण नाटच-रचनाग्रों का ्रन्यतम भ्रंग है, इसलिए किं चरित्रांकन को 
| सफलता पर नाटच-कृति का साफल्य प्राधृत होता है । श्रव्य काव्य को ग्रपेक्षा दृद्य-काव्य 
| का यही तो वशिष्टच ह कि उपयुक्त पात्र-योजना द्वारा काव्याभिनय कर लोकानुरञ्जन 
गनौर सन्मार्गदर्शन करे । ्रतः प्रायः सभी नाटककारों हारा पात्रांकन मे श्रौचित्य, स्वाभा- 

विकता तथा उदात्तता पर ध्यान दिया गया है । 
ग्रादि-नारिकाकार श्रीहषं चरितर-चित्रण में पूणं दक्ष है । इनके पात्र व्यक्ति 
([प्त;जतप्) न होकर, प्रतिनिधि (17८) दै, जिनमे समग्र नाटिका-पातरों का चित्र 


देखा जा सकता है । 


नायक 


वत्सराज उदयन हष कौ दोनों नाटिकाग्रों के नायक है, जो धीरललित प्रकृति कं 
व्यक्ति हैँ । यह एक प्रेमासक्त, विलासप्रिय महीपति रहै, जिनका श्रधिक समय ललित-कला 
एवं प्रेममय-व्यापार में ही व्यतीत होता है । वस्तुतः यह कुसुमायुध है, जिनका चरित्र 
हदयहारी दै । 

उदयन एक कुशल शासक भी है, जिन्दे अपने कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व का ध्यान 
हैः । प्रत्येक कायं मे मन्त्री उनकी मन्त्रणा की श्रपेक्षा करते है" । यद्यपि इनके राजनीतिक 
व्यक्तित्व का किञ्चित्‌ प्रंश ही भ्रकित है, तो भी उनका राजनीतिक कायं क्षेत्र सफल है । 
उनका श्नौदायं उस समय व्यक्त होता है, जव वह ग्रपने पराजित शत्र की भी संस्तुति करते 


है'। 
वत्सराज का प्रणयी व्यक्तित्व श्रधिक प्रकारित हुभ्रा है, जिसका संकेत भ्रनेक स्थलों 
अ णि 
१. तृतीय भ्रङ्कु। 
२. "लोके हारि च वत्सराज चरितं, रत्ना०, १।५; "कथं प्रत्यक्ष एव भगवान कुसुमायुध इहं 
पूजां प्रतीच्छति', वही । 


३. राज्यंनिजितशत्‌ योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः, 
सम्यक्पालनलालितः प्रशमिताशेषोपसर्गाः प्रजाः । 


--रत्ना° १।६ पूवि । 
४. "कथमसौ मामनिवेद्य किचित्‌ करिष्यति" चतुथं अङ्क, वही । 
५. “साधु कोशलपते ! साध्‌ । मृत्युरपि ते श्लाध्यो यस्य शत्रवोऽप्येवं पुरुषकारं वंयन्ति', वही । 
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पर हृम्रा है" । किन्तु इनका नूतन प्रणय पूवं-प्रणयी का बहिष्कार नहीं करता, जसा कि 
वासवदत्ता क प्रति व्यक्त रब्दों से स्पष्टदहैः। 

उदयन श्रपने विविध गुणों तथा व्यक्तित्व के कारण 'विद्धलालभच्जिकाः के विद्या- 
धरमल्ल, कणंसुन्दरी' के कर्णदेव, “पारिजातमञ्जरी' के भ्रजुनवर्मा ग्रोर वृषभानुजा के 
कृष्ण के प्रतीक हैं । 


नायिका 


प्रायः सभी नाटिकाग्नों की नायिकाणएं श्रतीव मुग्धा हैँ । उच्चकुलोत्पन्ना ये भ्रनूप- 
सुन्दरियां है श्रौ र इनका चरित्र ग्रौदा्ं, कौ माल्य तथा मादव का सुन्दर समन्वय है । किन्तु 
इनका चरित्रांकन राजकरमायियों के रूपमे न होकर एक सामान्य पात्र-सदृश ही हुग्रा है, 
जो ज्येष्ठ राजमटिषी की परिचारिकाएं हैँ । इनका वेवाहिक व भव भी चित्रित नहीं है । 
प्रियदशिका, रत्नावली, मृग ङ्ावली, कणंसुन्द री, पारिजातमज्जरी, तथा वृषभानुजा सभी 
मे उपर्युक्त विशेषताएं विद्यमान हैँ । इनके चरित्र में दो विशिष्ट बाते दृष्टिगत होती हँ । 
प्रथम, म्रपने प्रिय (राजा) में श्रटूट प्रेम तथा द्वितीय वेरिष्टच निहित है, इनकी भावुकता 
तथा स्वाभिमान मे । जहां कहीं भी इस श्रभिमान को ठेस लगती है,येमरणकोहीवरण 
करती है । भ्राभिजात्य राजकुल की उदात्तता भी इनमे पूणेरूपेण विद्यमान है, जिसका 
प्रकादान वे श्रपनी अ्रन्यतमा सहेलियों के समकक्ष भी करनेमे संकोच करतीहं। 

वासवदत्ता, सवंकला श्रादि ज्येष्ठा नायिकाभ्नो का चित्रण प्रधान राज-महिषियों 
केरूपमेहूभ्रादहै।ये प्रौढा नायिकां ह, जिनमें म्रधिकार, ईर्प्या एवं प्रमृता का प्रभूत्व 
है; तो भी इनके हृदय में श्रपने प्रियतम (श्रायेदेव ) के लिए भ्रगाध स्नेह है । नायकगण 
भी श्रपनी इन ज्येष्ठाभ्रों के श्रधिकारपूणं प्रणय से प्रवगत हैँ । उन्हे ज्ञात हैकि प्रकृष्ट प्रेम 
का ्रवसान जीवनावसान है। सचमुच उनका यह भ्रपूवं कृत्य (मुग्धा नायिकाग्रों से प्रणय ) 
ज्येष्ठाग्नों के ऊपर प्राण-प्रहार' है । उन्हें यह भी पतादहै कि प्रिया-प्रसादनके प्रतिरिक्त 


१. रत्नावली, २।४, ३।७ 
२. 'मदनिके नन्वाज्ञापयतीत्येव रमणीयम्‌! “नन्‌ वक्तव्यमत्सवान्तरमापतितमिति' 
वही, प्रथम श्रङ्कु । 
३. “सर्वथा मरणमेव मम मन्दभागिन्या उपस्थितम्‌", रत्ना ० द्वितीय अङ्कु ; 'जीवित-मरणयोरन्तरे 
वतं" वही ; 'वरमिदानीं स्वयमेवात्मानम्‌द्‌बध्योपरता न पृनर्ञातं संकेत-वृत्तान्तया देव्या परिभूता' वही, 
तृतीय अद्ध; “इयं रत्न-माला जौवित निराशया तया आयं बसन्तकस्य हस्ते प्रतिपादयेतिभणित्वा मम 
हस्ते समर्पिता" वही, चतुथं श्रद्कु । एेसी उक्ियां भ्रन्य नाटिकाभ्रो मे भी द्रष्टव्यदहै। 
४. श्रिया मुञ्चत्यद्य स्फुटमसहना जीवितमसौ, प्रकृष्टस्य प्रेम्णः स्खलितमविषह्यं हि भवति । 
रत्ना; ३।१५ उत्तराधं । 











| इ । १३ 
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उनके प्रणय की श्नन्य गति नहीं है । 
ज्येष्ठाभ्रों का प्रभूत्व एवं शासकत्व से परिपूणं चरित्र उस समय निखार पाता 


है, जव नायक के नर्मं-सचिव विदूषकः तथा उनकी प्रिया्नो को भी निगडित करने मेवे 
नहीं हिचकतीं ` । किन्तु प्रमुत्वशीला होने पर भी वे महाराज की हितचिन्तिका है । उन्हे 


क्रर कथमपि नहीं कहा जा सकता । नायकं एवं नायिका का मिलन वस्तुतः उन्टीं के प्रसाद 
का परिणाम है, जिनके प्रति नायकं स्वतः कृतज्ञता का प्रकादान करते है । 





विदूषक 
विदूषक की उद्भावन सं 
की गई है । ब्राह्मण -कुलोत्पन्न, प्रदोभनीया 


स्कृत-नाटच-रचनाग्रों में प्रायः सभी नाटककारो द्वारा 
कृति, भोजन-भद तथा भीर-परकृति का विदूषक 
नायक का परमं सुहृद, विनोदक, प्रणय-व्यापार में सहायक तथा उनका नर्मसचिव होता 
रस का उद्रेक विदूषक के भ्रंग, वेश, वचन, परिहास, भ्रसम्बद्ध 
क्तियो' मे व्यंग्य एवं हास्य का पट 
एवं त्यों का पूणं प्रतिनिधित्व 


है* । रगमञ्च पर हास्य 
भाषण श्रादि क्रियाभ्रो द्वारा होता है । इसकी प्राकृतो 
रहता है । वसन्तक, चारायण प्रादि विदूषक उपर्युक्त गुणो 


करते हेँ। 
म्रन्य (स्त्री तथा पुरुष ) पात्रं का चित्रण भी सहज एवं सुन्दर भ्रा है । समस्त 


राजनैतिक घटनाभ्रों के प्रेरक तथा सफल संचालक यौगन्धरायण, भागुरायण सदृश वृद्धि- 


(र 
१. देवी प्रसादनं मुक्त्वा नास्ति अन्योपायः । 

वही, तृतीय श्रद्ध । 
(सकोपम्‌ ) काञ्चनमाले एतेनैव लतापाशेन बद्ध्वा गृहाशौनं ब्राह्मणम्‌ ' । 


वही । 


२. वासवदत्ता-- 


"एषा खल्‌ मया निषु रयेह्‌ निगडेन संयमिता सागरिका विपद्यते । 
वही, चतुथं श्रद्ध । 
देवी प्रभवति । कृतोऽस्माकमन्यथा कतुं विन वः' । 
प्रियदशिका, चतुथं रङ्कु । 
५. पाश्चात्य नाटकों मेँ (7001 0 ८16५#20' का प्रयोग विदूषक सदृश है । 


७; भ्रावप्रकाशम्‌, दशमधिकार, प° २८६ 
'वसन्तक' एवं विद्धशालभल्जिका का '"चारायर' उदयन 


४. "को देव्याः प्रसादो न बहु मन्यते 


६. नाटच-शास्त्र, ३५) २ 
७. प्रियदशणिका तथा रत्नावली का 


तथा विद्याधरमल्ल के सुहृद एवं नमं-सचिव है । 
<. हास्य कृच्च विदूषकः, दशरूपक, २।९; "कर्मवषूरवेषभाषाद : । हास्यकरः कलह रतिविदूषकः 


स्यात्स्वकमंजञः' । सा० द° तृतीय परिच्छेद; “विदूषको हास्य निमित्तं भवति' नाटच-दपेण, चतुथं -विवेक, 


श्लोक १४, प० १७७ तथा भावप्रकाणम्‌, १० २८१-८२ 
९. नाटच-णास्त्र, १८।३८ तथा नाटकं 


-लक्षण रत्न-कोण, "णौरसेनीमयप्राच्याभवन्ती , इत्यादि । 
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मान्‌ श्रमात्यों का भ्रंकन (1 €ा]€51 के 77057610 की याद दिलाता है । 


(ग) रस-व्यञ्जना 


काव्य की भ्रात्मा रस है । यही रस वह्‌ प्रलौकिक भावदहै, जो प्रेक्षको में श्रानन्द 
का संचार करता है । ग्रतः रसोन्मीलन पर ही कवियों की दष्टिलगी रहती है । नाटिकाग्रों 
का प्रमुख रस 'रस-राज' श्युंगार है, जिसके उभय पक्षो का पूणं परिपाक इन नाटय 
रचनाग्नों में हृश्रा है । श्यंगार के अ्रनुकूल सरस कंरिकीवृत्तिकासाङ्घ प्रयोग इन कवियों 
की विशेषता है । 
वत्सराज के स्नानागार मे स्नानीय चूर्णादि प्रदान करने वाली भ्रतीव व्यस्त 
ललनाग्रों के, जिनका भ्रञ्चल त्वराके कारण गिर पड़ारहै, पयोधरो के लिए श्रन्य स्वणं- 
कलश की उत्प्रेक्षा बडी ही म्रनोखी है: 
लीलामज्जनम ङ्गलोपकरणस्नानीयसम्पादिनः 
सर्वान्तिः पूरवारविश्रमवतीलोकस्य ते सम्प्रति । 
प्रायासस्वलदंञ्ुकाव्यवहितच्छायावदातैः स्तने -- 
रल्क्षप्तापरखातकुम्भकलजेवालंकृता स्नानभ्‌ः । 
प्ररियदशिका, १।१ १ 
श्रीकृष्ण के व्यथित-हूदय का हूदयहारी उद्गार देखिए : 
हा हन्त सुन्दरि कथं कुसुमायुधस्य 
त्वे पृष्पकोमलतरं वपुरुद्‌ वहन्ती । 
सोढासि बज्रविरिखानति दूविषह्या-- 
दुःखं ममात्र सुभगे द्विगुणत्वमेति ॥ 
वृषभानुजा, २। १३ 
किन्तु श्यृङ्खारके श्रतिरिक्त प्रंग-रूपमें यत्र-तत्र भ्रन्य रसो का समावेश समुचित 
तथा सटीक है । वीर-रस का यह तथा भ्रन्यत्र भी ग्रोजपूणं दृष्टान्त ्रवलोकनीय है : 


१. भोजराजने श्चृङ्गार को “रस-राज' कहा है । द्रष्टव्य, श्युङ्खारमेव रसनाद्‌ रसमामनामः' 
श्युङ्गारःप्रकाश । 

२. रत्नावली, ३।३; विद्धशालभ ज्जिका, १।३३, ४० 
३. पांशूनां सूचिभें: सकलमपिकु लक्ष्माभृतां छादनेच्छा- 

बद्धोत्साहैः प्रवाहैरसुषिरमभवद्रचोमसीमान्तरालम्‌ । 

दवारश्रं णीनिवेशच्रियमथ धरणी मण्डलं वीर्ययाता 

जातोर्वतिऽनुवीर ( ? } विरचित विवरास्तत्रचाहोमूहरतंम्‌ ॥ 

कर्णसुन्दरी, ४।१७ 
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ग्रस्त्रव्यस्तरिरस्त्ररस््र कषणोत्कृत्तोत्तमाङ्खं क्षणं 
व्यूढासुक्सरिति स्वनत्प्रहरणे वमद्रिलद्र ह्लिनि । 
ग्राहयाजिमुखे सकोशलपतिभ द्गप्रतीपी भव- 
न्तैकेनैव रुमण्वता शरशतेर्म॑त्तद्विपस्थो हतः ॥ 
रत्ना ; ४।६ 
इसी प्रकार भक्ति की भव्य-भावना से सम्बलित त्रिपथगा की पुण्य-घारा प्रवाहित 
करने वाले श्रनेक शलोक भी विस्मृत नहीं किए जा सकते, यथा : 
ये वाञ्छन्ति भवच्छिदच्छमतयो ज्ञानं परं मुक्तये, 
ते सायुज्य पदं त्रजन्तु सुत रांश्रान्ताः स्वविस्मारकम्‌ । 
ये वैकुण्ठपतेदच वासवसतौ स्निग्धाः स तैः सेव्यता-- 
मेते तत्सुहूदो जयन्ति रसिका राधाघवाराधने ॥ 
वृषभानुजा, १।५ 
प्रकृति एवं कान्य का सरस सम्बन्ध हे । ्रतः काव्य मे प्रकृति-चित्रण भ्रनिवायं 
रूपसे हृभ्रा है । किसी ने प्रकृति के मनोरम तथा सुखद स्वरूप का चित्रण किया है, तो 
किसी ने उसके कठोर तथा रोमाञ्चकारी रूप का भी प्रङ्खन किया दहै । यदि कालिदास 
प्रथम पश्च के पक्षपाती हतो बाण तथा भवमूतिहै द्वितीय के । इन नाटिकाकारोनेकालि- 
दास-सदृश प्रकृति के शोभन पक्ष पर ही विदेष बल दिया है । इनका ध्यान मानव तथा 
प्रकृति के सामज्जस्य' पर लगा हुभ्रा है । इन्है प्रकृति-चित्रण द्वारा उस सुन्दर परिस्थिति 
करी श्जवतारणा श्रभिप्रेत है, जिसमें मानवीय भाव जाग्रत हो सके । इन्ोने नायक तथा 
नायिका के प्रथमानुराग की कल्पना प्रायः वहीं कौ है, जब कि काम-महोत्सव के भ्रवसर 
पर प्रकृति का सुन्दर साम्राज्य दछाजाता है' । कथा-वस्तु को श्रलंकृत करने के लिए प्रभात 
मध्याह्न, सन्ध्या, ्रन्धका र, वसन्त, चन्द्रिका, उद्यानादि'" के प्राकृतिक-सौन्दयं का 
श्रलंकृत चित्रण हृभ्रा है । यहां प्रकृति मानव की सहधर्मिणी-सी ्रङ्कितिकी गई है। वहं 
2 


, वही, १।१३, १४, १५ तथा परिजात-मजञ्जरी, प्रथम अङ्कु । 
, विद्धशाल भञ्जिका, ४।१ 
„ रत्ना ०, १।१७ 


१. प्रियदणिका, १।१-२; रत्ना०, १।१-४; वृ° भा०, १।४ 

२. रत्ना ०, १।१७; वृषभान्‌ जा, ३।११ । 

३. रत्ना० प्रथम रङ्कु; पारिजात मञ्जरी, प्रथम अद्ध । 

४, विद्धणालभल्जिका, ४।१; कणं सुन्दरी, ४।१; वृषभानुजा, २।९ 
५. वही, १।४३ 

६. रत्नावली, १।२३, २५ 

७, वही, २३।७ 

नि 

९ 


~ 
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प्रचेतन नहीं, प्रत्युत उसमें पूर्णं चैतन्य विद्यमान है, जो मानव-सदश ही भ्रतिथि का स्वागत 
करते हुए प्रतीत होती है" 
नादिकाभ्रों की भाषा कोमल तथा सरस एवं इनकी शैली शुद्ध वैदर्भी है, जो 
भ्रत्यन्त प्रसादमयी है । इसमें स्वतःस्फ़तं भ्र्थान्तरन्यास, इलेषः, रूपक", व्यतिरेकादि" 
भ्रलंकारो का सुन्दर सन्निवेश है, जिनके दवा रा प्रकृति तथा प्रणय के मधुर चित्रो को रंगीन 
एवं ध्वनिपूणं बनाने मे ये कृत-कारयं हुए हैँ । शय ङ्गा रमयी इन रचनाश्रो मे प्रणय के विलास- 
पणं विचित्र-चित्र ्रवइ्य है, किन्तु वे मर्यादित हैँ श्रौ र उनमें श्रहलीलता की तनिक भी 
गन्ध नहीं है । 
प्रियतमा कमलिनी से विदा होते हृए॒ सूर्यं का यह उद्गार बड़ा ही मामिक है 
यातोऽस्मि पद्मनयने समयो ममैष 
सुप्ता मयेव भवती प्रतिबोधनीया । 
प्रत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्याः 
सूर्योऽस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति ॥ 
रत्ना; ३।६ 
इस उद्धरण मे बड़ कौशल से ्रन्योक्ति द्वारा नायक-नायिका के वृत्तान्त की उप- 
स्थापना की गई है । दशरूपककार' ने इसे नाटकीय-सोत्प्रास (पताकास्थानक )के दृष्टान्त 


के लिए उदधृत भी कियादहै। एेसा ही दष्टान्त कविने वहां प्रस्तृत किया है, जब त॒ल्य- 
योगिता द्वारा प्रस्तुताप्रस्तृत (नायक-नायिका) का विधान करता है। 


सुन्दर उपमा का यह उदाहरण कवि की अनूठी कल्पना का परिचय है : 
सद्योऽवश्याय बिन्दुव्यतिकरदिरिरः कि भवेत्पद्यकोशो 
ल्लादित्वं नास्य मन्ये सदृशमिदमुषस्येव वीतातपस्य । 
मूञ्चन्त्येते हिमौधं नखरजनिकराः पञ्च कि सोऽपि याही 
ज्ञातं स्वेदापदेशादविरतममृतं स्पन्दते व्यक्तिमेतत्‌ ॥ 
प्रियदरिका, ३। १२० 
वत्सराज भ्रारण्यका का हाथ प्रपने हाथ में लिए हुए है, जिसमें स्वेद-विन्दु 


(सात्विक भाव के चिह्व-मूत ) उद्भूत हो जाते हँ, जिन्हे देख उनके मन में पद्म-कोश पर 





. वृषभानुजा, १।१६ 
„ प्रियदशिका, ४।८ 
. वृषभान्‌जा, १।४ 
„ रत्नावली ३।१३ 
, परि यदशिका, २।७ 
, दशरूपक, १।१४ 
+ रत्नाऽ, २४ 
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प्रालेय-विन्दू की शंका होती ह । किन्तु उसी समय उनमें यह भाव जागरित होता है कि 
एसी शंका निर्मल होगी ; क्योकि कमल-विकासकाल में सूर्यं की भ्रवस्थिति भ्रावदयक दहै 
ग्रौर यदि वह विद्यमान है, प्रालेय-बिन्दू के लिए स्थान ही कहां ? पनः उन्हं यह भ्रान्ति 
होती है कि नखेन्दु हिम की वृष्टि कर रहे है, किन्त्‌ हिमपात से तो कञ्ज मलिन पड़ जाते 
है । इसलिए यह श्रम भी समीचीन नहीं । श्रन्त में उनके मन मे यह दढ संकल्प होता है 
कि श्रोस, हिम यास्त्रदमेंसे कोई भी नहीं दहै, प्रत्य्‌त्‌ यह सुधा-सवित हो रहादहै, जो 
ग्रपने लैत्यसे शवमें भी जीवन का संचार करदेताहै। 

इन रचनाग्रों की रूप-सम्पादन' की ऊ ची कल्पना भी सराहनीय है। जबकि 
कवियों ने प्रायः पञ्चभूतों से निमित सौन्दयं का ही विवेचन किया दहै, तथा कालिदास ने 
भी केवल रूप-राशि से ही सम्पादित विलक्षण-स्त्री-रत्न की कल्पना की है, तो इन्होने 
ग्रमृतमयी सौन्दयं की सुष्टिकी है, जो श्जन्यत्र श्रवण-गोचर नहीं होती : 


ग्रमृतं तदधर बिम्बे वचनेष्वमृतं विलोकनेऽप्यमृतम्‌ । 
ग्रमृतमृतौ कुचकुम्भौ सत्यं सा सुष्टिरमृतस्य ॥ 


वृषभानुजा, तृतीय भ्रंक । 


ग्रन्य संस्कृत कृतियों सदश इन नाटिकाभ्रो मे भी यत्र-तत्र एतिहासिक, भौगो- 
लिक, सामाजिकः सामभ्रियां उपलब्ध होती है, जिनका श्राश्रयण कर ये नाट्य-कृतियां 
रची गर्दै, किन्तु इन्द भी इतिहास कौ श्रपेक्षा साहित्यिक एवं सास्कतिकश्रेणी मेही 
रखना उचित होगा । इसलिए कि इनमे से कतिपय कृतियो में भ्रत्यन्तावश्यक एतिहासिक 
या भौगोलिक तथ्यों का निर्देश-मात्र किया गया है, जिनमें घटनाभ्रों के कालक्रमका 
ग्रन्वेषण श्रसफल प्रयास होगा । हाँ, इनके नायक प्रख्यात प्रवद्य हैँ । इनमे वणित भ्रनेक 
स्थानों (यथा कौशाम्बी, कोशल, सिहल, लावाणक, गोकुल, धारा भ्रादि ) दवारा एेतिहा- 
सिकता एवं भौगोलिकता पर प्रका पडता है । 


उपसंहार 

नाट्य -साहित्य मे रुचि-समाधान कौ दृष्टि से इन नारिकाभ्रों का ्रपना विशिष्ट 
स्थान है । इनके लेखको मे हृद्य सद्‌ वृत्तरत्ना, ्षकलजन-मनानारिका नाटिका रत्नावली के 
प्रणेता "हर्षोहिषः'' जैसे निपुणः नाटककार है, तो सूक्ति-सुधा-स्पन्दिनी को स्पन्दित करने 

१. रत्नावली, २।१४ । 

२. #. २३९118९21-- 7 /८ ५०८41 {4} (11 5411६, 2. 3. 

३. 'दर्षोहिषंः हृदय वसतिः - जयदेव । 

४. श्रीहर्षो निपुणः कविः' .प्रियदशिका, १।३ तथा रत्ना०, १।५ 





२१८ संस्कृत-नारिका-परम्परा 


वाले शुद्धा हि बुद्धि किल कामघेनु'^ के प्रकादाक राजशेखर भी है जिनमें पदध्वनि से 
पदाथं की प्रतीति कराने की श्रद्भुत क्षमता'है ग्रौर हैँ साथ दही सरस एवं प्रसादपूणं पद- 
विन्यास द्वारा विशद भाव-प्रकाशन करने में कुशल कवि विल्हण भी । विशुद्ध वेदर्भी में 
रचित प्रसादमयी" इन कृतियों मे रस, भाव तथा व्यञ्जना का मञ्जुल-सामञ्जस्य है । 
प्रकृति एवं मानव में तादात्म्य की स्थापना करने वाली ये रचनाएँ बेजोड हैँ । वण्यं-विषय- 
विन्यास तथा प्रतिनिधि पात्रों के चारु-चरित्र-चित्रण मे निष्णातये कुशल कलाकार है । 
इन्होने महीपतियों के महलों के मध्य श्रंकुरित होने वाले उदाम-काम, महिप-महिषियौं 
की पारस्परिक ईर्ष्या, नरेन्द्रो की काममयी चेष्टाएं भ्रादि का भ्रभिराम रूप प्रकित किया 
है । इनमे सुन्दरियों के स्निग्ध-स्वरूप का ही चित्रण नहीं ्रपितु श्रौदायं, त्याग, स्वाभि- 
मान एवं उनकी उदात्त प्रकृति का विशद व्याख्यान भी है । प्रतः यदि नाट्य-रचना का 
प्रयोजन श्रानन्द की म्रभिव्यक्ति टै, तो श्रपने लक्ष्य की सिद्धिमेये कृतियां सफल ह+ यह 
बात दूसरी है कि इनमें गीत तथा नृत्य का प्राबल्य होते हए भी वस्तुगत-मौलिकता एवं 
सद्‌-जीवन-द्ंन का अ्रभाव प्रवद्य खटकता हं । 
१. विद्धशालभल्जिका, १।८ 
२. “अमन्दमणिनूपुर क्वणन चारुचारि क्रम, 
भण्ज्छणिति मेखलं स्खलिततारहारच्छटम्‌ ।' वही, २।६ पू्वधिं । 
. अनश्रवृष्टिः श्रवणामृतस्य सरस्वती विश्रम जन्मभूमिः । 
वैदर्भरीतिः कृतिनामुदेति सौभाम्य लाभ प्रतिभूः पदानाम्‌ । विल्टण । 
, रत्ना०, २।११, यह काव्य-प्रकाण में प्रसाद-गुण के उदाहूरण के लिए उद्धृत टै । 








कालिदास का ईङवर-च्ित्रण 


सुभाष बजाज, एम० ए० 


[दक कालिदास ने श्रपनी रमर कृतियों में ईद्वरकाजो रूप उपस्थित कियाहै वह 
कवित्व श्रौर भ्रन्तद्‌ ष्टि के भ्रपूवं सामंजस्य को प्रकट करता है । वहाँ कवि की मनोरम 
वाणी मे कभी दार्शनिक बोलतादै, कभी सिद्ध योगी, कभी भक्तश्रौर कभी कर्मयोगी । 
गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने भ्र्जुन को उपदेश दिया--हे भ्रजुन ! तुम्हे जहां कहीं कोई विभूति 
या चमत्कार दिखार्ईदे, उसेमेरादहीतेज समभो। किन्तु कवि उससेभी भ्रागे बढ़ गया 
है । उसे प्रत्येक हलचल मेँ उसकी भलक मिल रही है । प्रत्येक स्त्री प्रौर पुरुष उसी के दो 
रूप हैँ । वही फूलों में सुगन्ध, फलों में रस, वायु में स्पन्दन तथा अनग्नि मे तेज बन गया 
है । प्रस्त॒त लेख में उन चित्रण का संक्षिप्त दिग्दशंन कराया जाएगा । 

बाइविल की कथा है किं परमात्माने श्रपनेभ्राधे भागसेस्त्री को उत्पन्न किया 
ग्रौर श्राघे भागसे पुरुष को । परमात्मा कावह रूपहमें ग्रधनारीदवर की मूतियोंमें 
मिलता है । कालिदास ने भ्रपने "रघुवंश के प्रारम्भे उसी रूपक वन्दना की है । उसका 
कथन है' कि वाणी श्रौर प्रथं के समान परस्पर मिले हुए, जगत्‌ के माता-पिता पावती 
म्नौर परमेश्वर को नमस्कार है । वाणी श्रौर अ्रथं की उपमा कवि की श्रन्तद्‌ ष्टि को प्रकट 
करती है । रथं के विना वाणी व्यथं कोलाहल है भ्रौर वाणी के बिना ग्रथं लकडीमेंचिपी 
हुई आराग के समान है । दोनों एक-दूसरे के बिना भ्रधूरे हैँ । उनसे विश्व का कोई हित- 
साधन नहीं हो सकता । इसी प्रकार पुरुष के बिना स्त्री कोरा दिखावा है । उसके सौन्दयं 
को महत्त्व या मूल्य पुरुषसे ही प्राप्त होता है । दूसरी भ्रोर स्त्री पुरुष की प्रेरणा-शक्ति 
है । उसी को लक्ष्य करके वह श्रपने बल, पुरुषाथं तथा भ्रन्य गुणो कौ भ्रभिव्यक्ति करता 
है । इस प्रकार वे एक-दूसरे के पूरक हैँ । पुरुष स्त्री के बिना श्रपणं है ग्रौर स्त्रीपुरुष के 
विना । परस्पर सहयोग के कारण ही पावती भ्रौर शिव विश्व के माता-पिता बन सके । 

एक श्रन्य कवि ने इसी भाव को दूसरे शब्दो में प्रकट किया है---“जगत के माता- 
पिता तथा दम्पती को नमस्कार दहै जिनकी तपस्या एक-दूसरे के लिए फलरूप बन गई 

१. वागर्थाविव संपृक्तौ, वागयं प्रतिपत्तये । 


जगतः पितरौ वन्दे, पावं तीपरमेश्वरौ ॥ 
रच्‌ 9 श्लो १, सगं १ 


॥ 6 + ` ॥ व र = ‰ ग कै = तककः ~ "क ऋ. 
¶ १ १ 
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ग्र्थात्‌ शिव ने तपस्या की ग्रौर उसका फल पार्वती को मिला । इसी प्रकार पावंतीने 
तपस्या की श्रौर उसका फल शिव को प्राप्त हुश्रा । दाम्पत्य जीवन का इससे उच्च प्रादे 
रायद ही मिले। 

कालिदास ने श्रन्यत्र लिखा है -- “स्त्री श्रौर पुरुष तुम्हारी ही भ्रात्माके दो 
भागँ जिन्हें तुम सुष्टिकरने की इच्छासेरचतेहो।वेहीदो भागसुज्यमान जगत्‌ के 
माता-पिता कहलाते हैँ । 

कालिदासकीदष्टि मे ईदवर सवत्र भ्रनुस्यूतहै। वही श्रग्नि को उप्णता प्रदान 
करताहै, वायुको वेग ग्रौर पानी को शीतलता । वही सूयं कोप्रकाश प्रदान करतादहै 
ग्रौर चन्द्रमाको ज्योति । विद्वमे वही ग्रनेकलूपोंमेप्रकटहो रहादहै। कवि काकथनं 
है -- “बादलों के पानीमेंएकही रस होने पर भी जिस प्रकार वह्‌ विभिन्न फलों एवं 
पुष्पों मे पहुंच कर प्रनेक रसो मे परिणत हो जाता है, इसी प्रकार तुम सदा एकरस तथा 
विकार-रहित हो, फिर भी विभिन्न स्थानों एवं गुणों को प्राप्त करके भ्रनेक रूपों में प्रकट 
होते हो ।'' वही तत्व दाशं निक में ज्ञानशक्ति बन जाता है, योद्धा मे उत्साहदक्ति, योगी 
मे ध्यानशक्ति श्रौर प्रेमियों में प्रेमशक्ति। योगियों के लक्ष्यके रूपमे वणंन करते हुए कवि 
काकथनदहै-- योगी अ्रम्यासद्भारामनको वशमें करके तुम्हारे ज्योतिमय स्वरूप का 
ग्रपने ही हृदय मे दरशन करना चाहते हैँ । उपनिषदों मे दहर की उपासना भ्राई्‌ है उसका 
ग्रथंहै--हूदयाकाञ् पर मनको एकाग्र करना। इसी प्रकार हृदयस्थितं ज्योतिपुरुष 
काभीव्णनम्राया है। यही साधना तन्त्र-परम्परामे कुण्डलनी योगके रूपमे प्रख्यात 
है । 

सांख्य दर्ञन मे जगत्‌ के मूल मे दो तत्तव माने हैँ प्रकृति भ्रौर पुरुष । किन्तु 
कविकाकथनदहै किं जगत्‌ केरूपमें परिणत होने वाली जड प्रकृति भ्रौर पुरुष कटा जाने 
वाला चेतन एक ही तत्वके दो रूप हैँ । सांख्य दशन के भ्रनुसार सुष्टि-सम्बन्धी सारा 
कायं प्रकृति द्वारा किया जाताहैग्रौर पुरुष उदासीन या तटस्थ बना रहता है, वह्‌ 


केवल प्रकृति को देखता रहता है । कवि ने इस रूप का वणेन नीचे लिखी पक्तियों मे किया 


२. स्त्रीपुंसावात्मभागौ ते भिन्नमृतंः सिसृक्षया । 
प्रसूतिभाजः सर्गस्य तावेव पितरौ स्मृतौ ॥ 
कूमार० ७।२ 


३. रसान्तराण्येकरसं यथा दिव्यं पयोऽषनृते । 
देशे देशे गुणेष्वेवमवस्थास्त्वमविक्रिया ॥ 
रघु ° १०।१७ 
४. अभ्यासनिगृहीतेन मनसा हृदयाश्रयम्‌ । 
ज्योतिर्मयं विचिन्वन्ति योगिनस्त्वां विमुक्तये ॥ 
रघु ° १०।२३ 
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है" - “तुम्हीं को पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने के लि प्रवृत्त होने वाली प्रकृति कहा जाता 
है, श्नौर तुम्हीं उसके द्रष्टा किन्तु उदासीन पुरूष माने जाते हो । 
प्रस्तुत वर्णन से प्रतीत होता है कि कवि हौव-परम्पराका ग्रनुयायी था। जहां 
जगत्‌ के मूल मे एक ही तत्त्व माना गया है जो जड ग्रौर चेतन के रूपमे प्रकट होताहै। 
अरद्रेत वेदान्त भी विश्वके मृल मे एक तत्व मानता है । किन्तु वह उस तत्त्व को वास्त- 
विक रौर दृश्यमान जगत्‌ को श्रवास्तविक बताता है । इसके विपरीत दौव-परम्परा मे 
परमतत्त्व भ्रौ र बाह्यजगत्‌ दोनों वास्तविक हैँ । श्रद्रेत वेदान्त के श्रनुसार वास्तविकता 
का श्राधार नित्यत्व है भ्र्थात्‌ जो तत्तव शाइवत है वही वास्तविक टै। कुक्षण 
दिखाई देकर नष्ट हो जाने वाला बाह्य जगत्‌ वास्तविक नहीं है । इसके विपरीत 
लैव-परम्परा का कथन है कि वास्तविकता या भ्रवास्तविकता का प्राधार काल नहीं 
है । दर्पण में प्रतीत होने वाला मुख का प्रतिबिम्ब भी जितनी देर प्रतीत होताहै 
उतनी देर वास्तविक ही दहै। कालिदासकीदृष्टि में भी बाह्यजगत्‌ उस परम तत्तव 
की श्रभिव्यक्ति या प्रतिबिम्ब है किन्तु वह मिथ्या नहीं है । उसकी दृष्टि में जडभश्रौर 
चेतन, श्रन्तर श्रौर बाह्य, समस्त विइव सत्य है । बाह्यजगत्‌ श्रन्तजंगत्‌ का प्रतिबिम्ब 
है, उसकी भलक ह । परिण मस्वरूप उसके साक्षात्कार का साधन है । उसकी दष्टिमें 
सुन्दरी के भ्रंगोपांगों, प्रकृति के मनोरम दृश्यों तथा शिचयु की सरल क्रीडाभ्रोमे ईइवर का 
ही सौन्दयं प्रतिबिम्बित है । शंकराचायं श्रथवा संन्यास-परम्परा के समान वह ्राध्यात्मिक 
या ईदवरीय सौन्दयं श्रौर बाह्य या भौतिक सौन्दर्यं के बीच कोई भेद-रेखा खीचने के लिए 
तैयार नहीं है । 
रिवभक्त होने पर भी महाकवि का हृदय प्रत्यन्त विशाल धा । उसकी दृष्टि 

साम्प्रदायिकता या मताग्रह से दूर थी। उसने भ्रपने वर्णनो मे समस्त परम्पराग्रो का स्वागत 
किया है । उसका कथन है*- भिन्न-भिन्न ्रागमों मे सिद्धि के अनेक मा गं बताए गए रहै 
किन्तु जिस प्रकार समस्त नदियों के स्रोत समुद्रमें गिरते है रौर वहां पहुंच कर एक हो 
जाते इसी प्रकारवे सव मागं तुम्हे ही प्राप्त करते हैं ओ्रौर उस लक्ष्य पर पहुंच कर एक 
जाते हँ । उसके मतानुसार सृष्टि, स्थिति भ्रौरप्रलयके मूलम एक ही तत्त्व है। वही 
तत्तव श्रपने को तीन गुणों मे विभक्त करता है श्नौर भिन्न-भिन्न रूप धारण कर लेता है । 


५. त्वामामनन्ति प्रकृति पुरुषा प्रवतिनीम्‌ । 
तद्‌ शिनम्‌ दासीनं त्वामेव पुरुषं विदुः ॥ 
कुमार० २।१३ 
६. बहुधाप्यागमेभिन्नाः पन्थानः सिद्धि हेतवः । 
त्वययेव निपतन्त्योद्या जाह्लवीया इवार्णवे ॥ 
रघु°० १०।२६ 











२२२ कालिदास का ईदवर-चित्रण 


बही ब्रह्मा है, वही विष्णु है ग्रौर वही शंकर है। 

त्रिमृतिके रूपमे ईइवर की उपासना भारत ही नहीं समस्त विशव की प्राचीन 
परम्परा रहीहै। कवि का कथन है -- “हे विद्व का सुजन करने वाले तत्परचात्‌ उसका 
धारण करने वाले ्रौर फिर स्वयं ही संहार करने वाले तुम्हें नमस्कार है। मानव जिस 
कृति का निर्माण करना है उसे स्थायी रूप में देखना चाहता है । वह उसका नाश नहीं 
देखना चाहता । किन्तु कालिदास एक क्रान्तदर्शी कवि था उनकी दृष्टि मे कोई कृति 
शाइवत नहीं हौ सकती । प्रत्येक वस्तु की प्रपनी उपयोगिता सिद्ध करके समाप्त हो जाना 
ही प्रभीष्टदहै। कोई संस्था हो, संघटन हो, नियम हो, या व्यवस्था-पद्ति हो प्रत्येक का 
सामयिक उपयोग है । परमात्मा उपयोगिता समाप्त होने पर श्रपनी लीला को स्वयं समाप्त 
करदेताहै। 

कविनेफिरकहाहै : 

साधारण लोगो का ज्ञान प्रौर क्रिया परपेक्ष होतिदैँ। वे स्वयं ज्ञाता या कर्ता 
हँ ग्रौर घट-पट श्रादि बाह्य-जगत्‌ उनके ज्ञान प्रौर क्रिया का विषय है, किन्तु परमात्मा 
से भिन्न कोई तत्तव नहीं है । श्रत: उसका ज्ञान भ्रौरक्रिया परनिरपेक्ष हैँ । कवि कथन 
है- तुम भ्रपने द्वारा भ्रपनेकोही जानते हो ग्रौरं प्रपने द्वारा श्रपनी ही सुष्टिकरते हो । 
भर्थात्‌ तुम्हीं ज्ञाता हो, तुम्हीं जेय ग्रौर तुम्हीं ज्ञान का साधन । तुम्हीं सरष्टा हो, तुम्हीं 
सृष्ट भ्रौर तुम्हीं उपकरण । भ्रन्तमें कार्यपरा हो जाने पर तुम स्वयं प्रपने ही श्रन्दर लीन 
हो जाते हो । इस इलोक मे कवि ने भ्रपनी रोचक हौली में यह बतायादहै कि जगत्‌ का 
निमित्त कारण श्रौर उपादान कारण एक ही है । उपनिषदों मे इसके लिए लूता तन्तु भर्थात्‌ 
मकड़ी के जाले का उदाहरण दिया जाता है । मकड़ी ग्रपना जाला बनने के लिए किसी 
बाह्य साधन की ्रपेक्षा नहीं रखती । वही कर्ता है, वही उपकरण ग्रौर वही सामग्री । 
सृष्टि श्रौर प्रलय की व्याख्या करते हुए कवि ने कहा है" तुम भ्रपनी काल-मर्यादा के 
भ्रनुसार दिन ्रौर रात का विभाजनकरतेहो। तुम्हारा दिन प्र्थात्‌ जागरण समस्त 
जगत्‌ का सृष्टि-काल है ग्रौर तुम्हारी निद्रा विइव का प्रलय-काल । 
७. नमस्त्रिमूर्तये तुभ्यं प्राक्‌ सृष्टेः केवलात्मने । 

गुणत्रय विभागाय पश्चाद्‌ भेदमुपेयुषे ॥ 
कृमार० र२।्४ 
८. श्रात्मानमात्मना वेत्सि सुजस्यात्पानमात्मना । 
भ्रात्मना कृतिना च त्वमात्मन्येव प्रलीयसे ॥ 


कुमार० २।१० 
९. स्वकालपरिमाणेन व्यस्तरातिन्दिवस्य ते। 


यौ तु स्वप्नावबोधौ तो भूतानां प्रलयोदयो ॥ 


कुमार २।८ 
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कवि के मतानुसार ईव र समस्त जगत्‌ भर नियन्त्रण करता है, किन्तु उस पर 
किसी का नियन्त्रण नहीं है । वह अपने फेदवरयं की भ्रभिव्यक्ति के लिए किसी बाह्य-वस्तु 
के ्रधीन नहींटैः-- तुम पानी के समान द्रव हो, श्रौर पत्थर के समान कठिन, तुम स्थूल 
हो श्नौर सूक्ष्म भी, लघु ्र्थात्‌ हल्के हो ग्रौर भारी भी, प्रकट हो श्रौर भ्रप्रकट भी। 
तुम्हारी विभूतियां स्वतन्त्र इच्छा भर भ्रवलम्बित है । 

दृवर के श्रगम्य रूप का चित्रण करते हुए कवि कहता है" तुम पितिरोकेभी 
पिता हो, देवों के भी देवता, पर से भी परे ओर विधाताभ्रोंके भी विधाता । कवि की 
दुष््टिमे ईदवर देव, पितर, ब्रह्मा आदि सवका पूवंजहै प्रौर सबसे परे दै । पतंजलि ने 
श्रते योगदर्ञन मे कहादै- "स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ भ्र्थात्‌ परमात्मा 
श्रादि पुरुषों का भी पिता है। क्योकि वहकालकी मर्यादा से परे है उसकी कभी श्रादि 
नहीं हुई । 
गरव हम कवि के शब्दों मे कवि के विराट्‌ रूप का दर्ान करागे '_ तुम्टीं हव्य 
अर्थात्‌ हवन की सामग्री हो नौर तुम्ही होता मर्थात्‌ हवन करने वाले; तुम्हीं भोक्ता हो 
ग्रौर तुम्टीं भोज्य हो, तुम्दीं वेत्ता हो श्रौर तुम्हीं वेद्य, तुम्हीं ध्याता हो श्रौर तुम्हीं ध्येय । 
प्रस्तुत इलोक मे कवि ने साधना के चार रूप उपस्थित किए ह । हव्य प्रौर होताके रूपमे 
कर्म-साधना, भोज्य ओ्रौर भोक्ताके रूप न प्रेम-साधना, ज्ञाताग्नौरज्ञेयके रूपमे दाक्ंनिक 
की ज्ञानसाधना तथा च्याताग्रौर ध्येय के रूप मे योग साधना । कवि के मतानुसार चारों 
ल्पों मे परमात्मा ही साधक है श्नौर परमात्मा ही साध्य । 

तुम जगत्‌ के मूल कारण हो किन्तु तुम्हारा कोई कारण नहीं है । तुम जगत्‌ के 
अरन्त हो किन्तु तुम्हारा कहीं ग्रन्त नहीं होता । तुम जगत्‌ के श्रादि हो किन्तु स्ववं ग्रादि- 
रहित हो । तुम जगत्‌ के ईश्वर भ्र्थात्‌ शासक हो किन्तु स्वयं ्रनीद्वर हो । 

१०. द्रवः संघातकठिनः स्थूलः सृक्ष्मो लघुगुं रः । 


व्यक्तो व्यक्तेतरश्चासि प्राकाम्यं ते विभूतिषु ॥ 
कुमार० २।११ 


११. त्वं पितृणामपि पिता देवानामपि देवता । 
परतोऽपि परण्चासि विधाता वेधसामपि ॥ 
कुमार० २।१४ 
१२. त्वमेव हव्यं होता च भोज्यं भोक्ता च शाश्वतः । 
वेयं च वेदिता चासि ध्याता ध्येयं च यत्सरम्‌ ॥। 
कुमारर २।१५. 
१३. जगद्योनिरयोनिस्त्वं जगदन्तो निरन्तकः । 
जगदादिरनादिस्त्वं जगदीशो निरीश्वरः ॥ 
कुमार० २।६ 
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तुम" स्वयं भ्रमेय प्र्थात्‌ परिमाणसे परे हो किन्तु तुमने समस्त विश्व को नाप 
रखा है । तुम स्वयं क्रिसी वात की प्रार्थना नहीं करते किन्तु दूसरों की प्रार्थनाभ्रों को पूर्ण 
करने वाले हो । तुम स्वयं ्रजेयहो साथी सवं-विजयी हो। स्वयं श्रव्यक्त हो किन्तु 
व्यक्त जगत्‌ के कारण हो । तुम'' हृदय मेँ विराजमान हो फिर भी दूर हो, निरीह होने पर 
भी तपस्या कर रहे हो, दयालु होने पर भी निर्दोष हो, पुराने होने पर भी सदा नये हो । 

इन विरोधभासो मे कवि ने महानता का उज्ज्वलतम रूप उपस्थित किया । किसी 
प्रकार की कामनान होने पर भी तपस्यान करना दूसरों के लिए कष्ट उठाना परमेश्वर 
का प्रधान गणै इसीको बौद्ध धमंमे महाकरुणाके रूपमे प्रकट कियागयाहै।जो 
दयालु है म्र्थात्‌ दोषों को क्षमा करता है वह न्यायी नहीं हो सकता किन्तु परमात्मा दयालु 
है ग्रौर न्यायी भी । उसकी दुष्टि में दोष एक प्रकार की दुर्बलता है श्रौर दुवेल व्यक्ति दया 
कापातव्रहोताहै दण्डका नहीं । 

तुम" सर्वज्ञ हो भ्र्थात्‌ सव कु जानते हो किन्तु स्वयं श्रज्ञात हो । तुम सवके 
उत्पादक हो किन्तु स्वयं ्रपने-्राप उत्पन्न होते हो । सबके स्वामी हो किन्तु तुम्हारा कोई 
स्वामी नहीहै।तुमएक हो फिरभीभ्ननेक रूप धारण करते हो । 

त्‌म'* जन्म ग्रहण करते हो फिर भी श्रज -- जन्मरहित हो । टात्रुभ्रों कानाशकरते 
हो फिर भी निरीह दहो । सदा जागृत रहते हो फिर भी सोये हृए हो । तुम्हारी वास्तविकता 
को कौन जान सकता है । 


एेसी ˆ कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हे प्राप्त न हो, जिसका प्राप्त करना श्रवशेष हो । 


१४. अमेयो मितलोकस्त्वमनर्थी प्रार्थनावहः । 
भ्रजितो जिष्णु रत्यन्तमव्यक्तो व्यक्तकारणम्‌ ॥। 
रघु 9 १०।१८ 
„ हदयस्थमनासन्न मकामं त्वां तपस्विनम्‌ । 
दयाल्‌ मनघस्पृष्टं पुराणमजरं विदुः ॥ 
रघु० १०।१९ 
. सवंजञस्त्वमविज्ञातः सवंयोनिस्त्वमात्मभूः । 
सवप्रभु रनीशस्त्वमेकस्त्वं सवंरूपभाक्‌ ॥ 
रघ्‌ ० १५०।२० 
. अजस्य गृह्णतो जन्म॒ निरीहस्य हतद्विषः । 
स्वपतौ जागरूकस्य याथार्थ्यं वेद कस्तव ॥ 
रघु ० १५०२६ 
„ अनवाप्तमवाप्तव्यं न ते किञ्चन विद्यते । 
लोकानुग्रह एवैको हैतुस्ते जन्मकर्मणोः ॥ 
रघु ° १०।३१ 
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फिरभीतुम जन्म ग्रहण करतेहोग्रौर कमंमें लगे रहते हो उनका एकमात्र उदेद्य है 
लोकानुग्रह । 

जिस प्रकार समुद्र के रत्न तथा सूर्यं की किरणे गिनी नहीं जा सकतीं उसी प्रकार 
तुम्हारी लीलाभ्रों का वर्णन सम्भव नहीं है। 

विश्व“ का श्रतीत, वतं मान ओर भविष्य उस श्रजन्मा पुरुष के तीन पद हैँ । यही 
कारण कि वह ग्रपने ज्ञान-नेत्र से तीनों को देखता रहता है । 

धर्म" श्रथ, कामश्रौर मोक्षकेरूपमें चारों वर्गोकाफल देने वाला ज्ञान चार 
युगो के रूपमे काल की चार श्रवस्थाणँग्रौर चार वर्णो में विभक्त विश्व तुम्हारेही 
चतुर्मुख रूप की देन है । 

महाकवि के तीन नाटक हैँ मालविकाग्निमित्र, 'भरभिज्ञानशाकृन्तल श्रौर 
‹विक्रमो्वंशीय' । तीनों के प्रारम्भ मे भिन्न-भिन्न रूपों का चित्रण मिलता है । 'मालविकाग्नि- 
मित्र मे उसके ग्रज्ेय रूप का चित्रण है । नान्दी के रूपमे दशकं को भ्रारीर्वाद देते हए सूत्र 
धार कहता है--“जो" परमात्मा भ्रनुपम एे्वयं का स्वामी है श्रौर भक्तों को समृद्धियां 
प्रदान करता है फिर भी स्वयं एकमात्र गजचमं पहने हृए है । जिसका शरीर सदाप्रिया के 
साथ सटा रहता है, फिर भी जो निविकार चित्तवाले योगियों में भ्रग्रणी है । जिसने श्रपनी 
गाठ मूतियो द्वारा समस्त जगत्‌ को धारण कर रखा है फिर भी किसी प्रकार का भ्रभिमान 
नहीं है । वह परमेदवर सन्मागं को प्रकाशित करने के लिए प्राप लोगों की तामसी वृत्ति 
कोदूर करेगा।' कला की भ्रनुभूति सात्विक भूमिका पर ही होती दै । उपनिषदों में 
ईदवर को रसस्वरूप बताया गया है । चित्त जितना शुद्ध होगा उतना ही उसमें रस 
भ्र्थात्‌ परमात्मा का प्रतिविम्ब भ्रधिक स्पष्ट होगा। इसी को गीता मे सत्त्व-शुद्धि 
कहा गया है । वास्तविक सौन्दर्यं की श्नुमूति होती दै जव व्यक्ति मलिन वासनाश्रो से 
ऊपर उठ जाता है ्रौर बुद्धि निर्मल हो जाती है । वहाँ हृदय ग्रौर वृद्धि भ्र्थात्‌ भ्रनुभूति 


१६. पुरुषस्य पदेष्वुजन्मनः समतीतं च भवच्च भावि च । 
स हि निष्प्रतिघेन: चक्षुषा त्रितयं ज्ञानमयेन पश्यति ॥ 
रघू ° ८।७८ 
२०. चतुर्वेगंफलं ज्ञानं कालावस्थाश्चतुय्‌ गाः । 
चतुवं णं मयो लोकस्त्वत्तः सवं चतुम्‌ खात्‌ ॥ 
रघु ° १०।२२ 
२१. भ्रधंनारीश्वरस्तिथोऽपि प्रणतबहुफले यः स्वयं कृत्तिवासाः, 
कान्तासंमिश्रदेहो य्यतिषयमनसां यः परस्ताद्‌ यतीनाम्‌ । 
शरष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिविश्रतो नाभिमानम्‌, 
सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु स वस्तामसीं वृत्तिमीशः ॥ 
--मालवि ० १।१ 
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ग्रौर विवेक समरस हो जते हँ । इसी सामरस्य को गीतामें भावनाकहा गयादैजो 
एकाग्रता अ्रथवा योगसे प्राप्त होतीहै। साथी उसेप्राप्त किए बिना चान्तिकाग्रौर 
सुख का भ्रनुभव नहीं होता । “न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌' । 

श्रभिज्ञान शाकुन्तल" मे विराट्‌ रूपका चित्रण दहै। वहां कवि विशव की समस्त 
हलचल में परमात्मा को श्रोत-प्रोत देखता है । उसकी भ्राठ मू्तियों का वर्णन करते हए 
वह कहता है --जो विधाता की सवप्रथमसृष्टि है (जल); जो विधिपूरवंक हवनःकिए 
गए हव्य को धारण करती है (ग्रग्नि); जौ हवन करती है (मेष) ; जो काल की म्यदिा 
स्थिर करती है (दिन ग्रौर रात); जिसका गुण शब्द है श्रौर समस्त विव को व्याप्त 
किए हए है (ग्राकाश) ; जो समस्त बीजों को जन्म देती है (पृथ्वी) ्रौर जिससे प्राणी 
प्राण ब्रर्थात्‌ इवासोच्छ्वास को प्राप्त करते हैँ (वायु); परमात्मा श्रपनी उन ्राट प्रत्यक्ष 
मूतियो द्वारा ्रापसभी की रक्षाकरें। 

“विक्रमोवं शीय!" में उसका वणेन ध्येय के रूपमे किया गया है-- वेदान्त भ्र्थात्‌ 
उपनिषदों मे जिसका वणेन एकमेवाद्वितीयम्‌! के रूप में किया गयाहै; जो पृथ्वी ्रौर 
भ्राकाश को व्याप्त किए हए है; जिसके लिए ईदवर (सवंशक्तिमान्‌) शब्द का प्रयोग 
ग्रक्षरशः सत्य है, जो कि प्न्य किसी के लिए नहीं हो सकता, जिसे मुमुक्षु जन प्राणायाम 
श्रादि कै द्वारा चित्त-वृत्तियों का निरोध करके भ्रपने ही भ्रन्दर दुंदते हैँ; श्रविचल भक्ति 
योग कै द्वारा प्राप्त होने वाला वह्‌ परमात्मा तुम्हारा कल्याण करे ।' 

कवि ने इस इलोक की प्रथम पक्ति में ज्ञानयोगका निर्दड किया, द्वितीय में कर्म- 
योग का, तृतीय में ध्यान या राजयोग का ग्रौर चतुथं में भक्तियोग का । साथमे यहभी 
बताया कि उसकी प्राप्ति का सुलभ उपाय भ्रविचल भक्तिहीहै। 

उपर्युक्तं चित्रणं मेंवेही रूप उपस्थित किए गए हैँ जिन्दँ कवि ने स्तुतिया 
वर्णनके रूप मे उपस्थित किया है । इनके ्रतिरिक्त हमारे सामने वे रूप श्राते हैँ जो घटना 
या जीवन-कथाके रूप में वणित हैँ । इसके लिए सवेप्रथम "कुमारसम्भव ' को लिया जा 

२२. या सृष्टिः सरष्टुराद्या वहति विधिहृतं या हविर्या च होत्री, 
ये दवे कालं विधत्तः भ्रू तिविषयग्‌णा या स्थिता व्याप्यविश्वम्‌ । 
यामाहुः सवंबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः, 
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु व्रस्ताभिरष्टाभिरीशः ॥ 
शाकु ° १।१ 
„ वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी, 
यस्मिन्नीएवर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः । 
अन्तयंश्च॒  मुमृक्षुभिनियमितप्राणादिभिमृग्यते, 
स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रं यसायास्तु वः ॥ 
--विक्र° १।१ 





कालिदास का ईव र-चित्रण २२७ 


सकता है । इसके मंगलाचरण में हिमालय का वणंन करते हृए कवि का कथन है-- "उत्तर 
दिश मे हिमालय नाम का नगाधिराजदहै जो वास्तव में देवता-रूप है । पूवं श्रौर परिचम 
मे समुद्र तक फला हुभ्रा है, एेसा ज्ञात होता है जैसे पृथ्वीका मानदण्ड हो ।' हिमालय 
भारतीय संस्कृति का भ्रादि-स्रोत है । ऋषि-मृनियो ने वहाँ रहकर साधना की, ग्रौर जो 
मरनुभूतियां प्राप्त कीरं वे भारतीय संस्कृति का सर्वस्व हैँ । इतना ही नहीं हिमालय से 
गंगा, यमुना श्रादि जो नदियां निकलीं रौर बहती हई समुद्र मे जा मिली, उन के तटों 
पर भारतीय सभ्यता का विकास हश्राहै। बड़े-बड़े नगर तथा राजधानियां इन्दी के तटों 
पर बसी हुई हैँ । एेसी स्थिति में हिमालय का देवात्मा कहा जाना उसके विराट्‌ रूप को 
प्रकट करता दै । वह पृथ्वी का भौगोलिक मानदण्ड ही नहीं, सांस्कृतिक मानदण्ड भी है । 
ज्ञान के देवता शिव ने वहां रहकर तपस्या की, उधर हिमालय ने शक्ति को जन्म दिया । 
देवताग्नं पर संकट आया । वे रक्षा के लिए शेषशायी भगवान विष्णु के पास गए । विष्णु 
ने उन्हे बताया -- "यदि शिव (ज्ञान) मरौर पार्वती (शक्ति) का परस्पर विवाह हो 
जाए, वे एसे वीर को उत्पन्न कर सक्ते है जो तुम्हारा सेनापति बनकर ग्रसुरो को 
पराजित कर सके ।' शिव का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है -- (स्वयं विधाता तपसः 
फलानाम्‌ केनापि कामेन तपश्चचार स्वयं तपस्याभ्रों का फल प्रदान करने वाले भगवान्‌ 
शंकर, पता नहीं किंस कामना से स्वयं तपस्या कर रहे थे । 

कवि ने इन भावों को “्रभिज्ञान शाकुन्तल मे भी प्रकट किया हे । स्वगं के तप- 
स्वियों को देखकर दुष्यन्त कहता है--यद्‌वांच्छन्ती तपोभिरन्यमुनयः, तस्मिन्‌ तप- 
स्यन्त्यमि ।" भ्र्थात्‌ भ्नन्य मुनि तपस्या दवारा जिस स्थान को प्राप्त करना चाहतेहैँये लोग 
वहाँ पहुंचकर तपस्या कर रहे ह । वास्तव मे महापुरुष या महादेव का यही लक्षण है कि 
वह्‌ सव कुछ प्राप्त होने पर भी तपस्या करता दहै। 

“कुमारसम्भव' मे शिव तथा पार्वती का जो चित्रण है वह कविकी गम्भीर 
ग्रन्तद्ष्टि को प्रकट करता है । भगवान्‌ शंकर एक गुफा मे तपस्या कर रहे है । इधर 
भ्रसुरो के उत्पात से पीडित होकर देवता भगवान्‌ विष्णु के पास जते ह ग्रौर अ्रपनी 
रक्षा का उपाय पूछते हैँ । विष्णु ने जब शिव ग्रौर पार्वती के विवाहकी चर्चाकी 
देवता विचार में पड़ गए । उस महायोगी भौर महातपस्वी को विवाह के लिए कंसे तैयार 
किया जाए । देवताभ्नों ने मिलकर सभा की शओ्रौर विचार-विनिमय प्रारम्भ किया। 
देवराज की दृष्टि कामदेव पर गयी भ्रौ र उसके ग्रजेय बल ्रौर अ्रमोष शक्ति की प्रशंसा 
होने लगी । कामदेव गवं में श्रा गया मरौर श्रभिमानपूवंक बोला - महाराज, प्रापकी 
कृपा से मै क्या नहीं कर सकता । भले ही मेरा भ्रायृच फूल-सरीखी को मल वस्तु है, 
फिर भी अपने साथी वसन्त को साथ लेकर यदि मै जाऊ, पिनाकपाणि शंकरका भी 
वैयंच्युत कर सकता हू, दूसरे योदधाभ्रों की, बात ही क्याहै।' इन्द्र जो बात चाहता था 
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वह्‌ कामदेव के म्‌ह से ्रपने-ग्राप निकल पड़ी । उसने प्रसन्नता प्रकट की भ्रौर कामदेव 
कोश्रौरमभीऊचा चढ़ाया । कवि कहता है : 
प्रयोजनपेक्षितया प्रभूनाम्‌ । 
प्रायइ्चलं गौरवमाश्रितेषु ॥ 

प्रभूजन भ्र्थात्‌ स्वामी सदा भ्रपना मतलब देखा करते हैँ । परिणाम स्वरूप 
उनकी श्राश्रित जनों के प्रति भ्रादर बृद्धि प्रायः बदलती रहती है। 

इन्द्र का भ्राजशीरवादि भ्रौ र देवताग्रों की शुभ-कामना प्राप्त करके कामदेव भगवान्‌ 
शंकर के तपोवन में पहुंचा । वृक्षो श्रौर लताग्रों पर नई पत्तियां तथा फूल भ्रा गए, मलया- 
निल धीरे-धीरे बहने लगा, सारा वन सुगन्ध से भर गया । वातावरण में मादकता छा 
गई । भ्रमरो का गृजन तथा पक्षियों का कलरव प्रारम्भ हो गया। हरिण श्रौर हरिणी, 
श्रमरग्रौर भ्रमरी, हाथी ग्रौर हथिनी, सभी प्रेम-क्रीडाएं करने लगे । शिव के गणाधिपति 
नन्दी को यह वातावरण देखकर करोध श्रा गया । उसने तर्जनी उंगली उठाई रौर इस 
विक्षेपको दूर करने का संकेत किया । इदारा पाते ही वृक्ष निष्कम्प हो गए, भ्रमर मौन 
हो गए, पक्षी चुपहो गए प्रौर हरिणो की उदछल-कूद बन्द हो गई । वास्तव मे देखा जाए 
तो हमारा हृदय ही तपोवन है । काम या वासना के कारण उसमे हलचल या विक्षेप उत्पन्न 
होता है, किन्तु ज्ञानी पुरुष सावधान हो जाता है ग्रौर हलचल रुक जाती टहै। कवि ने 
साधना की इस श्रवस्था को काव्यकेरूप में चित्रित कियाहै। 

उधर पावती ने भी बड़ी होने पर श्रपने मनम शिव से विवाह करने का संकल्प 
किया । वह भी तपोवन में पहुंची ग्रौर शिव की सेवा-भक्ति में दिन विताने लगी । वह 
प्रतिदिन फूल तोड़कर लाती ग्रौर रिव को पूजा के लिए भ्रपित कर देती । उनकी वेदी 
का सम्मान करती, सन्ध्यावन्दन ्रादि दैनिक कृत्यो के लिए जल तथा कुशा श्रादि लाकर 
रख देती श्रौर चली जाती । शिव कीग्रोरसे उसे न भ्रभिनन्दन मिलता था ग्रौर न 
सान्त्वना के शब्द । फिर भी उनके ललाट पर जो चन्द्र था उसकी किरणों से पार्वती का 
श्रम दुर हो जाता था । श्र्थात्‌ वह उनके दर्शन-मात्र से प्रसन्न हो जाती थी । 

उधर कामदेव महादेव के पास पहुंचने का श्रवसर टूटने लगा भ्रौर उनके गृहा- 
दवार पर चक्कर काटने लगा । एक दिन पावंती श्रपनी दैनिक उपासना के लिए श्रा । 
उसी समय शिव ने श्रपनी समाधि खोली भ्रौर द्वारपाल नन्दी ने अ्नन्दर श्राकर पाव॑तीके 
भ्राने की सूचना दी । भ्ननुमति पाकर पावंती न्दर प्राईश्रौर पूजा के पुष्प भगवान्‌ के 
चरणों मे विखेर दिए । उधर कामदेव भी श्रवसर देखकर न्दर घुस गया । पारवती नत- 
मस्तक होकर खड़ी थी । रिव की दृष्टि उसके सुन्दर मुख पर घूम रही थी । उधर काम- 
देव ने श्रपने धनुष पर सम्मोहन' नाम का बाण चढ़ाया भ्रौर प्रहार करनेके लिए तैयार 
हो गया । किन्तु शिव संभल गए । वे विचार करने लगे यह विकार क्यों श्राया ? इधर- 
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उधर दृष्टि दौडाईतो कामदेव को धनुष पर बाण चढाए हृए देखा । शंकर को क्रोध श्रा 
गया । उनके तृतीय नेत्र से अ्रग्ि-ज्वाल प्रकट हुई श्रौ र उसने कामदेव को भस्म कर 
दिया : 


क्रोधं प्रभो संहरसंहरेति, 
यावद्गिरः खे मरुतां चरन्ति । 
तावत्‌ स॒ व्िभेवनेत्र जन्मा, 
भस्मावरोषं मदनं चकार। 


ग्राकाड में देवता चिल्लाने लगे -- “भगवान्‌ ! क्रोध को समेटिए, समेटिए, किन्तु 
इतने मे भगवान्‌ शंकर के नेत्र से प्रग्नि प्रकट हुई श्रौर उसने कामदेव को भस्म कर 
दिया ।' 

्रस्त॒त चित्रण को यदि एक रूपक माना जाए तो बड़ सुन्दर रूप से एक साधक 
की श्रन्तदंशा को प्रकट करता है । एक सरल-हूदय सुन्दरी भक्ति से प्रेरित होकर उसके 
सामने श्राती है । उसे देखकर साधक के हृदय में मन्द-मन्द हलचल होने लगती है श्रौर 
उसका ध्यान सुन्दरी के मुख की भ्रोर श्राकृष्ट हो जाता है । वह क्षण श्रत्यन्त नाजुक होता 
है । जो साधक वस्तुस्थिति को पहचान कर संभल जाता है वह वासना के उभरते हुए 
म्रकुरों को वहीं दबा देता ह । दूसरी श्रोर जो उन्हे प्रश्रय देता है वासना कै प्रवाह मे बहने 
लगता है । शनैः-शनैः प्रबल वेग में फंस जाता है म्रौ र निकलना ्रसम्भव हो जाताहै। 
इसी श्रवस्था का नाम 'सम्मोहन' है जो कामदेव का तीक्ष्णबाणदहै। हृदय ग्रौर बुद्धिके 
इस दन्द्र को कवि ने श्रत्यन्त सुन्दर रूपक के द्वारा उपस्थित किया है । 

ततीय भ्र्थात्‌ ज्ञान नेत्र से निकली हई ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया। 
उसकी सहचरी रति करुण विलाप करने लगी । काम वासना का देवता है ग्रौर रति प्रेम 
कीदेवी है । हम एक से बचना चाहते हैँ श्रौर दुसरे का स्वागत करते हैँ । किन्तु कवि की 
दृष्टि में रति काम की सहचरी है । उसके विना वह साकार नहीं होती । उसके विलाप 
को सुनकर महादेव का हृदय पसीज गया । उन्होने वरदान दिया किं काम पुनः जीवन 
प्राप्त करेगा श्रौर समस्त जशत्‌ पर राज्य करेगा । किन्तु भ्रनंगके रूपमे, शरीरधारी के 
रूप मे नहीं । काम या वासना जहां तक शारीरिक दै वहीं तकहेयदहै। शरीर से ऊपर 
उठने पर वह ग्राध्यात्मिक गुण बन जाता है । वह हृदय की एक विभूति है। दादोनिक 
कर्मयोगी तथा भक्त सभी उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैँ । 

महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया । साथही विभु से बचने के लिए वे उस 
स्थान को छोडकर चल दिए । पावंती की मनःकामना भ्रधूरी रह गई, वह भ्रत्यन्त खिन्न 
हो उठी । जिस देवता के लिए वह मन ही मन सब कुछ भ्रपितं कर चूकी थी श्रौर दिन- 
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॥ | रात जिसकी उपासना मे लगी हू ई थी उसका इस प्रकार चले जाना पावती के लिए प्रसह्य 
हि~ हो उठा । 
किन्तु वह हार मानने वाली न थी । जिस देवता को वह सेवा द्वारा नहीं जीत 

| सकी उसे तपस्या द्वारा जीतने की प्रतिज्ञा की । माता-पिता तथा सखियों के मना करने 
| | रः पर भी वह्‌ उग्र तपस्या करने लगी । ग्रीष्मकालमे चारोंग्रोरग्राग सुलगाकर बीचमें 

¶ बैठ जाती श्रौर दृष्टि मध्याह्न के सूर्यं पर जमा लेती भ्रौर शीतकाल में पानी में खडी- 
| खड़ी रात बिता देती । कहा जाता है कि कुछ दिन पत्ते खाकर निर्वाह भी किया। फिरवे 
|| ५ भी छोड दिए, जिससे उसका नाम श्रपर्णा पड़ गया । शरीर प्रस्थिपंजर रह गया । माँ ने 

ध यह देखकर भीगी भ्रांखों से मना किया श्रौर कटा (उमा) बेटी, एेसा मत कर । इससे 
| ४ उसका नाम उमा पड़ गया । फिर भी उसके मुख पर दृढता थी । वह भ्रपने निर्चय से 
| विचलित नहीं हुई । 

। उसकी तपस्या के वशीभूत होकर महादेव को भ्रपनी तपस्या त्यागनी पड़ी । वे 

| एक सुन्दर ब्रह्मचारी के रूपमे पावती की परीक्षालेने्राएश्रौर महादेव के बीभत्सरूप 

| का वर्णेन करने लगे । पावंती से कहने लगे : 

। वपुविरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता 

| दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु। 

वरेषु यद्‌ बालमृगाल्ि मृग्यते 

| तदस्ति कि व्यस्तमपि त्रिलोचने ॥ 

उनकी तीन ्रखिं हैँ इससे जाना जा सक्ता है कि वे कितने सुन्दर हैँ? जन्म 

॥ ` प्र्थात्‌ खानदान का पता ही नहीं है । दिगम्बर रहते हैँ इससे उनकी सम्पत्ति का पता 

| चलता है । हे मृगलोचने ! वर में जो बातें ददी जाती हैँ क्या उनमें से एक भी महादेव में 
| | है ? कहां तुम्हारे रेशमी वस्त्र श्रौ र कहाँ गज-चमं, जिसमें से खन टपक रहा है । कटां 
| तुम्हारे कूकुम श्रौर केसर से सुशोभित सुन्दर भ्रंग श्रौर कहां चिता की भस्म, यह्‌ कंसा 
| | मेल है ? 
। ब्रह्मचारी को उत्तर देते हुए पावंती ने कहा- तुम महादेव को नहीं पहचानते 
॥ इसीलिए एेसा कह रहे हो । महापुरुषों का चरित्र सवंसाधारण से भिन्न प्रकार का होता 
। है । उसके मूल मं क्या रहस्य है यह जानना श्रत्यन्त कठिन है । श्रज्ञानी श्रपनी नासमभी 
| [8 के कारण उसकी निन्दा करते रहते हैँ । मंगलाचार वह करता है जो विपत्तिसे छुटकारा 
| पाना चाहता है अ्रथवा सम्पत्तियां प्राप्त करना चाहता है । वे समस्त जगत्‌ की शरण है, 
उनके मन मे किसी प्रकार की इच्छा नहीं है । कामनाग्नों से ्रभिभूत व्यक्तियों द्वारा किए 
जाने वाले इन भ्रनुष्ठानो का उनके लिए कोई श्रथं नहींहै। वे भ्रकिचन होने पर भी 
समस्त सम्पत्तियो के प्रदाता है । इमशानमें रहने से भी वे श्रखिल विश्व के स्वामी ह। 















| 
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भयंकर रूप वाले होने पर भी शिव कहे जाते हैँ । उस पिनाकी के यथां रूप को कौन 
जानता ह ? उनका शरीर श्राभूषणों से सजा हृभ्राहो यारसापिलटक रहे हों । गजचमं 

पहन रखा हो या दुकूल, कपाल भर्थात्‌ खप्परधारी हों या इन्दुशेखर, वे तो विश्वमूति 

है । उनके रूप का श्रवधारण नहीं किया जा सकता । उनके शरीर का स्पशं प्राप्त करके 

चिताभस्म भी मंगलमय बन जाती है । यही कारणदहै किनृत्य करते समय जो भस्म 

उनके शरीर से गिर जाती है देवता उसे मस्तक पर लगाते हैँ । पावती ने विवाद का ग्रन्त 
करते हुए कहा-- मँ विवाद में नहीं पड़ना चाहती, तुम जैसा कहते हो तुम्हारे लिए वे वैसे 
ही होगे । मेरा मन उनकेप्रेममे डूबा हृभ्रादहैभ्रौर प्रेमी निन्दा की परवाह नहीं करते । 
पार्वती श्रपने उपास्य के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती थी । उसने भ्रपनी सखी 
से कहा--'सखी ! इस बट्‌क को चुप कराभ्रो । इसके होट हिल रहे है। पता नहीं यह 
क्या कटना चाह रहा है । जो व्यक्ति महापुरुषों की निन्दा करता है वही नहीं बल्कि जो 
महापुरुषों की निन्दा सुनता है उसे भी पाप लगता है । 

सखी को यह कहकर पार्वती ने वहां से चले जाने का निश्चय किया श्रौर ज्योही 

तैर उठाया दिव श्रषने श्रसली रूप में प्रकट हो गए । उन्हें देखकर पार्वती स्तन्ध रह गई । 
उसके मन में ्रनुराग, लज्जा, संकोच, उत्सुकता श्रादि सात्त्विक भाव उठने लगे । कवि 
उसके श्रन्तदन््र का वर्णन करतेहुए लिखता है : 


तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसांगयष्टिनिक्षेपणाय पदमुद्धतमृद्रहन्ती । 
मार्गाचलव्यतिकराकूलितेव सिन्धुः शौलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ॥। 


उन्हे देवकर पावती सिहर गई । शरीर से पसीना छूटने लगा, उठाया हृभ्रा पैर 
उठा ही रह गया । जिस प्रकार बहती हुई नदी मागं में चट्टान श्रा जाने पर व्याकुल हो 
जाती है उसी प्रकार पावती भी व्याकुल हो गई । वहन जारही थीं ग्रौरन खडी थीं। 
जिस प्रकार नदी का पानी चक्कर काटने लगता है, न वहभ्रागे बढता है न स्थिर होता 
है, इसी प्रकार पारवती के मन में उथल-पुथल मची हृरईथी। 

महादेव ने नतमस्तक होकर कहा --'हे भ्रवनतांगि 1 भ्राजसेर्मै तेरा दासहो 
गया । तूने श्रपनी तपस्या से मुभे जीत लिया । 

पार्वती की सारी थकावट दुर हो गरई। कवि कहता है -- किसी कायंके लिए 
उठाया गया कष्ट सफलता मिलने पर पुनः ताजगी ले प्राता है ।' 

क्रमाः शिव श्रौर पार्वती, ज्ञान श्रौर शक्ति, तपस्वी ग्रौर तपस्विनी का विवाह 
टृ्रा ओर दोनों ने मिलकर देवता के उद्धारक वीर सेनापति को जन्म दिया । 
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| 
| 
| शेषशायी भगवान्‌ विष्णु 
। (रघुवंश के दसवें सगं में शेषशायी भगवान्‌ विष्णु का वर्णन है । रावण तथा श्नन्य 
भ्रसुरों के भ्रत्याचार से पीड़ित देवता भगवान्‌ विष्णु कीशरण मे गए । वे क्षीरसागर में 
शेषनाग पर सो रहे थे । उनके चरण लक्ष्मी की गोद में थे । सिर पर शेषनाग के फण छाए 
हृए थे श्रौर वह उनकी मणियों से प्रकारित हो रहा था। उनकी श्रखिं खिले हुए कमल 
के समान प्रसन्न थीं । हल्की धूप के समान स्वच्छ वस्त्र पहने हुए थे । शरद्‌ ऋत्‌ के दिवस 
के समान उनका दन प्रारम्भ करने वालों के लिए सुखदायी था । उनके विशाल वक्षः- 
स्थल पर समुद्रो का सार कौस्तुभमणि चमक रही थी । उसमें लक्ष्मी के विलास प्रति- 
विम्बित हो रहे थे श्रौर श्रीवत्स नाम का शुभ-चिह् प्रभामण्डित हो रहा था। उनकी 
प्राभूषणो से मण्डित भूजाएं फली हृ ई थीं । एसा प्रतीत होता था जैसे समूद्रमेसे नया 
पारिजात प्रकट हुभ्रा हो । सचेतन शस्त्रास्त्र उनका जयनाद कर रहे ये जिनके श्रवणमात्र 
से दैत्यो कौ स्त्रियां म्रपने हावभाव तथा शगार भूल गई थीं । गरुड हाथ जोड़कर उनके 
सामने खड़ा था । उसने शेषनाग के साथ श्रपनी शत्रुता छोड़ दी थी । भृग्‌ श्रादि ऋषि 
सुख-रायन पूछने पर कृपा की वृष्टि कर रहे थे । 

भगवान्‌ विष्णु सम्पत्ति के देवता माने जाते हैँ । उन पर विश्व की रक्षा का 
गम्भीर उत्तरदायित्व है । जन्म श्रौर संहार के देवता श्रपना कायं रावे में श्राकर करते 
है । उनमें शक्ति कौ आवद्यकता होने पर भी मनोवृत्तियों में संतुलन की उतनी 
भ्रावरयकता नहीं है । इसके विपरीत रक्षा के देवता को प्रत्येक परिस्थिति में सन्तुलन 
रखना पड़ता दै । शेषनाग संकटों एवं प्रतिकूलताभ्रों का प्रतीक है, जो क्षीरसागर से 
उत्पन्न होते हैँ अर्थात्‌ वे मघुर विश्व का श्रवश्यम्भावीफल दहैँ। जो व्यक्ति उन संकटों 
पर सुख की नीद ले सकता है लक्ष्मी उसके चरण चूमती हैँ । शेषनाग के फण विपत्तियं के 
प्रतीकदहैँजोसिरपरदछाएहृएहै। किन्तु वे उन्हींसे प्रकाशप्राप्त करते हँ । इस परि- 
स्थिति मे भी उनके नेत्र खिले हुए कमलके प्रकार प्रसन्न हँ उनमें किसी प्रकारकी भी 
घबराहट या उद्विग्नता नहीं है । उनके चारो ग्रोर एेसा प्रका है जिससे कोई वस्तु छिपी 
नहीं रहती । साथ ही वह इतना उग्र नहीं है कि किसी को कष्टदायी होया भ्रांखों में 
चकार्चौध उत्पन्न करे । 

समुद्र का शब्दाथं है मुदराग्नो अर्थात्‌ धन-सम्पत्ति वाला । इसका दसरा नाम रत्ना- 
कर भी उसी प्रथं को प्रकट करता है । यह मान्यता प्राचीन काल से चली श्रा रहीहै कि 
समुद्र लक्ष्मी का निवासस्थान है । देवों श्रौर प्रसुरों ने इसी को मथकर चौदह रत्न प्राप्त 
किए । कौस्तुभमणि रत्नों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है । कवि का कथन है कि वह समृदरों 
कासार है । भगवान्‌ ने उसे ग्रपने विशाल वक्षःस्थल पर धारण कर रखा है । लक्ष्मी के 
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हावभाव भ्रौर विलास उसमें प्रतिविभ्वित हो रहे हैँ । भ्र्थात्‌ वह लक्ष्मी की विलासभूमि 
है । भगवान्‌ के शरीर पर श्रीवत्स का चिह्न है जो भाग्य का सूचक है, कौस्तुभमणि उसे 
प्रभासित कर रहा है । एक भ्रोर उनके मुख पर प्रसन्नता है भ्रौर छाती पर वैभव का 
प्रतीक कौस्तुभमणि, दूसरी श्रोर सचेतन शस्त्रास्त्र चमक रहै ह म्रौ र उनका जयनाद कर 
रहे है । उन्हें देखकर शत्रु काप उठते हैँ । विश्व के रक्षक में माधुयं श्रौर भ्रोज, शान्ति 
मरौर तेज, मृदुता श्रौर कठोरता दोनों का होना भ्रावद्यक है । गरुड बल भ्रौरवेग का 
प्रतीक है । उसका सप भ्र्थात्‌ श्रालस्यया तमोगुण के साथ विरोध है, किन्तु भगवान्‌ के 
पास श्राकर वह उस विरोधकोभूल गया है श्रौर हाथ जोड़े खडाहै। एकं भ्रोर उनके 
चरण लक्ष्मी की गादमें रखे हए है, दूसरी भ्रोर वे सुखपृच्छा के लिएश्राए हुए भग्‌ भ्रादि 
ऋषियों पर कृपा-वृष्टि कर रहै हैँ । उस महायोगी में त्याग प्रौर भोग, मोक्ष श्रौर संसार 
का सुन्दर समन्वय है। 
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द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को 
साहित्यिक देन 


डां० अ्रजय भित्र शास्त्री 


| प्तकाल भारतीय इतिहास का सुवणंयुग माना जाता है। इस काल में भारतीय कतु त्व 
| के सभी क्षेत्रों मे श्रसाधारण उन्नति हुई । साहित्य के सभी प्रकारो के बहुविध विकास 
के लिए यह काल विशेषतः उल्लेखनीय है । कविकुलगुरु कालिदास एवं ब्रायंभटर तथा 
वराहमिहिर के सद्‌ श सुप्रसिद्ध ज्योतिषरास्त्रवेत्ता इसी काल में हए । इस काल में साहित्य 
की जो भ्रपूवं एवं सर्वागीण उन्नति हुई उसका एक प्रमुख कारण गुप्त-सम्राटो का उदार 
ग्राश्रय एवं उनकी अ्रपनी साहित्यिक रुचि था । वे केवल कवियों एवं लेखकों को राजाश्रय 
देकर ही सन्तुष्ट नहीं हुए, ्रपितु कुछ गृप्त-सम्राटों ने स्वतः उच्चकोटि के वाङ्मय का 
सुजन भी किया । 

हरिषेण की ्रयाग-प्रशस्ति' में महाराजाधिराज समुद्रगुप्त के सामरिक एवं साहि- 
त्िक कृतित्व का श्रतिशय मुख रशब्दो मे उल्लेख मिलता हे । समूद्रगुप्त ने उत्तर ग्रौर दक्षिण 
भारत के श्रनेक राजाग्नोंको युक्षेत्र मे परास्त कर भारत के एक बड़ भूभाग पर एकच्छव्र 
साम्राज्य की स्थापना की। इतने विशाल साभ्राज्य की शासन-व्यवस्था का समुचित 
संचालन एकं कठिन कायं था, विदोषतः उन दिनों जब कि यातायात के तीव्रगामी साधन 
उपलब्ध न होने से प्रादेिक शासको के विद्रोह की सम्भावना सदा बनी रहती थी । किन्तु 
समुद्रगुप्त ने इतने विशाल साम्राज्य का शासन करते हए भी काव्य-रचना के लिए समय 
निकाला । उपर्युक्त श्रयाग प्रशस्ति के तीसरे श्लोक में कहा गया है कि उसके मन को 
बौद्धिक कार्यो मे श्रानन्द प्राप्त होता था, शास्त्रों के तत्त्वाथं मे वह्‌ निष्णात था'। विद्वानों | 
की गुणसम्‌हरूपी श्राज्ञा से उसने सत्काव्य ग्रौरश्री के पारस्परिक विरोधका भ्रन्त किया | 
तथा स्फुट एवं प्रचुर काव्य-रचना कर उसने विद्रत्समाज में अनश्वर कीति प्राप्त की थी । | 
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१. यस्य प्रज्ञानुषड्गोचित सुखमनसः शास्त्रतत्त्वाथंभत्त्‌ : । 
२. सत्काव्य श्रीविरोधान्‌ बृधग्‌ शितगुणा जाहतानेव कृत्वा । 
विद्रल्लोकेऽद्रविनाशि स्फुटबहुकविता कीत्ति राज्यं भनक्ति ॥। 
इस सन्दभं में विक्रमोवं णीय भ्रंक ५, एलोक २४ कास्मरणहो आता है। इस भरतवाक्यमें 
सज्जनो की समृद्धि के लिए श्री ओर सरस्वती के मध्य सहयोग कौ कामनाकौ गर्ईदटहै। इन दोनों 
लोकों का मलभूत विचार एकही था । 
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भ्राठवें श्लोक के अ्रनुसार उसके द्वा रा लिखे गए सुभाषित भ्रनुशीलन के योग्य थे, उसका 
काव्य कवियों के बुद्धि-वैभव को भी मात करता था तथा गुणपारखी विद्वानों का वही 
एक ध्यानपात्र था । सत्ताइसवीं पंक्ति में कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने श्रपनी तीक्ष्ण विदग्ध 
बुद्धि से बृहस्पति को भी लज्जित कर दिया था तथा विद्रज्जनों के उपजीव्य भ्रनेक काव्य 
लिखकर "कविराज' की उपाधि प्राप्त की थी । अन्त में हरिषेण-जँसा उत्कृष्ट कवि भी यह 
कटने के लिए बाध्य हुश्रा कि उसकी वृद्धि समुद्रगुप्त की संगति से ही उन्मीलित हुई । 
उपर्युक्त वणेन निस्संशय श्रतिगयोक्तिपूणं है । किन्तु समुद्रगुप्त एक महान्‌ कविथा 
इसमे संशय के लिए ग्रवकाश नहीं है । दुर्भाग्यवश समुद्रगुप्त द्वारा निदिचत रूप से लिखा 
हुभ्रा एक भी काव्य भ्राज तक उपलब्ध नहीं हो सका है" । यह सम्भव है कि उसकी स्वणं- 
मुद्राभ्रों पर उपलब्ध छन्दोवद्ध लेखो मे से कृ की रचना स्वयं समुद्रगप्तनेहीकीहो। 
कुछ साहित्यिक परम्परां से प्रतीत होता है कि द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
को भी श्रपने पिता की भांति साहित्यिक गतिविधियों में प्रगाढ रुचि थी। राजजलेखरकृत 
“काव्यमीमांसा से विदित होता है कि उज्जयिनी के साहसांक नामक राजाने श्रादेश दिया 
था कि उसके भ्नन्तःपुर में केवल संस्कृत भाषा का ही व्यवहार होना चाहिए ` । विद्रान्‌ 
सम्राट्‌ भोज के "सरस्वतीकण्ठाभरण म भी साहसांक के राजत्वकाल मे संस्कृत भाषा की 
लोकप्रियता का उल्लेख प्राप्त होता है* । ्राधुनिक इतिहासकारों के प्रनुसार साहसांक 
द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का ही भ्रन्यतम नाम धा । राजशेखरने लिखा है कि प्राचीन 


न 


३, अध्येयः सृक्तमागंः कविमतिविभवोत्सारणं चापि काव्यम्‌ । 

कोनु स्याद्योऽस्य न स्याद्‌ गुणमतिविदुषां ध्यानयस्तं स एकः ॥ 

फलीट ने 'सृक्त' शब्द का अथं “वेदिक मन्त माना है (गुप्त इन्स्किप्शन्स, पृ १२), किन्तु वह्‌ 
अशुद्ध है । इसका प्रसंगोचित अथं “सुभाषित' ही है । 

४, कुछ वषं पूवं राजवैद्य जीवाराम कालिदास शास्त्री ने ृष्णचरित नामक काव्य के दो पत्र 
स्वरचित टीका के साथ प्रकाशित किए यै (रसशाला ओषधाश्रम, गोडल, कालियावाड, १६४१) । 
इसकी पुष्पिका मे लेखक का उल्लेख विक्रमा ङ्ध महाराजाधिराज परमभागवत समुद्रगुप्त इन शब्दो में 
किया गया ह । प्रकाशित भाग मँ कतिपय म्‌ निकवियों एवं राजकवियों का वर्णन किया गयाहै तथा 
द्वितीय पत्र की पुष्पिका के पश्चात्‌ “अथ जौविका कवयः' यह शीषंक दिया गया है । अर्थात्‌ आगे कुछ 
अन्य कवियों के वणेन का अभिप्राय था । राजकवियौं की सूची में सुबन्धु, (विन्दुसार का समसामयिक ) 
शद्रक, कालिदास, घोष (अश्वघोष ), मातुगृप्त श्रौर हरिषेण के नाम भी आण है। प्रकाशित अंश का 
पारायण करने पर यह काव्य अत्यन्त निम्न कोटि का प्रतीत होता है। प्रयाग प्रशस्ति में कविके रूप 
म समूदरगुष्त का जो स्तवन किया गया है उसे देखते हुए यह श्राध्‌ निक युग की जालसाजी प्रतीत होती है । 

५. काव्यमीमांसा (गायकवाड ओरिणंटल सीरीज, क्रमांक १), तृतीय आवृत्ति, प° ५० । 

६. काले श्रीसाहसाङ्कस्य के न संस्कृत भाषिणः । सरस्वतीकण्ठाभ रणा, १५ 
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काल में उज्जयिनी मे काव्यकार-परीक्षां का श्रायोजन हृभ्रा करता था। इस काव्यकार- 
परीक्षा में जिन उत्कृष्ट कवियों ने भाग लिया था उनकी सूची मे चन्द्रगुप्त का भी उल्लेख 
मिलता है'। भ्रनेक ग्रन्थो मे उल्लिखित एक प्राचीन प्रसिद्ध परम्परा के प्रनुसार सम्राट्‌ 
विक्रमादित्य ने कविकुल-शिरोमणि कालिदास को दूत के रूप में कुन्तलेश्वर के पास भेजा 
था । कालिदास के वहां से लौटने पर उसके ्रौर विक्रमादित्य के बीच जो सम्वाद हृश्रा 
उसका उल्लेख भोज के सरस्वतीकण्ठाभरण में मिलता है“ । उससे यह स्पष्ट होता है कि 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य कौ काव्य-वाङ्मय मे केवल निष्क्रिय रुचिमाव्र न थी, श्रपितु वह्‌ 
स्वयं भो काव्यरचना में प्रवीण था । क्योकि साधारणतः इस कथा के विक्रमादित्य एवं गुष्त- 
सम्राट्‌ द्वितीय चन्द्रगुप्त को विद्वान्‌ एक ही मानते हैँ । 

किन्तु उपयुक्त कथन स्पष्ट एवं निरिचत नहीं है, श्रौ र उनकी एेतिहासिकता भी 
सन्देहातीत नहीं कही जा सकती । गुप्त-स भ्राट्‌ द्वितीय चन्द्रगुप्त स्वयं कवि था यह सिद्ध 
केरने वाला एक भी सबल प्रमाण भ्रभी तक ज्ञात नहीं था। किन्तु सौभाग्यवश उद्योतसूरि 
के कुवलयमाला (शक ७०० == ई० स० ७७८) नामक प्राकृत न्थ मेँ एक मह््वपृणं 
उल्लेख मु दृष्टिगोचर हुभ्रा । इस उल्लेख के श्रवलोकन से चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य एक 
उत्कृष्ट कवि था, इसमें संशय के लिए श्रवकाश नहीं रह जाता । इस इलोक मे कहा गया 
दै कि गुप्तवंश का राजपि देवगुप्त भ्रपने श्रिपुरुषचरित' एवं 'सुपुरुषचरित' काव्यो की 
रचना के लिए विख्यात था : 


तिपुरिसचरिय पसिद्धो सुपुरिसचरिएण पायडो लोए । 
सो जयईइ देवगुक्तो वसे गुत्ताण रायरिसी ९ 


ग्रब हमे यह देखना है कि इस रलोक में उल्लिखित देवगुप्त कौन था । उद्योतन 
सूरि क पूरवेवर्ती देवगुप्तं नामकं केवल तीन राजाग्रों का उल्लेख प्राचीन श्रभिलेखों में 


मिलता है । देवगुप्त नामधारी एक राजां की चर्चा सम्राट्‌ हषंवर्धंन के मधुवन" एवम्‌ 


७. कान्यमीमांसा, प° ५५ 

८. विक्रमादित्य में कालिदास को कुन्तलेश्वर के पास दूत के रूपमे भेजा था, इस बात का 
उल्लेख राजशेखर कौ "काव्यमीमांसा" ओौर भोज के श्यृङ्खारप्रकाश' मे भी प्राप्त होता है । द्रष्टव्य-हेम- 
चन्दर राय चौधरी, पोलिटिकल हिस्टरी अगव एन्शेट इंडिया, षष्ठ संस्करण, पु०५६४, टि,र.,वा. वि. 
मिराशी, स्टडीज इन इंडांलांजी, भाग १, प° ३-११ । 

€. कुवलयमाला (सिधी जेन अरन्थमाला, क. ४५, बम्बई १६५६), पृ ३, पक्ति २८ । इसा 
काव्य मे अन्यत्र एक ओर दे वगृप्त का महाकवि के रूप मे उल्लेख मि लता है । ्रष्टव्य-पूरवोक्ति, प° 
२८२, पक्ति ८ । ये दोनों देवगप्त अभिन्न थे या भिन्न, यह निर्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । 
किन्तुमेरीधारणादहैकिये दोनों भिन्न थे। 

१०. एपिग्राफिया इंडिका; भाग १, पृ ० ६७-७५ 
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बांसवेडा'' तान्रपदरों मे मिलती है । यह्‌ देवगुप्त राज्यवधन द्वारा पराभूत उन राजाभ्रो 
मे से एक था जिनकी तुलना दृष्ट घोड़ों से की गई है. । मौखरि राजा ग्रहवर्मा की हत्या 
करने वाले एवम्‌ तदनन्तर राज्यवर्घन द्वारा पराभूत जिस मालव राज का उल्लेख बाण के 
"हषं चरित' मे मिलता है वह प्रस्तृत देवगुप्त से श्रभिन्न प्रतीत होता है । यह देवगुप्त कूव- 
लयमाला' में उल्लिखित देवगुप्त से भिन्न होना चाहिए । उपर्युक्त पद्य मे कविवर देवगप्त 
के लिए प्रयुक्त श्राद रव्यंजक शब्द दृष्ट श्रव के सदृश देवगुप्त के लिए उपयुक्त नहीं कटे जा 
सकते । इसके श्रतिरिक्त इस देवगुप्त के वंश के वारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती 
जबकि कविवर देवगुप्त को गुप्तवंश का कटा गया है । देवगप्त नाम का एक अरन्य राजा 
परवर्ती गुप्त राजा श्रादित्यसेन का पुत्र था भ्रौ र उसका काल ईस्वी सन्‌ कौ सातवीं रताब्दी 
का उत्तरार्ध है । इसका उल्लेख देवबरनाकं नामक ग्राम से प्राप्त एक उत्कीर्णलेख मं 
मिलता है" । यद्यपि परवर्ती गुप्त राजाभ्रों मे से श्रधिकांश के नाम गुप्तान्त थे तथापि 
इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वे गुप्त-सम्राटों से किसी प्रकार सम्बद्धथे। इसके प्रतिरिक्त 
इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट्‌ भ्रादित्यसेन के नामके साय गुप्त शब्द का प्रयोग 
नहीं मिलता जिसते प्रतीत होता है कि इन राजाभ्रों का कुलनाम गृप्त नहीं था । कहने का 
ग्रभिप्राय यह कि इन दोनों मे से किसी की भी पहचान उद्योतनसूरि के उपर्युक्त इलोक मं 
वणित देवगुप्त से नहीं की जा सकती । 

किन्तु प्राचीन भारतीय इतिहास मे देवगप्त नामधारी एक श्रन्य राजा हौ गया 
है जिस पर उपर्युक्त श्लोक में उपलब्ध वणन पूर्णतः घटित होता है । प्रभावती गुप्ता क पूना 
से प्राप्त ताम्रपद्र-लेख से विदित होताहै कि वह गुप्त-सम्राट्‌ द्वितीय चन्द्रगुप्त की 
त्री थी एवम्‌ उसका विवाह वाकाटक महाराज द्वितीय दरषेण से हमरा था'"। वाकाटक 
महाराज द्वितीय प्रवरसेन के चम्मक^*, सिवनी" श्रौ र दूदिया“ ताग्नपट्र-लेखों मे इसी 
प्रभावती गुप्ता को देवगुप्त की पुत्री कहा गया है । इससे यह स्पष्ट है कि देवगुप्त भी 
द्वितीय चन्द्रगुप्त का एक विख्यात नाम था । उसके राज्य के एक उच्च-प्रविकारी के 


११. वहीं, भाग ४, पृ० २०८-११। 
१२. राजानो युधि दुष्टवाजिन इव श्री देवगृप्तादयः । 
कृत्वा येन कणाप्रहारविम्‌खाः सवं समं पातिताः ॥ 

१३. पलीट, गुप्त इन्स्करिप्शन्स, प° २१३-१८ । 

१४. वा, वि. भि राशी, वाकाटक राजवंश का इतिहास तथा अभिलेख (हिन्दी रूपान्तरकार- 
ग्रजय मित्र शास्त्री, वाराणसी १६६४), ¶० १३८, पंक्ति ७-१० । 

१५. वहीं, प० १५८, पं १५-१६ । 

१६. वहीं, पू ० १६५, प° १५-१६। 

१७. वहीं, प° १८२, प° ११-१२ । 
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सांची स्थित एक लेख मे स्पष्ट कटा गया है कि देवराज द्वितीय चन्द्रगुप्त का प्रियनाम था".। 
उसके धनुधेर, सिहनिहन्ता एवम्‌ पयेङ्क प्रकार की मूद्राश्रो के लेखों मे राजा के वर्णन में 
'देवश्री' शब्द का व्यवहार किया गया है"* जिससे प्रतीत होता है कि यह नाम उसे श्रति- 
दय प्रिय था । विक्रमादित्य के सम्बन्ध में प्रचलित ्रसंख्य लोक-कथाभ्रोंसे स्पष्टदहैकि 
द्वितीय चन्द्रगृप्त उत्तरवर्ती काल मे ्रत्यन्त प्रसिद्धथा। जेसा कि ऊपर कहा गया रहै, 
विक्रमादित्य एवम्‌ द्वितीय चन्द्रगुप्त साधारणतः श्रभिन्न माने जाते हैँ । विक्रमादित्य श्रौर 
द्वितीय चन्द्रगुप्त के अ्रभेद के विषयमे हमारे कुछ भी विचार क्यो न हो, इसमे सन्देह नहीं 
किं कुवलयमाला के उपर्युक्त शलोक मे वाणित देवगुप्त द्वितीय चन्द्रगुप्त से भ्रभिन्न है । 

कुवलयमाला मे देवगृप्त का उल्लेख हाल, पालित्तय, छप्पणय, गुणाढ्य एवं बाण 
के सदृश महान्‌ कवियों के साथ श्राया है जिससे यह निविवाद रूपमे प्रमाणित हो जाता 
है कि देवगुप्त-चन्द्रगुप्त ्रपने पिता समुद्रगुप्त की भांति एक उत्कृष्ट कवि था । दुर्देववश 
उसके 'व्रिपुरुषचरित' एवं 'सुपुरुष च॑रित' प्रन्थों के विषय में उनके नामको छोडकर 
म्रन्य कोई जानकारी भ्रव तकं उपलब्ध नहीं हो सकी है । यह ग्रन्थ संस्कृतम थाया प्राकृत 
मे, इस विषय में भी निदिचत रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । कुवलयमाला कै प्रस्तुत 
सन्दर्भ में संस्कत एवं प्राकृत इन दोनो भाषाग्रों के कवियों की एकत्र चर्चा है । प्रतः देव- 
गृप्त-चन्दरगुप्त के ग्रन्थों का दोनोमेसे किसी भी भाषामें होना सम्भव है। किन्तु गृप्त- 
काल संस्कृत साहित्य की अ्रसाधारण उन्नति का युग था । गृप्त-सम्राटो के समस्त उत्कीणं 
लेख संस्कत भाषामे ही हैँ । उनके मुद्रालेख भी संस्कृतमें है ग्रौर उनमें से कुछ तो ग्रलं- 
कृत काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैँ । राजदोखर-प्रणीत 
'काव्यमीमांसा' एवं भोजरचित "सरस्वतीकण्ठाभरण मे साहसांक के सम्बन्ध मे उल्लिखित 
परम्पराग्रों से दष्टिगत होता है कि परवर्ती-काल मे द्वितीय चन्द्रगुप्तं का स्मरण संस्कृत 
भाषा एवं वाङ्मय के महान्‌ भ्राश्रयदाताके रूप में किया जाता था । इससे ्रनुमान होता 
है कि उसके नाम से सम्बद्ध ये दोनों ग्रन्थ संस्कृत भाषा में लिखे गणए होगे । इन म्रन्थों का 
वण्यं-विषय क्या था यह भी विदित नहीं है । किन्तु उनके नाम से मनमें सहज ही यह 
कल्पना ्राती है कि वे कथापरक अ्रन्थ रहे होगे । 

इस सन्दर्भ में द्वितीय चन्द्रग्‌प्त के पयेङ्कु प्रकार की कुछ मूद्राग्रों पर प्राप्तलेख 
“रूपाकृती' का उल्लेख करना ्रनुचित न होगा ।`` इस लेख का प्रथं सन्तोषजनक रूप से 
ग्रभी तक नहीं निकाला जा सका है । द्वितीय चन्द्रगूप्त के कवित्व के सम्बन्धमे ऊपरदी 

हुई जानकारी को ध्यान मे रखते हुए स्वर्गीय डं° प्रनन्त सदाशिव श्रतल्तेकर का भ्रनुमान 

१८६. पलीट, वहीं, पृ ३८, पं० ७-८ । 
१९. गुप्तकालीन मूद्राएं (बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना १६५४), १० ६३३, ७२३,९३३ । 
२०. वहीं, फलक €, चि० १। 
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किष्पा'सेंश््रा की मात्रा सम्भवतः ठप्पे के दोषके कारण श्रा गई है" समीचीन प्रतीत 
होता है ग्रौर 'रूपकृती का रथं रूप (अर्थात्‌ नाटक) कार लिया जा सक्ता है । यदि यह 
सुाव स्वीकार कर लिया जाए तो यह मनना पड़ेगा किं चन्द्रगुप्त उत्कृष्ट नाटककार 
भीथा) 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गुप्त-सम्राद्‌ द्वितीय चन्द्रगुप्त साहित्य एवं 
कला का उदार ्राश्रयदाता ही नहीं श्रपितु स्वयं एक महान्‌ कवि एवं नाटककार भी था । 
यह सम्भव है कि भविष्य मे उसकी कृतियाँ प्रकारा मे श्राए । 


२१. वहीं, प° ६३-६४ । 
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पद्‌ म-पुराण का महत्त्व रौर उसमें 
चित्रित भारतीय संस्कृति 


डां हरिशंकर उपाध्याय 


स पुराणों मं ¶ञ्म-पुराण' एक विशिष्ट स्थान रखता है । यदि हम इस पुराण का 

सम्यक्‌ अ्रध्ययन करं तो इसकी विभिन्नता विशेषताग्रों की भ्रोर हमारी दुष्टि स्वतः 
म्राक्ृष्ट होती है । श्राकार तथा वण्यं-विषय के विचारसे पद्म-पुराण पौराणिक साहित्य 
मं श्रद्वितीय है । वेष्णव धर्मं का प्रतिपादन करनेवाला तथा समाज में इसकी सम्यक्‌ प्रतिष्ठा 
करने वाला इससे बढ़कर कोई दसरा पुराण नहीं है । साधारण जनता तक वैष्णव धमं 
को पहुंचाने तथा प्रचार करने का श्रेय इसी पुराण को प्राप्त है । 

(१) स्कन्दपुराण के एकमात्र भ्रपवाद को छोडकर पुराणों की इलोक-संख्या 
की दृष्टि से "पद्म-पुराण" सबसे बड़ा पुराण है। यदि समस्त श्रष्टादश पुराणोकी 
रलोक-संख्या का एकत्रित योग किया जाए-- पद्म-पुराण की इलोक संख्या-- जो 
५५,००० के लगभग बतलाई जाती है - सभी पुराणों की इलोक-संख्या- जा चार लाख 
(४०००००) है के श्रष्टमांश से भी ग्रधिक है। ग्रतः ग्राकार ्र्थात्‌ इलोक-संख्या की 
दुष्टिसे इस पुराण की प्रतिद्न्दरिता केवल स्कन्द पुराण'से ही हो सकती है, श्नन्य किसी 
पुराण से नहीं । इस प्रकार स्कन्द-पुराण' को छोडकर पुराणो मे सवसे बडा होने का गौरव 
इस पुराण को प्राप्त है। 

(२) पद्म-पुराण की दूसरी विशेषता यह है कि यह पूर्णतया वैष्णव पुराण है। 
इसमें वैष्णव धमं की पूणं प्रतिष्ठा की गई है । वैष्णवों के लक्षण, उनके श्राचार-विचार, 
उनकी दिनचर्या, विष्णु-भक्ति, विष्णु की पूजा की पद्धति, यज्ञ, दान, तीर्थ, श्राद्ध श्रादि 
विषयों का इस पुराण में विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार वैष्णव-सम्प्र- 
दाय के अ्रनुयायियों के लिए यह पुराण भ्रत्यन्त उपादेय है । यह्‌ उनके लिए जान-कोश के 
समान दै जिसमे वैष्णव -धमं-सम्बन्धी विभिन्न विषयों का विस्तृत वर्णेन उपलब्ध 
होता है । 

(३) प्रस्तुत पुराण प्राचीन भारत के परम्परागत इतिहास ( टरेडीशनल हिस्टरी) 
को जानने के लिए अत्यन्त भ्रावस्यक तथा उपयोगी ग्रन्थ है । इसमें सूर्य-वंश, सोम-वंश, 
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यादव वंश, हैहय वंश, सात्वत वंश, वृष्णि वंश, ग्रन्धक वंश श्रादि प्राचीन राजवंशों का 
वर्णन उपलब्ध होता है । इतिहासवेत्ताभ्रों को यह बतलाने की सम्भवतः म्रावश्यकता नहीं 
है कि इन राजवंशों ने भारत के प्राचीन इतिहास के निर्माण में महत्त्वपूणं योगदान दिया 
है । इन प्राचीन राजवंगों के वतंमान वंशज भ्राज भी श्रपने को सूर्यवंशी श्रौर चन्द्रवंशी 
कषत्रिय कहने म गौरव का श्रनुभव करते है । भारत के मध्ययुगीन इतिहास मे इन वंगो 
मं उत्पन्न क्षत्रिय राजाग्रों ने जिस श्रलौकिक शौयं श्रौ र लोकोत्तर पराक्रम का परिचय 
दिया है वह इतिहास के विद्वानों से छिपा हृभ्रा नहीं है । इस प्रकार प्राचीन भारत के 
परम्परागत इतिहास को जानने के लिए पद्-पुराण का महत्त्व बहुत भ्रधिक है । 

(४) पद्म-पुराण की एक दूसरी विशेषता इसकी उपजीव्यता है । संस्कृत साहित्य 
के दो महाकवियों -- कालिदास ग्रौर भवभूति--के लिए, यह पुराण उपजीव्य ग्रन्थ के 
रूप मे उपलब्ध होता है । महाकवि कालिदास ने भ्रपने महाकाव्य "रघुवंश श्रौर भ्रपनी 
लोकोत्तर कृति शकृन्तला' की कथावस्तु की ्रधिकांश सामग्री इसी पुराण से ग्रहण की 
है । इसी प्रकार महाकवि भवभूति भी श्रपने सवश्रष्ठ नाटक “उत्तररामचरित' के कथानक 
के लिए पद्म-पुराण के ऋणी हैँ । इस पराण की सामग्री को ज्यों की त्यो लेकर श्रनेक छोटे- 
मोरे ग्रन्थो की रचना परवर्ती कवियों ने की है । वैष्णव जनता का सुप्रसिद्ध स्तोत्र-ग्न्थ 
"विष्णु सहस्रनाम" इसी पुराण का एक भ्रंश माना जाता दै । प्रतः पद्म-पुराण को उपर्युक्त 
दो संस्कृत के महाकवियों के लिए उपजीव्य ग्रन्थ होने के ्रतिरिक्त भ्रनेक धार्मिक ग्रन्थों 
के भी उद्गम-स्थल (स्रोत) होने का श्रेय प्राप्त है । 

(५) पद्म-पुराण मे जन-जीवन का जो सच्चा भ्रौर प्रामाणिक चित्रण उपलब्ध 
होता है उसका श्रन्यत्र मिलना दुलभ है । प्रस्तुत पुराण के समय मे समाजकीक्यादशा 
थी, जनता की भ्राथिक स्थिति कंसी थी, राजनीतिक जीवन किसप्रकारकाथा,ग्रौर 
किस विधिसे लोग श्रपने धार्मिक जीवन को व्यतीत करते थे, इन समस्त विषयों का 
साङ्खोपाङ्घ वर्णन इस पुराण मे उपलब्ध होता है । 


(क) समाज में सुख ्रौर समृद्धि 


पद्म-पुराण-कालीन समाज में सुख ्रौर समृद्धि का श्रखण्ड राज्य था । प्रजा सुख 
की नींद सोती थी ग्रौर चैन की वंशी बजाती थी । पेट-पूजा की समस्या उस समय किसी 
को नहीं सताती थी श्रौर चोर तथा डाकुभ्नों के कारण किसी को कष्ट नहीं था । मेष 
समय से वर्षा करते थे, श्रतिवृष्ट श्नौर श्रनावृष्टि के भय से प्रजा मूक्त थी। वेतो मे प्रचुर 
गरन्न पैदा होता था जिससे भोजन के अ्रभावसे कोई भी पीडित नहीं था। 

पद्म-पुराण के समय मे इस देशमें दूध प्रौर धी की नदियां बहती थीं । गायें 
प्रचुर दूध देती थीं जिसे लोग छककर पीते थे। पेय पदार्थो मं दूष, दही, तक्रम्रौर धी 
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की प्रधानता थी । जहां गाय का ताजा दूध तत्कालीन जनता को स्वास्थ्य प्रदान करता 
था, वहां घृत के सेवन से उसके शरीर की पुष्टि होती थी। ताने दधसे बने हए 
हैवंगवीन - मक्खन को यज्ञ, याग के कायं में प्रयुक्त किया जाता था तथा दूध, दही ग्रौर 
चीनी के मिश्रण से बनायी गई स्वादिष्ट शिखरिणी याश्रीखण्डको लोग ब्ड़ेही गौकसे 
खाते थे । 

एक प्रसंग से ज्ञात होता है कि राजा युधिष्ठिर ८४,००० ब्राह्मणों को प्रतिदिन 
सोने के पात्रों मे भोजन कराते थे। पद्म-पुराण मे सप्त-रत्नों मे नील, मरकत, गोमेद, 
मौक्तिक म्रौर वज्र ्रादि का नामोल्लेख पाया जाता है। एक श्रन्य स्थान पर श्रनेक 
बहुमूल्य पत्थरों का विवरण मिलता है जिनमें मोती, वज्र, विद्र म, नील-मणि, पद्मराग, 
वेदं रौर पृष्प-राग ्रादि की गणनाकी गईहै। कंला् पवेत पर स्थित वापी-त्लैय्या 
की सीदियां स्फटिक मणि की बनी हुई थीं जिसमे खिलने वाले कमल सोने के थे । इनकी 
नाल वैदूयं (मृगा) मणिकी बनी हुई थी । यह वापी हरित्‌ मणि तथा गोमेद से निर्मित 
थी जिसमे स्थान-स्थान पर पद्मराग-मणि जडे हए थे । पद्म-पुराण का यह वणन, कालि- 
दास द्वारा भेषदूत' मे किए गए, यक्ष-पत्नी के उस वापी के वणेन का स्मरण दिलाता 
है जिसकी सीदियां मरकत मणि से बनाई गई थीं" । 

पद्म-पुराण से पता चलता है कि उस समय एक प्रदेदा से दूसरे प्रदेश को विक्रीय 
वस्तुभ्रों के प्रादान-प्रदान के लिए व्यापारियों के काफिले चला करते थे जिन्हे सार्थवाह! 
कहते थे । ये सार्थवाह व्यापार की उन्नति करते हुए देश को समृद्ध बनानेमें योगदान 
दिया करते थे । 

इन उल्लेखो से ज्ञात होता है कि प्रस्तृत पुराण के काल में देश धन-घान्य से पूर्ण- 
तया समृद्ध था। 


(ख) वणं तथा ्राश्रम-धमं की सुव्यवस्था 


तत्कालीन समाज वणं प्रौर भ्राश्रमके सिद्धान्तो पर श्राध्रित था। समाजमें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य श्रौर शूद्र वतमान थे जो श्रपने धमं के भ्रनुसार श्रपने कर्तव्यो के 
सम्पादन मे संलग्न थे । ब्राह्मण-समाज में श्रपने ज्ञान का वितरण करता था, क्षत्रिय उसकी 
रक्षा करने मे तत्पर था, वेश्य कृषि-गोरक्षा ्रौर व्यापार द्वारा समाज को समृद्ध बनाता 
था श्रौर शूद्र इन तीनो वर्णो कीसेवा मे निरत था। परन्तु शूद्रो को भी उन्नति करनेका 


पूरा प्रधिकार था । पद्‌मपुराणके सृष्टि खण्डमें तुलाधार शूद्र कावणंन पाया जाताहै 


१. वापी चास्मिन्‌ मरकतशिलाबद्धसोपानमार्गा । 
हैमैच्छन्ना विकचकमलैः स्निग्धवैदूयं तालैः ॥। 
मेषदूत- उत्तर मेघ १६ 
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जो श्रपनी सत्यनिष्ठ, सदाचरण भ्रौर तप के कारण बहुत बड़ा धर्मात्मा माना जाता था। 
बडे -वड़ साधु श्रौर महात्मा उससे धमं के रहस्य को पृछकर श्रपनी जिज्ञासा-वृत्ति को 
शान्त किया करते ये । श्रो को विवाह में पूर्णं स्वतन्त्रता थी । सगोत्र श्रौर सप्रवरता का 
वैवाहिक बन्धन उनके ऊपर लाग्‌ नहीं होता था । 

समाज में भ्रस्पुश्यता केवल जन्मना ही नहीं कर्मणा भी मानी जाती थी । जघन्य 
कर्मो को करने वाला, उच्च जाति का मनुष्य भी ्रस्पृश्य समभा जाता था। सोमलता 
का विक्रयी, गाव का पुरोहित भी इसी कोटि में ग्राता था । गन्दे, नीच श्रौर ग्रपवित्र कर्मो 
को करने वाले व्यक्ति श्रस्पुश्य समभे जाते थे । ग्रतः उस काल मे जन्म के श्रतिरिक्त गुण 
मरौर कर्मो केद्वारा भी स्पुश्यास्पृश्य का नि्णंय किया जाता था । 

ग्राश्रम-व्यवस्था तत्कालीन समाज की धुरी थी, उसकी ्राधारशिला थी । समाज 
चार अ्राश्रमों मे विभक्त था । ब्रह्मचर्याश्रम में पचीस वर्षो तक ब्रह्मचयं का पालन करते 
हए, ब्रह्मचारी विद्या का प्रध्ययन करता था श्रौर विद्या की समाप्ति पर श्रपनेज्ञानका 
दान समाज को देता था । गृहस्थाश्रम सभी आश्रमो में प्रधान था । भ्नन्य तीन ्राश्रमो की 
स्थिति इसी पर मानी जाती थी । यह ्राश्चम भ्रन्य आश्रमो का उपजीव्य था। ब्रह्मचारी 
का विद्याध्ययन ग्रौर संन्यासी की तपदचर्या इसी श्राश्रम पर प्राध्रित थी । पद्म-पुराण में 
गृहस्थ के धर्मो श्रथवा कतव्य का जो वर्णन किया गया है उससे पता चलता है कि गृहस्थ 
का जीवन कितना पवित्र, उसका आचरण कितना उज्ज्वल श्रौर उसका क्म कितना 
धार्मिक था । अतिथि का सत्कार करना उसका परम कर्तव्य था । साधू-महात्माभ्रौ की 
तेवा करना उसका धर्मं था तथा दीन-हीन मनुष्यो की सहायता करना उसका पावन कमं 
था । इस प्रकार गृहस्थाश्रम वह धुरी थी जिसके ऊपर समाज की गाडी बडी सुन्दरतासे 
चलती थी । 

वानप्रस्थी का यह धमं था कि वह समाजके किसी भी प्राणीसेद्रेषन करे। वह 
निद्र श्नौर निर्भय होकर विचरण करे । वह गाँव से पकाया हृभ्रा भोजन लाकर केवल 
ग्राठ ग्रास (कौर) तक ही उसे खाए । उसे किसी भी वस्तु का संग्रहं नहीं करना चाहिए । 

ग्राश्रमों मे अन्तिम ्राश्रम संन्यास है । पद्म-पुराण में तीन प्रकार के संन्यासियों 
का उल्लेख पाया जाता है जिनमें ज्ञान संन्यासी भ्रौर कमं संन्यासी प्रसिद्ध है । जो व्यक्ति 
श्रपने सभी कर्मो को ब्रह्मापंण कर देता है, उसे कर्म संन्यासी कहते हैँ । प्रस्तुत पुराण मे 
लिखा है कि संन्यासी को दूसरों की सहायता पर भ्रवलम्बित नहीं रहना चाहिए । इसके 
साथ ही उसे संसार के सभी जीवों से उदासीन रहना चाहिए । सभी लोगोंसे उपेक्षाकी 
भावना को धारण करना चाहिए । वर्तमान काल में संन्यासियों कौ विषम स्थिति के 
परिक्ष्य मे-- जो श्रपने को "गही नशीन' कहने म गौरव का श्रनुभव करते है, रौर उस 
गही को प्राप्त करने मेँ हाईकोटं का दरवाजा खटखटाने में भी लज्जित नहीं होते- पद्म- 
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पराण का यह कथन कितना उपदेशात्मक है । यदि वे इस उपदेश का पालन करे उनका 
जीवन मंगलमय श्रौर मागं प्रशस्त हो सकताहै । ्राजकल के संन्यासी समाज के लिए 
एक समस्या बन गण्‌ हैँ । परन्तु प्रस्तुत पुराण में जिस प्रकार के संन्यासियों का वर्णन किया 
गया है, वे स्वयं समस्या न बनकर, समाज की समस्या को सुलभ्राया करते थे। इस 
प्रकार परतयेक भ्राश्रम मे वतमान व्यक्ति समाज की समृद्धि मे योगदान दिया करता था । 


(ग) सुशासन तथा शान्ति 


पद्म-पुराण में राजा की योग्यता भ्रौर उसके गुणों का भ्रनेक स्थानों मे वर्णन पाया 
जाता है । एक उल्लेख से पता चलता दहै कि राजाको चाहिए कि वह श्रपनी इन्द्रियों पर 
विजय प्राप्त करे । वह घमं का विरोध करने वाले अर्थ ्रौर काम का परित्याग कर दे। 
एक भ्रन्य वर्णन के भ्रनुसार राजा को सत्यवान्‌, ज्ञानवान्‌, बुद्धिमान्‌, वीयंवान भ्रौर गुण- 
वान्‌ होना चाहिए । क्योकि सुयोग्य राजा ही प्रजा का सम्यक्‌ परिपालन कर सकता है । 

पद्म-पुराण के श्रनुसार राजा का परम धमं प्रजा की रक्षा करना बतलाया गया 
है । भरतः राजा प्रजा की सुरक्षा तथा देश में शान्ति-स्थापना के प्रयासमें सदा लगा रहता 
था । यही कारण है कि तत्कालीन समाज में पूर्णं सुरक्षा भ्रौर भ्रवण्ड शान्ति प्रचुर परि- 
माणम विराजमान थी । कल्याणकारी राज्य के वर्णन से पता चलता है कि उसकालमें 
इतनी शान्ति भ्रौ र सुव्यवस्था विद्यमान थी कि मार्गे मे चलने वाली स्त्रियो के सूक्ष्म प्र्थात्‌ 
महीन वस्त्रो को, जोरों से चलने वाला वायु भी, हिलाने मेँ समर्थ नहीं था। फिरचारों 
भ्रोर उचक्को की कथा तो दूर की बात थी । जव पवन देव की भी इतनी हिम्मत नहींथी 
कि इन स्त्रियों के वस्त्रों को जरा हिला भी सकं, चोरों ग्रौर चाइयों की क्या जुरंत थी 
कि भला उनसे छेडखानी कर सकं ? ' पद्म-पुराण के एक-दूसरे वर्णेन से ज्ञात होतादहै कि 
तत्कालीन समाज में इतनी सृुव्यवस्था भ्रौ र शान्ति विराज रही थी कि ब्राह्मणों की स्त्रियों 
के कपोल को स्पशं करने वाली वायु मानो उनके शाप के भय से मन्द-मन्द चला करती 
थी । जालन्धर के राज्य मे सुशासन की पूरणं व्यवस्था थी । उसके राज्य में चोरोका 
भ्रभाव था। रास्ते मं चलने वाले यात्रियों या बटोहियों के षन को चुराने वाला कोई था 
ही नहीं । क्योकि सवत्र सुरक्षा श्रौर शान्ति का एकच साम्राज्य छाया हृभ्रा था। 

१. वातोऽपि मागं संस्थानां, चलन्नाऽऽहरते महान्‌ । 
वासास्यपि तु सूक्ष्माणि, तत्र चौरकथा न हि ॥ 
पाताल ४।५३ 
२. यत्र ब्राह्मरापत्नीनां, कपोलफलकं महुः । 
स्पृशन्‌ समीरणो मन्दं वाति शाप भयादिव ॥ 


उत्तर १७६।७८-७६ 
उत्तर ६।२६ 





. न चापदहार्ताऽ्ध्वनि गच्छतां सदा । 
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पद्म-पुराण का उपर्युक्त वर्णन भारतीय इतिहास के सुवणं युग- गुप्तकाल - र 
वतमान सुशासन श्रौर शान्ति का हमें स्मरण दिलाता है जिसका उल्लेख कवि-कुलगुर्‌ 
कालिदास ने श्रषने ग्रन्थ मे किया है । उन्दने लिखा है कि रघुवंशी राजा दिलीप के राज्य 
मे यदि कोई सुन्दरी स्त्री, विहार करने के लिए जाते समय, भ्रावे रास्ते मेही सो जाती 
थी, वायु की भी हिम्मत नहीं थी कि उसके कपडो कोजराभी हिला सके फिर भला 
उसके हाथ को पकड़ने का कौन दुःसाहस कर सकता था ? “ 

इससे स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि पद्म-पुराण के समय में इस देश में वही सुख- 
समृद्धि, सुरक्षा, सुशासन ग्नौर गान्ति विद्यमान थी जो इस देश के प्राचीन इतिहास कै 
सुवर्ण-युग में पाई जाती थी । प्रजा घन-घान्य से परिपूर्णं ही नहीं थी बल्कि वह सुरक्षाग्रौर 
शान्तिकापूर्णं ञ्ननुभव भी करती थी। 


(घ) शिक्षा 


“शस्त्रेण रक्षिते राष्ट शास्त्र चिन्ता प्रवतंते ।' 

र्थात्‌ जव देश शस्त्र से सुरक्षित रहता है उसमें शास्त्र कौ चिन्ता उत्पन्न 
होती है । चकि इस काल में सभी प्रकार से शान्ति विराजमान थी ग्रतः रिक्षा, संगीत, 
मरौर चित्रकला श्रादि कलाभ्रों की उन्नति का होना स्वाभाविक धा। पद्म-पुराण में गुरु 
की महिमा का प्रतिपादन करते हए उनके ब्राश्रमों के पावन वातावरण का वणन किया 
गया है । इन गुरुकुलों मे कुलपति दस सहस्र ( १०,०००) विद्याधियों को निःशुल्क विद्यादान 
देता था श्नौर उनके भोजन तथा ्रावास की भी व्यवस्था करता था । श्राचायं भ्रपने रिष्यों 
को पृत्रवत्‌ मानता था श्रौर शिष्य देवता के समान उसकी पूजा करते थे । इस प्रकार गुरु 
ग्रौर शिष्य में वह भ्राद्शं सम्बन्ध था जो ्राजकलके युग मे नितान्त अ्रनुकरणीय है । इस 
पुराण में श्रनेक विदृषी स्त्रियो का वर्णन उपलन्ध होता है जिससे पता चलता दहै कि उस 
युग मे स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती थी । 

ललित कलाग्रों मे नगर निर्माण -- (10५) शिक} टाउन प्लानिग-- 
वास्तुकला श्रौर चित्रकला का विशेष रूप से वर्णन पाया जाता है । परिखा, गोपुर, वप्र, 
प्रासाद, श्रहरालक, वलभी श्रौर वातायन श्रादि की रचना किस प्रकार की जाती थी, इन 
सभी विषयों का सुन्दर विवरण इस पुराणमें दिया गया है। इन वर्णनों के पठने से यह 
ज्ञात होता है कि उस ्रतीत कालम भी वास्तुकला सिविल, इंजीनियरिग -- की विद्या 
कितनी उन्नत भ्रौ र समृद्ध थी । 

चित्रकला का भी श्रनेक बार उल्लेख पाया जाता है । समाज मे संगीत का प्रचार 
था । जनता वीणा, वेणु, मृदंग, पणव, भेरी श्नौर दुन्दुभी भ्रादि वाद्च-यन्तरौ को बजाती थी 





१. रधुवंश ६।७५ 
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भ्रौर संगीत की ताल भ्रौर गति के भ्रनुसार नृत्य भी किया करती थी। इसप्रकार समाज 
मे नृत्य, गीत श्रौर संगीत की त्रिवेणी प्रवाहित होती थी जिसमें श्रवगान कर लोग भ्रानन्द 
लेते थे। 


(डः) धामिक तथा दाशंनिक जीवन 


पद्म-पुराण एक वेष्णव पुराण है । श्रत: इसमें वैष्णव धरम के विस्तृत विवेचन का 
होना श्रावदयक है । वेष्णव के लक्षण तथा उसकी दिनचर्या के परचात्‌ विष्णु के विभिन्न 
ग्रवतारों को पूजा-म्र्चा, विभिन्न मासो रौर एकादशियों का माहात्म्य भ्रौर तुलसी एवं 
धात्री फल की महिमा इसमे गाई गई हैँ। वेष्णव धमं के श्रतिरिक्त लव, शाक्त एवं ब्राह्म 
सम्प्रदायो का उल्लेख कर, सूयं की पूजा तथा राम, कृष्ण, गणेश श्रादि देवताग्नों के पूजन 
का विधान किया गयाहै। यज्ञ, दान ग्रौरतीथं पुराणों के प्रधान वण्थ-विषय हैँ। अतः 
इनका विस्तार से वर्णन हृम्रा है । 

इस पुराणमें कादमीरसे कामरूपतकभ्रौर कंलाश से कन्याकुमारी तकके तीर्थो 
का उल्लेख किया गया है जिससे ज्ञात होता है कि उस श्रतीत काल में भी भारत की भावना- 
त्मक श्रौर राष्टरीय एकता को स्थापित करने में इन तीर्थो का कितना ्रधिक योगदान 
था । इस देश की विभिन्नता में एकता को स्थापित करने का श्रेय इन्हीं तीर्थो को प्राप्त है। 
म्रतएव राष्टरीय तथा सांस्कृतिक दृष्टि से इन तीर्थो का महत्त्व अ्रत्यन्त प्रधिक है । 

भारतीय ददन की भ्राधाररिला कर्म-विपाक है जिसका भ्र्थंहै कर्मके ्रनुसार 
फल की प्राप्ति। जो मनुष्य जेसा कमं करता है उसी के श्रनुसार उसे फल मिलता है। 
भ्रच्छेकर्मोकेकरनेसे स्वगं कीप्राप्तिष्टोतीहैग्रौर बुरे कमं नरक की ग्रोर मनुष्यकोनले' 
जाने वाले होते हैँ । किस प्रकारके बुरे क्मकोकरनेसे मानवको कौन-सानरक मिलता है 
ग्रौर कौन-कौन-सी घोर यातनाएँ उसे सहनी पड़ती हैँ, इस विषय का विस्तृत विवरण इस 
पुराण में प्रस्तुत किया गया है । कुकमं के लिए दण्ड का विघान करके पुराणकारने लोगों 
को यह्‌ उपदेश देने का प्रयास कियाहैकरिकिसीकोभीबुराकाम नहीं करना चाहिए 
क्योकि इसका परिणाम बड़ा विषम होता है । 


(च ) भ्रादशे समाज तथा उच्च जीवन की कल्पना 


पद्म-पुराण में ग्रादशं समाज भ्रौरप्रादशें जीवन की जो कल्पना की गई है वह 
लोकोत्तर तथा दिव्य है । पुराणकारने लिखादहै कि राजा का यह परम कर्तव्यहैकिवह्‌ 
पुत्रवत्‌ प्रजा का पालन करे तथा प्रजाका भी यह धमं है कि वह राजाकोदेवताके रूप 
मे समभे। जव राजा ग्रौर प्रजा का पारस्परिक सम्बन्ध सुन्दर श्रौरप्रेमपूर्णं होता 
समाज का संचालन सुचारु रूप से सम्भव है । पद्म-पुराण-कालीन समाज में सभी वर्णो के 
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लोग श्रपने-ग्रपने कर्तव्यो का पालन करते थे । समाज में ऊंच-नीच की दूषित भावना का 
नितान्त श्रभाव था। इसके फलस्वरूप प्रजा सुखपूवंक निवास करती थी । विभिन्न 
ग्राश्रमों में विपर्यय न होने से समाज की व्यवस्था सृन्दर थी । 

साधारण लोगो का जीवन सुखी ग्रौर समृद्ध धा । परोपकार की भावना सभी लोगों 
के हृदय मे विराजमान थी । वापी, कूप, तड़ागभ्रादिका निर्माण करना, वृक्षों का श्रारो- 
पण करना, प्रपा (प्याऊ) का प्रवन्ध करना तथा धमेशालाभ्रों की स्थापना करना जनता 
ग्रपना धर्मं समभती थी । धूप से पीडित यात्रियों के लिए '्याऊ बेठाना' प्रौर कुर्न को 
खुदवाना सद्गति प्रदान करने वाला समभा जाता था । पद्म-पुराण मे वापी, कूप तडाग 
नौर पुष्करिणी के बनवाने का भ्रनेक स्थानों में उल्लेख हुश्रा है। इन सार्वजनिक सुख के 
कार्यो कानिर्माण श्रखिल पुण्य को देने वाला माना जाता था। यात्रियों की सुविधा के 
लिए मागं मे फल देने वाले तथा छाया प्रदान करने वाले वृक्षो कौपं क्तियां सुशोभित थीं । 
तत्कालीन समाज में परोपकार की भावना भ्रधिक थी। जनता प्रपने क्षुद्र स्वार्थो की 
तिलाञ्जलि देकर परार्थ मे संलग्न रहती थी । इस प्रकार पद्म-पुराण में एक भ्रादशं समाज 
का चित्रण प्रस्तुत किया गया है जो प्राधूनिक काल के लिए सवथा भ्रनुकरणीय है । 


पद्म-पुराण का सन्देश 

पराचीन भारतीय समाज का आर्थिक, राजनीतिक, धामिक तथा दार्शनिक दृष्टियों 
से श्रध्ययन करने के लिए पद्म-पुराण एक ्रनन्य साधन है । यह कालिदास ग्रौर भवभूति 
जैसे महाकवियों के लिए उपजीव्य ग्रन्थ भी है। तत्कालीन जनता के लोक-विइवासों तथा 
घामिक परम्पराभश्नों को जानने के लिए यह्‌ श्रद्ितीय सहायक है । इन सभी बातों से इसके 
ग्रत्यधिकं महत्व का सहज ही में अनुमान किया जा सकता है । 

ग्न्त में पद्म-पुराणकार के सन्देश को सुना कर प्रथवा प्रस्तुत कर इस निबन्ध 
को समाप्त किया जाता है । पद्य-पुराण में कोई यजमान भगवान्‌ से यह प्राथना करता दहै 
कि हे भवान्‌ ! हमारे देश में दानी मनुष्यों की वृद्धिहो, वेदग्रौर शस्त्रं का प्रचार 
हो तथा हमारी सन्तान उन्नति के पथ पर हो । श्राद्ध तथा करणीय कार्यो मे हमारी श्रद्धा 
बनी रहे ग्नौर हमारे पास प्रचुर धन हो जिससे हम निर्धन लोगों को बहुत-सा दान दे सके । 
हमारे खेतों में प्रचुर मात्रा में धन-धान्य की उत्पत्ति हो तथा हमारे यहां भ्रनेक श्रतिथि 
ग्राते रहे । हममे इतनी शक्ति हो कि हम ग्रसंख्य याचको को दान दे सके, परन्तु हमे 
किसी से, कभी भी, किसी वस्तु की याचना न करनी पड़े । यह कहने कौ भ्रावश्यकता 
नहीं कि देश की वर्तमान परिस्थिति के सन्दर्भ मे यह सन्देश कितना सामयिक तथा 
उपयोगी है । 
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"दातारो नोऽभिवधेन्तां, वेदाः सन्ततिरेव च। 

श्रद्धा चनो मा व्यगमत्‌, बहु देयं च नोऽस्त्विति ॥ 

ग्रन्नं च नो बहु भवेत्‌, भ्रतीथींश्च लभेमहि । 

याचितारस्तु नः सन्तु, मास्म याचिष्म कचन ।' 

सृष्टि ६।११७-११८ 
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तिब्बत के साहित्य ग्रौर कला मे गणड 


डां० लोकेशचन्द्र 


ग्रान शती के प्रारम्भ मे भोट (तिब्बत) ने भारत लिपि ग्रहण की ग्रौर तिब्बती 
साहित्य रौर संस्कृति के प्रन्यान्य भ्रंगों का उन्मेष होने लगा । हिमालय के भ्र॑चलों 
ने बिलसता भोट्देश भारत-भारती में पूर्णतया श्रोतप्रोत हो उठा । यहां का व्याकरण, 
काव्य, नाटक श्रौर ग्रलंकारशास्त्र, तकं श्रौर न्याय, ज्योतिष श्रौर प्रायुर्वेद, रिल्प श्रौर 
अध्यात्म, स्तोत्र, ध्यान ग्रौरं श्रध्येषणा्, शास्त्र भ्रौ र उनकी पजिकाण टीकाएँ, विवरण, 
निबन्ध श्रादि श्रपार भारतीय साहित्य तिब्बती मे भाषान्तर होने लगा, ओर तिब्बत 
की एक पहा डी बोली मानव-चिन्तन के शिखरो कोने के लिए भाषा की सुजनात्मक सर- 
णियों मे पदार्पण करने लगी । अनुवाद के नियम एवं नये पारिभाषिक शब्द बनेश्रौर दो सौ 
वर्षो के उपरान्त नवीं शती के प्रथम चरण मे तिब्बती सम्राट्‌ राल्पाचन्‌ ने भाषान्तर को 
शरन्तिम रूप दिया । पेमाकार्पो के धर्मेतिहास से पता चलता है कि ८२६ ई० में ल्हासा के 
दक्षिण में स्थित, ग्रोन्‌जाङ्दो नामक प्रासाद मे महा राजा राल्पाचन्‌ ने भाषान्तर के नियमों 
रौर शब्दावली का श्रौ पचारिक प्रवर्तन किया । सम्राडादेश से संघटित भगवद्‌ धर्मायोग 
ते पिछले दो सौ वर्षो के श्रनुभव को क्रमबद्ध कर भोटान्तरण का भव्य शिलान्यास किया । 
टस श्रायोग के परिश्रम का परिणाम महाग्युत्पत्ति' नामक ग्रन्थ मे प्रतिफलित हुमा । इसमे 
भारत के श्राचा्यं जिनमित्र, सुरेन््रबोधि, शीलेन्द्रबोधि, दानशील श्रौर बोधिमित्रथे ग्रौर 
तिब्बत के रत्नरक्षित, धर्म॑ताशील, ज्ञानसेन, जयरक्षित, मञ्जुश्रीवरमन्‌, रलेन्द्रशील प्रभृति 
धे । इसके संशोधन श्रौर परिवर्धन में शान्तरक्षित, खाम्‌ के येशे वाङ्पो, शाड्‌ के ग्यल्‌न- 
न्‌नसाङ, टिशिर्‌ साङ्शि, ज्ञानदेव घोष,चे-वासी रिव्यड क्‌, श्रानन्द श्रादि ने सहयोग दिया । 
गरनेक दिग्गज विद्वानों के निरन्तर मनन का फल यह 'महाव्युत्पत्ति' नामक कोष भोटान्तरण 
की श्नाधारशचिला बनी । इसके "लौ किकदेवताः' नामक प्रकरण मे हमे गणेश का तिब्बती 
प्रतिशब्द मिलता है--विनायकः। लोग्‌ रन्‌! । काततिकेयः, महाकालः, नन्दिकेडवरः, 
भृगिरिटिः विनायकः, धनदः, देवी प्रादि का प्रसंग ै। 

शरागे चलने से पूर्वं यहाँ उल्लेख करना श्रावश्यक है कि संस्कृत की भांति तिब्बती 


१. महाव्युत्पत्ति, सं ° सासाकी, सं° ३१६५ । 
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भाषा में भी पययों का वैविध्य है । १३बीं शती में कीतिचन्द्र ्रौर यार्लुड्‌ के लोचावा 
डाक्पा-ग्याल्छन्‌ ने श्रमरकोष का तिब्बती रूपान्तर किया । इसमें निम्न पर्याय मिलते 
 ः 
लोग्‌.द्रन्‌ बृगेगस्‌. क्यि. ग्यंल्‌. पो दङ्‌ । 
प. गजिस्‌. प दङ्‌ छोग्‌स्‌. कयि. बूदग्‌ । 
मदे. व. गृचिग्‌. प ह. ल. गृनस्‌। 
ल्तो. ब. ऽफ्यड्‌ दडः ग्लङ्‌. पोडि. गृदोड्‌ ॥ 
इसका संस्कृत मल है : 
विनायके विध्नराज-द्रेमातुर--गणाधिपाः। 
म्रप्येकदन्त--हेरम्ब-- लम्बोदर गजाननाः ।।' 

इसमे हमें गणेश के भ्राठ पर्यय मिलते हैँ । १७बीं रतान्दी में पूर्वं तिब्बत के 
देगे प्रान्त मे सितु के महापण्डित ने श्रमरकोष' का संशोधन किया । सित्‌-महा पण्डित भ्रनेक 
नामों से ज्ञात है--छोस्‌. क्यि.ऽ्युड्‌. ग्‌नस्‌ | धर्माकर |, ग्‌.चग्‌. लग्‌. छोस्‌. कविय. स्नड्‌. ब. 
[श्राषं धर्मलोक | श्रथवा छोस्‌. कयि. स्न्‌. ब. [ धर्मालोक |। सित्‌ महापण्डित तिब्बत 
के सर्वोपरि वैयाकरण हैँ ओ्रौर इन की भ्रमरकोष की भ्रावृत्ति तिब्बत मे विशिष्ट 
सम्मान का पात्र है । इसमें श्लोक के प्रारम्भमें शीषंक दियाहै--द्‌बङ्‌ प्युग्‌.गिवृद्छे. 
ब छोग्‌स्‌. बृदग्‌. गि मिड्‌. ल' भ्र्थात्‌ “ईङ्वर महादेव के ज्येष्ठ पत्र गणपति के नामः। 
यहाँ गणेश के लिए. प्रयुक्त छोग्‌स्‌. बदग्‌ शब्द गणपति का रूपान्तर है श्रौर भ्राजतक 
सर्वाधिक प्रचलितः नाम दै । श्लोक में सित्‌-महापण्डित ने एक उल्लेखनीय परिवतंन 
किया है। हेरम्ब का नया ग्रनुवाद उन्होने शि. बर्‌. गूनस्‌' किया जिसमें शब्द की व्युत्पत्ति 
की है । उनके इस भ्रनुवाद का भ्राधार व्याख्यासुधा है- हः शङ्करे हरो" "` । 

१६४१ ई० में त्साङ्‌ प्रान्त के निवासी ङग्‌. द्‌ बड़्‌ऽजिग्‌. तेन्‌. द बड -पयुग्‌ . ग्रग्‌स्‌. 
परि. दो. जे. [ संस्कृत में *वागिन्द्रलोकेड्वर कीतिवच्र | ने एक कोष की रचना कौ जिसके 
लिए ्रनेक भारतीय भ्रौ र तिब्बती प्रभिधान-ग्रन्थों का श्रवगाहन किया । पुष्पिका में मूल- 
सखोतों का नामोल्लेख किया है श्रौर वहां पर प्रपना विरुद महाकवि! दिया है। इनके 


२. संस्कृत से तिज्वती मेँ भाषान्तरकार लोचावा कहलाता है । तिन्बत मे इनको बोधिसत्व के 
समकक्ष माना गया है क्योकि इन्ोने देश की प्राणमूत धमं-सरिता बहाई । इनको श्रग्रगण्य मंगलकारी 
माना गया है, यहाँ तक कि विवाहकालीन लोकगीतों के भावमय स्वरो में गाया गया है किं नववध्‌ जब 
घरमे प्रवेण करे वह्‌ लोचावाके समान सुमंगलकारिणी हो (जी° तुची०, तिबेतन फोकर्साग्ज, 
भ्रास्कोना, ९६६, प° ५८) । 

३. लोकेशचन्द्र, दि श्रमरकोष इन तिन्बत, नई दिल्ली १९६५, भूमिका पृ० ३४। 

४. शरच्चन्द्र दास, टिबेटन-इग्लिश डिक्शनरी, कलकत्ता, पृ ° १०३३ । 


॥ य 
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कोष का संक्षिप्त नाम “म्‌ञोन्‌-व॒र्जोद्‌ मूखस्‌. परि. नं. न्‌ भ्र्थात्‌ 'प्रभिधानं विदरत्क- 
गावतंसः' है । यह वस्तुतः विद्दवतंस है । शब्दचयन की व्यापकता प्रौर विषयक्रम के 
सुविधाजनक विन्यास कै कारण यह्‌ प्रत्यन्त लोकप्रिय रहा है । काष्ठमुद्रित संस्करण हो 
चुके है रौर प्रत्येकं तन्वती साक्षर ्राजतक इसका प्रयोग करता है । इसका श्राधुनिक 
संस्करण प्रस्तुत लेखक ने १६६१५ में प्रकाशित किया । इसमे भी गणपति की पर्यायावली 
काष्ठलिपि (णग) के पन्ते १०ख प्रौर ११क पर दी हुई है। पर्यायो के साथ 
साथ द्वैमातुर" ्रौर "एकदन्तः की व्याख्या-स्वरूप पौराणिक कथानक दिए रै । इससे 
पता चलता है कि संकलनकार पुराणकथाग्रो में निष्णात थे श्रौ र तिन्वती विद्रत्परम्परा 
| मे इनका संमानित स्थान था। नीचे मूल काष्ठलिपि से दोनों पन्नो से सम्बद्ध भ्रंश चित्रित "च 


ॐ 1.५ 1 जनेषु (भ गजि म रेन व योषे 
„न्‌ पजनम योषाधकनननमतवद्त्‌ वदम्मुषछ [1 


[दशसु 


कण्‌ नृते स्येसभर डवय्‌-] ह 


इस चित्रोद्धरण में दिए हृए गणेशजी के पर्याय प्रागे मूलके क्रमसे उद्धृत रैं । यह 

करम श्रमरकोष से भिन्न है। म, गृनिस्‌. प. =दरैमातुरः। खमस्‌.ग्‌सुम्‌.प. =त्रधातुकः । 

बृग्‌एग्‌स्‌. किय. व्येद्‌ . पो. == विष्नकृत्‌ ` । द्र. स्त. ऽजिन्‌. == परबुधरः। मचे. ब. ग्‌चिग्‌. 

प.=-एकदन्तः । ग्लङ. पोऽ. ग्‌दोड्‌ == गजाननः । पृष्णि.र.चन्‌ == पृष्णश्यंगी । त्तो. 

, == यङः == लम्बोदरः । छोग्‌स्‌. मूछोग्‌. जे. बो. == गणाधिपः। लुस्‌. ग्‌निस्‌. प. = 

द्िकायः(? )। दो. जडः मृच्छ. चन्‌ == वजतुण्डः । ह. ल. ग्‌न्‌स्‌. = हेरम्बः । लोग्‌.द्रं न्‌ == 

विनायकः । बगेग्‌स्‌. क्य. ग्येल्‌. पो == विघ्नराज । छोग्‌स्‌. ब्‌दग्‌ == गणपतिः । द्‌बड्‌. 

पयुग्‌. व्‌. चे. == ईशानज्येष्ठपुत्रः (?) । गणेश के द्वैमातुर होने की करईक्थ्टटहै 

। स्कन्दपुराण! के गणेशखण्ड मे पुष्पका श्रौर दीपवत्सा का द्विमातुत्व है (शब्दकल्पद्रुम, 
भाग २, प० ७७३ देखिए) । ्रमरकोष कौ भानुजीदीक्षितकृत "व्याख्यासुधा' में "र्गा- 
चामुण्डामभ्यां पानितत्वात्‌ । गजमुखतया हस्तिन्या श्रपत्यत्वात्‌ । गङ्गाया भ्रपत्यत्वाद्रा । 
दिया है । तिन्बती कोष में इसका कथानक भिन्न है-शंकर की उमा प्रौरगंगादो ग 
देवियां थीं । गंगा को पुत्र हृश्रा । जव उमा देखने गई पुत्र कासिर नहीं दीखा। उमा ने -9 
क्रोध में कह डाला--तू सिर-दीन हो जा। वैसाहीहो गया। पीछे उमा से जव पृचछा गया न 
उसने कटा किं उत्तर में जो शव मिले उसका सिर लाकर जोड दो। जब श्रौर कोई 
शरीर नहीं मिला, एक हाथी का सिर काट कर जोड दिया । क्योकि उमा ने चिकित्साकी 


स्च कज र = 





५. तारानाथ भदराचार्य, वाचस्पत्यम्‌, वाराणसी १९६२, पृ* २५०६ च पर "विष्नकृत्‌ 
पर्याय है । 


कि नै 


२५२ तिब्बत के साहित्य श्रौर कला में गणेश 


इसलिए द्वैमातुर कहलाया । ्रपि च, दुर्गा ग्रौर चामुषण्डी दो माताणंहोने के कारण भी 
यह नाम पड़ा है --एेसा कहते हैँ । इस श्राख्यान का मूल संस्कृत दूंढना होगा, परन्तु इससे 
स्पष्ट है कि तिब्बत में गणेड कै ्राख्यान भी लोकप्रिय श्रभिधानों मे सम्मिलित थे । 

१७७१ ई० में पूर्वी तिब्बत के खाम्‌-प्रान्त मे स्थित देगं के नरेशके श्रादेशसे 
साक्य सम्प्रदाय के लामा बस्तन्‌.ऽजिन्‌. म्यंल्‌. मचछछन्‌ ने देववाणी संस्कृत के भ्रध्ययन-हेतु 
नया कोष रचा । यह संक्षेप से ्रज्ञा' कहलाता है । इसका पूरा शीषंक है --लेगस्‌. पर्‌, 
स्न्यर्‌. ब. लहरि स्कद्‌ दङ्‌ गङ्स्‌. चन्‌. परि. बदंऽ शन्‌. स्व्यर्‌. बू. - द्वि. बर्‌. नोर्‌. बुञिमेः 
लोड्‌ । इसमे गणेश के तिब्बती पर्याय श्रौ र उनके संस्कृत प्रतिशब्द भी दिए हुए हँ । 
यहाँ हम संस्कृत श्रौ र नये नामो के तिब्बती पर्याय उद्धत करेगे-- विनायकः । विघ्नराजः। 
दरौ मातुरः । गणाधिपः । एकदन्तः । हेरम्बः । लम्बोदरः । गजाननः । चन्द्रापीडः (ज्ल. बड़ 
थोद्‌. चन्‌ ) । महानटः (गर्‌. छन्‌) । शमिरोहः (शि. ब. स्कयेस )। शेलघन्वा (त्र्‌. गृण. 
चन्‌ । रल्‌. ऽख्यमूस्‌ ) । अथर्वा (सिद. सस्‌ । लिद्‌. सुट्‌. ऽजिन्‌ ) । नन्दिवधेनः (द्गः. 
स्पेल्‌) । गुह्यकेशः (ग्‌सङ्‌. ब. बडि. बृदग्‌. पो) । उग्रः (द्रग्‌. शल्‌. चन्‌ ) । कालज्वरः 
(दस्‌. किय. ग॑न्‌ ) ^ । इसमें पहले प्राठ नाम श्रमरकोष से हैँ मरौर उसी क्रममें कोषकार 
ने श्रन्य स्रोतोसे € श्रौर नाम जोड़े हैँ जिनसे विदित होता है कि तिब्बत के साक्यसम्प्र- 
दाय में कुछ ग्रौर गणपति-परम्पराएं भी थीं । यहां सूचित करना प्रावश्यक है किं साक्य 
सम्प्रदाय में संस्कृत के प्रध्ययन की दाताल्दियों पुरानी परम्परा है श्रौर इसके केन्द्रीय 
विहार में पालकालीन कला की उत्कृष्ट मूतियां सुरक्षित थीं ग्रौर यह संग्रह संख्यात्मक 
दृष्टि से भी महत्व का था । साक्य सम्प्रदाय के भारत से निकट सम्बन्ध रहे ग्रौर इनके 
ग्रग्रणी श्राचार्यं साक्य पण्डित (११८२-१२५१ ६०) कै शसुभाषितरत्ननिधि' नामक 
नीति-ग्रन्थ की टीका पौराणिक कथानकों का भ्राकरहै। 

छे . रिङ्‌. द्‌बड्‌. म्य॑ल्‌ (१६९७-१७६३) ने तिन्वती-संस्कृत कोष की रचना 
की। छे . रिड. द्‌ ब्‌. ग्येल्‌ तिब्बती शासन में ग्रनेक उच्च पदों पर रहे श्रौर १७५१ ई° 
मे दलाई लामा के चार मन्त्रियोमेंसेएक थे। कुछ समय तिब्बत के प्रधानमन्त्री भी 
थे । इनके कोष मेँ गणपति के लिए केवल प्रचलित तिन्बती नाम दिया है--दछोगूस्‌.बदग्‌। 

दारच्चन्द्र दास ने श्रपने तिब्बती-श्रग्रेजी कोष में पृ. १०३२ ख पर 'छोगस्‌.क्य. 
द्‌बड्‌ फयुग्‌. गणेश्वर, गणेशः पर्याय दिए है । 

ऊपर तिब्बत के क प्रमुख कोषो मे से गणेश के पयं का उल्लेख किया गया 


६. प्रज्ञा, नलिनाक्ष दत्त की भूमिका सहित, नाम्‌ ग्याल्‌ ईस्टिटयूट भ्रव टिबेटांलोजी, गङ्तोक्‌ 
१९६१, भाग २, प° १६-१७ देखिए । 

७. [01603176 (1109 €1211-52186ा1॥ [काः 1 5€--111&021९--8 ४21, 
1. 826०४, 22715 1930. १० १४२ ख १। 
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है । ये कोष-ग्रन्थ विभिन्न शताब्दियों के हैँ । तिब्बती भाषा का कोई भी णेसा ग्रभिधान 
नहीं जिसमे गणेश के विभिन्न नामों का समावेशन हो । 

ग्रबहम गणेश पर तिब्बती भाषा में प्राप्त साहित्य का कालानुक्रमसे दिग्दशन 
करेगे । 

तिब्बत में श्रतिला दीपंकरशीज्ञान का श्रागमन नवोन्मेष की बेला थी। इष्टदेवी 
तारा के साक्षात्कार से मुकुलितप्रतिभ, तन्त्रो के महान्‌ साघक,कान्हपा, डोम्बीपाऽनारोपा 
म्रवधतिपां श्रादि महायोगियों के शिष्य, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थविर की कीति 
तिव्वत में उनके जाने से पहले ही पहुंच च्‌की थी । प्रतिशा तिब्बत गए श्रौर वहां धमे की 
धारा बहाई । श्रनेक ग्रन्थों का भ्रनूवाद श्रौर करई शिष्यो को गुह्योपदे मे शिक्षा दी । 
ग्रतिशा ने तिन्बत में ठेसे कई भारतीय ग्रन्थ देखे जो भारत में उस समय भी श्रप्राप्य थे । 
भगवती तारादेवी ने स्वप्न में ्रतिशा को कहा कि तुम्हारा पट्ट शिष्य त्रोम्‌. स्तोन्‌ होगा । 
ञबरोम्‌, स्तोन्‌ के स्नेहमय श्राग्रह से प्रेरित प्रतिशा ने तिन्वत में ही शेष जीवन विताया ग्रौर 

०५४ ० मे उनका शरीरान्त हृश्रा । श्रतिशा श्रपने साथ गणेश पर भी करई प्रन्थने 

गए थे । इनमें से कई ्राज भी तिब्बती भाषान्तर में उपलब्ध हैँ । म्यंल्‌. बि 
गृनस्‌ [जिनाकर ] के सहयोग से श्रतिशा ने महागणपतितन्त्र" का तिब्बती ग्रनुवाद किया। 


यै कुः हि ~~ कका सति ति त ^ अः 
| (व्न~ ककि णि २ 
। । 


गयं वचन्‌. ऽग्रस्‌. सेड. गे [ वीर्यसिह | के सहयोग से अतिशा ने इन्द्रभूति-रचित ` 


ग्ाज्ञाविनिवर्तगणपतिसाघन, का तिब्बती श्रनुवाद प्रस्तुत किया । इन्द्रभूति का काल 
७१७ ई० के लगभग है । श्ननुवाद-कायं यम्ब. कर्तं. रि (स्वयम्भूगतंगिरि ! ) म्र्थात्‌ 
काठमाडौ में हृभ्रा था--यह सूचना पीकिड्‌ तंजुर'^ के काग्‌ ( = सूचीपत्र) से पता 
चलती है । 

ग्रमोघवज्र-विरचित "गणपतिगुह्यसाधन'** का तिब्बती भाषान्तर 'छोग॒स्‌ 
क्यि. बदग. पो. गसड. बर. स्प्रब्‌. थवृस्‌' भी ्रतिशा ने प्रस्तुत किया । इसमें इनके सहा- 
यक लोचावा नग. छो छ ल्‌. खित्रम्‌स्‌. थल्‌. ब [जयशील | थे जो श्रतिशाको भारतसे 


तिब्बत ले गए थे । साधन की समाप्ति पर पुष्पिका में गणपति का विरिष्टीकरण किया 


८. देगे कंजर मे 'व' १९३ क ७-१९९ क ५ (तोहोकु सृचीपव्र क्रमांक ६६६), पीकिड्‌ कजुर 
“ब' १९९ ख ६-२००क ५ (क्योतो सू चीपत्र ३३७), चोने कंजुर "ब २२९ ख २--२२६क र नार्थाङ्‌ 
कंजर फ' १४० क ७-१४८ ख ७, युङ्होकरड्‌ कजुर “व २८०-५ (बेक का सूचीपव्र प्‌० १२० ) । 

९. देगे तंजुर छ." ७६ क॒ १--७६ ख ५ (तोहोकु सू चीपत्र ३७४१), पीक्िङ्‌ तंजुर नु 
२९१ क ४--२९२क३ (कोद्य सूचीपत्र भाग ३, पु० ८८, र. ३६) । 

१०. विनयतोष भद्राचायं, साधनमाला, भाग २, भूमिकाष्‌० ४२। 

११. कोद्य स॒ चीपत्र, भाग ३, पु० ८८, ० ३६। 

१२. देगें तंज॒र छ ' ७३ ख २-७४ ख ५ (तोहोकु सूचीपत्र र. ३७३८), पीकिड्‌ तंजुर नु 
२८८क४--२८९ख२ (कोय सू चीपत्र भाग ३, ¶० ८७, ऋ° ३३) । 
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दै छोगस्‌.क्यि. ब्‌दग्‌. पो. स्परे. मगो. चन्‌. भ्यि. स्प्रब्‌ = कपिशीषंगणपतिसाधैन । 
गणपति का कपिशीषं होना विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है । 

ग्रतिशा का स्वरचित गणपतिगुह्यसांधन भी है जिसमे श्रन्‌वादक का नाम नहीं 
है । प्रतीत होता दहै किं ्रतिश्ाने इसका ग्रनृवाद स्वयंही किया था। यह ग्रन्थ पीकिड्‌ 
तंजुर के भाग "न्‌" मे उपलब्ध है (१०० ख ५-१०२ क ४, कोयो सूचीपत्र भाग ३, पृ° 
२३०, ऋ०. ५५) । 

म्राठवीं ` शताब्दी के कान्हपाद ने 'गणपतिचिन्तारत्नसाधन'** रचा था । ्रतिशा 
इसकी एक प्रति म्रपने साथ तिन्बत ले गए थे । इसके तिब्बती भाषान्तरकर्ता ग्रज्ञात है, 
परन्तु पुष्पिका से पता चलता है कि संस्कृत मूल प्रतिशा के पास थाग्रौर यह्‌ भ्रसम्भव 
नहीं कि प्रनुवाद प्रतिशाने ही किया हो । तिब्बती शीषेक है--'छोग्‌स्‌. कयि. बृदग्‌. पो. 
यिद्‌. ब्‌शिन्‌. नोर्‌. बुर. स्प्रब्‌. थस्‌" । यद्यपि मूल प्रन्थमें यिद्‌. वशिन्‌. नोर्‌.बु. का 
मूल संस्कृत चिन्तारत्न है, परन्तु अ्रन्यत्र सब स्थानों पर यह चिन्तामणि का प्रतिपर्याय 
है । महाकाल, तारा एवं ्रवलोकितेइवर के रूपघेयों मे उपलब्ध होता है-- चिन्तामणि 
सित महाकाल, चिन्तामणि तारा, चिन्तामणि श्रवलोकितेइवर, पञ्चात्मक चिन्तामणि 
ग्रवलो कितेदवर ^“ । इस प्रकार 'गणपतिचिन्तारत्नसाधन' का संशोधित शीर्षक '"चिन्ता- 


` मणिगणपति-साधन' होना चाहिए भ्रौ र गणपति का एक नया ध्यान उपस्थित होता है । 


ग्रवधूतिपाद' -विरचित "गणपतिसाधन महाचक्र नाम' का भोट भाषान्तर 
छोग्‌स्‌ . कयि. ब्‌दग्‌. पोर. स्म्रब्‌. थबूस्‌. ऽखोर्‌. लो. छेन्‌. पो. शं स्‌. व्य. ब.“ ्रतिशा 
ने किया । इसमे उनके सहायक नग्‌. छो के लोचावा छ ल्‌. रित्रम्‌स्‌. ग्य॑ल्‌. ब | जयशील | 
थे । यह्‌ ग्येल्‌. बञि.ऽब्युट्‌. ग्‌नस्‌ | जयाकर | ने प्रवृत्त किया । 

सुवणं द्रीपक धर्मकीत्ति“ श्रतिशा के गुरु थे । इन्होने क्रोधगणपति-साधन' लिखा 
जो तिब्बती शीषंक छोग्‌स्‌. क्यि. ब्‌दग्‌. पो. स्यो. बोर. स्प्रृब्‌. थवस्‌'" से मिलता है। 
भोटभाषाकार का नाम उल्लिखित नहीं है । 


- 


१३. विनयतोष भदुाचायं, साधनमाला, भाग २, भूमिका पु० ४३। 
१४. पीकिड्‌ तंजुर "नु" ९९ क १-९९ ख ५ (कोयं सूचीपत्र, भाग ३, पृऽ २१९, ऋ० ५२) । 
यह ग्रन्थ देगं तंज॒र में नहीं है। 
१५. लोकेशचन्द्र, भोट-संस्कृताभिधान, प° २१५१-५२। 
१६. ग्रन्थ की पुष्पिका में सुवणं द्रीपयोगी धमंकीत्ति को इसका लेखक बताया गया है । 
१७. पीकिड्‌ तंजुर "न्‌" ८२ ख १-८५ ख ६ (कोद्य सृचीपत्र भाग ३, पुऽ २१५, र. ३७) । 
१८. ^‰10188 ए लाता, 1161 $ 10115615 @पत€ ५ ॥1€ प्िण$ ?12668 
2 (1४21 {17€॑, ‰०7)€ 1958, ‰. 78, 1. 6. 
१९. पीकिङ्‌ तंजुर ९.“ १०४ ख ६-१०६ क ३ (कोद्य सूचीपत्र भाग ३, प० २२१, क. ५९) । 
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श्रतिशा ने स्वरचित स्तोत्रं नौर साधनों का भोटान्तरण भी किया ` गणपतिराग- 
वज्र समयस्तोत्र' का तिब्बती रूप “छोग्‌स्‌. क्यि. ब्‌दग्‌. पो. छग्‌स्‌. प. दो. ्जेडि. दम्‌. छिग्‌. 
गि. बृस्तोद्‌. प" नग्‌. छो लोचावा छल्‌. चिम्‌स्‌. यल्‌. ब, [जयक्लील ] के सहयोग 
से किया) 

अ्रतिशा का दूसरा "गणपतिसाधन दरिद्रनिधिप्रद नाम' तिब्बती मे छोगस्‌. 
बृदग्‌. गि. बसपरब्‌. प. द्बुल्‌- वि. गूतेर्‌. स्व्यिन्‌. शं सू. व्य. व" के नामसे मिलतादै। 
इनका एक श्रौर साधन 'सुनिपुणमहादेवविघ्न राजसावन भी तिव्बती मे है जिसका 
लीषंक है -- शिन्‌. तु. म्यर्‌. बि. ल्द. छन्‌. पो. ब गेगस्‌. व्य. यल्‌. पोर. स्परब्‌. थबस्‌ । 
पुष्पिका (6010110१) में इसका संक्षिप्त शीषंक "बगेग्‌स्‌. सेल्‌. वडिस्प्रब्‌.थवस्‌ ग्र्थात्‌ 
'विध्नविनायकसाधन' दिया है । 

ब्रतिदा का 'गणपतिशान्तिसाधन' तिव्वती मे छोग्‌स्‌. किय. ब्‌दग्‌. पो. शि. बर. 
स्थर. थबूस्‌"^ के नाम से मिलता दै । यह तिब्बत के वरेण्यं साहित्यकार रिन्‌. छन्‌. 
बस्‌. पो [ रत्नभद्र | ने प्रनुवाद किया । रिन्‌. छेन्‌. बसड्‌.पो ने भारत मं ७५ प्राचार्य 
ते दिक्षाली थी श्रौर भारत श्राने वालों में यात्रीसम्राट्‌ है। ग्रतिशा जक गुगे में पधारे 
रिन्‌. चेन्‌. ब्‌सड्‌. पो चौ रासी वषं के वयोवृद्ध मनीषी थे, परन्तु फिर भी वे श्रतिशा से 
ध्यानयोग की दीक्षा लेने लगे ये । “ वत्तमान साधन कौ पुष्पिका मे लिखा है कि यट सिद्धि- 
सम्भवतन्त्र' के श्राधार पर शान्त गणपति का ध्यान है । ग्रतीश ने श्रपने पट्टदिष्य जत्रोम. 
स्तोन्‌ म्यल्‌. बि. ञ्युट्‌. गूनस्‌ | जयाकर ] को शान्त गणपति में दीक्षित किया ग्रौर 
जयाकर ने स्प्यन्‌. स्ड्‌. प. छ.ल्‌. चिमूस्‌. ऽबर्‌ [साक्षिक शीलज्वाल |, १०३३-११५३ 
ई०) को इसकी दीक्षा दी । 

ग्रतिश्ा दीपंकरश्रीज्ञान ने तिब्बत में गणपति-साहित्य का प्रसार किया श्रौर भ्रनेक 
साधको को गणपति-कल्प की दीक्षा दी । वे तिब्बत में गणपति-साधना के प्रवर्तक श्रौर 
प्रवघेकरै। 

ग्यारहवीं शताब्दी में काइमीर से पण्डित गयाधर तिब्बत गए श्रौर वहां ऽजरोग्‌. 
मि को 'मा्गफल' (लम्‌. ऽब्रस्‌) की दीक्षा दी ' । साक्य सम्प्रदाय के प्रधान मन्दिर 


~ 
२५. दं तजुर ' छ." ७४ ख ५--७५ क ४ (तोहोकु सूचीपत्र क. २७३९), पीकिङ्‌ तंजुर नु 


२८९ ख ४-२९० क ४ (कोयं सूचीपत्न भाग ३, ¶० ८८, क्र. ३४) । 
२१. पीकिङ्‌ तजर "तु" ५८२ क ६८२५ (कोर्ये सूचीपत्न भाग २, प° ३५१, क. ९२) । 
२२. पीकिङ्‌ तजर "3" ९३ क १-९३ ख २ (कोय सूचीपत्न भाग ३, १० २१८, कर. ४६) । 
२३. पीकिड्‌ तंजुर "९" ९७ ख ५-९९ क १ (कोद्य सूचीपत्र भाग ३, १० २१९, क. ५१ ) 
२४. 571€11270*€; 13110419;5 70213४2, 0 पप 1957, ‰. 192. 
२५. @&„ पप. ९०1८}, 81८ 1102138, {. 112, 207. 
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२५६ तिब्बत के साहित्य ्रौर कला मे गणेश 


(ल्टवड्‌.छेन्‌.पो) में गयाधर की विशाल मूति थी । गयाधर का तान्त्रिक कपाल एक 
छोटे साक्य विहार ग्‌दृड्‌ . फद. छोस्‌. ऽखोर्‌ में सुरक्षित था” । पण्डित ग याधर तिन्बत के 
इतिहास में त्रोग्‌. मि के गुरु होने के कारण विशिष्टरूपसे प्रादरभाजन रटे द । इन्होने 
गणपतिविषयक छः ग्रन्थों का तिब्बती में भाषान्तर किया । ये छः कान्हपाद द्वारा रचित 
है । “विनायकराजसाधन' (तिव्बती--बगेग्‌स्‌. क्य. यल्‌. पोरि. स्म्रब्‌. थस्‌ }) का 
भोटान्तरग्यि. जो के ज्ल. बर. डोद्‌. सं र्‌ [चन्द्रप्रभ] के सहयोग से किया । इसी प्रकार 
एक श्रौ र विनायकराजसाधन ^ का भोटान्तर भी चन्द्रप्रभके साथ किया। यह साधन 
वजरडाकतन्त्रराज से उद्धत है । छोग्‌स्‌. किय. बृदग्‌. पो. ल. बृस्तोद्‌. प“ भ्र्थात्‌ "गणपति- 
स्तुति' भी मिलती है । यद्यपि इसके तिब्बती भाषान्तरकार का निरदंश नहीं है, यह्‌ 
गयाधर द्वारा अनूदित ग्रन्थों के प्रसंग में होनेसेउन द्वारा ही अनुवाद कीगर्ई होगी। 
विनायकराज की प्रतिमां बनाने की पद्धति पर तिब्बती में पूरी पुस्तक है -- बगेग्‌स्‌. ब्‌दग्‌. 
चेन्‌. पोरि. स्कु. त्रि. बि. मन्‌. ङग्‌. यिद्‌. वृरिन्‌. नोर्‌. बु. गं स्‌. व्य. व. ' अर्थात्‌ 'महा- 
विनायकरूपोपदेशचिन्तारत्न' । यह गयाधर ने चन्द्रप्रभ के सहयोग से भोटान्तरित 
किया । परमसिद्धे कान्हपाद की गणपतिबलिविधि का भोटरूपान्तर "छोग्‌स्‌ कयि. बूदग्‌. 
पो$. गतोर. मरि. छो. ग." के नाम से मिलता दहै । इसके भोटान्तरकार भी गयाधरभ्रौर 
चन्द्रप्रभ है । बलिविधि क ग्रतिरिक्त होमविधि भी तिन्बती मेँ विद्यमान है बगेग्‌स्‌ 
बृदग्‌. क्य. स्व्यन्‌. सरेग्‌. गि. छो. ग्‌. रब्‌. तु. बृशद्‌. प भ्र्थात्‌ विनायकटोमविधि 
[प्र भाषण ] । इसमें गयाघर के अनुवाद-सहायक साक्य, ये. शेस्‌ [ गाक्यज्ञान | थे । ऊपर 
से स्पष्ट है कि तिब्बत में गणपति-उपासना, बलि श्रौर होम को व्यापक बनाने मे पण्डित 
गयाधर का विशिष्ट स्थान है। 
संस्कृत में तिब्बती से भाषान्तरित सूत्रों, शास्त्रो, तन्त्रो भ्रादि कासंग्रह कजुरके 

नाम से प्रख्यात है । यह तिन्बत कै ग्राध्यात्मिक भ्रौ र साहित्यिक विकास का मूलस्रोत है । 
इसमें "छोग्‌स्‌. विय. बृदग्‌. पो. स्त्रिड्‌. पो." भ्र्थात्‌ 'गणपतिहदय का समावेश 
तान्त्रिक साहित्य के विभागमे है । इसका लेखक श्रौर॒ भाषान्तरकार दोनों श्रज्ञात है । 

२६. वहीं, पृ २०७ । तृची, वहीं, प° २०५। 

२७. 10788 एल, वहीं, पृ ५५, प १३५ टि. ३४४ । 

२८. पीकिङ्‌ तंजुर “९” ८५ ख ७--८६ क ८ (कोद्य सू चीपत्र भाग ३, प° २१६. क. ३८) । 

२९. पीकिङ्‌ तंजुर “९ ८७ ख ६--८८ ख ५ (कोद सूचीपत्र भाग ३, पृ० २१७, क. ४१) । 

३०. पीकिङ्‌ तंजुर ८3." ८८ ख ६--८९ क ३ (कोयं सूचीपत्र भाग ३, पृ० २१७, क. ४२ ) । 

३१. पीकिङ्‌ तंजुर "5" ८९ क ४--८९ ख ८ (कोयं सूचीपत्र भाग ३, पृ० २१७), कर. ४३ ) । 

३२. पीकिङ्‌ तंजुर 5" ९० ख ४--९२ ख < (कोयं सूचीपत्र भाग ३, प° २१७-१८, क. ४५) 

३३. देगे कंजुर 'ब' १९२ ख ४१९३ क ६ (तोहोकु सूचीपत्र क्र. ६६५) == धारणीसंग्रह "वं 
२५१ क ७--२५२ क ३ (तोहोकु सूचीपत्र क्र, १०८४} । 
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यही हदय कजुरमें फिरसे धारणी-संग्रह मे भी उपलब्धे है। धारणी-संग्रह दैनंदिन 
पाठके हेतु संकलन रहा है । इससे ज्ञात होता है कि यह 'हृदय' कितना प्रचलित था । 

सूत्रों, तन्त्रो पर टीका पंजिकाण, साधन, प्रायुवंद, ज्योतिष, शिल्प, माध्यमक, 
तकंशास्तर ग्रादि संस्कृत मूल-ग्रन्थो का भोटान्तरण करई रातान्दियो तक होता रहा । इन 
सबका संकलत बु. स्तोन्‌ रिन्‌. छेन्‌. म्र. ब्‌. [ रत्नसिद्धि | ने तंजुर के नामसेकिया। तंजुर 
के कई गणपति-विषयक ग्रन्थों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है जिनके भाषान्तरकारों 
का काल ज्ञात था। जिनके भोटान्तरकारो का पता नहीं, एेसी भी पांच कृतियां हैँ । ज्ञान- 
वज्र कालोग्‌. रन्‌. गयि गृदोन्‌. लस्‌. थर. पर्‌, ब्येद्‌. परि. मन्‌. डग्‌.^* "विनायकग्रह- 
निर्मोचकोपदेश' है जो कि क्रियातन्त्र के ब. रि. प्रोक्त विदारणी धारणी के भ्रनुभाग^के 
ग्रन्तर्गत है । ब. रि रिन्‌. देन्‌. ग्रगस्‌ [ रत्नकीत्ति ] का काल * १०३८-११०६ (?) है। 

तंजुर के तन्त्र-विभाग की ^ ' पोथी में चार कृतियां हैँ (१) छोग्‌स्‌. क्य. 
बदग्‌. पोऽ. ऽखोर्‌. लोञि. ग्‌सल्‌. व्येद्‌'** भ्र्थात्‌ गणपतिचक्रसूयं' नामक महाचायं 
डोम्बीहेरूक द्वारा विरचित । इसमे सूयं का प्रथं रवि नहीं है, श्रपितु विषय पर प्रकाश 
डालने वाली कृति, प्रकारिका है । 

(२) छोग्‌स्‌. कयि. ब्‌दग्‌. पोरि. स्व्यिन्‌. खेग्‌. गि. छो. ग' ~“ अ्र्थात्‌ गणपति- 
होमविधि । इसके लेखक श्रौर श्रन्‌ वादक दोनों ही भ्रज्ञात दँ । उपशीषेक मेंइसे होमवा 
च॒ल्लीसम्बद्धसाधन भी कहा गया है । 

(३) इसके श्रागे कान्हपाद की गणपतिस्तृति छोग्‌स्‌. कयि. बूदग्‌. पो. ल. 
बस्तोद्‌. प है । 

(४) प्रमोधवज्र के छोग्‌स्‌. क्य. बृदग्‌. पो. ल. बृस्तोद्‌. प" गणपतिस्तोत्र 
का भोटान्तरकार भी भ्रज्ञातदहै। 

बारहवीं शताब्दी मे चन्द्रकीति-विरचित दो गणपति कृतियों का भोटान्तरण 
हश्रा छोग्‌स्‌. क्यि. बदग्‌. पो. छेन्‌. पो. खम्‌स्‌. गसुम्‌. द्‌बड्‌. स्दुद्‌. द्मर्‌. पोर. स्परब्‌. 
परि. थबस्‌'** जिसका संस्कृत गीर्षक तिब्वती काष्ठलिपि में 'महागणपतिधातुत्रिकरक्त- 





३४. पीकिड्‌ तंज्‌र ^तु' ५८ ख ३-५९ क २ (कोयं स्‌ चीपत्र भाग र, पृ० ३४४, र. ४९) । 
३५. कोद्य सृ चीपत्र भाग ३, प° ५४६ । 

३६. 11. 1.210, २९}€(०;१€ वप ¶8] पाः 42765 1€ (३19[नद्पट १८ ए. 

(ताल, }. 198. 

३७. पीकिङ्‌ तंज्‌र ९ ९४ क ३-९५ ख ४ (कौं सू चीपत्न भाग ३, १० २१८, कर. ४८) 
३८. पीकिड्‌ तंजुर < ९९ ख ५-१०० क ६ (कोद्य सू चीपत्र भाग ३, पु° २२०, क. ५३) 
३९. पीकिड्‌ तंजु र ९" १०० क ६-१०० ख ५ (कोयं सू चीपत्र भाग ३, पु० २२०, कर. ५४) 
४०. पीकिड्‌ तंजुर ९” १०२ क ५-१०२ ख ०८ (कोयं सू चीपत्र भाग ३, पृ० २२०, क. ५६) 
४१. पीकिड्‌ तंजुर ^” १०३ ख १-१०४ क ८ (कोयं सूचीपत्र भाग ३, पृ २२०, क्र. ५७) । 





~~ क क न ~~ ~ 


किक 


99 -2- -+ 


"व त 
क्का # 


न्न न्न 


गक या 


२५८ तिन्बत के साहित्य श्रौर कला में गणेदा 


वशिकुरुसाधन' दिया है । मोट के भावानुसार संस्कृत शीषेक का शुद्ध रूप रक्त-त्रिधातु 
वशीकर-महागणपति-साधन होना चाहिए । ग्रन्थ में इसका उपशीषंक कामेदव र-गणपति- 
साधन" है ओर पुष्पिका में भी यही शीषंक दिया हृश्रा है (मुख्य शीष॑क नहीं ) । इसके 
साधन हेतु तिब्बती काष्ठलिपि (10?) के पु १०३ क पर तीन चित्र भी दिए 
हए है । चन्द्रकीति ने इस साधन के लिए गणपतिमहाकल्पसेकपटल को भ्राधार लिया था। 
चन्द्रकीति का श्रन्थ कामेरवर-स्तोत्र' भी तिब्बती मे “ऽदोद्‌. पर. द्‌बड्‌. पयुग्‌. गि.बृस्तोद्‌. 
प'^के नाम से उपलब्ध है । इसका भाषान्तरकार प्रज्ञात है । 

चन्द्रकीति के दूसरे छोग्‌स्‌.क्यि. ब्‌दग्‌. पो. दम्‌. छिग्‌. ग्‌सड्‌. वरि. बस्ग्रब्‌. 
थवस्‌"* श्र्थात्‌ "गणपतिसमयगुह्यसाधन' मे गणपतिकल्पत्रय, चतुःसाधन, श्रौर विघ्न- 
विनायकसूत्र के कममंसंभार का प्रतिपादन है । पुष्पिका में इसको परमगुह्य कहा गया है । 
इस साधन में सम्प्रदाय दिया हृ भ्रा है--नागाजु न, चन्द्रकीति, तथागतरक्षित, जनकशील । 
इस सम्प्रदाय से सिद्ध होता है कि चन्द्रकीति के गुरु प्रसिद्ध नागार्जुन नहीं थे, श्रपितु वे 
काची मे उत्पन्न नागार्जुन के शिष्यथे। काँची-नागार्जुन सरह के शिष्य थे श्रौर सरह 
ठवीं शताब्दी मे राजा धर्मपाल के समकालीन थे । इस प्रकार इन साधनों में दी सूचनां 
भारतीय इतिहास के कालनिर्धारण के लिए महत््वपूणं हैँ ।** चन्द्रकीति के दोनों उपरि- 
वणित साधनों के भोटान्तरकार एक ही थे--भारत के महायोगी वै रोचन भ्रौ र तिब्बत के 


दिङ्‌. रि. वासी छोस्‌. क्य. ग्रग्‌स्‌. प [ धर्मकौति | । दिङ्‌. रि. के ये धरमकीति 
ग्रभयाकर गुप्त के समकालीन ये भ्रौर उनके साथ कालचक्रावतारे*<का भोटान्तरण किया। 
ग्रभयाकर गृप्त ने 'मुनिमतालंकार' की रचना १११४ ई०मेकोथी 1** इससे दिङ्‌. रि. 
का काल बारहवीं शती निर्धारित होता है । 

महायोगी वैरोचन के सान्तिध्य में दिङ्‌. रि ने भोटान्तरण सम्पन्न किया था। 
इन कोसलवासी “योगी व्रतचारी वैरोचन! ने स्वरचित {? ) 'सुवबुधदेवमहाविघ्नराज- 


४२. पीकिङ्‌ तंजुर ऽ” १०४ क ८-१०४ ख ५ (कोयं सू चीपत्र भाग ३, १० २२१, क्र. ५८) । 

४३. पीकिङ्‌ तंज्‌ र ऽ" १०६ क ३-१०८ ख २ (कोयं सू चीपत्र भाग ३, प° २२१, क्र. ६०) 1 

४४. (@. (पल्ल, वलभ्य 2211116 8610115, ए. 214. 

४५. छोस्‌. व्यि. ग्रग्‌स्‌. प (अ्रथवा संक्षेपतः छोस्‌.ग्रग्‌स्‌ ) श्रनेक प्राचार्यो का नाम दहै । इनमें 
भद करने के लिए तिन्बती उनके नाम के पूवं स्थानवाची जोडते है 

मिड्‌. रि (पाठान्तर-ल्दि. रि, ध. रि) के छोस्‌, ग्रग्‌स्‌. 

ब. रिके छोस्‌. ग्रग्‌स्‌. 

कश्मीर के छोस्‌. ग्रग्‌स्‌ (धमं कीति) । 

गूजन्‌ के छोस्‌. प्रगूस्‌ । 

४६. कोयं सृचीपत्र भाग २, प° २२, क्र. २९। 

४७. विनयतोष भदटराचार्य, निष्पन्तयोगावली, भूमिका पृ० ११ । 





तिब्बत के साहित्य प्रौर कला में गणेडा | २५६ 


साधन' का स्वयं तिन्बती मे श्रन्‌ वाद प्रस्तुत किया- रिन्‌. तु. म्युर्‌. बड. ल्ट. बगेग्‌स्‌, 
छन्‌. पो. बगेगृस्‌. विय. यल्‌. पो. बृस्गरब्‌. परि. थब्‌स्‌'*“। पुष्पिका में संक्षिप्त शीषक 
है -- विघ्नविनायकसाधन । 

वारहवीं शताब्दी में भारत से सवंज्ञश्री (तिब्बती मे - थम्‌स्‌. चद्‌. मख्येन्‌. परि. 
द्यल्‌) तिब्बत गएु । इनके काल का भ्राकलन हम तिब्बती नीलेतिहास (देव्‌. थर्‌. स्डोन्‌. 
पो) से कर सकते हैँ जिसके भ्रनुसार इनकी देखरेखमें छग लोचावा ( ११५३-१२१६ 
६०) ने संस्कृत ग्रन्थों का भोटान्तर किया । सवंज्ञश्री ने स्मोन्‌. ऽग्रो विहार में श्रभया- 
करग्‌प्त-विरचित “निष्पन्नयोगावली' का तिन्वती भ्रनुवाद किया जोग्‌स्‌. परि नल्‌. 
ऽन्योर्‌. भ्य. फरेड्‌. ब“ । पीछे से भारत के रत्नरक्षित श्रौर रवीन््रने छग्‌ के छोस्‌. जं. 
द्पल्‌ ( ११६७-१२६९४ ई०) के सहयोग से इस भाषान्तर की श्रावृत्ति की । इसमें गण- 
पति का तीन मण्डलो मे वर्णन श्राया है-- 

(१). धर्मधातुवागीइवर मण्डल मे चतुर्भुज सित गणपति । 

(२). भूतडामर मण्डल मे कपालंघर गणपति । 

(३, ४) कालचक्र मण्डल में कौमारी-समापनन गणेश । 

वर्मधात्‌ वागीद्वर मण्डल मे गणपति मूषक-वाहन, सित, हाथी के मूख वाले, 
सपं का यज्ञोपवीत धारण किए हृए भ्रौर चतुर्भृज (दाएं मे त्रिशूल श्रौर लड्‌, बाण में 
परशु ग्रौर मूलक) हैँ “भूतडामर मण्डल में गणपति एेडशानी दिजा में स्थित ह, मूषक- 
वाहन, सित, गजास्य, त्रिनेत्र, ्रध॑चन्दरशेखर, प्रौ र चतुर्भुज (दां मेँ मलक भ्रौर परशु, 
बाएं मेँ त्रिशूल भ्रौर कपाल ) है" कालचक्र मण्डल के वाङ्मण्डल श्रौर कायमण्डलों मे 
कौमारी-गणेश हैँ । वाडमण्डल की नेत्य दिगामे मयूर के ऊपर गणेश-समापन्ना 
कौमारी है ।"* कायमण्डल की ईशान दिशा मे मूषक पर कौमारी-समापन्न गणेश सित 
मरौर चतुर्भुज है । दाइ भूजाभ्रों मे परु श्रौ र वज्र, एवं वाइ मे पाशश्नौर रत्न हँ 1“ 

पद्म. रदो. जे. ग्लिड. रस्‌. प (११२८-८८) ^ बहुत प्रभावी तान्त्रिक साधक 
ये - कालचक्र, यमान्तक, शंवर ग्रौर वज्रवाराही में विशेष दीक्षा प्राप्त की थी । ग्लिङ्‌. 





४८. पीकिङ्‌ तंज्‌र "९" ९३ ख २-९४ क २ (कायं सूचीपत्र भाग ३, पृ० २१८, क. ४७) । 

४९. (. पि, २०८८, शष्ट ^712.15, [. 1094-36. 

५०. पीकिङ्‌ तंजूर "यु" ११५ ख ४-१८५ क ८ (कोयं सूचीपत्र भाग २,प्‌० ३७१, क. २) । 

५१. विनयतोष भदटराचार्ये, निष्पन्नयोगावली, प° ६२, [तचा एपतताोाऽ( [तनयता 
2211 [. 569. 

५२. वही, प° ७२, {6000्ए. {. 366. 

५३. वही, पृ ° ८७ । 

५६. वही, पुऽ ८९। 

५५. ©, पि. 1२०८८], प्ल ^111215, [0. 699-664. 





२६० तिब्बत के साहित्य श्रौर कला मे गणेश 


रस्‌. प तिब्बत के महासिद्ध सरह' कहलते है श्रौर इन्टोने दोहा पर टीका लिखी है । 
इन द्वारा रचित क्यपगोन. पोऽ स्डोन्‌. स्तोद्‌' नामक महाकालस्तुति में गणपति के निम्न 
लक्षण दिए है -- चन्दरप्रभ, हस्तिमख, त्रिनेत्र, रागदृष्टि, काले केश ्रौर चिन्तामणि एवं 
चन्द्रकला से श्रलंकृत, लम्बोदर, चार भुजाग्रों मे मूलक, लड्‌, त्रिशूल श्रौर परशु धारण 
किए हए, रल्नों एवं पुष्पालंकरणों से विभूषित ओ्रौर मूख से रत्न उगलते हए मूषक पर 
श्रारूढ हैँ । भ्रागे चलकर, इसी पुस्तक के भ्राठवें पन्ने पर गणपति की वन्दना है जिसमें 
ूर्वोल्लिखित लक्षणों को पद्यबद्ध कर दिया है ग्रौर अन्त में कहा गया टैकिमँ म्रमुक-्रमुक 
लक्षणों से युक्त गणपति की स्तुति करता हूं । 

लोचावा ग्रग्‌स्‌. प. यल. मृन्‌ [कीत्तिव्वज, ११४७-१२१६ ई०* | ने कीत्ति- 
चन्द्र के कहने पर साक्य महाविहार में भ्रनेक साधनों का भ्ननुवाद किया । इनमें 'गशन्‌. 
ग्यिस्‌. मि. थुब्‌. परि. स्परबर्‌. थव्‌स्‌.“* ्र्थात्‌ श्रपराजितासाधन दै । इसमें श्रपराजिताको 
'गणपतिसमाक्रान्ता' कहा गया है । गणपति श्रपराजिताके पंरोँके नीचेहं। 

प्रख्यात साक्य लामा ऽफग्स्‌. पा (१२३५-८० ई०} ने मंगोल सम्राट्‌ कुविलाई 
खां से तिब्बत पर साक्य लामाभ्रों के प्रशासन की मान्यता प्राप्त करके तिन्बती इतिहास 
मे नया मोड़ उपस्थित किया । इस कारण तिब्बत मे ऽफग्‌स्‌. पा लामा श्रौ र उनके पिताश्र 
की श्रनेक दन्तकथाएं प्रचलित हैँ। कहा जातादहै कि ऽफगृस्‌. पाके पिताको गणेशने 
म्रपनी सूंड मे उठाकर मेर पवंत के शिखर पर जा विठाया । पिता भयभीत हो गए ग्रौर 
पर्व॑त के नीचे देखने से कतराने लगे । गणेश से भ्राश्वस्त होकर जब नीचे दृष्टि डाली 
तिब्बत के समस्त प्रदेश दिखाई दिए । गणेश ने पिता से कहा--'तुमने डरकर 
भ्रपना अ्रवसर खो दिया, परन्त्‌ जो-जो प्रदेश तुमने देखे हैँ उन पर तुम्हारे वंशज राज्य 
करेगे ।' पृत्ररत्न प्राप्त हृभ्रा जो श्रागे चलकर ऽफग्‌स्‌. पाके नामसे प्रसिद्ध हृभ्रा ्रौर 
कुबिलाई खां (१२६०-६४) का गुरु, विलक्षण इतिहासकार एवं साहित्यिक, तान्त्रिक 
साधक भ्रौ र तिब्बत में साक्य ्राधिपत्य का प्रवर्तक हुम्रा। तिन्बती इतिहास की नई 
दिशा को लोकजिह्वा पर मंगलान्वित करने वाले गणेश बने । “ 

ग्यान्त्से के इतिहास में पूर्वी राज के शासक (मि. द्पोन्‌) द्पोन्‌ ग्यंल्‌. म्‌छन्‌. 


५६. वही, पऽ २११। 

५७. पीकिड्‌ः तंजुर “दु २४५ ख १-४ (कोयं सूचीपत्र भाग ३, पृ ० ५६, ऋ. २८९) == साधन- 
माला (विनयतोष भद्राचायं का संस्कृत संस्करण) कर. २०४ १५ ४०३। 

५८. @. प्प, ७८8८11८6 १८३ एष्ततोपडापड प तला 10189116, 11. 
139...; प्रलाफपौ प्र्न्ि1, (16 1२618105 ° (ल, 7. 137; ल 


(भलवल, 111० १८ एप्ततोडोपड 7 (106 प्फोवलः कणन, 
7. 64. 
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बसड. पो [ध्वजभद्र| की जीवनी है। ध्वजभद्रने ल्हा.मो. द्पल्‌ | देवीश्री | से विवाह 
किया श्रौ र उनके तीन पत्र हुए । १३२० ई० मे उनके दूसरे पुत्र द्‌ पल्‌. ल्दन्‌. रिन्‌. छन्‌. पो 
[श्रीरत्न | का जन्म हृभ्रा । वह्‌ धमं मे बद्वमुल भ्रौर यक्षाधिपति के समान गौरवसम्पन्न 
था । बड़ा भाई ल्दन्‌ प्रदेशमे शास्त्रों के श्रघ्ययनटहेतु गया भ्रौर वहीं घर बनाकर बस 
गया । वहां साक्य के रवड्‌. गूसर्‌.प केबृशि.थोग्‌ प्रासादमें प्रथम सचिव बन गया। 
१३३४ में द्प्यल्‌ के वरेण्य भ्राचायं ऽफग्‌स्‌ . म्य॑ल. ब | ्रायंजय | को भ्रपने यहां बुलाया । 
माँ, बड़ भाईश्रौर छोटे भाईश्रीरत्नने भ्रष्टश्ील ग्रहण किए ग्रौर तीनों ने अ्रपने दीक्षा- 
नाम रवे । दीक्षा के समय श्राचायं के प्रथम पद ऽफग्‌स्‌. पा को जोड़कर द्‌पल्‌. ल्दन्‌. रिन्‌. 
चेन्‌. प का नाम 5ऽफगृस्‌. प. रिन्‌. छन्‌ | श्रायंरत्न | हो गया । शील-ग्रहण के उपरान्त 
प्रार्यरत्न को यक्षाधिपति गणपति का साक्षात्कार हुभ्रा ।'* इससे स्पष्ट है कि गणपति- 
साधना का तत्कालीन साक्य सम्प्रदाय में प्रमुख स्थान था। 
चौहदवीं शताब्दी मे ग्यान्तूसे नगर के समीप तिब्बत कै कलोत्कषं का निरूपण 

कुम्बुम्‌ के चैत्यमेंहुभ्रा। यह्‌ १०८ वगं हाथ कौ विशाल नींव पर बना है । चार घरातल, 

कलश भ्रौर शिखर के छः तलो की यह्‌ विराट्‌ स्थापत्याकृति तिब्बत का “छोकू' (छोस्‌ स्कु ) 

धर्मकाय भ्र्थात्‌ साक्षात्‌ स्तूपायमान धमं है । रिलालेखों मे वणित कलाकारों के नाम 
पहली बार तिन्बती कला के इतिहास को ध्रुव कालक्रम मे सुव्यवस्थित करते हैँ। 

इस महत्त्वपूर्णं एतिहासिक चेत्य के पहले के धरातल के १२वें देवालय में साक्य 
सम्प्रदायके श्रनुसार महारक्तगणपति, पीत गणपति, श्रौ र गणपति-परिवार-चतुष्टय के भव्य 

भित्तिचिच्र हैँ । ` इसी प्रकार तीसरे धरातल पर ६ठे मन्दिरमे भी गणपति का भित्तिचित्र 
है जिसमें लड़क, मूलक, व्रिशुल श्रौर परशु धारण किए हुए हैँ । ` इसी तृतीय धरातल के 
ध्वे देवालय में प्रष्टमहादेवों (ल्ह. छन्‌. पो. बरग्यद्‌ ) के भ्रन्तगेत सित गणपति का चित्रण 
है । यहाँ द्विभुज दहै -एक हाथसे परल्युधारण क्िएहैँ दूसरा हाथ शक्तिको पकड़हुए 
है ।* तृतीय धरातल के १६ देवालय में गणपति श्रौर उनकी शक्ति चित्रित है। 
भारत से तिब्बत जानेवाले भ्राचार्योमे वनरत्न को तिन्बती पण्डित मथड.म.' 


५९. @. ¶ पल्ल, एल 22116 9610115, ए. 662 

६०. (3, ¶ पल्ल, 1740-व116162 ४. 1 प° १६४, 1४. 2 प° २० (शिलालेख), 
प° १५३ (शिलालेष का ्रन्‌वाद), [४. 3 (चित्र १८८) । 

६१. वही, {\. 1 १० २४२, 1४. 2 १०५१ (शशिलालेख ), पु० १९३ (शिलालेख का 
भ्रनुबाद ), [\/. $ (चित्र ३०२) । 

६२. वही, 1४. ] पृ० २४६, [४. 2 १० ५४ (शिलालेख) , ¶० १९६ (शिलालेख का 
भ्रनुवाद), [४/. 3 (चित्र ३०८) । 

६३. वही, {४/. 1 पु०२८८। 
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अर्थात्‌ श्रन्तिम पण्डित कहते हैँ । ये १४२६ मं तिब्बत पहुंचे भ्रौर अ्रनेक ध्म-कायं किए 
जिनका उल्लेख नीलेतिहास (देव्‌. येर . स्डोन्‌. पो) म किया हुश्रा है । ` वनरत्नने ८५ वषं 
की श्रायु में तिब्बत मे ही १४६८ ई० मँ शरीरोत्सगं किया । ` ` इनका जीवनकाल १३८२- 
१४६८ है ।* तिन्वत में वनरत्न के उपदेशों का श्रनुवाद ब॒सोद्‌. नम्‌स्‌. स्यं. मृषो | पृण्य- 
सागर] किया करते ये । पुण्यसागर का दूसरा नाम म्यं. मूछोडि.स्दे [ सागर-सेन | भी 
था !* इनका जीवनकाल १४२४-१४८२ है ।“ पुण्यसागर के सहयोग से पण्डित वनरत्न 
ने अनेक संस्कृत पुस्तकों का तिव्वती श्रनुवाद किया । इनमें छोग्‌स्‌. क्य. दूबर. पुग्‌ गि. 
बृस्तोद्‌. पा' == गणेदवरस्तव भी है ।“ ्रपने गुरु से दीक्षा ले, पुण्यसागर ने भ्रागे चलकर 
ग्रन्य व्यक्तियों को भी गणपति की दीक्षा दी - यथा, रक्तोष्णीषधर छस्‌. क्य. ग्रगूस्‌. पा. 
ये. शेस्‌. द्पल्‌. बसुङ्‌. पो को उनके भ्ाग्रह्‌ पर ।“ 

पन्द्रहवीं -सोलहवीं शताब्दी में ग्यांत्से के कलाकारों की कृतिरयां उत्कषं की चरम 
सीमा को प्राप्त हुईं । यह तिब्बती कला का सुवणं युग बना । इसमे पालवंश की कला का 
प्रभाव स्पष्ट है । इसमे सुवणं मण्डित श्रौर श्रसुर्वाणित भागो के व्यतिरेकसे कृतियो में 
भ्ननुपम भव्यता भ्राई है । ग्यांत्से के द्पल्‌. ऽलोर्‌ विहार से प्राप्त कुछ कृतिं लाइडन्‌ 
संग्रहालय मे सुरक्षित हैँ । इनमें एक पोथी-पेटी है जो ्राकार रौर वणंछ्टा में 
श्रद्वितीय है । रक्तारमकों से बने गणेश, जिनकी सूंड नीले प्रहमक के चारों भ्रोर वलयित 
है, सारी पेटी मे विशेषतः उतल्लेखनीय है । म्यांत्से-कला कौ सर्वोपरि कास्यकृति मे भी 
चरम रूपांकन गणेश का है । गणेश तिब्बत की संस्कृति की विभिन्न भ्रभिन्यक्तियों में 
ग्राराध्य हैँ । 

१ दवीं शती का त्सापाराङ्‌-स्थित ल्ट. रवड्‌. द्‌कर्‌. पो प्रथवा “वेत देवालयः 
ग्रपनी कला के लिए विख्यात है ।** संचूर्ण-मूतियों भ्रौ र उनके पीले भित्तिचित्रं की 
भूमिका से विलक्षण वातावरणं बन पड़ा है । एक भित्तिचित्र मेँ गणपति श्रौर उनका 


६४. 3. पि. २०८16], 81प€ 7110315, 1. 799. 

६५. वही, पृ ८०४ । 

६६. 1/1. 1.21 प, र<] ल+०॥€ तप (श्प]पा'"", [. 163 २. 

६७. वही, पु ° २१७, कों स चीपत्न भाग २, प° १३, क. ६३ । 

६०* (. ९. २०८16, 81प€ 1111215, 1. 806, 833. 

६९. देगें तंजुर, स्तोत्र “क' २५३ क २-२५३ ख ४ (तोहोकु सू चीपत्र ११७५) । 

७०. (. पप. २०८1८}, 810८ 1110213, [;: 832. 

७१. ए. र. एज, [प््०तप्लजय (0 "€ (एलका (जाद्ल्प्ला न प 
21107131 पडला 0 ए(70जजद्४, 1.लवलय, 1951, 77. 59-40 (28431). 
72८ ए. 


७२. ©, व प्रल्लः, €, [7 115. 
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परिवार (छोग्स्‌. बदग्‌. वोर्‌. व्यस्‌ ) श्रालिखित हैँ ।** 

ग्रवधूतिपाद जगद्‌-दपंणाचार्यं के वच्राचायंक्रियासमुच्वय का तिन्बती भाषान्तर 
व्लो. ग्रोस्‌. ग्यल्‌. मन्‌. द्‌पल्‌ . बसड्‌ पो [मतिध्वजध्रीभद्र | ने विक्रमरिला के महा- 
पण्डित मज्जुश्री के सहयोग से किया । इसका तिन्वती शीषंक रदो. जं. स्लोब्‌ दूपोन्‌. 
ग्य. व्य. व. कुन्‌. लस्‌. वृतुस्‌. प" हैँ । इसमे गणपति के प्रतिमा-मान दिए हृए है 1. 

म्न्य प्रतिमामितीय ग्रन्थों मे भी गणपति के मान दिए हुए हैँ । तिब्बत के महत्तम 
कलाकारों में से एक, स्मन्‌. थङ्‌. पा, ने पञ्चम दलाई लामा के पोतला प्रासाद पर १६४८ 
मे भित्तिचित्र बनाने प्रारम्भ किए ।*^ इन द्वारा रचित पुस्तक “जोग्‌स्‌. परि. सङ्स्‌. ग्य॑स्‌. 
मृषोग्‌. । गि. ्प्रुल्‌. परि. स्कुडि. प्यग्‌. छद्‌" में, जिसके केवल ७वे से १०्वे भ्रघ्यायही 
उपलब्ध है, गणपति के प्रतिमामान दिए हृए हैँ मरौर विविध तन्त्रो मे प्राप्त विभेदोंका 
उल्लेख भी दै । 

१५७५ में जन्म पाकर जो. न्‌. पा तारानाथ ने सारस्वत व्याकरण भ्रौर ्रनेक 
संस्कृत ग्रन्थों क! तिब्बती भ्रनुवाद कर फिर से तिब्बत में संस्कृत श्रध्ययन कौ नीव डाली 
प्नौर तिब्बती परम्परा में नवजागरण किया । ततत्र, योग, इतिहास, ्रादि भ्न्यान्य विषयों 
पर प्रकाण्ड विद्रत्तापूणं ग्रन्थों कौ रचनाएँ इनकी संकलित प्रन्थावली मे सुरक्षित हैँ । 
इन्टोने ७३ साधनों का संग्रह किया जिनकी पुनरावृत्ति की, नया श्रनुवाद क्या ्रौर जहां 
संस्कृेतमूनन मिन पाए वहां इन्दर विधमन रूपमेंही समविश किया।ये ७३ साधन 
स्परब्‌. थवृस्‌. ग्य. मृदछोडि. ख. स्कोड्‌. गि. गृशुड्‌ः' भ्र्थात्‌ 'साघनसागरपूरणग्रन्थ' के नाम 
तेज्ञात दँ।*“ये पीकिङ्‌ तंजुर की तन्त्रो की "लु' पोथी में क्रमांक १४-६८ हैँ । इनमें 
'छोग्‌स्‌. कयि. द्‌बर्‌. ल्दन्‌. चेन्‌. पो. स्पुब्‌. पडि. थवूस्‌“ है जो महागणेशसाधन है । 
पृ०२०८पर दी गई सूची में इस साधन के गणेश को पञ्चमुख, दशमूज शुक्ल गणेश 
कहा गया है । तारानाथ के थि. दम्‌. ग्यं. म्‌ छोड. स्परब्‌. थव्‌स्‌. रिन्‌. छेन्‌. ऽव्युड्‌. ग्‌नस्‌' 
(४८३ पन्ने) मे भी गगेश का विवरण दहै । तारानाथ ने ज्ञान-महाकाल की सावन- 
बलिविधि मे गणपति का उल्नेख किया है-- चित्रकार भ्रपना थंका पादपीठसे प्रारम्भ 

७३. ©. (प्ल, 1०4०-४ ८८8, 7711. 2 7. 120, चिनव्र ८९, ९० । 


७४. पीकिङ्‌ तंज्‌र ९" १३४ क ७-३७४ ख ५ (कोच सू चीपत्र भाग ३, १०२२६, क्र. ७७)। 
91८ 11315 ‰. 1043. 

७५. ©. ¶ पल्ल, (लक 29116 5610115, ए. 299. 

७६. वही प° २०८। 

७७. वही, प° २९३ । 

७८. ^. 1. ५05०५, (10 ल8ा 2, [ऽग ८९७1६3४2 [प्ल ्पः2 {. 101. 

७९. कोयं सू चीपत्र भाग ३, प° २५१, ५५० । | 

८०, पीकिङ्‌ तंजुर "ल्‌" २२५ क २-२०६ ख ३ (कोयं सू चीपत्र भाग ३, पृ० २६६, ऋ, ८६१) 
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करता है । इस पर बीजमन्त्र "ं' से पद्म निकलता ह । पञ्च पर बीजमन्त्र ^र' से रवि उदय 
होते है । रवि से वेत हाथी जोकि गणपति रहै । गणपति पर षड्भुज कुख्कुल्ल-जान-महा- 
काल स्थित हैं ।“ 

पञ्चम दलाई लामा (१६१७-१६८२) के काल मे अनेक संस्कृत-गरन्थों का 
तिव्बती भ्रनुवाद हुश्रा जिनमें पाणिनि भी सम्मिलित है । यह तिनव्बती इतिहास का 
स्वणिम युग था श्नौर कला, साहित्य प्रादि के क्षेमं भौ श्रनुपम क्रियाशीलता का भ्रावि- 
माव हृश्रा । इन्हीं दिनों ऊपरी चार्‌ प्रान्त की (ग्‌चड,. स्तोद्‌ ) से द्‌कर्‌ जाति के इग्‌. 
द्बड्‌. फन्‌. छोग्‌स्‌, त्टुब्‌. म्रूब्‌ | वागीदवर लक्ष्मीनिराभोग| ने संस्कृत से सारस्वत 
व्याकरणसूव्र का तिब्बती भाषान्तर किया । इनका दूसरा नाम छे . द्‌बड्‌. रब्‌. बृतन्‌. 
दो. ज. [श्रायुवंशी सुस्थिरवजर ] भी है । इन्टोने समुद्रफलप्रयोग का भोटान्तरण किया 
जो देवेश्वर भ्र्थात्‌ भगवान्‌ शंकर ने गणपति को सुनाया । इसका भोट शीर्षक है-- 
^ल्ट. द्‌बड्‌. पयुग्‌. गस्‌. छोगस्‌. बदग्‌. ल. ग्‌नरू्‌- वरि. स. मु. द्र. फ. लड. स्व्योर्‌. ब. ख 
बूरुयुर्‌. दङ्‌ बचस्‌. प' 1“ 


चीन के सबसे शक्तिशाली 
सम्राट्‌ छचेन्‌-लुड्‌ मञ्जु-वंश के 
थे । इनका धमं लामायान भ्र्थात्‌ 


व्यान का तिन्बती रूपान्तर था । 
स्वयं संस्कृतके प्रेमी रौर विद्वान्‌ 

थे । बाल्यकालमें ही ललितवज्र, 

जो भ्रागे चलकर इनके राजगुरु 

बने, के साथ संस्कृतका ्रध्ययन 

किया । सम्राट्‌ की माता धम- 

परायणा थीं भ्रौर उनकी ५०्वीं, 

६०वीं, ७०वीं, ८०वीं जन्मजयन्ती 

पर सम्राट्‌ ने सहस्रशः मूतियां बन- 

वाकर माता की शताथुता कौ 

कामना की । १७६९१ को २० 

दिसम्बर को, माताकी ७ण्वीं वर्षगाँठपर, सम्राट्‌ ने मूरतिकलाप भेँट किया। इनमें 


८१. &. व्ल, (लभ २३११४९५ 8610118, 7. 383. 
८२. कोयं स्‌ चीपत्र भाग ३, पु० ५१६-५१७, ऋ, ३, ४ । 
८३, देगे तंजुर, स्न. छोगृस्‌ "नो ३५३ ख ४-३५९ क ९ (तोहोकु सूचीपत्र ४४४१) । 
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गणपति की प्रतिमा भी थी जिसका चित्र पीछे पृष्ठपरदियाजा रहा है । यह मूति 
पीकिड्‌-स्थित पाश्रो-ष्याड्‌ लोउ प्रासाद में सुरक्षित है ।“ 

सम्राट्‌ ने श्रपनी माताको किसी जन्मदशक पर देवरूपावली भी भेट की जो 
श्राजकल पेकिङ्‌ के राष्टरीय पुस्तकालय में विद्यमान है । राजगुरं ललितवज्र की देखरेख 
मे इसका ्रालेखन हृम्ा श्रौ र इसका चीनी शीर्षक है च्‌, फो फुसा शड्‌. ष्यङ्‌ त्सान्‌ । 
इसमे ३९० श्राचार्यो, देवों, श्रौर देवियों के भ्राकरषंक चित्र है जो २३ परिवर्ते बटि 
हृए है । पर्यवसान-कल्याण के लिए अ्रन्तिम चित्र महारक्त गणपतिकारहै। यह ग्राचाये 
रघुवीर के संग्रह से नीचे चित्रित है । 





४, ५३1१८ एप्टलाट लाक], छण्‌- 1 ए. ऋ, ऋ, ४०). [आ ए. 153 
(चित्र) । 
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पण्छेन्‌ लामा बस्त. परि.ल्नि. म. फ्योग्‌स्‌. लस्‌. नम्‌. ग्यंल्‌. | शासनसूर्यंदिग्बि- 
जय | का काल १७८ १-१८५२ (१८५४) है । अ्रनेक भक्तों के श्राग्रह पर इन्टोने "यि. 
दम्‌. ग्य. मखो. स्प्रब्‌. थव्स्‌. रिन्‌. चेन्‌. ऽब्युडः . गनस्‌. क्य . ल्टन्‌. थबृस्‌. रिन्‌. ऽब्युड्‌ 
दोन्‌. म्सल्‌' लिखा । इस शीषंक का भ्रनुवाद होगा “रत्नाकराथंप्रकाश नाम इष्टदेव- 
सागरसाधनरत्नाकरपरिशिष्ट' । इसका संक्षिप्त शीषक रिन्‌. ल्टन्‌' है । यह्‌ तारानाथ 
के साधन-रत्नाकर का परिशिष्ट है श्रौ र तिन्बती कला के लिए महत्त्वपूणं ग्रन्थ है । इसके 
दो भाग ५१६ ओ्रौर ४७० पन्नो मे है । ये समस्त ९८६ पन्ने भ्र्थात्‌ १६७८ पृष्ठ (६०८६ > 
२) है । पृष्ठ-सख्यासे भी इसके विस्तार भ्रौर महत्ता का पता चल सकता है । यही एक 
ग्रन्थ है जिसके चित्र सम्पूणं उपलब्ध हैँ । चित्रं के नीचे मन्त्र भीदिए हुएर्है। ये चित्र 
“रिन्‌. ज्युङ्‌' के नामसे मंगोल देश मे काष्ठमद्रित हुए थे । इस काष्ठलिपि की भारतमें 
केवल एक प्रति है जो भ्राचायं रघृवीर के संग्रह में सुरक्षित है । पूरी काष्ठलिपि (+ ८५ 
[10० कणण एम्परताल्छप) के भाग त, £ में प्राचार्य रघुवीर श्रौर प्रस्तुत लेखक ने 
प्रकाशित की है । पण्छेन्‌ लामा का रिन्‌.ल्हन्‌ विषयक्रम से २३ परिवतनों मे विभक्त है । 
पहिला परिवतं श्रादिकल्याण देवों का है । इसमें महारक्त गणपति का साधन पहली पोथी 
के ६१ क १-६७ ख पर दहै। इसका चित्र रिन्‌ज््युड्‌ से नीचे दिया जा रहा दै" 


~~. = | ज ८ ~ ` = † 


८५, रिक््ी1प् ४ 172 2116 101६681 (क्ता 2, ^ 2८५ 1 170€10-24011129 
एिभप्ाल्छा) 84. (काष्ठलिपि ३ ग) 
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रक्तपद्य पर मूषक श्रौर उस पर ललितासन में हैँ । दा भ्रोर की पांच भुजाग्रों 
मे शर, अ्रकृश, वज्र, खङ्ग, शुलंच (? ) रौर बाई पांच भृजाग्रों मे मुल, चाप, खट््वांग, 
कपाल,--(? ) लिए हृए है । दो मुख्य हाथ से कपाल श्रौर कर्तरी पकड़ी हुई है । ये गणपति 
प्रायः थंकाग्नों पर भ्रालिखित किए जाते । चित्रके नीचे मन्त्र है -ॐग्राः गः हू स्वाहा। 
ॐ वारकाताय स्वाहा । ॐ वकतेकदंष्ट विन्ध हूं फट्‌ स्वाहा । ॐ भ्र गणपतये स्वाहा । 

पण्छेन्‌ लामा के रिन्‌. ल्टन्‌ के ११ वें परिवतं मे शाक्यरक्षित द्वारा भ्रागत देवों 
के साधन है । इनमें पीत गणपति हैँ जिनका संक्षिप्त साधन दूसरी पोथी के पन्ने ६३ क, 
ख पर है । इनका चित्र श्रौ र मन्त्र रिन्‌. के भ्रनुसार ग्रागे दिया जा रहा है ।“` इनकी 
दो भुजान मे परशु, त्रिशूल, लङ्क ग्रौर मूलक टँ । डँ श्रादित्यनाथ का, उपराज्य- 
पाल, दिल्ली प्रशासन, को -- स्पिति के किसी लामा से प्राप्त सूचना के श्रनृसार, चतुभज 
सित गणपति के भीयेही आयुध है । तीनों नेत्र रागभरी दृष्टि से देख रहे टै, नासिका 
रक्तवर्णं है, शरीर छोटा पर मोटा, भ्रंग मांसल होने से भूरिया पड़े हृए, शरीर पर हरे 
रंग का परिधान श्रोढे हृए ग्रौर रत्नो की माला से सुशोभित है । दाई भजाग्रों मे लडड्‌ 
नौर मूलक श्रौर बाई मे परश्‌ ग्रौर त्रिशूल ह । मृतियां प्रायः इनकी बनती ह । इनका 
मन्त्र -ञ्त्रंठठठहू ज स्वाहा। 


८६. वही, ९ : ९१ (काष्ठलिपि ९३ क) यही चित्र ^^10€१† (@0५८१९] पृ० ५५ पर 
चित्र ४३ है जहाँ गणपति का मंगोल नाम 'तोत्खार--उन्‌ खागरान्‌' भी दिया हृग्राहै। 





जनक जनन = ~ नऋ +~ ---- 
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रिन्‌. ल्टन्‌ के १७ वें परिवतं में धनद-देवो वश्च वण-कुबेर-जम्भल, प्रादि के साधन 
है । इनमें तीन विभिन्न गणपतियों के साधन पन्ने १८५ क ६-१८६ क ५ परटहैं।येतीन 
क्रमशः रागवच्र ्राज्ञाविनिवतं गणपति, ्रारयभ्रतिशाक्रम चतुर्भुज सित गणपति रौर 
चतुर्भुज रक्त गणपति । इनका चित्र काष्ठलिपि से उद्धृतदहै-- 





रागवजर श्राज्ञाविनिवतं गणपति का मध्यम मुख हस्ती का, दाहिना बिल्ली का 
श्रौर वायां वानर का दै । छः भुजा, रत्न, ख ङ्ग, विल्व, परचु श्रौर सुरापात्र धारण किए 
हए है । गणपति भ्रौ र उनकी वानरमृखी-शक्ति, दोनों दिगम्बर हैँ । इनका मन्त्रहै-- 
ॐ ग गणपति मय रत्नसिद्धि। गगगगगगगग। गणपति स्वाहा।“ 

ग्रतिश्ाक्रम चतुर्भुज सित गणपति का केवल एक हस्ति-मृखहै । चार भूजाश्रों में 
मूलक, माला, नकुल श्रौर परश्‌, हैँ । व्याघ्र चमं पहने मूषकवाहन दै । मन्व ॐ चर, 
गणपति स्वाहा । ॐ भरकतये स्वाहा । ॐ वकत्रेद॑ष्ट भिन्द हं फट्‌ । न्र्‌, गणपति रतन- 
सिद्धि स्वाहा 1 

चतुर्भुज रक्त गणपति की चार भृजाश्रों मे परशु, मूलक, विल्व भ्रौर माला है । 

मन्त्र है--ॐ रत्न रत्न । रत्नो रत्नो । गणपति । गग गगगगग ग। गणपति । चुरु 

चुरु । मनुपत्र । रुरुरर । ग ग त य । गणपतये स्वाहा 1“ 

सिंहासन महाकाल गणपति की उपासना साक्य सम्प्रदाय में प्रचलित है । इनको 
चार मृजाभ्रों मे खङ्ग, वरिशूल, पताका प्रौर पाश हं । नीचे इनकी शक्ति द्यामा वेताली 
है, दाई ओर दूती (फो. ज. मो ) ग्रौर बाई ग्रोर मङ्ग्‌. गग ड्‌. म (संस्कृत नाम? ) दै । 
रिन्‌. ल्हन्‌ की दूसरी पोथी के ३२८ ख पन्ने से विस्तृत वर्णन है जिसमें इन महाकाल- 


गणपति के पूरे मण्डल का विस्तार है जिसकी बाह्य परिधि मे सप्त-देवियां हं जिन्टोने 


८७. वही, ९ : ११२ (काष्ठलिपि ११४ कग}, ₹रला1€ ५८ लल ८४-*भ त] तष्ट, 
(0126168 216 [)ला0005 91 {111€॥, [. 82. 
तीनों रूपों के मन्त्र काष्ठलिपि से उद्धृत है । 








| 
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त्रिगुल ग्रौर रक्तपूरित कपाल धारण किए हए हं । इनके नाम ब्रह्माणी, इन्द्राणी,कौमारी, 
| महादेवी, हयास्या (? ),--ग्रौ र महानासा है । मण्डलके चार द्वार स्फटिक, सुवणं, 
| ताम्र श्नौर हरितादमसे वनेहं। वज्र भ्रौर पाशधारिणी मातृकां (म. मो) इनकी 
| रक्षिका द्वारदेवियां है । चित्र श्रौर मन्त्र निम्नलिखित है: 





मन्त्र --ॐ श्री- 
महाकालगणपति स्वाहा । 
नमः श्रीमहाकालगणे- 
शाय । नमो योगिनं। 
तद्यथा । ॐ हिलि हिलि । | 
किते किते । चित्ते चित्ते 
स्वाहा । ॐ वच्यक्ष | 
श्री महाकाल हूं जः । ~ 


रिन्‌. ल्हन्‌ की दूसरी पोथी के १६१ ख पर षड्भुज कृर्कुल्त ज्ञानमहाकाल का 
साधन है । यह महाकाल व्याघ्रचमं की लंगोटी पटिने गणपति पर खड़े है ।ˆ ये महाकाल 
सर्वान्तरायसंग्रसन ग्रौर सवं विघ्नविनायक हँ । 

कर्ग्यदपा सम्प्रदाय की हस्तलिपि "बकः यद्‌. लुग्‌सू- क्य. ल्ट. बसड स्‌. ग्येस्‌. 
प" ७८्पन्नेकी है श्रौर लाइडन्‌ (हांलैण्ड). के संग्रहागार मे सुरक्षित है। इसमे १३ 
द्ग्र.ल्हकाव्णनहै।दुग्र.ल्टवे दृष्टदेव (ल्ह) हैँ जो श्रपने उपासक की शत्रु (दग्र) से 
रक्नाकरते है श्रौर उनको श्रीप्रदान करते ह तेरह द्र. ल्ट में गणपति-विशेष का 
समावेश है । इनका पूरा तिब्बती नाम "छोड. ल्ह छोगस्‌. बृद्ग्‌. ग्लड . स्न' है जिसका 
संस्कृत रूपान्तर 'वाणिज्यदेव गजवक्त्र गणपतिः होगा । उल्लेखनीय है कि यहां गणपति 


८८. वही, ९ : १२६ (काष्ठलिपि १२८ क), ९€1€. "0. 56. 
८९. वही, ९ : ११४ (काष्ठलिपि ११६ च), २€1€.* "0. 39. 
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वाणिज्यके देव हं । शंख के समान गौर, गजवक्त्र ्रौर त्रिनेत्र हें। दाँ हाथ में रत्- 
मण्डित दण्ड ग्रौर वाएु में नेवली (नेवले का बटुश्रा) है।* 

मंगोल श्रौ र तिञ्बत की लामायान परम्परा का प्रसिद्ध विहार पीकिडः मेंहै। 
जिसके प्रांगण में १६ विशाल भवन थे । यह मन्दिर युः -हो-कुड के नामसे ज्ञातदहै। 
१७२३ मे मञ्जु सम्राट्‌ यड -चडः ने भ्रपने प्रासाद को यड -हो-कुड. विहार में परिणत 
कर दिया । वह विहार उत्तरी एशिया की भ्रास्थाभूमि थी जिसे दुर्गा,क्यास्ता श्रौर कोब्दो 
से हलहा, बाइकाल्‌ सरोवर से बुर्याति, वोल्गा नदी से खाल्मिक, त्सित्सिखार्‌ से मञ्च्‌, 
फोकोनोर से ताड त्‌, ल्हाा ते तिब्बती प्रौर नेपालसे गोरे श्रपनी वेषभूषाग्रों की 
विविधता से भकृत करते थे । धूप की धूम्रमालिकाएं ग्रौरस्तोत्रों की मन्द ध्वनियां, 
पीकिड के नील गगन को भरती थीं । इसके तन्त्र भवन के महाकाल की मूरति में गणपति 
पादपीठकेरूपमे मिलते हं ।'' इसी भवन के वैश्रवण प्रासाद में महाकाल का र्ग्यन्‌. 
छोगूस्‌ [भूषणगण | पटचित्र है जिसमें महाकाल लक्षण-माव्र में श्रलिखित (?2:1८प्‌) 
है । इनमे गणपति उत्तान पड़े हैँ । ° पूरव॑वर्ती छठा भवन, जो पञ्च महाधर्मपाल का था, में 
भी गणपति मूतियों ग्रौर थंकाभ्रों में प्रतिनिहित ये । 

कभी-कभी गणपति वच्रभैरव के पादपीठकेरूपमेंभी पाए जाते हे । यहाँ गण- 
पति सांसारिक धरातल पर है, लौकिक है, संसारके रागमय जगत्‌ के प्राणी है, श्रौर 
मण्डल के बाह्यलोक से निर्वाण के बुभूषु हँ ।** 

महाकाल जब धममपालके रूपमेंहोतेर्ह मृण्डोंकी गणित्री लिए रहते टँ ग्रौर 
एक गणपति पर स्थित रहते हँ । महाकाल का दूसरा रूप, चिन्तामणि सित महाकाल, 
धन-देवता का है । इसमें मुण्ड-गणित्री के स्थान पर उनके हाथ में चिन्तामणिदहै श्रौरवे 
दो गणपतियों पर स्थित हैँ । इनके चित्र लाइडन्‌ संग्रहालय में एक काष्ठलिपि पर पाए 
जाते हैँ "` लाइडन संग्रहालय में तिब्बत से प्राप्त खड़े स्तम्भदीपके तंलधारी भाग वहु- 
भूज गणपति से सुशोभित हैँ ` 

गणपति कृष्ण मञ्जुश्री के पैरों के नीचे भी दिखाए जाते हैँ । कृष्ण मञ्जुश्री का 
दाहिना पैर गणपति के सिर पर है ग्रौर बायाँ पद्मासन पर । गणपति पीठपरलेटेषहैग्रौर 
इनका सिर दाहिनी ओर को मृडा है । हाथो में प्रायुघ नहीं पर सिर पर जटामूकृट है । 


९०. {२€16€ [. 331. 

९१. £. 1). 1.€881718, # पा10-10-1पा12, 7. 74. 

९२. वही, पुर १५०, १०४ 

९३. (>, पटला, लभ 2210160 5670118, [~ 217. 
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द्‌ड्ल्‌. छ नदी^^ के समीप धर्मभद्र प्रसिद्ध भ्राचायं हए । इनका काल ज्ञात नहीं । 
इन्होने गणपति की बलि-लिपि लिखी जो इनकी संकलित ब्रन्थावली की चौथी (ड) पोथी 
मे दपल्‌. त्दन्‌. छोगूस्‌. क्य. बृदग्‌. पोर. गृतोर्‌. ऽबुल्‌. ग्यि. दोन्‌. बृशद्‌.प (३ पन्ने) के 
नाम से मिलती है । इसका श्रं शश्रीगणपतिवलिविधानार्थविवरणः है । ” 
देगे मे साक्य सम्प्रदाय का विशाल साधनसंग्रह चौदह बड़ी-बड़ी पोथियों में 
छपा था । इसका संक्षिप्त दीर्षक “स्य. थव्‌स्‌. कुन्‌. बतुस्‌' भ्र्थात्‌ 'साधनसमुच्चय' है । 
इनके संकलनकार जाम्याङ्‌ च्यान्तसे के श्रवतारी लामा (ऽजम्‌. दुव्यङ्स्‌. मख्येन्‌- बूच 8. 
द्बड्‌. पो) कुन्‌. द्गऽ. बस्तन्‌, परि. ग्य॑ल्‌. म्‌छन्‌ [ आआनन्दशासनध्वज | थे जिनका खाम्‌ 
प्रदेश मे १८२० में जन्म हृश्रा श्नौर घर्म-परायण जीवन के उपरान्त १८६२ में निर्वाण हो 
गया । इस संग्रह में गणपति पर तीन ग्रन्थ है-- 
(१) द्पल्‌. छोगस्‌. बृदग्‌. स्प्रुब्‌. थवस्‌. दङ्‌. जस्‌. गन्‌ श्रीगणपति का साधन ग्रौर 
भ्रनुज्ञा' (& पन्ने) । 
(२) दोग्‌स्‌. बद्‌. दकर्‌. पो. जो. लुगस्‌. जस्‌ गनड्‌. व्य. छल्‌ ^सित गणपति की 
ग्रतिशा (जो). के क्रम से अ्नुज्ञा-विधि' (६ पन्ने) । 
(३). दछोग्‌स्‌. बृदग्‌. जस्‌. ग्‌नड्‌. ग्‌सल्‌ स्ग्रोन्‌. मे 'गणपति-्रनुज्ञा-प्रकाशदीपः 
(५ पन्ने) । 
न्यिड्मा सम्प्रदाय के ग्रन्थों का विशाल संग्रह रिन्‌. चेन्‌. गूतेर्‌. म्‌जोद्‌ है जिसकी 
६४ पोथिर्या है । इनमें भी गणपति-विषयक ग्रन्थ हैँ, उदाहरणा --गूनम्‌. छोस्‌. जो. 
लुगस्‌. छोग्‌स्‌. बदग्‌. स्यरब्‌. थबस्‌' जो श्रतिशाक्रम गणपति का साधन है । 
ूरवीं तिब्वत के खाम्‌ प्रदेश में, जहाँ के निवासी खम्पा भ्राजकल खण्डयोदधाभ्रो 
केषरूपमे समाचारपत्रं द्वारा सवं विदित ह, गणपति की पूजा प्रचलित है । गणपति षड्भुज 
महाकाल के मण्डल में उनके पुत्र के रूपमे पूजेजतेदहै। कभी कुलपति (रिग्‌. कयि. 
बृदग्‌. पो) ग्रौर कभी परिवार मे पाए जाते हैँ । न्यिङ्मा सम्प्रदाय के एक भारतवर्तीं 
विद्धान्‌, छिमेरिग्‌जिन्‌ लामा के अनुसार, खाम्‌ प्रदेश में गणपति पर बहुत विस्तृत पूजा- 
पुस्तके विद्यमान थीं - छोग्‌स्‌. ब्‌दग्‌. ग्‌नम्‌. ल्वग्‌स्‌ स्पु. प्रि. (लगभग ३०० पन्ने) श्रौर 
छोग्‌स्‌. बृदग्‌ प्रि. खुग्‌. ऽजिन्‌. प (लगभग २०० पन्ने ) । राजनीतिक उथल-पुथल मे य 
भरमूल्य ग्रन्थ खो गए ्रौर सदा के लिए श्रलम्य हौ गए । 
भारत की भांति गणपति की प्रतिमा प्रवेशद्वार पर मांगलिक हेतु रखी जाती 


९६. (प्ट छ, \४भाल, (< ©ष्जह्ाशड ज ल दल््मकापद् ८५ क 
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थी । तानो के समीपवर्ती वैरोचन-मन्दिरके पासही गणपति द्विभुजं । बाएंहाथमें 
लड हैँ । दाई ओर शुण्डहैग्रौर दाई भुजा ट्टी हृई है ।*“ तावो क विहार में गणपतिकी 
प्रतिमा लकडी के द्वार पर उत्कीणं है । ल्टाखाङ के मुक्य प्रवेशद्वार की भित्ति पर गणपति 
ग्रालिखित हैँ ।“ 

मंगोल देश में बौद्ध धमं का विशेष प्रसार ऽफगृस्‌. पा.नेसम्राट्‌ क्रुबिलाईकी 
दीक्षा से किया । इस विषयक दन्तकथा ऊपरदीजा चुकीदहै। प्रारम्भसे लेकर भ्राज तक 
मंगोल में गणपति लोकाराध्य रहे श्रौर विहारों के द्वारों पर भ्रधिष्ठितिथे। देगेंके 
गांडडः विहार के द्वार पर गणपति की प्राचीन प्रतिमा थी । मंगोल भ।षा में भ्रनेक साधन 
ग्रादिभीदहैँ। दरिद्रनिधिप्रद नाम गणपति साधन, महाचक्र नाम गणपति साधन, दो 
गणपति गुह्यसाघन, गणपतिशान्तिसाधन, गणपतिचिन्तामणिसाधन, गणपतिसमयगुह्य- 
साधन, दो गणपतिस्तुतियां, गणपतिस्रोत्र, गणपति रागवज्रसमयस्तोत्र, गणपतिबलिविधि, 
गणपतिहोमविधि, गणपतिचक्रसूयं - ये १४ ग्रन्थ उलान्बातर्‌ के राष्ट्रीय पुस्तकालय में 
सुरक्षित मंगोल तंजुर के तन्त्र विभाग की तु", नु' रौर ड' पोधियो में प्राप्त होते हैँ । 

गणपति भ्राज तक तिब्बती पूजा के श्रग-रूप मे पाए जाते हैँ । कुछ ही वषं पूवं 
सिक्किम में रूम्थेक्‌ विहार बना है जहां पर सिक्किम के राजगुरु ग्येवा कर्मापा रहते हैँ । 
इनके मन्दिर कै प्रवेश-द्वार पर गणपति का भव्यरगों मेभ्रालिखित चित्रहै। इसप्रकार 


हम पाते हैँ कि गणपति की परम्परा तिब्बतीय संस्कृति में ्रक्षुण्ण चली श्रा रहीदहै। 
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मेथिली लोक-गीत 


डां० कृष्णदेव उपाध्याय 


गि रण जनता के हृदय के उद्गार हैँ । ग्रामीण जनता भ्रपनी आ्आाशा-निराशा, सुख- 
दुःख श्रौ र हषं -विषाद को इन्टीं गीतों के माध्यमसे व्यक्त किया करती है। इस 
प्रकार से जन-जीवन का हृदय इन्हीं गीतों मे श्रोत-प्रोत दिखाई पड़ता है । यदि किसी देश 
की लोक-संस्करृति को जानने की श्रभिलाषा हो तो उस देश के लोक-साहित्य का भ्रध्ययन 
नितान्त श्राव श्यक है । क्योकि जन-जीवन का जो चित्रण लोक-साहित्य मे उपलब्ध होता 
है, वह्‌ ्रन्यत्र प्राप्त नहीं हो सकता । 

लोक-साहित्य को प्रधानतया निम्नांकित पांच भागों में विभक्त किया जा सकता 
है: | 
१) लोक-गीत, 
२) लोक-गाथा, 
३) लोक-कथा, 
४) लोक-नाट्‌य, 

(५) लोक-सुभाषित । 

लोक-गीत श्रौर लोक-गाथा में श्रन्तर यह दहै कि पहले में संगीत श्रौर गेयता 
प्रधान होती है ्रौर दूसरे मे कथानक । पहला यदि गीति-मुक्तक है तो दूसरा महाकाव्य 
है । लोक-कथा वे छोटी तथा बड़ी कहानियां हैँ जिनं गाँव कौ बढी दादी ओ्रौर बढ लोग 
भ्रपने बच्चों को प्रायः सुनाया करते हैँ । इन कथाभ्नों मेँ एक एेसी श्रपील' होती है जिससे 
प्रभावित हुए विना हम नहीं रह सकते । इसीलिए बचपन में सुनी हुई कथाएं स्मृति-पटल 
पर सदा श्रंकित रहती हैँ । लोक-नाट्य वे नाटक हैँ जिन्हे ग्रामीण जनता समय-समय पर 
जन-मन क भ्रनुरंजन के लिए खेला करती है । गवो मे जहाँ मनोरंजन के भ्रन्य साधन 
उपलब्ध नहीं है, वहाँ ये ही लोक-नाट्‌य जनता के नीरस जीवन में ्रानन्द की धारा प्रवा- 
हित करते हैँ । लोक-सुभाषित में कहावतें, मुहावरे, पहेलियों भ्रादि का समावेश होता 
है । 

लोक-गीत ्रनेक प्रकारके पाए जाते हैँ। इन्हें निम्नांकित श्रेणियों में विभक्त 
कियाजासकताहैः 
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(१) संस्कार-सम्बन्धी गीत, 
(२) ऋतु-सम्बन्धी गीत, 
(३) जाति-सम्बन्धी गीत, 
(४) देवी-देवता-सम्बन्धी गीत, 
(५) व्रत सम्बन्धी गीत, । 
(६) श्रम-सम्बन्धी गीत । । 
धर्म-शास्त्रं मे षोडश संस्कारों का विधान पाया जाता है । परन्तु लोक-गीतो में | 
केवल पांच ही संस्कार विशेष रूप से मिलते हैँ । | 
(१) पूत्र-जन्म, 
(२) मुण्डन, 4 
(३) यज्ञोपवीत, | - 
(४) विवाह, ॥ 
(५) द्विरागमन या गवना। 
पत्र-जन्म के ्रवसरपरजो गीत गाए जाते हँ उन्हें सोहर कहते हैँ । इसी प्रकार 
से मुण्डन तथा यज्ञोपवीत के श्रवसर पर गाए जाने वाले गीतों की भी संख्या कु कम नही 
है । विवाह के समय भ्रनेक प्रकार के विधि-विधान किए जाते हैँ । इन सभी भ्रवसरों पर 
गीतों के गाने की प्रथादहै। गवना प्रर्थात्‌ बेटी की विदाई के गीत बड़ ही कारुणिक होते 
हैँ जिनमें करुण रस का सागर लहराता दिखाई पड़ता है । 
मिथिला का प्रदे लोक-साहित्य मं म्रत्यन्त समृद्ध है, एेसा होना स्वाभाविक ही 
है । जिस प्रदेश में मैथिल-कोकिल विद्यापति ने श्रपनी मधुर काकली को सुनाकर जनता 
को रससिक्त किया हो वहां लोक-गीतों की प्रचुरता का होना स्वभाव सिद्ध है। 
मैथिली लोक-गीतों का प्रधानतया चार भागो में वर्गीकरण किया जा सकताहै : 
(१) संस्कार-सम्बन्धी गीत, 
(२) ऋत्‌-सम्बन्धी गीत, 
(३) व्रत-सम्बन्धी गीत, 
(४) विविध गीत । 
संस्कार-सम्बन्वी गीतों मे सोहर, जनेऊ के गीत, लग्न गीत, समदाउनि, सम्मटि 
ग्रादि की प्रधानतया पाई जाती है । इसी प्रकार से ऋतु-गीतों में फाग, चैतावर, मलार 
ग्रौर बारहमासा का समावेश होता है । मिथिला में ब्रत-सम्बन्धी गीतों कीभी कृ कमी 
नहीं है । इनमें मधुश्रावणी, छठ के गीत, श्यामा चकेवा प्रादि प्रसिद्ध हैँ । विविध गीतों 
मेँ भूमर, बरगमनी, तिरहृति भ्रौ र जट-जटिन के गीतों की गणना की जाती है । इस प्रकार 
मिथिला के लोक-गीत वै विध्य में श्रपना सानी नहीं रखते । 
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पुत्र-जन्म के भ्रवसर पर जो गीत गाए जाते हँ उन्हें 'सोहर' कहते हैँ । इन गीतां 
मे उत्साह भ्रौ र श्रानन्द भरा रहता है । बच्चे के माता भ्रौर पिता पूत्रोत्पत्ति के भ्रवसर 
पर ब्राह्मणों को दक्षिणा श्रौर "रीबों को दान देते हए दिखाई पडते हैँ । चूंकि पूत्री का 
ग्रागमन हिन्दू-समाज की अ्रभीष्ट वस्तु नहीं है, भ्रतः पृर्री के जन्म पर सोहरके रसीले 
गीत नहीं गाए जाते । कुछ एेसे भी गीत पाए जाते हैँ जिने वन्ध्या-स्त्री कौ मूक वेदना 
मुखरित हो उटी है । वह्‌ ्रपने वन्ध्यापन को कोसती हु ई किसी देवी या देवता सेपत्र- 
प्राप्ति की प्रार्थना करती है । वन्ध्या-स्त्री के कष्टों का यह वणेन कितना कारुणिक है : 
सासु मोरा विप्र हे मारए 
ननद गरियावय हे । 
विप्र॒ गोतिनी कएल तरमेन, 
बभिनियां गरछाप्रोल हे।' 


गभिणी स्वरी की भोजन की श्रभिलाषा को दोहद' कहते हैँ जिसकी पूति करना 
म्रत्यन्त भ्रावद्यक समभा जाता है । राजा दिलीप सुदक्षिणा के दोहद की पूति के लिए 
उसकी सखियों से बार-बार पृछा करते थे ।' 


न मेद्िया शंसति किञ्चिदीप्सितं, 

स्पृहावती वस्तुष्‌, केषु मागघी । 

इतिस्म पृच्छत्यनूवेल मादृतः, 

प्रिया सखीमुत्तर कोदालेश्वरः । 
मैथिली लोकगीतों मे पति श्रपनी गर्भिणी स्त्री की इच्छा-पूति के लिए व्याकुल 

दिखाई पडता है । कृष्ण रुक्मिणी से पूते हैँ कि : 
“रानी कश्रोने कश्रोने फल भावए, 
किक बु फावहू ए" 

रुक्मिणी उत्तर देती है कि : 


'लवंग इलइचिया मन ने भावए, 

नवरंगिया देखिक हलि भ्रावए हे । 
राजा जेठ रे बइसाख के रिकोरवा, 

चटनिया मनमा भावए दहे। 
राजा दाख, छोहारा मनने भावए, 

नवरंगिया देखिक हुलि ्रावए हे । 





१. रघुवंश सगं- 
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जेठ रे बइसाख के इमिलिया, 
चटनिया मनमा भावए हे'।' 
पत्र-जन्भ के सभ्रवसर पर नन्द भ्रपनी भावजसे निग मांगती है जिसे वह 
प्रसन्न होकर देती हैः । 
'कगना पहरि भऊजी ठाढि भेलन, 
श्रभ्रोरो से निखरि गेलन रे। 
ललना पड़ गेल ननद मुख डीठ, 
कगनमा हम बधहया लेवह रे।' 
कहीं-कहीं सोहर के इन गीतों में गभिणी स्त्री की ररीर-यष्टिका बड़ाही सुन्दर 
वर्णन पाया जाता है । गभिणी के मुख का पीला होना ग्रौर उसके शरीर का पतला होना 
उसके श्रासन्न-प्रसवा होने का लक्षण है । 
्राठहि मास जब बीतल, 
नवे ग्रब चटल रे। 
ललना रे बवुनी के मुंह पिय राहल, | 
देहू दुबराइल रे ।' 
ग्रामीण कविने इस गभिणी की शरीर-यष्टि का कितना ममेस्पर्शी वणेन कियाहै। 
जनेऊ के गीतों का वर्ण्यं-विषय वे विविव विधि-विधान है जो इस ्रवसरपर 
किए जाते हैँ । जसे ब्रह्मचारी के द्वारा मृज की करधनी का पहनना श्रौर मृगछाला को 
धारण करना । मिथिला में विवाह के गीतों को "लगन-गीत' कहा जाताहै। ये गीत बड़ 
ही सृन्दरग्रौरसरस होते हैँ । इनमें कीं तो कश्रारी कन्या के पिता कौ चिन्ता पाई 
जातीदटैतो कटहींवर को खोजनेके लिए पिता की परेशानियां चिन्तित की गई है । मेथिली 
लोककविने कहा है कि जिसके घरमे कन्या श्रविवाहिता हो वह पिता भला निदिचन्त 
कंसे सो सकता है । 
"जाहि घर प्राहे बाबा धिया रे कुमारि। 
से हो कहसे सुतथि निचित हे।।' 
पिता श्रपनी पृत्री के लिए ्ननुक्‌ल वर खोजने के लिए प्रनेक स्थानों की यात्रा 
करता है परन्तु कहीं भी उसे उचित वर नहीं मिलता । वह परेशान होकर किसी निधन 
व्यक्तिकोहीवरके रूपमे स्वीकारकरनलेताहै। 
१. राकेण, मंधिली लोकगीत, पु ० ५७ । 


२. वही, प° ६३ । 
३. राकेश, वही, प° १३२। 
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'्रतना वचनिया जब सुनलन कवन बाबा, 
घोड़ा चदि भेला भ्रसवार दहे। 
चलि भेल मगह, मुंगेर हे। 
पुरुब खोजल बेटी, परिचम खोजल, 
खोजल मे मगह, मृगेर दहे। 
तोहरा जुगुति बेटी बर नहि भेटल, 
खोजि अ्रइलौं तपसि भिखार दहे।' 
संस्कृत के किसी कवि ने कहा है कि कन्या पिता के लिपु सदा सिर-ददं वनी 
रहती है । उसे सदा कष्ट प्रदान करती है : 
"पुत्रीति जाता महती हि चिन्ता, 
कस्मै प्रदेयेति महान्‌ वितकंः। 
दत्त्वा सुखं प्राप्स्यसि वा न वेति, 
कन्या पितृत्वं खलु नम कष्टम्‌ ॥।' 
गवेना के गीतों को 'समदाऊनि' कहा जाता है । इन गीतों की सबसे बड़ी विशेषता 
है--स्वाभाविकता । जब पुत्री विवाह के पचात्‌ श्रपने पिता के धर से पतिकेधरमेजाने 
लगती है उसका हृदय इस विछोह से ्रत्यन्त दुखी हो जाता है । वियोग के इस श्रवसर 
पर माता-पिता, भाई-बन्ध्‌ सभी की श्रांखोसे गंगा ग्मौर जमुना की धारा प्रवाहित होने 
लगती है । लोक-कवि ने इस दृश्य का बड़ा ही कारुणिक वणेन किया है : 
'बाबाके कनले मे नम्र लोग कानल, 
प्रमा के कनल, दहलल भूद हे। 
भया निरबधियाके ्रागी टोपी भिजल, 
भज्जी के हदय कठोर हे 
भोजपुरी के गवना के एक गीतमेंभी इसी प्रकार कौ दशा का चित्रण किया 
गयादहै: 
बाबा के रोवले गंगा बहि श्रदली, 
भ्रामा के रोवले ्रन्हार रे। 
भटया के रोवले चरन घोती भींजे, 
भञ्जी नयनवां ना लोरररे।।' 
सचमुच गवना के गीतो मे करूणा का समुद्र लहर मारता हृश्रा दिखाई पड़ता है । 
ये गीत क्या हँ करुण रस की सरिता हँ जिनका प्रवाह ्रजसर रूपमे युगयुगोसे प्रवाहित 
होता हृश्रा श्राज भी चलाश्रारहाहै। 
ऋत्‌-सम्बन्धी गीतों मे फाग, चैतावर, मलार भ्रौर बारहमासा प्रधान हैँ । होली 
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के श्रवसर पर जो गीत गाए जाते है उन्हे "फाग' कहते हैँ । भोजपुरी मे इन्हे 'फगृश्रा कटा 
जाता है । फाग के गीतों की गति, उनकी भाषा का बन्व भ्रौर स्वरों का सन्धान भ्रत्यन्त 
मीठा होता है । गवैये गीत के एक-एक टेक की भ्रनेक वार भ्रावृत्ति करते हैँ । फाग के गीत 
सम्भोग-ष्ंगार से लवालब भरे हुए हैँ । इनमें संभोग श्ंगार छलका पडता है । एक उदा- 
हरण लीजिए : 

तक्वेसर कागा ले भागा, 

सदयं श्रभागा ना जागा। 

उड़ि उडिकाग कदम चदहि बडईइसल, 

जोवना के रस ले भागा। 

सदया श्रभागा ना जागा ।' 

>< 

"गोरी कहमा गोदभ्रोलह गोदना, 

बंहिया गोदउली, छतिया गोदउली, 

बाकी रहल दूनु जोबना। 

पिया के पलंग पर रोदना, 


गोरी कहमा गोदग्रोलह गोदना ।' 


फाग कोरस' है ब्र्थात्‌ इसे समृहमे ही गाया जातादहै। होली कै भ्रवसर पर 
गवयो की टोलियां समवेत स्वर में इसे गाती फिरती हैँ । 

“चैतावर' चैत्र मासमे गाया जाता है । मिथिला का चंतावर भोजपुरी प्रदेश में 
चैताकेनामसेप्रसिद्धदहै। चैत्र मे ऋतुराज वसन्त का श्रागमन होतादहै।भ्राममें मजरा 
लगती दहै ग्रौर कुछ ही दिनों मे फलस्वरूप टिकोरा भी दिखाई पड़ता है । बगीचों में खिले 
फूल भ्रपनी श्रपूवं सुगन्ध से जन-मन को उत्फुल्ल बना देते हैँ । एसे मधुर महीने में प्रिय- 
तमकाघरमें होना श्रावश्यक है । किसी परदेशी पति को लक्षित करती हुई कोई विर- 
हिणी कहती है कि यदि चैत्र का मादक महीना बीत जाएगा मेरा परदेशी पति घर पर 
प्राकर क्या कहेगा' ? 

इसकी व्यंजना इस प्रकार हुई है-- 

चैत बीति जयतह हो रामा, 
त पिया की करे भ्रयतड्‌। 
ग्रोर श्रमुश्रा मोजर गेल, 
फरि गेल रिकोरवा, 


१. राकेश, मेधिली लोकगीत, प° २८५ । 
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मैथिली लोक-गीत 






चैत बीति जयतह हो रामा 
त॒ पिया की करे भ्रयतह्‌ ।' 
भोजपुरी चैतावर की भांति मैथिली चैतावर में भी पंक्ति के अरन्तमे !होरामा' 
पद प्रयुक्त पाया जाता है । चैतावर के गीत बड़े ही सरस, मधुर प्रौर हृदयद्रावक हीते ५ 
हँ । इनकी मधुरता हृदय को भ्राप्लावित कर देती है । मदनमोहन ङष्ण के सम्बन्ध में = 


























ह यह गीत मिठाससे भरादहुभ्राहै: 
र “नित प्रति बेंसिया बजावे हि रामा 
कि मोहन- रसिया । 


मधु मधु तान मधुर सुरवा में, 
सुनि सुनि जिया तरसावे हे रामा। 
पीताम्बर की कछनी काचे, 
गले वैजयन्ती सोहावं हे रामा। 
वंशी बजावे धेनु चरावे, 
गोपियन वन में बृलवे है रामा।' 
लोक-कवि ने कृष्ण के रूप का जो चित्रण किया है वह्‌ भक्त शिरोमणि सूरदास 
के पदों कास्मरण करातादहै। 
कातिक शुक्ल षष्ठी को षष्टी माता की पूजा कौ जाती है श्रौर उस दिन जो गीत 
गाए जत है वे छठ के गीत' कटै जते हैँ । मिथिला में यह त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया 
। जाता है । मधु श्रावणी मिथिला की नवविवाहित स्त्रियो का त्यौहार है जो सावन शुक्ल 
हः तृतीया को मनाया जाता है । इस त्यौहार मे नव विवाहिता स्त्री एक जलती हुई वत्ती से 
दागी जाती है । यदि जलने से फफोले निकल श्राएुं तो स्वयां इसे सधवायन का चिल्ल 
समभती है। 
विविध गीतों की श्रेणी मे भमर श्रपनी प्रधानता रखता है । स्व्यं भूम-भूमकर 
। इसे गाती है । सम्भवतः इसीलिए इसका नाम भूमर पड़ गया है। सम्भोगनश्यूङ्खार ही 
| इन गीतों का प्रधान वर्ण्य-विषय है । इसीलिए पति-पत्नी का सम्भोग श्रौर परदेसी पति 
ू के लिए पत्ती की व्याकुलता का इन गीतों मे विशेष रूप से वर्णन पाया जाता है। 
। सम्भोग श्यङ्गार की यह भाँकी कितनी सुन्दर है । 
"फलवा पिनि हम सोयलौं भ्रंगनमा, 
श्रवा जाइ कणएलौँ। 
श्रो मोर राजा श्रवा जाइ कएलौं। 


थ 
१. राकेश, लोक-गीत, प° २८६ । 


> 


बका क ~ 


"न ह. क इक, १. 
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२८० मेथिली लोक-गीत 


इ देहिया मोर भ्रम्मां के पोसल, 

कडइसे हक लगणएलौँ । 

फलवा श्रइसन हम चमकत रहलि । 

घूर मडल कड्‌ देलौ ।' 

गत पृष्ठो मे मैथिली लोक-गीतों का संक्षिप्त रूपमे जो वणेन प्रस्तुत किया गया 

है उसीसे इनकी मधुरता श्रौर सरलता का कुछ अ्रनुमान किया जा सकता है । मिथिला 
प्रदेश मे लोकगीतों का श्रक्षय भण्डार भरा पडा है, जिनका प्रचूरसंग्रहश्रभीतक प्रकार 
मे नहीं प्राया है। ्रतः लोक-साहित्य के विद्वानों का यह कत्तव्यहै कि इन गीतोंका 
संकलन कर इन्हं काल कवलित होने से बचावें । 











विद्यापति कौ कानव्य-धारा 
डां० रिवनन्दनप्रसाद 


वेगाली के भग्नावशेष से 

पूछ लिच्छवी रान करटा, 

ग्रो री उदास गण्डकी बता 

विद्यापति कवि के गान कहाँ । 
दिनकर 


णः चाहे वेगाली के खण्डट्र श्रतीत गौरव की कहानी न कह सकं, चाहे लिच्छवियों 
की कीति-पताका हिमगिरि के उत्तग शिखर पर न फह्राती हो, पर उदास गंडकी 
के तीर पर मिथिला की ग्रमरादइयो में माधुयं ग्रौर संगीत का प्रवाह लिए विद्यापति के 
गीत श्राज भी गंज रहे है । सूर ग्रौर तुलसी की ्रमर रचनाग्रो के साथ-ही-साथ विद्या- 
पति की पदावली भ्राज भी हमारी सस्कृति को पोषण देकर प्रनुप्राणित कररहीहै। 

विद्यापति हमारे है, हिन्दी संसारके हैँ । इसमे भ्राजहमे गौरवहो रहा दहै, 
गौरव इसलिए भी किं बहुत परिश्रम के बाद, वर्षो के भ्रनुसन्धान के बादवे हमे मिले हैं 
ग्रौर इसका श्रय है श्री राजकृष्ण मुकर्जी ्रौर डाँ° प्रियसंन-जंसे विद्वानों को । विद्यापति 
के जीवन, उनकी साहित्यिक कृतियो ्रौर कुछ बहिर्गत प्रमाणो के भ्राधार पर ये इस 
निष्कषं पर श्रन्ततः पटहूंचते हैँ कि विद्यापति बंगाली कवि नहीं थे वरन्‌ मेथिलथे ्रौर 
उनकी कविता की भाषा, जो भ्रव तक बंगाली काएक रूप समी जाती थी, वस्तुतः 
बंगाली न होकर मेथिलीहै। 

मैथिली बंगाली काएक रूप नहीं है वरन्‌ बिहारी भाषा-वगं के प्रन्तगंत गंगाके 
उत्तर में दरभंगा के भ्रास-पास बोली जाने वाली एक बोली! है। बिहारी के भ्रन्तगेत 
ग्राने वाली बोलियां भी मागधी श्रपभ्रशसे उसी प्रकार निकली हैँ जसे बंगाली, श्रसमी 
ग्रौर उडिया। श्रत: यह परिचमी हिन्दी, जो शौरसेनी ्रपभ्र ग से निकली है, ्रौर पूर्वी हिन्दी 
जो अरधं-मागधी श्रपश्रशसे निसृत है, दोनों से, उत्पत्ति की दृष्टि से, भिन्न है। डां 
धीरेन््र वर्मा के शब्दो मे--यद्यपि राजनीतिक, धाममिक तथा सामाजिक दृष्टि से विहार 
का सम्बन्ध उत्तरप्रदेश से रहा है किन्तु उत्पत्ति की द॒ष्टिसे यहांँंकी भाषा बंगाली की 
बहन है ।' उक्त बात की पृष्टि हिन्दी, मेथिली प्रौर बंगाली प्रादि के व्याकरण ओ्रौर 
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२८२ विद्यापति की कान्य-धारा 


उनकी प्रवृत्तियों पर ध्यान देने सेहो जाती है। हम देखते है, हिन्दी सवथा वियोगा त्मक 
भ्रवस्था (2215५ 512९6) में है, पर बंगाली ग्रौर मेधिली दोनों ही श्रभी संयोगावस्था 
(या प५०२ ५८ 5138८) की भाषाएं हैँ । क्योकि उदाह्रण-रूप मे, षष्ठी विभक्ति के 
लिए हम श्राज भी बंगला में हिन्दी की भांति (राम का न लिखकर "रामेर' ग्रौर मेथिली 
मे भी "रामक" लिखते हैँ । 

फिर भी विद्यापतिको जो हम हिन्दी कवियों की श्रेणी में लाकर विठाते हैँ उसके 
कारण हैँ । श्रारम्भसे ही विहार का सम्बन्ध संयुक्त प्रान्त से सांस्कृतिक रूप सेरहाहै। 
ग्रतः भावों के परस्पर भ्रादान-प्रदान के कारण मंथिली भ्रौर हिन्दी मे भ्रनेक समानताणं 
भ्रा गई हैँ । यह उनके वणं-विन्यास, गब्द-दौली भ्रौ र वाक्य-रचना तक मे परिलक्षित है । 
इसीलिए विद्यापति की पदावली को जितनी श्रासानी से बंगाली समभ सकते हैँ उससे 
प्रधिक सुगमतापूर्व॑क हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्त के लोग समभेगे । ्रौर भी, मेथिली उस 
प्रान्त की भाषा है, जहाँ हिन्दी ही साहित्यिक भाषाके रूपमे श्रधिष्ठित है, बंगला नहीं। 
बिहार प्रान्त में शिक्षा का माघ्यमभीतोहिन्दीही है। भ्रतः विद्यापति की पदावली 
हिन्दी-संसार की ही भ्रमूल्य निधिरै। 

भावों की दृष्टि से इसका सम्बन्ध हिन्दी साहित्य की कृष्ण-काव्य-परम्परा से 
जुटता है । एक श्रोर दाशं निक विचारों की दृष्टि से जहाँ विद्यापति ने निम्बाकं के द्रैता- 
दैतमत (सनकादि सम्प्रदाय) से प्रेरणा ली वहाँ दूसरी श्रोर श्रपने काव्यगत कलात्मकं 
ग्रादर्शो की दृष्टि सेये जयदेव से श्रत्यन्त प्रभावित हए । जयदेव की कोमल कान्त पदा- 
वली" का प्रभाव सुकुमार श्युंगारिक पदों में स्पष्टरूपसे है । इनकी पदावली मे पाण्डित्य 
ग्रौर ्र्थगम्भीरता नहीं, वरन्‌ डीं° रामकुमार वर्मा के शब्दों मे 'विद्यापति की पदावली 
संगीत के स्वरों में ग्‌जती हई राधाकृष्ण के चरणों में समपित की गई है । उन्होने प्रेम के 
साम्राज्य में श्रपने हृदयके सभी विचारों को ्रन्तहित कर दियाहै। उनकी कला को 
उनके जीवन की रूपरेखा ने भी प्रभावित किया है । श्रत: इनके जीवन की दो-एक बातें 
भी देखे । 

“विद्यापति एक विद्वान्‌ वंश के वंशज थे ।' उनके पिता गणपति ठाकुर श्रौर पिता- 
मह्‌ जयदत्त संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित थे । विद्यापति दरभंगा जिले के विसपी ग्राम के 
रहने वाले थे । यह गांव उन्होने भ्रपने सं रक्षक राजा शिवसिह से उपहार-स्वरूप पाया 
था। १४०० ई० में विद्यापति ने उक्त राजा से एक ताञ्रपत्र ग्रौर भ्रभिनव जयदेव की 
उपाधि प्राप्त की । इनका प्रवेश सम्भवतः हरममें भी था; क्योकि इन्होंने रिवसिह की 
स्त्री रानी लखिमादेई (लक्ष्मीदेवी) का वर्णन भी श्रपने पदो मे कियाहै। 

डों० उमे मिश्च के भ्रनृसार विद्यापति का जन्म संवत्‌ १४२५ श्रौर मृत्यु संवत्‌ 
१५३२ है । 




















विद्यापति की काव्य-धारा ` २८ 


डां० रामकुमार वर्मा लिखते हैँ कि ये ्रपने समय के बड़े सफल कवि थे ्रौर 
इन्दे श्रनेक उपाधियाँ भी मिली थीं ।' जैसे-- 
५ १. श्र भिनव जयदेव 
२. दश्च विधान, 
३. राजपंडित, 
४. कटहर, 
४ ५. नव कवि शेखर, 
६. सरस कवि, श्रादि-श्रादि। 
इनका श्रधिकार मैथिली पर ही नहींथा, वरन्‌ संस्कृत श्रौर प्रपश्रंशमें भी 
इन्ोने रचनाएँ की हैँ जो निम्नलिखित हँ : 


संस्कृत 

१. दीव सवेस्वसार, 

२. पुरुष परीक्षा, 

३. भू-परिक्रमा, 

४. लिखनावली, 

५. गं गावाक्यावली, 

६. दानवाक्यावली, 

७. विभागसार, 

८. गया पत्तलक, 

६. दुर्गा भक्ति तरंगिणी, 
१०. वणं कृत्य, 

११. दौव सवं स्वसार -प्रमाण-पूत पुराण-संग्रह । 
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ग्रवहट्‌ठ (म्रपश्चश) 
१. कीतिलता, 
२. कीति पताका । | 
“मैथिली-पदावली' जिसमें उनके जीवन भरके रचे गए पदों का संग्रह है। 
इन पदों के तीन वगं किए जा सकते है : 
१. भ्यंगार-सम्बन्धी, 
२. भक्ति सम्बन्धी, ` 

३. काल-सम्बन्धी । 
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काल-सम्बन्धी पदों मे तत्कालीन परिस्थितियों के चित्र है, जिसमें शिवसिंह के 
राज्याभिषेक श्रादि की बातें वणित हैँ । भक्ति-सम्बन्धी पदों मे दिव, दुर्गा श्रौरगंगाकी 
भक्ति प्रौर प्राना हैँ । 

श्यूंगार-सम्बन्धी उनके पदों मे राधाकृष्ण के प्रेम-मिलन की प्रधानता है । पदा- 
वली में ्राधिक्य इन्हीं का है । इन पदों के सम्बन्धमें डां० रामकुमार वर्माकहते हैँ: 
'विद्यापति कैव थे । श्रत: उन्होने शिव-सम्बन्धी जो पद लिखे वे तो प्रवद्य भक्तिसे 
ग्रोत-प्रोत है, किन्तु कृष्ण भ्रौ र राधा-सम्बन्धी उन्होने जो पद लिखे है, उनमें भक्ति न 
होकर वासना है । इस क्षेत्र मे जयदेव की श्छंगार-भावना ने विद्यापति को बहुत श्रविक 
प्रभावित किया है । विद्यापति की कवितामें भौतिकप्रेमकी छाया स्पष्टहै।' वे फिर 
कहते हैँ --"वयःसन्वि, नखरिख, श्रभिसार, मान, विरह श्रादिसे कवि कौ भावना इस 
प्रकार सम्बद्ध हो गई है मानो नायक-नायिका के का्यं-व्यापार कवि की वासनामयी 
्रृत्तिके श्रनुसार हो रहे है `` ` उनके सामने राधा भ्रौर कृष्ण ग्रपना सिर भुकाकर " "कायं 
करते हैँ । ` इसके बीच में ईडवरीय भ्रनुभूति की भावना नहीं मिलती । एक श्रोर नव- 
युवक चंचल नायक है, दूसरी प्रोर यौवन प्रौर सौन्दयं की सम्पत्ति लिए राधा ।' 

उपर्युक्त विचारों में कहाँ तक तथ्य है, इसका विचार करे । उनके मत में राधा 
ग्रौर कृष्ण का यह प्रेम-चित्रण वासनारंजित है, उदहाम श्यंगारिकता से पूणं है । जेसावे 
कहते हैँ कि : 'विद्यापति की कविता में शगार का प्रस्फूटन स्पष्ट रूप से मिलता दहै । 
भाव, श्रालम्बन विभाव, उदीपन विभाव, भ्रनुभाव ग्रौर संचारी भावों का दिग्द्ंन 
उनकी पदावली मेँ सुन्दर रीति से मिल सकता है । स्थायीभाव रति भी ्रादिसे न्त 
तक है।' ग्रौर यह उनकी कला की पूणता, उत्कृष्टता का ही परिचायक है । पर यह 
मन्तव्य कि यह श्यंगार लौकिक वासनाजन्य है, हमें ्राह्य नहीं । इसके कारण हैँ । 
राधा-कष्ण की श्रति-मानवता ग्रौर हिन्दू हृदय की उस दंवी-मावना के कारण, जिसमें 
सदियों से राधा-कृष्ण के लिए पूज्य भाव मिश्रित रहा है, विद्यापति की शछंगार-भावनामें 
कुछ विशेषता है । हमारे हृदय की कुत्सित भावनाभ्रों से उसका सम्बन्ध नहीं । विद्यापति 
का श्युंगार भ्राध्यात्मिकता की पुनीत भ्रन्तर्धारा से ्रभिव्याप्त है । 

डं° धर्मन ब्रह्मचारी शास्त्री के मतानुसार विद्यापति में हम "कृष्ण के दौशव 
स्रौर राधा के यौवन का विषम व्याघातात्मक समन्वय पाते हँ । यह सामान्य श्ंगारिक 
भावना मे सम्भव नहीं ।' इस प्रकार का समन्वय हम कई स्थानों पर पते है । 

प्रथम करी हरि माखन चोरी। 
ग्वालिन मन इच्छा करि पूरन 
भ्रापु भजे हरि ब्रज की खोरी 
>< >< >< 
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बाल रूप जसुमति मोहि जाने 
गोपिन मिलि सुख भोग्‌। 
सूरदास प्रभु कहत प्रेम सों 
घेरो रे ब्रज लोग्‌॥ 
प्रथम पंक्ति मेँ वात्सल्य, द्वितीय प्रौरतुतीयमेंश्यगारभ्रौर ्रन्तिमि में शान्त 
रस का सुन्दर परिपाक हूृभ्राहै। यह रसोंकीत्रिधारा इसीलिए सम्भव हुई क्योकि 
राधा श्रौर कृष्ण मानव नहीं हैँ ्रौर उनके प्रेम में भ्रसाधारणता है, अ्रपाथिवता है, 
वासना-हीनता है । बालकहोते हृए भी कृष्ण गोपियों के माधुर्यंभाव की तृप्ति में 
समथं थे । 
डँ० रामकूमार वर्मा पुनः लिखते हैँ --"विद्यापति ने राधा-कृष्ण काजो चित्र 
खींचा है, उसमे वासना का रंग बहुत ही प्रखर दहै । भ्राराघ्यदेव के प्रति भक्तिका जौ 
पवित्र विचार होना चाहिए, बह उसमें लेशमात्र भी नहीं है । सख्यभावसे जो उपासना 
की गई है उसमें कृष्ण तो यौवन में उन्मत्त नायक की भांति हैँ श्रौर राधा एक मृग्वा 
नायिकाकी भाति। राधाकाप्रेम भौतिक ग्रौर वासनामयप्रेम है ।' पर विद्यापतिक 
निम्नलिखित पदों के गम्भीर भ्र्थंकीश्रोर ध्यानदेनेसेज्ञात होतादहै कि विद्यापतिने 
यह कभी भुला नहीं दिया कि कृष्ण हमारे प्राराध्यदेव है, भगवान्‌ हँ : 
धनि धनि रमनि जनम धनि तोरि । 
जिहि जग कान्ह कान्हिकरि भूरे, 
से तुव भाव विभोर। 
यहाँ उसी "कान्ह' से तात्पयं है जिसकी खोज में बड़े-बड़े ऋषि-मुनि तिमिरमय 
कन्दराग्रों म्रौ र बीहृड वनो को भेलते ्राए हैँ प्रौर वही कृष्ण-राधा प्रौर गोपियों के भाव 
मे विभोर हैँ । क्या यह वासनामय प्रेम का प्रसादो सकताहैः? श्रौरमभीः 


एकि नगर बस माधव रे 
जिन करवट मारि। 
छाड. कन्हैया मोर ्रांचर रे, 
फाटत नव सारि॥ 
हरिक संग किच्छ डर नाहीं रे, 
तो ह परम गंवारि। 
"हरिक' शब्द में शान्त रस के साथ ही साथ विष्णुभाव की व्यंजनाहै। इन पदों 
को देखते हुए कंसे कहा जाए कि कृष्ण का चित्रण श्राराध्यदेव के रूपमे नहीं है, रौर 
राधा काप्रेम भौतिक, वासनाजन्य है ? इनमें हम भगवद्‌-भावना की एक पावन भ्रन्तर्धारा 
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प्रवहमान पातिरहैँ। श्रंगरेजी कवि बाइरन की भांति विद्यापति का यह सिद्धान्त नहीं: 
"{17€ प१४$5ऽ 91 छपर शज्या आट प्रोह त३४§ जा छप हाजा." 
विद्यापति शिव कं भक्त थे, इसलिएवे विष्णु के या कृष्ण के भक्त नहीं हो सकते 
हैँ तथा कृष्ण-सम्बन्धी उनकी पंक्तियो मे भक्ति-भाव नहीं हो सकता-णेसा वे ही कहते 
है जो विद्यापतिक युग की उस धर्म-भावना से भ्रपरिचितर्है, जो पूर्वी प्रान्तो में फलीथी 
ग्रौर जिसकी प्रेरणा से विद्यापति ने लिखा थाः 


घन हरि धन हर की नव कला; 
खन पीत वसन खनहूं बघ-छला । 


वस्तुतः रिव ्रौर विष्णुम प्रभेद मानना-दोनोंकोएक ही भगवत्तत्वके दो 
पहलू मानना उस युग कौ एक प्रवृत्ति थी । 

हाँ, यह बात श्रवइ्य है कि सत्यं, शिवं भ्रौर सुन्दरं मे न केवल सुन्दरं की विशेषता 
है वरन्‌ सुन्दरं का भ्रति-चित्रण भी हुश्रा है । सुन्दरं की यह ्रतिरंजित भावना क्षण-भर 
के लिए विद्यापति की आध्यात्मिकता को ढंक भले हीने, पर ईशभावना का चिन्तन 
स्रोत भ्रन्तःसलिला फल्ग्‌ की भांति भ्रप्रकट रूपमे भी बहतादही है । 

सौन्दर्यं के इस प्रति-चित्रण का प्रभाव हूश्रा उनकी कवितामें कलापक्ष का 


उत्कषं । डां ° वर्मा के शब्दों में 'विद्यापति कासंसारही दूसरादहै। वहां सदेव कोकिला 
ही कूजन करती हैँ । फूल खिला करते है, पर उसमें कटि नहीं होते । राधा-रात-भर 
जागा करती है । उसके नेत्रो मेही रात समा जाती है । शरीर में सौन्दयं के सिवाय कुछ 
भी नहीं है। पथ है, उसमें भी गुलाव है; दौयाहै, उसमे भी गुलाव। सारा संसार टी 
गुलाबमय है ।' रावाकारूप एेसा दै मानो 'सुनहले स्वप्न मनुष्य कैरूप में प्रवतरित 
हुए दँ । जहाँ उसके पैर पडते हँ, वहाँ कमल खिल उठते हैँ । उसकी चितवन में कामदेव 
के बाणै, पाँच नहीं, वरन्‌ सभी दिशाभ्रो में टे हए सहस्र बाण ।' 
सद्य स्नाता के वर्णन में विद्यापतिने कमाल कर दिया । 


कामिनि करे' सनाने । 


हेरतहि हदय हनए पचबाने । 
चिकुर गैरे जलधारा 
जन्‌ मूख ससि डर रोय प्रेधारा॥। 


वे काव्यशास्त्र-मर्मज्ञ थे । ्रतःश्यंगार रसकेसभीभ्रगोकी सम्यक्‌ योजनाद्वारा 
उसका सुन्दर परिपाक वे सफल रीति से कर सके । राधा के सौन्दयं की एक रेखा देखिए: 


१. हिन्दी साहित्य का आदि काल--डां० ह० प्र° द्विवेदी । 
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कि रारे नव यौवन प्रभिरामा। 
जत देखल तत कटये न परिभ्, 
छग्रो भ्ननुपम इकठामा ॥ 
उदहीपन विभाव का एक नमूना भी देखिए : 
बाल वसन्त तरुण भये धाम्रोल, 
बद्ये समल संसारा। 
दखिन पवन धन भ्रंग उगारण 
किसलय कुसुम परागे, 
सुललित हार मजरि घन कज्जल 
भ्रंखितौ अ्रन्नल लागे । 
ग्रौरम्ननुभाव की एक रूपरेखा भी : 
सुन्दरि चललिहु यहु धरना । 
चह दिसि सखि सबकर धरना । 
जाइतन्‌ हार टुटिये गेलना । 
भूखन वसन मलिन भेल ना । 
रोये रोये काजल दहाईदेन ना। 
= जदइसे ससि कांप राहु डरना। 
पर सौन्दयं के भ्रतिचित्रणके ही कारण यदि यह कहं कि "विद्यापति के इस 
बाह्य संसार मे भगवद्‌-भजन कटां, इस वयःसन्धि मे ईरवर की सन्धि करां, सद्यःस्नाता 
में ईङवर से नाता कहाँ, ग्रौर प्रभिसारमें भक्ति का सार कहां तो इन शब्दों में काव्य 
का चमत्कार, ्रनुप्रासकीचछटाभलेहीहो, पर सत्य की पूरी-पूरी भ्रभिव्यक्ति नहीं। 
ग्रधिक सत्य तो यह्‌ है कि विद्यापति की भक्तितुलसी की भांति दास्यभाव की नथी। 
विद्यापति के सख्य-भाव में सौन्दर्य-भावना की काफी गंजाइदा है, इससे इनकार नहीं हो 
सकता । श्रत: यदि तुलसी की भाँति वे यह्‌ नहीं कहँ कि : 
विषय वारि मन मीन भिन्न नहीं 
होत कबहु पल एक । 
ताते सहहुं विपति रति दारुन 
जनमत जोनि भ्रनेक।। 
५ कृपा डोरि वंशी पद प्रकु 
र परम प्रेम मृदु चारो, ्- 
एहि विधि बेगु हरहु मेरो दुःख ५ 
कौतुक राम तिहारो॥ 
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तो इसके लिए वे दोषी नहीं । क्योकि सख्य-भाव में भ्रन्योन्याश्रय भक्ति होती 
है । उसमे प्रेम की बड़ाई भी होती है, उत्कण्ठा का उत्कषं भी । 

विद्यापति के सख्य-भाव मे हम निम्नलिखित तत्तव पाते हैँ : 

(१) उत्कण्ठा का उत्कषं भ्र्थात्‌ प्रिय-मिलन की प्रत्यन्त प्राकुलता । उदाहरण 


स्वरूप निम्नलिखित पद देखें : 
सुरपति पाये लोचन मांगौ, 


गरुड मागग्रों पांखि। 
नन्द नन्दन में दीख भ्रावभ्रो 
मन मनोरथ राखि 
विद्यापति 
जायसी ने भी इसी भाव का एक दोहा लिखा है : 
यह तन जारौं छारि कं 
कटौ कि पवन उड़ाग्रो। 
मकु तेहि मारग उडि परै 
कन्त धरे जह रपाँव॥ 
ग्रपने को मिटाकर भी प्रिय-मिलन की यह्‌ भ्रभिलाषा ! विद्यापति की पंक्तियां 


ग्रलेक्जंडर सेल्ककं की : 
(11 ! 24 [1 ध1€ 1185 9 2 १०५६, 
पज 800 भठपात्‌ 1 (4516 एजप कटश). 


पंक्तियों से ऊंची श्रेणी की चीज हैँ । क्योकि यहाँ उत्कण्ठा श्राध्यात्मिक है । 
(२) प्रेम की दुनिवारता--जब प्रेम की उत्कण्ठा इतनी बढ़ जाएगी, वह दुनिवार 
हो जाएगा । उसे संसारम कौन रोक सकता दहै ? 
विद्यापति कहते हैँ -प्रेमक गति दुर्वार ।' ग्रौर भी, 
धरब जोगिनियाँ के भेख रे 


करब में पहुंच उदेस रे। 
ग्रोरभी, 


जाकर हृदय जतहि रतल 

से धसि ततहि भ्राय। 
जडइयो जतने वांधि निराधिय 

नीमन नीर थिराय? 
इन पंक्तियों का भाव-साम्य कालिदास में देखिये : 
क ईप्सिता्थंस्थिर निद्चयम्मनः 
पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयत्‌ । 















विद्यापति की काव्यधारा 


(३) विरह श्रौर प्रेम की एकरसता --एेसा सच्चा प्रेम, जिसमे इतनी उत्कण्ठा 
प्रर दर्वारता हो, विरह से नहीं घबड़ाता । विरह में भी स्थिर रहने की क्षमता है उसमे; 
क्योकि वह पाथिव नहीं है । शरीरान्तर से हृदयान्तर तो वहां होता टै जहां प्रेम लौकिक 
हो, वासनाजन्य हो । पर विद्यापति का प्रेम एेसा नहीं । वह विरह की कसौटी पर खरा 
उतरता है-- | 

सुजनक प्रेम हेम सम तूल। 

दहियत कनक द्विगुण होय मूल ॥ 

टुटियत नहि टट प्रेम भ्रद्‌भृत । 

जइसक बदृए मृनालक सूत ॥ 

विद्यापति 

यह श्रद्‌ मृत, श्रसाधारण, ्रलौकिक प्रेम, जो वासनारहित है विरह की प्राचमें 
तपकर स्वर्णं की तरह निकल भ्राता है, खरा । क्योकि कवि के हृदय में प्रेम के सिवाश्रौर 
कोई भाव दहै ही नहीं, स्वार्थं का, वासना का प्रथवा भ्रषने श्रहं' का-- | 

प्रीति श्रकेलि बेलि चदि छावा। 
दूसरि बेलि न संचरे पावा॥ 

क्योकि यहाँ पूणं श्रात्मसम्पंण है । 

(४) पेसे प्रेम में स्तन्ध किकत्तंव्य-विमूढृता है । जब श्रं ही नहीं तो रोगका 
उपचार स्वयं कंसे किया जाए । श्रव तो 'वही' मिलेतो यह विरहकादारुणदुःख 
दूर हो- 
पुनि फेरि सोई नयनन यदि हैरवि पाश्रौब चेतन पाह । 
भुजगनि दसि पुनिहि यदि दंसे तबहि समय विस जाह ॥ 


विद्यापति 
(५) उनके प्रेम मे डिठाई है, जो सख्यभाव मे सौन्दयं ला देती है । यह डिठाई 
हमसूरमेंभीपतेरहैँ- 
भ्राज हौं एक एक करि टरिहौँ । 


कै हमहीं कौ तुमही माधव, श्रपन भरोसे लरिहौं ।। 
श्रव हौं उधरि नचन चाहत हौं तुम्हें विरद बिनु करिहौ 
सूरदास 
पर इस पद के कारण हम यह नहीं कहते कि सूरने कृष्ण को प्राराध्यकेरूपमें 
यहाँ नहीं देखा । श्राखिर सख्य-माव की भक्ति भी तो ्राराघना का ही एक ्रंगहै। 
ग्रतः यह्‌ कहना उचित नहीं कि उन्हें सद्यःस्नाता ्रथवा वयः सन्धिसे चंचल 
श्रौर कामोहीपक भावों की लडियां मात्र गुंथनी थीं । 


२६०  विद्यापति की काव्य-घारा 


यदि एेसा होता तो विद्यापति का प्रभाव युग-विशेष के साथ नष्ट हो गया होता 
ग्रौर चैतन्य महाप्रभु के समान कृष्ण के सच्चे भक्त उनके पदों का इतना ्रादरन करते । 
डं ० जनार्दन मिश्र लिखते है-“विद्यापतिके प्रचार का सवसे बड़ा कारण चैतन्य महाप्रभु 
हए । बंगाल मेँ वैष्णव सम्प्रदायके ये सबसे बड़ा नेता हुए । इन पर लोगों की इतनी श्रद्धा 
थीकरिये विष्णु के ्रवतार समभे जाते थे। विद्यापति की ललित ग्रौर पवित्र भावनाग्रों 
से पूणं पदों को गाकरये इस प्रकार भावमें मग्न हो जते थे कि इन्द मूर्च्छा-सी ग्रा 
जाती थी । इनके हाथों विद्यापति के पदों की एसी प्रतिष्ठा होने के कारण लोगों में 
विद्यापति के प्रति प्रादर काभाव बहुत बढ़ गया । 
मरौर भ्राज सदियों के पश्चात्‌ भी विद्यापति भ्रमर है, उनकी पदावली श्रमर है । 
श्राज भी मैथिल जनता इनके मधुर गीतों को गाकर रस-मग्न हुए विना नहीं रहती । इनके 
ग्रनेक पद लोगों की जिह्वा पर रहते हैँ । निम्नलिखित उनमें से एक है : 
सरसिज विन सर, सर विनु सरसिज की सरसिज बिनु सूरे । 
तन बिनु यौवन, यौवन बिनु तन की यौवन पिय दूरे ॥ 
कितना माधुर्य ! कितना लालित्य ! ! मानो हदय-वनःप्रान्त मं उमंडती भक्ति 
की निभरिणी इनद्रधनुषी रंगों से रंगीन हो गई है जिससे उसके फेनिल तरगों से राशि- 
राशि सौन्दयं-रदिमयां फूट रही हँ । 






























मेथिली में नाटक 
रमानाथ ग् 


| भाषाग्रों के इतिहास की पर्यालोचना से यह बात स्पष्ट प्रतीत हो जाती है कि 
कम से कम भ्रार्यावत्त के पूर्वीय श्रञ्चल में भाषा-काव्य की नयी धारा मिथिला भाषामें 
चली ग्रौर विद्यापति की सरस-कोमल-कान्त-पदावली ने संस्कृत काव्य के ्रानन्द को लोक- 
भाषा के माध्यम से संस्कृतानभिज्ञ जनता को एेसी सुलभ रीतिसेप्राप्य करादिया कि परवर्ती 
युग मे काव्याराधना की वह एक प्रशस्त पद्धति हौ गई तथा बंगाल, भ्रसम, नेपाल की 
तो बात ही क्या, सूर, तुलसी श्रौर मीरा भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे । विद्या- 
पति की प्रतिभा श्रत्युक्कृष्ट कोटि की थी श्रौर वह बहु मखी थी । वे बड़ं ही दूरदर्शी थे । 
उन्होने समय की नाडी की गति को पहचाना । उन्होने केवल म्रपने युगकी ही ब्रावश्य- 
कताग्रों को नहीं परखा, उन्होने ्रागे की भी सम्भावनां देखीं श्रौर महापण्डितों के कुल 
म उत्पन्न, एक विशिष्ट पण्डित होकर भी भाषा में काव्य-रचना करने के कारण उन्हें 
श्रपने समाज का उपहास सहना पड़ा, पर लोक-कल्याण की बुद्धि से उन्होने जो कछ किया 
बड़ा ही समयानुकूल हूभ्रा ग्रौर उसी के कारण भ्राज विद्यापति का नामश्रमरह। 
परन्तु श्रभी तक कविताके ही क्षेत्र मे विद्यापति का यह भ्रमर कृतित्व समभा 
जाता रहा ह । उनकी समस्त कृतियों का सम्यक्‌ रूप से प्रभी तक मूल्या द्धन नहीं दो 
सका है । वस्तुतः उनकी कृतियों का पूरा श्रादर भी नहीं है रौर विद्यापति के रचित 
सभी ग्रन्थ भी सुलभतया प्राप्त नहीं होते हँ । उनकी बहुत-सी कृतियों कौ प्रति-- 
खण्डित श्रौर नष्टप्राय- नेपाल से मिली है तथा उनमें एक है गो रक्षविजय'" नाम का 
नाटक जिसे हम श्राधुनिक भारतीय भाषाग्रो मे नाटक की दिशामे प्रथम प्रयत्न कटं 
सकते हं । 
 विद्यापति मानते थे कि कीत्तिवल्ली को पसरने के लिए मञ्च, जिसे मथिली में 
मचान कहते हैँ, बाधने में श्रक्षरों के खम्भे बनाने पड़ते हैँ ्रौर प्रत्यन्त किशोरावस्था से 
ही उन्होने ्रक्षरों के खम्भे बाँधना प्रारम्भ किया। उनके प्रथम दो 'भूपरिक्रमाः 
ग्रौर "मणिमञ्जरी" नाटिका है, जिन्हे उन्होने श्रत्यन्त किडोरावस्था में ही लिखा ग्रौर ये 


१, अविल भारतीय मथिली साहित्य समिति, तीरभुक्ति, इलाटाबाद-२ से १६६९ में प्रकाशित । 
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२६२ मैथिली मे नाटक 


दोनों संस्कृत मे हैँ जैसा होना चाहिए । यह नाटिका उ्कृष्ट नहीं उतरी श्रौ र इसका प्रचार 
भी नहीं हृश्रा जिसके कारण लोग बहुत दिनों तक इसका नाम भी नहीं जानते थे । श्रपने 
गीतों के लिए जब उन्हें ्रभिनव-जयदेव' की उपाधि मिली श्रौ र शिवसिह सिहासनारूढ्‌ 
हए उन्होने गो रक्षविजय' की रचना की । इसमे हिवर्सिहके नामका कीतंन तो है दही, 
ग्रपने लिए विद्यापति ने उन दोनों प्रशस्त उपाधियों का भी प्रयोग कियाद, 'ग्रभिनव- 
जयदेव ग्नौर 'कवि-कण्ठहार' जो दोनों उनके जीवन-काल ही में उन्हे मिली थीं ग्रौर 
साभिप्राय भीरैँ। 

"गोरक्षविजय' नाटक की एक ही प्रति नेपाल में उपलब्ध हई प्रौर वह भी बुरी 
तरह खण्डित दै । उसी के श्राधार पर इसका प्रकादान प्रयाग से डां० जयकान्त मिश्च 
के सम्पादकत्व में हृश्रा है । इस पूस्तक के प्राधार पर इस नाटक का पू्णतः म्रध्ययन तो 
सम्भव नहीं है, पर इतना स्पष्ट है कि इसकी रचन। एक एेसी दौलीपरहुईथी जो सवथा 
नवीन थी ग्रौर जिसके श्रनुसरण से मिथिला, श्रसम श्रौर नेपाल में नाटक-रचना की 
एक नयी परम्परा चली, जो बहुत दिनों तक लोगों के मनो रञ्जन श्रौर रिक्षा का प्रधान 
साधन बनी रही । यह बात तो सभी जानते हैँ कि संस्कृत के नाटक भरत के समय के 
र्वं से ही दवै माषिक है, संस्कृत ग्रौर प्राकृत दोनों का प्रयोग सभी संस्कृत नाटकों मे पाया 
जाता है । गोरक्षविजय मे भी इन दोनो भाषाग्रों का प्रयोग तोह ही, पर ट्समे गद्य ग्रौर 
इलोकों के साथ-साथ गीत भी है रौर ये गीत मिथिला की भाषा मेँ । यह्‌ विद्यापति की 
प्रतिभा का प्रसाद है, उनकी प्रौढता श्रौ र उनके श्रात्मविश्वास का परिणाम है कि संस्कृत 
के टरभाषिक नाटकों में मैथिली के गीतों का सन्निवेश कर उन्हें त्रभाषिक बनादियाम्रौर 
आषा में नाटक-रचना के मार्गं को सीधा बना दिया । मैथिली के इतिहासकार इन नाटकों 
को 'मैथिली-नाटक' कहते हैँ । मै उनसे सहमत नहीं हं । मै इन नाटकों को मैथिली का 
नाटक नहीं कहता, क्योकि सभी संस्कृत नाटकं के समान इनमें भी संस्कृत श्रौर प्राकृत 
है ओर वार्तालाप जो नाटक का प्रमुख श्रङ्ग टै इनमे भी वेसा ही संस्कृत-प्राकृतमय 
है । मेथिली में नाटक मिथिला मतो करई सौ वर्षो के बाद लिखे गए इस बीसवीं शताब्दी 
के ्रारम्भ में; विद्यापति ने जिस मागे को प्रशस्त किया उसका प्रनुसरण करते हुए ्रौर 
ग्रागे बकर मैथिली में नाटक तो लिखे गए ही ्रसममें नौर नेपाल में भी लिखे गये । पर 
इतना तो श्रवश्य मानना पड़ेगा कि मिथिला भाषा के गीतों का समावेश करके विद्यापति 
ने एक बडा महतत्वपूणं प्रयोग किया रौर लोक-साहित्य के नृत्य-गीतों को श्रपने नाटक में 
लेकर उन्होने इन्हें साहित्यिक गरिमा प्रदान की । 

बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के समयसे पूवंसेही ईसा कौ ग्यारहवीं शताब्दी के 
ग्रन्तिम दिनों तक राजा से विहीन भ्रौर विद्यानुरक्त ब्राह्मण पण्डितो की भूमि इस मिथिला 
मे कभी रंगमंच था या नहीं इसमें मुभे पूरा सन्देह दै ग्रौर इसलिए नाटकों का भ्रभिनय 
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यहां कभी होता था यह कहा नहीं जा सकता । पर ज्योतिरीङ्वर ने भ्रपने वणं रत्नाकर, 
मे जो तत्कालीन साहित्या राधना का चित्र रका है उसमें नृत्य-गीतो का बड़ा ही विशद 
वर्णन है ग्नौर ये नृत्य अ्रभिनयपुणं हृश्रा करते थे । इसमें एक पुरुष नतंक ्रौर दो नतकियां 
टोती थीं श्रौर चूंकि मैथिली संगीत भ्रादिसे ही सहगानकेरूपमेंरहाहै; ्रतःये तीनों 
मिलकर गाते थे । विद्यापति के गीत इसी को ध्यान में रखकर रचे गए हैँ । उन गीतों में 
नायक, नायिका श्रौरसखीये ही तीन चरितरहैँ। ये नृत्य नाटकीयग्रवदय होते थे, पर 
उन्हं नाटक नहीं कहा जा सकता । 
मिथिला में जनजीवन से सम्बद्ध कुछ गीत नृत्य थे जिनमेंकम से कमएक का 
ग्रभिनय प्रभी भी होता है ग्रौर जिनमें नाटक के बीज निहित हैँ । यह नृत्य केवल स्त्रियां 
ही करती । श्रौरतो भ्रव तक लुप्तहो गणु है, पर यह नृत्य प्रमी भी जीवित दहै जिसे 
जटा-जटिन का खेल' कहते हैँ ्रौ र यह खेल' उसी प्रथं में प्रयुक्त होता है जिस श्रथ में 
नाटक के श्रभिनय को भी वेल कहते हैँ । इस वेल में स्त्रियां दो दलों मे बंट जातीहँश्रौर 
एक दल पुरुषों का स्वग रचकर जटा का दल होता है रौर दूसरा दल जटिन का। इस 
प्रकार दोनों दलों के बीच गीतों हवा रा उत्तर-प्रतयुत्तर हुभ्रा करता है ओर ये गीत श्रनेक 
भाषाग्रों मे गाए जाति हैँ । यही प्रायः प्रतिगीतः हँ जिनका उल्लेख ज्योति रीखवर ठाकुर ने 
ग्रपने "वर्णं रत्नाकर" में किया है । अभी भी दो श्रवसरों पर यह नाच हूभ्रा करता है । एक 
तो विवाह कै अनन्तर जिस रात वर वघू को लेकर श्रपने घर भ्राता हैउस रातया यदि 
दिन में श्रावे तो उसके भ्रव्यवहित पूवं रात। इस ्रवसर के नाच को 'डोमकछ' 
कहते ह । दूसरा श्रवसर इस नाच का होता है वर्षा ऋतु मे, जव पानी नहीं बरसने से लोग 
व्याकुल रहते हैँ भ्रौर ्रनावृष्टि के भ्रातकसे डर जाते हैँ; रात को स्त्रियां यह नाच 
वेलतीं, इन्दर महाराज को पुकार.-पुकार कर नाच का प्रारम्भ करती है श्नौर खेल के भ्रन्त 
मे ऊखल में मेंढक को पानी के साथ डाल मूसलसे उसे कूटती हैँ । "वणं रत्नाकर में नृत्यों 
के रौर भी प्रकार वणित है", पर वे सव लुप्त हो गणए हैँ ग्रौर इसलिए श्रव उन्हें पहचानना 
कठिन हो गया है । इन लोक-नत्यों के गीतों को संस्कृत के रीतिचुद्ध नाटकं मे प्रयोग कर 
विद्यापति ने वही समन्वय स्थापित करना चाहा जिसकी प्रतिष्ठा उन्होने कविता के क्षेत्र 
मेकीथी। 
संस्कृत नाटक में इन गीतों के प्रयोग से मनोरञ्जन का एक बडा महत्त्वपूणं साधन 
मिल गया जिसकी सम्भावनां श्रागे जाकर पूणं हुई । नाटकों मे नृत्य ग्रौर संगीत भ्रादिसे 
| ही आवदयक समभे जाते है । श्रपने 'विक्रमोवंशीय' नाटक में कालिदास ने इसके लिए ग्रप- 
| भ्रंश काही प्रयोग किया है, क्योकि नुत्य के साथ संगीत संस्ृतेतर भाषा में ही प्रसिद्ध था । 
| "कर्पूरमञ्जरी' में तो कई प्रकार के नृत्यों का चित्रमय वर्णेन मिलता ह रौर ^रत्नावली' 
मे तो नृत्य की प्रतिद्न्िता रंगमंच पर प्रदशित है । फिर भी संस्कृत नाटकं मे संगीत कौ 
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पूति साधारणतया श्लोकों से ही की जाती थी ग्रौर संस्कृत के भिन्न-मिन्न छन्दो का प्रयोग 
संगीत की विविधता की दृष्टि से किया जाता रहा है । जयदेव ने जब संस्कृत मे भी राग- 
ताल-लयाधित गीतों की रचना की तो इलोकों से संगीत के प्रयोजन की सिद्धि फीकी पड़ 
गर्ई। पठने के लिए होतो दूसरी बात है, पर यदिनाटक प्रभिनयके लिएहो तो उसमे 
उन्हीं गीतों का समावेश उचित है जिनकी लोकप्रियता पणं प्रसृत थी ग्रौर लोकानुरञ्जन 
की भावना से विद्यापतिनेवेसाही किया। 

विद्यापतिने 'गोरक्षविजय' की रचना प्रायः ्रपने कवि-जीवन के भ्रवसानमे की 
थी नौर दूसरे भी किसी नाटक की रचना की यह तो मालूम नहीं होता है । पर उसी युग 
कै श्रमृतकर, जो विद्यापति के समकालीन तो श्रवदय थे, पर नवीन थे, महाराज भैरवसिह्‌ 
के समय में सागरिका ग्रौर वत्सराजकैप्रसंगको लेकर तथा मोरंग के नरेश जगनारायण 
के समय मे कवि भीष्म ने पुरूरवा श्रौर उवंशीके प्रसंग को लेकर नाटक की रचनाकी, जो 
उपलब्ध नहीं है ्रौर न उनका उल्लेख ही कहीं मिला है, पर इन दोनों नाटकों के गीत 
प्राचीन संग्रहो मे मिलते हैँ । श्रतएव मेरा श्रनुमान है कि विद्यापति नेजो प्रयोग किया 
उसकी परम्परा चल गई श्रौ र एक-दो ही नहीं, करई नाटक इस रीति के रचित हुए, पर वे 
सभी लुप्त हो गए हैँ श्नौर जैसा श्रागे कहने जा रहा ह उनके गीत यदि उपलब्व भीर्हैतो 
यह जानना कठिन है कि ये नाटक के गीत हैँ ग्रथवा मृक्तक। 

मैने श्रन्यत्र यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि विद्यापति के जीवन के परचात्‌ 
ही मिथिला में सांस्कृतिक हास प्रारम्भ हो गया श्रौर कमसे कम भाषा-साहित्यके क्षेत में 
पण्डितो ने विद्यापति की रीति को ग्रहण तो कर लिया, पर उसे विकासकीभ्रोर न ले 
जाकर क्रमशः उसे वर्गाय बनाते गए । विद्यापतिने जो गीत रचे वे सभी मुक्तकथेश्रौर 
मुक्तक की सीमित परिधि मेँ रस का परिपाक कठिन होता है । पर जो कथा भ्राचायं 
श्रानन्दवद्धेन ने श्रमरुक के प्रसंग मेँ कही है वही हम विद्यापति के प्रसंग में भी कह सकते 
है कि उनके गीतों मे रस का एक भी तत्त्व इतना दक्तिशाली होता है कि श्रन्यान्य तत्त्वो 
का समाक्षेप हो जाताहैश्रौर रस का प्राप्लावन प्रारम्भ हो जाताहै। इसलिए उनका 
एक-एक गीत प्र बन्ध-काव्य की ही माति श्यगार रसस्पन्दी हृभ्रा करता है । पर विद्यापति 
के भी सभी गीत एेसे नहीं है भ्रौ र उनके परवर्ती कवियों के लिए यह एक समस्या हो गई कि 
मुक्तक मेँ रस का सम्यक्‌ परिपाक्‌ कंसे होगा नाटक में यह करना परम सुगम है, क्योकि 
वहाँ वक्ता, बोधव्य, प्रकरण इत्यांदि के स्पष्ट रहने से व्यञ्जना का व्यापार सीधा होता 
है जिससे रस का श्रवबोध होता है । ्रतएव विद्यापति ने तो लोक-नृत्य को साहित्यिक 
मान्यता प्रदान करने के लिए ्रपने नाटकं मेँ मैथिली गीतो का प्रयोग प्रारम्भ किया, पर 
उनके परवर्ती कवियों के हाथों में यह प्रयोग रससिद्धि के कारण बन गए । इसी रूप मे कवि 
पण्डित-मुख्य उमापति ने श्रठारहवीं शातान्दी के भरन्त में ्राकर फिर उसी व्रैभाषिक नाटक 
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की पुनः रचना की ग्रौर उनका 'पारिजातहरणः पण्डितो के लिए साहित्य-सुजन का भ्रादशं 
हो गया। उसी 'पारिजातहरण' के ्रनृसरणसे रामदास भा का '्रानन्द विजय', “रमापति! का 
“रुकिमिणी -स्वयंवर', देवानन्द ्रौर हर्षनाद के "उषाहरण', भानूनाथ का श्र भावती-परिचय' 
ग्रौर नेपाल कै वंशमणि के "कुवलयाइवचरित' तथा 'गीतदिगम्बर प्रभृति नाटकं रचे गए । 
इन नाटकों के गीतों को देखने से एेसा प्र तीत होता दहै कि ये पण्डित कवि पहले मान, 
ग्रभिसार, नखशिख, ऋतुवणंन, विरह, सम्भोग प्रभृति प्रसंगो को लेकर मुक्तक गीत रच 
लेते ये ग्रौर उन्हे ्रवसरके अ्रन्‌कूल प्रपने नाटकं मेँ सजा देते थे । गोरक्षविजय' किवा 
'सागरिका-वत्सराज' सम्बन्धी नाटकों की भांति इन पड्चात्‌-कालीन नाटको मे साधारणतया 
गीतों से यह कहना कठिन है किं ये गीत किस नाटक के हो सकते हैँ श्रौ र उन्हें मुक्तक कहने 
में कोई तारतम्य नहीं हो सकता । सभी गीत एकसे हैँ श्रौर यदि कोई अ्रन्तर हैतोयही 
कि ज्यो-ज्यों काल समीप श्राता जाता है इन गीतों की भाषा श्रधिक पण्डिताऊ होती गई 
है रौर लौली विशेष श्रालङ्कारिक । एक नाटक का गीत, जसे मान, किसी दूसरे नाटक में 
उसी श्रवसर के लिए वसा ही उपयुक्त जंँचता टै । कहने का तात्पयं है कि विद्यापति ने 
जिस माम को ग्रहण किया उनके परवर्ती कविगण उसी मागं को अ्रन्धभक्ति से पकड़ रहे । 
विद्यापति की प्रवृत्ति को वे लोग पहचान नहीं सके प्रौर इसलिए उस दिलामें श्रौरजो 
सम्भावनां थीं उस श्रोर उन लोगों की दृष्टि नहीं गई । संस्कृत नाटक जो दवैमाषिकथे, 
उनमें मिथिला भाषा में गीतों को रचकर, निवेद कराकर, उन्हे त्र भाषिक तो श्रवह्य बना 
दिया गया, मनोरञ्जन के लिए गीतों का प्रयोग आकषक प्रवय श्रा, पर शुद्ध मिथिला 
की भाषा में नाटक नहीं रचे गए । 

परन्तु जो विकास मिथिला में नहीं हो सका वहं नेपाल ्रौर अ्रसममें हृभ्रा। 
विद्यापति के जीवनकाल ही मेँ नेपाल का शासन मल्ल राजाग्रों के हाथो मेंश्रायाग्रौरये 
मल्लगण परिचमी मिथिला केये। इन राजाभ्रों की सभामें मिथिलाक ही पण्डितगण प्रमृख 
ये श्रौर १७९९ ई० तक जब मल्लो का राज्य उठ गया नेपाल के दरारों में मेथिली 
ही साहित्य की भाषा थी । सहस्रं की संख्या में विद्यापति के अ्रनुसरण में रचे गीत श्रभी 
भी वहाँ सुरक्षित हैँ मरौर दर्जनों नाटक मिलते हँ । नेपाल में अ्रभिनयके लिए रंगमंच 
था श्नौर नाटक केवल गीतमय होते थे । वेद कीवातदहै किं १७६६ के बाद वह परम्परा 
उठ गई श्रौर लोग इन पुराने गीतों श्रौर नाटकों को भूल गए । मेथिली साहित्य की यह 
मरनपम निधि दै ग्रौर क्रमशः जव ये सभीनाटक प्रकाश मे श्राएुगे तो प्रतीत होगा कि 
विद्यापति ने नाटकों म जो मैथिली गीतों का प्रयोग किया उसे प्रेरणा ग्रहण कर नेपाल 
मे गीतमय नाटकं की रचना हई जो बहुधा शुद्ध मेथिली में हैँ पर कहीं-कहीं भाषान्तर 
तथा बंगला का भी प्रभाव परिलक्षित होता है 

ग्रसम में विद्यापतिकेसौ वर्षो के भीतर ही शङ्कुरदेव, उनके प्रमुख शिष्य 
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माधवदेव तथा गोपालदेव ने बीसियों नाटक लिखे जिनका उदेश्य कृष्णभक्ति का प्रचार था । 
ये सभी नाटक मैथिली भाषा-विद्यापति की भाषा मे, रचित है, किन्तु उस पर प्रसमिया 
काही नहीं, कहीं-कहीं बंगला काभी प्रभावदहै। ये सभी नाटक प्रकाशित हैँ ग्रौरग्रसम 
के विद्वानों को यह एक समस्या प्रतीत होती है कि इन नाटकं मे मेथिली. का प्रयोग क्यों 
हुमा है । कारण स्पष्ट है । शङ्कुरदेव ने मिथिलाकी यात्रा करके लौटकर इन नाटकं की 
रचना की थी ्रौर मिथिला में उन्होने विद्यापति श्रौर उनके साथियों के नाटकों कोदेखा 
था । विद्यापति के नये प्रयोग की सम्भावनाग्रों को देखकर उन्होने कृष्णभक्तिके प्रचार 
में नाटकों को श्रपना मनो रञ्जक साधन बनाया । इन नाटकों में सूत्रधार भ्रादिसे ्रन्त 
तक रंगमंच पर रहता है रौर दृश्यों को गद्य में समाता रहता है, पर पात्र बहुधा गीत में 
बोलते दँ कहीं-कहीं गद्य में भी । शङ्कुरदेव के .रुक्मिणीहरण से उद्धत इस भ्रंश को देखिए : 
सूत्रधार--तदन्तर राजनन्दिनी रुक्मिणी सखी सव सहिते कपूर 

ताम्बूल भोजन कय एक सखीक हाते धरये कहो 

कृष्ण द रडन निमित्ते परम ्राकुल चित्तं लीलागति 

करिये राजसभा समीप पाबल, ता देखह सुनह्‌ । 

चान्दमुखी पेखिते मधाई 

चललि लीला गति भूवन भृलाई ॥ 

कनक किङ्क्िनि ध्वनि भलके मल्जिर मणि 

दोले हृदये हेममाला । 

चञ्चल लोचन मन हरय रमणि धन हरि वयन 

वरवाला ॥ 

सखि सब संगे खेले यँचन नक्षत्र मेले मुचान्द 

चान्दक कला सोहे 

रूप रुक्मिणी कैरि राजसमाजे हेरि परल सवहि 

मन मोहे ॥ 

इस तरह स्पष्ट है कि भ्रठारहवीं सदी तक आधुनिक भारतीय भाषाग्रो मेनाटक 

की रचनामिथिलाकी भाषामेंही होती रही,भलेही वे नेपाल वा श्रसम मेरचेगए 
हों म्रौर इन सभी नाटककारों ने प्रेरणा प्राप्त की विद्यापति के गोरक्षविजय' नाटक से 
जिसमें भाषा-गीत का सवप्रथम प्रयोग संस्कृत के नाटकमें हूभ्रा था। 
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डां० भगतसिह्‌ 


| मानी कूर्माचल के खडी बोली को काव्य-रूप देने वाले प्रथम कवि कटहेजा सकते है । 
*।सर जाजं भ्रियर्सन के भ्रनुसार कूर्माचल के ससे प्राचीन कवि गुमानी है । गुमानी 
के काव्य पर उनके जीवनकाल की राजनीतिक, सामाजिकं घटनाग्रों का प्रभाव स्पष्ट 
दिखाई देता है । १७६० ई० से पूर्वं कुमाॐँ एक स्वतन्त्र राज्यके रूप मे था श्रौर चन्दरवंशी 
राजा राज्य करते थे । हम चन्द्र वंशी राज्यकाल को सुख भ्रौ र॒शान्तिपूणं नहीं कह सकते, 
क्योकि उन दिनों कुमा पर सदेव ही गढ़वाल तथा नेपाल की ओरसे आक्रमणकेमेघ 
मंडराते रहते धे । कुमाडनी वीरो की तलवारों की भनकार श्रौर रणवाद्यों के घोरनाद 
से कुमाॐ की घाटियां सदैव गुंजती रहती थीं । १७६० ई० कै ्रारम्भ में गोरलों की एक 
बड़ी फौज चौतरिया बहदुरशाह, काजी जगजीत पांडे, ग्रमरसिह थापा रौर सूरसिह्‌ 
थापा के नेतृत्वमें डोटी के मागंसे काली नदीकोपार्‌ कर शोरहोती हुई ग्रौर दूसरी 
सेना विसुंग की भ्रोर से श्राई (काली कुमाङंकी श्रोर बढ़ी ) 1 तत्कालीन राजा महेन्द्र चन्द 
तथा कुंबर लालसिह ने गोरलाली सेना का डटकर सामना किया, परन्तु श्रसफल रहे । 
परिणामतः माचं १७६० ई० में श्रल्मोड़ा गोरखों के श्रधिकार में चला गया । गोरखों के 
बरव रतापूणं श्रत्याचार, म्रमानवीय व्यवहार एवं नरसंहार से भ्रातंकित होकर बहुत से 
कूमाऊंनी-परिवार ग्रपनी प्राणरक्षा के लिए तरारई-भावर, कोटा, हलद्वानी, काशीपुर, 
हरिद्वार श्रादि स्थानों की श्नोर चने गए भ्रौर गोरखो के चंगुल से स्वदेश को मुक्ति दिलाने 
की चिन्ता करते लगे । गोरखाली राज्य का नरसंहार इस सीमा तक पहुंचा हुश्ना था कि 


श्राज भी श्रत्याचार, अ्रन्यायपू्णं व्यवहार एवं श्रमानवीय घटना के लिए 'गोरखाली राज्य 
स 
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की उपमा दी जाती है । जिन दिनों कुमा मे गोरखाली राज्य की बवेरता का तांडव- 
नृत्य हो रहा था उन्हीं दिनों हमारे प्रथम राष्ट्‌-कवि का श्राविर्भाव हुभ्रा । 

गुमानी के पूवंज कुमाऊं के चन्दरवंशी राजाग्रों के राज-वेद्यथे। गुमानी का 
जन्म विक्रम संवत्‌ १८४७ कुम्भाकं गते २७, बुधवार १ फरवरी सन्‌ १७६० मे काशीपुर, 
जिला नैनीताल में हृश्रा । इनके पिता उपराड़ा ग्राम, वतमान पिटौरागढ़ जिले के निवासी 
थे । इनकी माता का नाम देवमंजरी था। गृमानी का अ्रधिकांश बाल्यकाल पितामह 
प° पुरुषोत्तम पन्त के साथ काशीपुर व उपराड़ा में बीता । इनका जन्म का नाम लोकरलत्न 
था । पिता प्रेम-व् गुमानी कहते थे श्रौर इसी नाम से वे प्रसिद्ध हुए । कृच लोगो का मत 
है कि गुमानी सन्‌ १९१२ के लगभग कालीपुरके महाराज गमानसिहदेव कौसमा के 
राजकवि नियुक्त हए थे जिससे वे गुमानी कटलाए । (यमूनादत्त वेष्णव “ग्रोक' - कूर्मा- 
चल की साहित्यिक परम्परा, सरहदी साप्ताहिक, लखनऊ, १५ श्रगस्त, १६६०, प ० २७) 
परन्तु भ्रधिक छानवीन के परचात्‌ यह्‌ बात निराधार बह्रती है। गुमानी की रिक्षा 
दीक्षा मुरादाबाद के पंडित राधाकृष्ण वंद्य राज तथा कन्तौज-निवासी पंडित हरिदत्त 
ज्योति विद्‌ की देख-रेख मे हुई । २४ वषं तक विद्याध्ययन के पश्चात्‌ इनका विवाह हुभ्रा 
गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने भीनहीं पाए थे कि सहसा १२ वषं तक ब्रह्मचयं-व्रत 
पालन की प्रतिज्ञा कर वेढे श्रौर उसी निमित्त तीथंयात्रा ्रारम्म करदी। तीर्थयात्राके 
प्रसंग से गुमानी चार वषं तक तीथं राज प्रयागमे रहे ्रौर वहाँ एक लाख गायत्री का 
जप किया) प्रयाग के प्रवास-कालके प्रन्तिम दिनोमे जब ये श्रीमद्‌ भागवत्‌! का पारायण 
कर रहे थे तो भोजन बनाते समय इनका यज्ञ-सूत्र दग्ध हो गया । बस क्या था, गुमानी 
की क्रांतिकारी श्रात्मानेव्रत-समाप्ति तक्र पकाहृभ्रा ग्न नखाने की प्रतिज्ञाकी ग्रौर 
फलाहार पर ही निर्भर रहे। गुमानी के प्रपौत्र श्री गोवद्धंन पन्त के अनुसार प्रयाग- 
राज-वास के परचात्‌ गुमानी ने बदरीनाथ के समीप दूर्वारस पीकर कु वर्षो तक तपस्या 
भी का । श्रपने व्रत की समाप्तिके वादमाताके श्राग्रह्‌से इन्टोने पुनः गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश किया । गुमानी के दो विवाह हुए थे। प्रथम पत्नी रामप्रकीथीं ग्रौर दूसरी 
पत्ती उपराडासे ४मील दुर वेलकोट ग्रामकी थीं। गुमानी केदो पुत्र श्रौर एक कन्या 
थी । श्री गोवद्धेन पन्त ने ग्‌मानी का वंश-वृक्ष इस प्रकार बतायाहै: 
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पुरुषोत्तम पन्त 

| 
देवनिधि पन्त 


| 
लोकरत्न पन्त (गुमानी कवि) 

















रामदत्त पन्त गं गादत्त पन्त 
| । 
| छक त्रिलोचन पन्त 
| | 
कीतिवल्लभ पन्त धर्मदत्त पन्त | 
हरिदत्त पन्त देवीदत्त पन्त 

| | 
पद्‌मादत्त पन्त गोविन्द वल्लभ पन्त 
गोवद्धंन पन्त 


राज-कविके रूप मे गुमानी सवंप्रथम काशीपुर-नरेश महाराजा गुमानसिह 
की राज-सभा मं नियुक्त हए थे । महाराज गुमानर्सिह देव की राजसभा के भ्नन्य कवि 
गुमानी की प्रतिभा एवं ख्याति से द्या करने लगे ्रौर एक बार काशीपुर के पंडित 
सुखानन्द पन्त ने इन पर व्यंगोक्तिपूरवक दोषा रोपण किया । विदरन्मण्डली में पर्याप्त शास्त्रा 
के पश्चात्‌ महाराज निदिचत निणंय पर न पहुंच सके तो मध्यस्थ की अ्रावश्यकता प्रतीत 
हई । महाराज गुमानसिह देव ने मुरादाबाद के पंडित टीकाराम शर्मा को मध्यस्थ 
नियुक्त किया । स्वयं पंडित टीकाराम शर्मा गुमानी से दवेष-मावना रखते थे इसलिए 
उनका निर्णय भी पक्षपातपूणं रहा । गुमानी की करंतिकारी श्रात्मा इस भ्रन्याय को 
न सह सकी ्रौर उन्होने तत्क्षण एक दलोक रचकर पंडित टीकाराम शर्माके श्रागे रखकर 
राज-सभा त्याग दी ) इलोक इस प्रकारथा : 


“चन्दनकर्टुमकलहे भैको मध्यस्थापन्नः। 
ब्रते पड्कनिमग्नः कटमसाम्यं न चन्दनं लभते ।।'* 


गुमानी श्रनेक तत्कालीन राजाश्रों द्वारा सम्मानित हृएु यै । जिनमे पटियाला 





४. चन्दन ओर कीचड़ मे कलह हु्रा । मेंढक मध्यस्थ बनाया गया । कीचड़ मे निमग्न मेंढक 
ने निर्णय दे दिया "चन्दन भला कीचड़ की समता कर सकता है ।' 
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के महाराज श्री क्णसिह, म्रलवर के नरेश वनेसिह देव, श्रौ र नहान के राजा फतेहप्रकाड 
का नाम उल्लेखनीय है । 
गुमानी टेहरी-नरेश सदशेन शाह्‌ की सभा के भी मूख्य कवि रहे थे। एक 
बार महाराजा सुदंन गाह के दरवारमे एक नवागत पण्डित ने शास्त्राथं करने की 
इच्छा प्रकट की । महाराज का संकेत मिलने पर गृमानी शास्त्राथं के लिए उतर पड़ । 
नवागत पण्डित ने परिचय-रूपमे गुमानीसेनाम पृछा । ग्‌मानीने अ्रविलम्ब ही निम्न 
दलोक कहकर नवागत पण्डित को श्रपनी प्रखर बृद्धि, विद्वत्ता, पाण्डित्य एवं काव्य-कुश- 
लता का सन्दर परिचय देकर उसे भ्रम में डाल दिया । 
कोमध्यमो हस्वतृतीयेण स्वरेण दीषंप्रथमेन युक्तः। 
पोरन्तिमस्तोर्चरमस्तु वर्णो दीघंदितीयेन ममाभिधानम्‌ ।।' 
नवागत पण्डित पर्याप्त मनन के परचात्‌ इलोक का प्रथं लगा सका तथा कविवर 
के नामसे परिचित हो सका। फिर दोनों मे शास्त्राथं प्रारम्भ हूभ्रा; परन्तु विजय ग्रौर 
पराजय का निर्णय न हो सका, इस पर मध्यस्थ की भ्रावद्यकता प्रतीत हुई । योग्य 
मध्यस्थ के अ्रभावमे महाराजने निणेय किया जो विद्वान्‌ “टिहरी' नाम पड्नेकाकारण 
बता सकेगा उसे विजयी घोषित किया जाएगा । कविवर गुमानी ने तत्क्षण ही निम्न- 
लिखित पद्य बनाकर महाराज के सम्मृख प्रस्तृत किया : 
सुरगंगतटी रसखानमही धनकोशभरी यहु नाम रह्यौ । 
पद तीन बनाय रचूयौ बहु विस्तर वेगु नहीं [ - | जात कल्यौ । 
इन तीन पदों के बसान वस्यो [ - | ्रक्षर एक ही एक लह्यौ । 
जन राज सुदशंन साहपुरी टिहिरी यही कारण नाम रह्यौ॥ 
प्रतिस्पर्धी पण्डित से कुछ न बन सका भ्रौ र लज्जित होकर चला गया । गुमानी- 
जी श्रपनी इस प्रत्युत्पन्नमतित्व के करण पवंतीय राज्यों मे ही विख्यात नहीं थे, किन्तु 
कूमाॐं से सैकड़ों मील दूर विहार राज्य तक उनकी प्रसिद्धि थीः। ईस प्रकार गुमानी 
श्रपने शिल्प-वेचित्र्य, भ्रौ र प्रत्युत्पन्नमतित्व के लिए प्रसिद्ध थे। गुमानी ने काव्य- 
रचना हिन्दी-मिध्रित संस्कृत, क्‌माऊनी, नेपाली, हिन्दी, संस्कृत रौर ब्रजभाषामे की 


५. कवगं का मध्यम वगं 'ग' तृतीय वस्व स्वर “उ' से युक्त (ग्‌), पवगं का भ्रन्तिमि वणं 
“म प्रथम दीघं स्वर श्रा' से युक्त (मा), त वगं का चरम व्ण न' द्वितीय दीषं स्वर से युक्त (नी)-- 
इनसे मेरा नाम बनता है । 

६. {15 204 ऽ०ो)€ अप्व पला = +€ः8€5ऽ ला (नााद्लल्त्‌ आ [पष 
276 5810 10 1€ (ज ्प्2111 < 3४1 9 22118. [15 1131116 15, [104४ , 11111041) 
11 {2173 118€1{--(पा०७६८ऽ ज [ताद [प्ल पाल-- 116 [पतात ^ा॥1- 
पप्श्$ ४०1. 2९1४, ^+], 1885. 
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है । समस्यापूति के लिए गुमानी उस युग मे सर्वोपरि थे; ओ्रौर उनकी विशिष्टता 
थी रिल्प-वैचिच्य भ्रनेक भाषाबद्ध पद, गृढाशय श्रौर शिक्षा भरी लोकोक्तियोंका 
समावेश । गुमानी वणं वृत्त, दोहा, कृडलियाँ श्रौर चौपाई मे काव्य-रचना किया 
करतेथे। ग्‌मानीकी कविताग्रों मे विशेषतः श्रद्भृत ग्रौर हास्यरस, स्वभावोक्ति 
ग्रलंकारग्रौर्रार्यां छन्द पाया जाता है। गुमानी की निम्नलिखित रचनाएँ उप- 


लन्धहैं: 
१. रामनामपंचपंचासिक ६. रामाष्टक 
२. राम महिमा वणन १०. कालिकाष्टक 
३. गंगा शतक ११. रामविषयभक्ति विज्ञप्तिसार 
४. जगन्नाथाष्टक १२. तततव विनोदिनी पंच पंचासिका 
५. कृष्णाष्टक १३. नीतिशतकशतोपदेश 
६. रामसहस्र गणदं डक १४. रामविषय विज्ञप्तिसार 
७. चित्रपदावलि १५. ज्ञान भैषज्य मंजरी 
८. राममहिम्न 


इनके प्रतिरिक्त ग्‌मानी की भ्रनेक भाषाभ्रो मे लिखी हई रचनाएं गुमानी 
नीति' में संग्रहीत हैँ। सर जाजं भ्रियसंन ने “लिग्विस्टिक सवे ग्रोंफ इ डिया' में गुमानी 
कविकीदो रचनाग्रों का उल्लेख किया है। एक है गुमानी-नीति', जिसका सम्पादन 
रेवादत्त उप्रेती ने १८६४ ई०्मेकियाथाम्रौर दूसरी है 'गुमानी काव्य-संग्रह' जिसका 
संकलन एवं सम्पादन देवीदत्त शर्मा ने १८६७ ई० मे किया था। इनके श्रतिरिक्त गुमानी 
की कविताभ्रों का कोई संग्रह प्रकाशित न हो सका। पण्डित देवीदत्त शर्मा को 
प्रामाणिक सज्जनोँसेज्ञातहुभ्रा है कि यदि इनके लिवेहुए सभी खरे मिल सक्ते तो 
इनकी समस्त कविता एक लक्ष्य (लाख) पद से कमन होती । “इन रचनाग्रो के ग्रति- 
रिक्त गमानी की म्रन्य संस्कृत रचनाग्रों का उल्लेख मिलता है जो उन्होने तत्कालीन 
नरेशों के विषय में लिखी हैँ । कवि ग्‌ मानी ने पटियाला महाराज कणंसिह क पराक्रम के 
विषय में सात सर्ग, ्रलवर-नरेश वनेसिह देव की कुशल नीति के विषयमे पाँच सगं 
प्रौ र नहान के भूपति फतेहप्रकाश के सुख-शक्तिपणं राज्य के विषय मे तीन सगे के सरस 
एवं सुन्दर काव्य की रचना की जो भ्राज भी सम्बन्धित राजपुस्तकालयो मे उपलब्ध है । 

गुमानी ने श्रधिकांश काव्य सुजन संस्कृेतमें किया है। इन्होने किसी महा- 
काव्य की रचना न कर शतक, सतसई श्रथवा मुक्तक पदो की रचना की है । संस्कृत में 
ही शतक या सतसई है, परन्त्‌ कुमाङंनी, नेपाली, ब्रज, खड़ी बोली में मुक्तक पदों की 
रचनाकीहै। 

गुमानी रिक्षा ग्रहण-कालसे ही कविता लिखने लगे थे। ्रतः हम उनका 


क च क काकः ` च = ` 


| 
| 
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रचनाकाल १८१० ई० के लगभग मान सकते हैँ । यह्‌ काल हिन्दी साहित्य के रीतिकाल 
के ्रन्त्गंत श्राता है परन्तु रीतिकाल की श्युंगारिकता से इनकी सम्पूणं रचनाएं ्रद्ूती 
रही हैँ । उस समय काव्य-क्षेत्र मे ब्रजभाषा का प्रचलन था, किन्तु गुमानी ने खड़ी 
बोलीको ही काव्यभाषाके रूपमे श्रपनाया। ग्‌मानी कौ रचनाभ्रों मे खड़ी बोली 
का परिमाजित एवं परिष्कृत रूप मिलताहै । खड़ी बोली का एेसा रूप ्रयोध्यासिह 
उपाध्याय तथा उनके परवर्ती कवियों में ही पाया जाता है । हिन्दी साहित्य के इतिहासकार 
प्रायः प्राधृनिक हिन्दी साहित्य के जनक भारतेन्दु हरिइचन्द्र की इस उक्ति का 
समर्थन करते हैँ कि भारतेन्दु-काल में खडी बोली काव्य भाषा के लिए सवंथा भ्रनुपयुक्त 
थी तथा इसमे लालित्य, ओ्रोज श्रा ही नहीं सकता था । परन्तु ये विद्वान्‌ सम्भवतः इस 
तथ्य से ्राजभी अ्रपरिचित हैँ कि हिमालय के श्रंचलमेंकूर्माचल केकविगुमानी खडी 
बोली को उस समय काव्य-रूप दे चुके थे जिस समय भारतेन्दु का पदापंण साहित्य- 
जगत्‌मेंतो दूर रहा इस जगत्‌ में भी नहीं हुश्रा था। भ्रगर पटेलियों कोभी काव्यकी 
संज्ञादीजाएतो खड़ी बोलीमेंप्रमीरख॒सरो की पहेलियों के बादगुमानीकी ही कवि- 
ताए मिलती हैँ । हिन्दी साहित्य कै ्रन्तर्गत श्रीधर पाठक कोहिन्दीका प्रथम कवि 
स्वीकार किया जाता है; परन्तु इनका रचनाकाल गृमानी के रचनाकाल से एक रताब्दी 
वादका है। गुमानी की खडी बोली की रचनाएं काव्यशास्त्र की कसौटी पर खरी उतरती 
है । उनकी रचनाग्रों मे काव्यके सभी गुण विद्यमान रहँ । इसलिए यह्‌ निविवाद तथ्य 
है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि गुमानीहीह। 

पहले निवेदन किया जा चका है किगुमानी का रचनाकाल रीतिकाल के प्रन्तगंत 
ग्राता है; परन्तु गुमानी रीतिकालीन श्यंगारिकता के पंक से सवंथा मुक्त रहे दैं। 
उन्होने कविता-कामिनी को नरेशों के प्रासादो की चारदीवारीसेनिकलकर जन-साधारण 
के बीच में लाकर खडा किया । उनकी कविता मे नख-शिख व नायक-नायिका के मनो- 
भावों का उद्वेगपूर्णं व विरह-चित्रण न होकर समाज का यथाथं चित्रण है । उन्होने सम- 
कालीन साहित्यिक प्रवृत्ति से श्रपनी काव्यधारा को नवीन दिशादी प्रौर बह दिलादहै 
सामाजिक एवं राष्टीय चेतना का स्वर । 

गुमानी ने जब अखि खोलीं उन्दं जगत्‌ एवं समाज का कटु अनुभव हुमा । उन्होने 
म्रपनी जन्मभूमि कूर्माचल में गोरखाली राज्य के भीषण प्रत्याचार, प्रनाचार देवे तथा 
समाज की दिन-प्रतिदिन की गिरती हई दशा का प्रवलोकन किया। उनके कवि हृदय 
पर इस दशासे जो ्राघात पहुंचा वही वाणी के रूप मे मुखरित हो गया । 

तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति का चित्रण कवि के काशीपुर-वणेन मे मिलता 
है । गोरखाली राज्य के भय से ्रातंकित होकर कुमाॐं की भ्रधिकांश जनता तराई 
भावर की श्रोर श्रा गई थी। वहाँ एकदम श्रधिक जनसंख्या के बद्ने से जनता में प्रनेक 
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दुगणों का समावेश हू भ्रा । प्रकाण्ड पण्डितो, ब्राह्मणो व वैद्यो की नकल कर भ्रन्यलोग 
भी म्रपनी जीविका चलाने लगे : 
कथा वाले सस्ते फिरत धर पोथी बगल मे, 
लई थैला गोली घर घर हकीमी सब करे। 
रगीला सा पन्ना कर धरत शोशी सब बने, 
ग्रजब देखा काशीपुर सारे जगत में। 
| पृ9 ८ । 
ग्रपने लहलहाते वेतो को छोडकर कुमाऊं के किसान काशीपुर श्रा गए थे । वहाँ 
श्राकर श्रपने परिवार के पेट भरने के लिए प्राजीविकाकी खोज में वे दिन-रात इधर- 
उधर भटकने लगे : 
कदी जसपुर पट्टी फिर कदी तो चिलकिया । 
कदी घर मे सोते भर नयन भोरे उठ चले ॥ 
सभी टटृट्‌ लाद बनजरुजगारी सब बनं । 
ग्रजव देखा काशीपुर शहर सारे जगत मे॥. 
शादी-विवाह तथा अनन्य धामिक कार्यो में मित्रो, सगे-सम्बन्वियों तथा ब्राह्मणों 
को ग्रामन्वित करना हमारे धर्म मे पुण्य माना जाता है । कूर्माचल मे भी ब्रह्मभोज कराना 
तीर्थस्नान के समान पण्य एवं महान्‌ कायं समभा जाता है । परन्तु समय एवं परिस्थिति 
से विवश होकर श्रामन्तरित व्यक्तियों के साथ ्नन्य भी भ्राने लगेतो कवि इस बात पर 
प्रार्च्य प्रकट करते हुए कहता है : 
“जहां पूरी गमम्मागरम तरकारी चटपटी, 
दही बूरादूने भर भर भले ब्राह्मण छकं । 
छह न्यौतारे सुनकर भ्रठारे बढ गए, 
ग्रजब देखा काशीपुर शहर सारे जगत मे । 
समाज का दूसरा छोर जो सदैव पंकमय रहा है उसका चित्रण कवि ने निम्न- 
लिखित पंक्तियों में कियादहैः | 
यहाँ ढेला नदी दिग रहत मेला दिन चपि, 
जहाँ पट्टी पातुर भलकत परीसी महल मे । 
तले ठोकर खाते फिरत सब गड़गलिन में । 
ग्रजव देखा काशीपुर शहर सारे जगत मे ॥। 
ग्रोर धमं के नाम पर पलने वाले का चित्रण करते हए कवि ने कटा हैः 
यहाँ ढेला नदी उत बहत गंगा निकट में। 
यहाँ भोला भोटेरवर रहत विद्वेवर वहां ॥। 





1 , 9 


ह > क 


अ , 2 ~ 
११ 


च 
=} 
9 


चद्‌ >: 
=, 


उ = गि न 1 


क~ न मः 9७ 


1 


न कः 


त 
9) 


त ग 4 क ध. $+ चौ = ककर = 
- त च क = 4 ० 


खडी बोली का प्रथम राष्ट्रीय कवि : गुमानी पन्त-- पृनर्मल्यांकन 


यहां संडे दंडे कर धर फिरे शाह उत ही 
फरक क्या है काशीपुर दहर कारी नगर का। 
गुमानी ने श्रपने जीवनके ्रारम्भमें गोरखाली राज्यकी बवंरता देखी श्रौर 
वादमेंभ्रग्रेजी राज्य की छल-कपट पूणे नीति । कवि ने भ्रगरेजी राज्य-व्णन संस्कृत श्रौर 
हिन्दी दोनो भाषाभ्रों मे किया दहै ग्रौर इसे छाई रहा काले भूतल मे' चित्रित किया है। 
३ मई, १५१५ ई० को श्रल्मोड़े के किले पर यूनियन जक का भण्डा लहराया था। इस 
समय तक कर्माचलवासी स्वदेश-मुक्तिके प्रयत्नो मे लगेयेभ्रौर उन्हें पूणे भ्राशाभीथी 
कि वे इसमें सफल होगे । चन्द्रवंगी-नरेश महेन्द्र चन्द्र अ्रपने चाचा कूवर लालसिह के साथ 
ग्रपनी सेन्यशक्ति संगठित करने में लगे हुए थे । परन्तु भ्रग्रेजों ने इस कपट नीति से कुमाऊॐँ 
को हडप लिया तो सबकी प्रागा मद्री मे मिल गई । सम्पूणं कुमा भ्रग्रेजो के भ्रधिकार 
मे चले जानेसे वहां कीश्चौ भ्रौर समृद्धि लुप्त हो गई ग्रौरएेतिहासिक स्थानों एवं भवनों 
काभीध्वंस होने लगा। कवि का भवृक हृदय कुमाऊॐंकी दृदंशा पर कराह उठता है। 
ग्राइ रहा कलिमभूतल में छाई रहा [ - | पाप निशानी । 
हेरत है पहराक्ट्ुभ्रौरहीदढेरतदहै कविविप्र गुमानी॥ 
ग्रौर कलि' के भूतल पर छा जाने से प्राचीन मन्दरो, धामिक स्थानो का ध्वंस- 
कायं श्रारम्भहो गया तथा इस तोड-फोड से ्रल्मोड़ेकानक्शा प्रौर का भ्रौरहीहो 
गया-- जिसका चित्रण कवि ने इस प्रकार कियाहै 
विष्णु क! देवाल उखाडा, ऊपर बंगला बना खरा । 
महाराज का महल ढवाया बेडीखाना तहां धरा ॥ 
मल्ले महल उड़ाई नन्दा बंगलों से भी तहां भरा। 
म्रग्रेजों ने अल्मोडे का नक्शा भ्रौरेग्रौर करा॥ 
भ्रग्रेजों ने श्रपने एश्वर्य के लिए श्रल्मोडे के एतिहासिक स्थानों को तोड़कर श्रपने 
लिए बंगले बनवाए । यहाँ तक किं नन्दा देवी के मन्दिर तक को हटवाकर उसक्षेत्र मे प्रपने 
लिए बंगले बनवाए । 
इतना ही नहीं, जनता के सुख की म्रोर तो भ्रग्रेजो ने तनिक भी ध्यानन दिया। 
कुमाऊं कृषि-प्रचान प्रदेश है । प्रत्येक परिवार पशु पालता है जिनके चारेके लिए जंगल 
एवं बंजर भूमि की श्रावश्यकता होती है । उन जंगलो मे मी सेनिकों की छावनियां ग्रादि 
बनाकर भ्रग्रेजों ने वहां की जनता की परेशानियों को बढा दिया: 
करै फिरंगी राज भ्रावादी धरती मे जंगल रहै । 
कंप पल्टन जगे जगे पर किले कोतधर बंगले हैँ ।। 
चट श्रौर चमार धनन्धर, बामन बनिये कगले हैँ । 
ग्रधम जाति के पढ़-लिखे सब बाब मिस्टर बनते है ।। 
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कुमाॐं की शासन-व्यवस्था कुछ सीमा तक वणे-व्यवस्था पर भ्राधारित थी । 
कुमाङं के प्रमुख नागरिक ब विद्वानों को कोई महत्ताया प्रतिष्ठा न भिली। जो प्रग्रजो 
की खुशामद कर सकता था उसी का बोलबाला होता था : 


पुल्दर्याव जगे जगे सड़क नाजोर है 

चोर का राजी रय्‌यत है सिपाह वश में दुदमन भी खुशमन है । 
दुनियां मे अंग्रेज की यह्‌ ग्रमल्दारी श्रजव क्या कहे, 

होती पूरण रामराज समजो दुखी न होते गुनी ॥ 


भ्रग्रेजों के राज्य में प्रतिभा, पुरुषां, पांडित्य के लिए कोई स्थान नहीं रह गया । 
धन के बल पर ही व्यक्ति की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व श्रादि का जाने लगा। 
रुपया ही सम्पूणं ्राचार, व्यवहार एवं सम्बन्ध का माध्यम बन गया दहै । भ्रग्रेजी राज्य 
मे बढती हु ई स्वार्थपरता रौर भ्रथंप्रियता का चित्रण कवि ने सुन्दर शब्दो मे कियाद: 


जिसके खातर प्रेम विसर के पूत पिताकेसंग लड़ा, 
जिसके खातर चोरी श्राफत कंदखाने बीच पडा। 
जिसके खातर भाई बन्धु ग्रौर इष्ट मित्र से बैर पड़ा। 
कहै गुमानी सो सबसे कलिदार रुपपृया एक बड़ा ॥ 


होता रहे धूरन्धर पंडित पठ भागवत भारत है। 
होता रहे बडा जोरावर लड़ जंग नहीं हारत है। 
होता रहे ्रजब खूबसूरत रूपकला छवि धारत है, 
करै गरुमानी जगमें गुण कलिदार बिना सवगारतहै।। 
पसेके बल पर सव कु किया जा सकता है -- इसका चित्रण कवि ने कितना 
यथाथं किया है: 


खासे कपड़े सोने के तो बने बनाए तोड़े लो, 
परमीने गजगाज चंवर वे भोट देश के घोडे लो। 
बड़े पान के बीडे खासे बद के दराल दुशाले लो, 
कटै गुमानी नगदी हैतो चीज सबी भ्रत्मोडे लो। 
अग्रजो के राज्यमेजो कुछटहैवहयातो रुपयाहैया अंग्रेज सरकार । बस इन 
दोनों के श्रतिरिक्त ग्रौर सब व्यथं हैः 


उसी की विपत सब्र पलकमे फिरेगी। 
उसीके परी चौक गाती फिरेगी। 
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उसी परचंवर छत्र जोड़ी फिरेगी । 
जिसी पर मिहर्बानि होगा फिरगी ॥ 


जिस पर भ्रग्ेज सरकार की कृपादृष्टि होती थी उसे भ्राठों सिद्धि नवों निधि 
की समृद्धि प्राप्त हो जाती थी । वस्तुतः अग्रजं के राज्य में उनके चाट्कारोंकोहीहर 
प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती थीं । जनसाधारण तो उनसे सदैव भ्रातंकित रहा श्रौर 
प्रतिभां उनकी आंखों मे सदा खटकती रहीं । कवि ने श्रपनी रचनाग्रों मे इनका यथां 
चित्र अंकित किया श्रौर उस समय किया जब अग्रेजों के विरुद्ध एकं शब्द भी बोलना काल 
के मह मे श्रपना सिर देने के समान था। ये रचनाएं कवि के अ्रतुल साहस, उत्साह प्रौर 
निर्भीकता की द्योतक हैँ । 


प्राचीन काल में भारतीय दण्डविधानमें इस बात का प्रयत्नं किया जाताथा 
कि वास्तविक श्रपराधी को ही दण्ड मिले श्रौर न्याय-व्यवस्था भ्राज की भांति सन्तोष- 
जनक न थी । परन्तु ्रग्रेजो की शासन-प्रणाली एवं दण्ड-विधान कितना दोषपूणं था 
ग्रौर न्याय किस प्रकार चांदी के चन्द टुकंड़ों मे खरीदा जा सकता था इसका चित्रण कवि 
की निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट हो जातादै: 


भ्राए गोरे ना रही राजगही, 
भूठे रिश्वतखोर मुंशी मसही । 
नापेदा है अअन घोरे नही, 
ग्रल्मोडेसे दूर को खच लही।॥ 


रिश्वतखोरी इस सीमा तक बढ गई कि रिश्वत के सौ-पचासरुपयेदेतेही 
सारा फैसला ही बदला जा सकता था । यही रिदवतखोरी की प्रवृत्ति मुल्क को चट्ट 
कर गई: 


सौ पच्चास इस मुकटृमे पर खचं करे तो भट्ट, 

घर मजमून जमाव मसौदा करू चित का पट्ट । 
एेसा रिङ्वतखोर मसही करे मुलक सब चट्‌्ट । 
कदी फिरंगी जाने तो सबये पहुंचे मरघट्ट ॥ 


ग्राज भी यही प्रवृत्ति भारत के शासन-तन्त्र के रग-रगमें समारईहूई है। श्राए 
दिनों दस-बीस की नहीं लाखों-करोड़ो रुपये के गबन तथा रिइ्वतखोरी की घटनाएं सुनने 
व पढने में ्राती हैँ श्रौर यह रिश्वतखोरी निम्न स्तर तकं ही सीमित नहीं ग्रपितु उच्च- 
स्तर तक व्याप्तदहै। गुमानीनेतो उस समय का चित्रण किया जव इसका जन्म ही 
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हरा था श्रव तो इसकी जड़ बहुत गहरे तक पहुंच चुकी हैँ । इस ॒रिर्वतखोरी की प्रवृत्ति 
के सम्मुख गंगाजल श्रादि की कसम भी व्यथं है । श्रगर यों कहँ कि इस रिश्वतखोरी की 
प्रवृत्ति ने पैसे के सम्मुख नैतिक मान्यताश्रोंकामूल्यही हटा दिया । पैसे कै लिए लोग 
धर्म तक गंवा देते ह । कवि को इस पर श्राश्चर्यं होता है कि एसे पापियों का उद्धार कंसे 
होगा ? 

रिद्वत खाय गवाह विरानी वजह सबृती करते है, 

गंगाजल हरिवंश हल्फ की राह हाथ पर धरते हैँ । 

पैसे खातर धमं गंवाया मौत पराई मरते रहै, 

कहै गमानी श्रवये पापी कंसे पार उतरते हँ। 


्ग्रेजी राज्य द्वारा निर्धारित तकं-जाल के ताने-बाने से बुना हए चिद्रमय दण्ड- 
विधान से तो श्रपराघी साफ वच निकलता है श्रौर सच्चा ईमानदार रो-रोकरमरतादहै। 
कवि ने एेसे शासन-तन्त्र एवं दण्डविधान का यथां चित्रण किया है । फिरंगी सरकार को 
कटु-सत्य का बोध करायाहैः 


जो हैजाली बड़ासवालीपापोसेना उरताहै, 
लिखे बनाए तमस्सुक भूठे गवाहों को धरता है । 
सौ रिश्वत से डिग्री पावे सच्चारोरोमरतारहै, 
कटै गृमानी जलम फिरंगी अ्रमला तेरा करता है । 


वस्तुतः ्र॑ग्रेजों का राज्य एक व्यवसायी सम्प्रदाय का राज्य था जिनका मुख्य 
उदेश्य देश की समृद्धि को मिटाकर श्रपने व्यवसाय के लिए क्षेत्र बनाना था। भ्ग्ेजोंने 
देश की सम्पूर्णं दौलत को लूटा-खसोटा, कला को नष्ट किया प्रौर देश की भ्राथिक दशा 
को दयनीय वना दिया । कवि ने इन शब्दों मे इसका मार्मिक चित्रण किया : 


छोटे पै पोशाक बड़ेषपेनाधोती ना टोपी है 

कटै गुमानी सुन ले बानी होनी है सो होती है । 

भ्रगरेजों के राज भरे में लोहा मंहगा सोनेसे, 

दौलत खच दुनिया की सो पानी पीवे दोने से ॥ 

गुमानी ने गोरखाली श्रौर भ्गरेजी शासनकाल मे कूर्माचल प्रदेश का सामाजिक 
यथातथ्य चित्रण किया । समाज के सम्मुख शासन-तन्त्र की दुरबंलताग्रों तथा उसके परि- 
णामस्वरूप सामाजिक दुर्गति का चित्रण समाज के सम्मुख रखकर उसमे नव जागरण 
नवचेतना की भावना लाने का प्रयास किया। तत्कालीन परिस्थितियों, तथा ब्रिटिश 
राज्य के दमनचक्र, छल-कपट पूणं नीति को देखते हुए गुमानी इतना कुछ कह गए, 
महान्‌ गौरव की बात है । भारतेन्दु-युग में समाज का चित्रण हूभ्रा। नारी-उद्धार की 
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पुकार हुई । किसानो ओर दीनो की दरिद्रता का चित्रण हूभ्रा ग्रौर उन्होने यह सब उस 
समय कहा जब लोगों मे कुछ साहस उत्पन्न हो चुका था। परन्तु गुमानी ने शासन- 
तन्त्र पर सीधी चोटकीहैग्रौर उस समय जब भ्र॑ग्रजी राज्य के विरुद्ध बोलने वाला 
गोली का निशाना बनाया जाता था । गुमानी ने शासन-तन्त्र का एवं तत्कालीन समाज 
काही चित्रण नहीं कियाभ्रपितु राष्टीय-भावना की पवित्र धारा भी प्रवाहित की। 
उन्होने भारतीय वीरो को ललकाराहै। उनकी ललकार उसी प्रकारटै जिस प्रकार 
राजा जनक ने घनुष-यज्ञमें वीरो को ललकारा था-गुमानी की रचना मे ललकार 


के साथ-साथ उन दुबंलताग्नों का अंकन भी है जिनके कारण देश पराधीनता की वेडियों में 
जकड़ा गया : 


विद्याकी जो बढती होती फूटन होती राजन मे, 
हिन्दुस्तान भ्रसम्भव होता वश करना लख बरसन में। 
कटे गृमानी प्रग्रेजन सेकरलोचाहो जो मन मेः 
धरती मे नहीं वीर वीरता तुम्हँं दिखाताजो रणमें। 


दस पराधीनता को कवि कलियुग का भ्रागमन मानता है : 


म्राइ रहा कलि भूतल में प्रव छाइ रहा छल पाप निशानी, 
हेरत है पहरा कुछ रौर ही टेरतटहै कवि विप्र गृमानी। 


श्रौर निम्नलिखित पद मे शासन से उत्पन्न निराशा पूणं भावनां व्यक्त की हैँ: 


जा दिन सेतुन ते नदियां सब रेतिन में श्रटकाय धिरंगी, 
जा दिन नाव समान बनी कहू, भारी शिला जल पाय तरंगी । 
जा दिन मेघ घटा धरती पर ऊपर ते बलखाय गिरंगी। 
वादिन जानि गुमानी कटै छति छोड़ विलायत जाय फिरंगी । 


कवि श्र॑ग्रेजों को कलिकाल का भेजा हूश्रा मानता है । भारत धर्मप्रधान दे है । 
उसकी सभ्यता, संस्कृति विइव की प्राचीन संस्कृतियों मे सेटहै इसलिए इसके हास के 
लिए कलिकाल ने प्रग्रेजों को भारत मेजाहै: 


श्रपने घर से चला फिरगी पहुंचा पहले कलकत्ते 
ग्रजव टोप बन्नाती कर्ती न कपड़ेना कुछ लत्ते। 
सारा हिन्दुस्तान कियासर बिना लड़ाई कर फत्ते, 
कटे गुमानी कलियुग ने यों सुब्बा भेजा श्रलबत्ते ।। 


कवि अग्रेजो की किस्मतकी प्रशंसाभी करता है जिन्होने भारत-जैसे वीरोंके 
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देश को श्रपने श्रधीन कर लिया, परन्तु कवि की इस प्रशंसा में एक टीस है, एक व्यंग है 
ग्रौर भारतीयों के लिए पूनर्जागृति का सन्देश है: 


दूर विलायत से जल का रास्ता करा जहाज सवारी है। 
सारे हिन्दुस्तान भरे की धर्तीं वशकर डारी है। 
ग्रौर बड़े शाहों मे सवसे [-] वड़ी कुछ भारी है, 
कहै गुमानी धन्य फिरंगी तेरी किस्मत न्यारी है। 
गुमानी ने कुमाऊं में गोरखों का युद्ध देखा, उसका नरसंहार देवा श्रौर भ्रग्रेजों का 
युद्ध भी देखा । इन युद्धो से प्रदेश की जनक्षति हुई । भ्रन्य महान्‌ श्रापत्तियां ्राई । कई 
घर सूने पड गए । गाव के गाँव ध्वंस हुए । सन्‌ १८४० के लगभग अग्रजं को कुमाऊं मे 
भ्रपनीो सत्ता जमाए पच्चीस वषं हो गए थे । उन्हीं दिनों सिख-सरदार जोरावर्सिह ने 
लदहाख के मागं से कुमाऊं के सीमान्त के किनारे-किनारे हिमालय के उत्तरी ढाल पर 
तिन्बती सेना को हराकर कंलाश मानसरोवर तक श्रपनी धाक जमा लीथी। कवि को 
उस मागं से युद्ध की श्राशंका हुई तो उसने वेदना-भरे हृदय से निराशापूर्णं भावना व्यक्त 
कोह: 
को जाने था जल के मारग, 
यहां फिरंगी भ्राएगा। 
को जाने था हिकमत करके, 
हिन्द्स्तान दबाएगा । 
को जाने था सिक्खों काभी, 
राज इसी बस श्राएगा । 
कहै गुमानी हरि इच्छा का, 
कोई पार न पाएगा। 


गुमानी की रचनाग्रों मे तत्कालीन समाज का चित्रण मिलता है, इनमें देश, 
जाति के उत्थान, पृनर्जागरण की भावना निहित है। इसलिए गृमानी खडी बोली 
के प्रथमकवि ही नहीं ठहरते भ्रपितु प्रथम राष्टीय कवि भी ठहरते दँ । राष्टीय कवि 
वहदहैजो देश, जाति श्रौर समाज की भावनाभ्रों का प्रतिनिधित्व करे, जिसकी रचनाग्रों 
मे जातीय उत्थान, जागरण, सामाजिक चित्रेण, संस्कृति की श्रभिव्यंजना, मानवता 
का कल्याण ्रौर पराधीनता की मुक्तिका श्राह्वान निहित हों। गृमानी की रचनाग्रों 
मे इन सभी भावनाप्रोंकापरिपाकहृश्राहै। ग्‌मानी एक जाति के, एकं भ्रंचलं के, 
एक वगं के कविन होकर सम्पूणं भारतके कविरहैँ। ्रं्रेजी राज्य की पराधीनता के 
कारण देश मे फला हुश्रा च्रष्टाचार, दरिद्रता, नैतिक हीनता, सांस्कृतिक पतन का चित्रण 
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सम्पूणं भारत का है । श्रतः यह निविवाद सत्य है कि गुमानी खडी बोली के प्रथम राष्टीय 
कवि एवं जनकवि हैँ । राष्टीयता की पावन धाराका खरोत ग्‌मानी प्रवाहित कर गए 
ये जिसने श्रागे चलकर महानदी का रूप ग्रहण किया । एसे महान्‌ कवि का देहावसान 
सं ° १६०३ में प्राषाढ कृष्ण श्रष्टमी को हूभ्रा । 

गुमानी शिल्प-वै चित्य ग्रौर शब्द चमत्कारके लिए प्रसिद्ध थे। वे बड़े विनोदी 
स्वभाव के थे । विनोद मे कई रचनाएं लिख डालते थे -- कुमान बोली में इस प्रकार 
की कई रचनाएं मिलती हैँ जैसे भ्रन्य विक्रय कारि खशोक्ति, महालया श्राद्धविप्रोक्ति, 
पं० मनोरथ पंतोक्ति, पं ° जयदेव पन्त विषयोक्ति श्रादि प्रसि है| 

गुमानी की लिखी कुमाऊनी कविताएं ममंस्पर्शीं श्रौर स्वाभाविक हैँ । काफल", 
"हिसाल्‌", केला, "दाडिम, ्रादि फलों पर लिखी उनकी कविताभ्रो मे प्रकृति के प्रति 
उनकी जागरूक संवेदनशीलता के साथ-साथ उनके विनोदगप्रिय स्वभाव काभीप्रेदशंन 
है। सुख किसे कहते टै श्रौर कौनसा मनुष्य इस संसार में सुखी टै । इसका दाशंनिक 
विवेचन कवि गुमानी ने कुमा्नी भाषा के इन पदो मे क्ियाहैः 


कुणकुणों रवट हो कणिक मड्श्रो को,होसागया लृणदहो। 
घर कोच्यू ्रांगुलेक हो, भुटणसू या तेल चोख्युण हो। 
ह्यना म्दैण प्रभात घाम, देलिमेयाव्याल कोतेल टो। 
बाडो लगभग कुनको सदा हो, साग हरियो मेलो मलो गेल हो । 
निक लृकड़ा, हथकान विन, खसमकी जो धींण ज्वेकन निहो। 
ये है लग खुशि नँ सिवायघरमे, जो ऋण कतुक नि हो । 


मङ्पेके प्रादे की गुनगूनी रोटी हो, साथमे सागहो, या केवल नमक हो । 
रोटी चूपडने को थोडासाघरकाधी हो, बघारनेके लिए तेल हो । 
हेमन्त मास में प्रातःकाल देहली मे, घाम भ्राए ्रथवा सायंकाल की धूप हो । 
(घरकेश्रागे हो अ्रपनीही बाटिका), सदा हो (उसमे) साग हरा-हरा, उवंरी बस्ती 
हो । भ्रच्छे कपड़े (या) जेवर न पाने परमभी पति की यदिघृणापत्नीकोनदहो। 
(तो) इससे भ्रधिक खुशी नहीं कोई सिवाए इसके कि घरमे ऋण किचित्‌ भी (देना) 
नहो । 
ग्रनेक भाषाग्रों में रचना करना गुमानी की एक शओ्रौर विशेषता दै । निम्न 
लिखित पद की प्रथम पंक्ति हिन्दी, दूसरी कुमाऊंनी, तीसरी नेपाली श्रौर चौथी संस्कृत 
मदैः 
बाजे लोग त्रिकोकनाथ शिवकी पूजा करं तो करे। 
च्के च्के भक्त गणेश का जगत मे बाजा हुनीत हुन ॥ 
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राम्रो ध्यान भवानिकाचरण मे गदंन कसेले गरन। 
धन्यात्मातुलधामनीह रमते रामे गुमानी कविः॥ 


गुमानी की इस प्रकार की बहुभाषा-बद्ध रचनाएँ ञ्रनेक मिलती हैँ, जिनकी प्रथम 
तीनों पं क्तियाँ संस्कृत मे होती हैँ ओ्रौर चौथी हिन्दी या कुमाऊनी मे'। 
गुमानी की रचनां प्रमुखतया हिन्दी ग्रौर संस्कृत मे हैँ । श्रन्य भाषाग्रों -- ब्रज, 
कुमाङनी, नेपाली -- की रचनाएं विनोदपृणं क्षणो की रचनाएं हैँ । सर जाजं ग्रियसंन 
के ्रनुसार-- 
वे (गुमानी) संस्कृत भ्रौर हिन्दी के भ्रादूय लेखक थे । उनकी कृतियों की प्रशंसा 
उनकी जन्मभूमि में ग्राज भी बहत म्रधिक होती है, परन्तु उनकी प्रसिद्धि भारत के मैदानो 
मे अ्रधिकदहै। ये मैदान जेसाकि हम देख चके हैँ तिरहुत तक फले है, जो उनकी जन्म- 
भूमिसे लगभग ५०० मील दुर । 
निम्नलिखित पद की प्रथम तीन पंक्तियाँ संस्कृत मे ग्रौर चौथी पक्ति हिन्दी 
मेहः 
शिरसि जटाजूट विभ्रत्‌ कौपीनन्धृतवान्‌ । 
भस्माडेषे वपुषि दधानो हरिचर्याम्बरवान्‌ ॥ 
तृष्णामुक्तः स्वेरविहारी योगकलाविद्ान्‌ । 
ग्रलख निरंजन जपता योगी ग्रोन्नमोनारान्‌ ॥। 


(ग्रवधृत वणनम्‌) 


गुमानी ने कुमान, हिन्दी एवं गोरखाली लोकोक्तियों को समस्यापूति के रूप 
मे लियादहै। 
समस्या -- (पीड कुटठौर कि वैद जेठाणो} 


1. प्रिह (०000०8९ [1161081 10 §कऽ]ा६, प 1८ 18 ्टरल 1111688 
1€5{ [04 0 2 प्प्र्लाः ० लप्रःजपऽ स्लाऽ€ऽ, 1 €३८}1 ० (भोली ध)€ 
51 {11८ 11118 876 17 531861६ \*111€ "€ जप 15 1 पोदेजाा जग 
प्रात. {1118८ क€ श्ल एनपा 7 प्रिजप्ील [पत)2. 81 © 1167501 
--1.111215116 § पार्ट जा [ता2 ४०1. 9, 281 1४ [9] 109. 

2. प्ल (लप) 25 2 [01176 कपीजा 0 170 = $द156ा1 27त 111 
प्राणता. प्रा (णा]§ +*ला€ 1111 हाद्व वततत 10 धल 1>पत्‌ ज 115 [प्रो 
1प्॥ 1115 लुगपकप्जा 7 116 गक्निणऽ त [पत्‌ा2, लो, 25 +€ 13४6 ऽ्ला, 
लई{ल1त5 (० गषाप, इजाा८ ४८ वपाताः€त पा116€5 ३५2. 116 [ताव ^#7111- 
वॐ$--५०01 38 णा, 1909. 
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पृति -- स्वप्नगत स्मरसूनुनिमित्त कष्मलमाप्तवतीमधिचित्तम्‌ । 
हेत्‌ मपृच्छदुगामिति वाणो पीडकुटौर कि वेद्य जेठाणो ॥ 
समस्या--चोरहि कतिया मिल गए पहरा किसका होय । 
पत्ति -- मन्त्रिभिररिमिलितंः कृतो हृतराज्यः सुरथोहि । 
चोरटि कुतिया मिल गए पहरा किसका होय ॥ 
इसी प्रकार कवि ने अ्रनेक भाषाभ्रों की लोकोक्तियों को समस्यापूतिके रूपमें 
लिया है । गुमानी के समस्यापृति के विषय में सर जार्ज प्रियर्सन के शब्द उल्लेखनीय हैँ : 
उन्होने मुख्यतः संस्कृत मे रचनाए की है, परन्तु वे एेसी करई मूकरियों के लिए 
प्रसिद्ध हँ जिनमे पहली तीन पं क्तियां संस्कृत की होती थीं ओ्रौर चौथी कुमाञनी या 
हिन्दी मे होती थी । ये मुकरियां उत्तर भारत में प्रत्यन्त लोकप्रिय हैँ । 
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निह गों कौ भाषा 


डां० नवरत्न कपूर 


दिर फ़ारसी भाषा का शब्द है, जिसके 'तलवार'*, "घोडा", (लेखनी ', मकर'` श्रं 
है । इसे संस्कृत शब्द मानने वाले इसकी व्युत्पत्ति दो प्रकार से बताते हैँ : 
(क) निःशंक (विशेषण) भ्र्थात्‌ जिसे मृत्यु की चिन्ता न हो = बहादुर" । 
(ख) निःसंग (संज्ञा) भ्र्थात्‌ निःसंग्रह, निलिप्त, प्रात्मज्ञानी '। 
भ्राजकल 'निहंग' शब्द का प्रयोग सिक्वों के एक सम्प्रदाय-विशेष के लिए होता 
है । एक विद्वान्‌ के श्रनुसार यह्‌ शब्द गुरु ग्रन्थ साहिब मे उपलब्ध तो होता ,है किन्तु गुरु 
गोविन्दसिह विरचित “चण्डी दी वार' नामक रचना मे इसका प्रयोग योद्धा (सूरमा)के 
लिए ह्राद । 
उक्त सम्प्रदाय के श्रनुयायी नीले कपड़े (कच्छा या जांधिया, कुर्ता ग्रौर पगड़ी) 
पहनते हैँ । इनकी पगड़ी कुल्ते की भांति ऊपर को उठी रहती है श्रौर माथेसे ऊपर की 
ग्रोर इसका वृत्ताकार (मीनार सदृश) क्रमशः छोटा रूप होता जाता है । ऊपरी भागसे 
एक छोर निकला रहता है जो दाएं या बाएं कान तक लटका रहता है । इस पगड़ी 
को द्‌माला (दुमालड़ा), दस्तार कहते हँ । 
ये लोग दूमाला पर बराबर-बराबर दूरी पर लोहे के तीन-चार चक्र, गले में लोहे 
का (कभी-कभी जंजीरदार भी) कठा, कमरमें छोटी कृपाण, हाथ मे भाला, तलवार 
श्रादि शस्त्र धारण किए रहते हैँ । बलिदान के लिए सदेव तत्पर निहंग मृत्यु का भय 
त्यागे तथा धन-एेश्वयं से निलिप्त रहते है । ` 
१ बाहव निहेग । उठत फलिग ।॥ (सलोह) 
२. विचरे निहंग । जं से पिल ग ।। (गूरु गोविन्दसिह्‌ : विचित्र नाटक) । 
३. जनक लहिर दरयाव ते निकसयो बडो निहंग । (गरु गोविन्दसिह : चण्डी चरित्र) । 
४. निरभउ होइभ्रो भदभ्रा निहंग । (गूरु ग्रन्थ साहिब, रासा महल्ला ५) । 
५. (क) निहंग कहावै सो पुरख दुख सुख मन्ने न अंग । प्राचीन पन्थ प्रकाश) । 
(ख) मल्ला ब्राह्मण ना बृ बभ फकर निहंग । (मक्के मदीने की गोष्ठी) । 
६. ज्ञानी लालसिह संगरूर : गरमति मारतंड (भाव) ग्‌ रमति निणंय भंडार; जनक पुस्तक 
भंडार, संगरूर (द्वि तीय संस्करण, १६४६), पृष्ठ ३६५। 


७. भाई काह्वसिह्‌ : गुरु शबद रतनाकर (महान कोश) ; भाषा विभाग, पंजाब, पटियाला 
(१९६० संस्करण), पृष्ठ ५२७ । 





निहंगो की भाषा 


निहंग सम्प्रदाय के प्रारम्भ की कथा जनश्रुतियो मे उलभी हुई है । वे इस प्रकार 


. 

(क) दसवें गुरु श्री गोविन्दसिह के पत्र श्री फतेसिह (संवत्‌ १७५५-१७६२) 
होली के दिनों में बेल-वेल में सिर पर दूमाला बांधकर श्राए । इस विचित्र लीला को 
देखकर पिता बडे प्रसन्न हए ग्रौर उसी प्रकार का वेषधारी सम्प्रदाय चलने का वरदान 
दिया । | 

(ख) माछीमाडा (पंजाब), से जाते समय गनी खां, नवी खां श्रौर भाई दयासिह्‌ 
ने शाही सेनाग्रं को भुलावा देने के लिए गुरु गोविन्दसिह का नाम “उच्च का पीर 
बताया था इस नाम को विरोधियों ने “उच्च नगर निवासी पीर” सम लिया था। 
सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर गुरु ने “उच्च का पीर' वाला नीलावेष प्रगति में जला 
दिया । उसमें से एक टुकंडा कटार से बाधि लिया ्रौर नीलाम्बरी' ( निहंग) सम्प्रदाय 
चलाया । भाई सन्तोखर्सिह-प्रणीत "गुर प्रताप सूर्थ' में इस तथ्य का उल्लेख यों हृभ्रा है : 


'सगले फक चुके नीलांबर तनिक तिसी ते राख लिया, 
जमधर संग बंधकर सोऊ पंथ बेख हित सभिन छया ।' 


किन्तु इस ग्रन्थ के अन्य प्रसंग से यह भ्रम टौ जाता है किगुरुने भाईमानसिह्‌को 
निहंग सम्प्रदाय चलाने का वरदान दिया था । यथाः: 


ह्व प्रसन्न बर देवत जोवं। 
पन्थ खालसे में तव॒ होवे। 


८, "सिर पर गोल ढीली पगड़ी, कमर पर ढीला कच्छा, कन्धे पर लाठी तथा मह से कतह' 
का ऊँचा शब्द बोलते हुए `` "-- महंत गणेणासिह, मन्त्री (भ्रवाड़ा पंच॑ती निरमला) भारत मत 
दरपण ‹ वैदक भंडार, अमृतसर (कातिक संवत्‌ १६८३) पृष्ठ २०१। 

९. (क) गुर प्रताप सूयं के भ्राधार पर "नगर उच्च को बासी भारवत दीरघ पीर रीति 
लखयंत'-- भाई काह्वसिह : ग्‌ रु शबद रतनाकर (महान कोश), पृष्ठ ३ (१६६० संस्करर) । 

(ख) रियासत बहावलपुर (पाकिस्तान) कौ तहसील अहमदपुर म सतल्‌ज के दक्षिणी किनारे 
पर “उच्च' नामक एक नगर है । यह बहावलपुर से ३८ मील दक्षिण-पूवं में है। इसका पुराना नाम 
देवगढ़ था । बारहवीं शताब्दी ईस्वी के भ्रन्त मे राजा देवर्सिह सेयद जलालुदीन बृखारी (मुलतान 
निवासी सन्त शेख बहाउदीन का शिष्य) से परास्त होकर मारवाड की ओर भाग गया। सैयद 
जलालुटीन ने देवगढ़ को लूट लिया प्रौर राजा देवसिह कौ पुत्री 'सुंदरपरी' से विवाह कर लिया। 
उस नगर का नाम “उच्च' रखा । मुसलमान लोग इसे उच्च शरीफ़' के नाम से अभिहित करते है । 
यह अनेकं पीरों का निवास-स्थान है । भ्रब यह आसपास बसी तीन बस्तियोका नामदहै। गुरु 
नानक प्रकाश मे इसके विषय में गहा गया है : "उच्च जहा सैयद बहु वासी" । भाई काह्ञसिह : 
गरं शब द रतनाकर (महान कोश), पृष्ठ ३ (१९६० संस्करण) । 
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निहगो की भाषा 


तुक सम बेख सुभाउ विसाली । 
नाम निहंग श्रनेक श्रकाली । 


(ग) एेसा भी बताया जाताहैकिसिर पर दुमाला धारण करने कौ प्रथा, ध्वज 
के प्रतीक के रूपमे, गुर श्वी गोविन्दर्सिह ने चलाई थी । किन्तु इस विषय में दूसरा मत 
यह दहै कि दुमाले का व्यवहार बाबा नंणार्सिह्‌ (नारायण सिंह) की बुद्धि की उपज है । 
प्रस्तुत मत को मान्यता देने वालों का कथन है कि यह दुमाला बाबाजी ने सेना केभ्रागे 
चलने वाले ध्वजवाहक के सिर पर फहराया था, जिससे उसे हाथमे ध्वज धारण भी न 
करना पड श्रौर हाथ खाली रहने पर वह शस्वरास्त्रो का प्रयोग भी श्रासानी से कर सके । 

दस सन्दर्भ में दूसरी धारणा यह है--एक नैणासिह प्रतापी हृश्रा । उसके साथ 
हमेशा लंगर होता था । गरीब सिक्व साथ रहा करते थे । एक दिन उसने बहुत-सी भांग 
पीकर श्रपनी पगड़ी को ऊपर की भ्रोर ऊंची करके खडी करली श्रौर सिर हिलाकर पढ़ा: 


“मेरा गुर मिल उच [ | दमालडा ।' 


"यह शब्द उस समय फवकर उसके मूंह्‌ से निकला । उस दिन से कई सिक्छ पगड़ी 
को ऊपर कीग्रोर खडी करके वाँधने लगे, इसलिए निहंग कहलाने लगे । इन दुमालों को 
“नैणार्सिघीए दमाले' कहते है, असल में यह नैणार्सिह के दल का निलान था“ ।' 

निहंग सम्प्रदाय को "नीलांबरी' (नीलवसनधारी ) , विहंगम" ( विचरणशील } ,के 
ग्रतिरिक्त श्रकाली' भी कहा जाता है । यह नाम इसलिए पड़ा है, क्योकि ये लोग श्रकाल' 
की उपासना करते हैँ मौर श्रकाल ! श्रकाल ! ! काजप करते रहते है, जैसे : 

कमल ज्यों माया जल विच्च है भ्रलेप सदा 
सभ दा सनेही चाल सभ तोनिराली है 
करके कमाई खावे मंगणा हराम जाणे 
भाणे" विच्च विपदा नू मन्ते खुशहाल है, 
स्वारथ तों बिना गुरद्रारिभ्ां दा चौकीदार 
धरम दे जंग लई' चठ मूख लाली है, 





१०. महंत गणेशा्सिह (मंत्री) ्रवाडा पंचैती निरमला : भारत मत दरपण; वैदक भंडार, 
भ्रमृतसर (कातिक संवत्‌ १६०८३), पृष्ठ २०२ । 

११. ज्ञानी लालर्सिह संगरूर : गुरमति मारतंड (भाव) गुरमति निरणय भंडार, जनक पुस्तक 
भंडार, संगरूर (द्वितीय संस्करण, १९४९), पृष्ठ ३६५। 

१२. प्रभ्‌ की इच्छा। 

१३. स्वीकार करना । 
१४. धमं युद्ध के लिए । 








३१६ निहंगो की भाषा 


पूजे न प्रकाल विना होर कोई देवी देव 
सिक्ख दशमेशः* दा सो कहिए श्रकाली है । 


एक भ्रन्य कवि के शब्दों मे इनकी विदोषताण हैँ : 


धमं के धुरंधर उदारता के धाराधर 
भोले भाल भ्राजते भकोले"" प्रेम रंग मँ 
सर्बलोह* प्यारे भ्र्बं खर्बलौन द्वं बंध 
नैक हं न ग्वं पुन्न पर्वं याके संग मँ 
साज के सुवानो सूर गाजकं मृरगेद्रभूरि 
भाजकं गनीम^ को विदारं जोर जंगम 
मोद के तरंग मै उमंग कं उतंग पथ 
लोक दंग कंबो को सुकीने ए निहंग मै ॥ 


निहंग लोग सिक्ख धमं के नियमों पर पूणं भ्रास्था रखते हँ । दशवे गृरु श्री 
गोविन्दसिह की ("दशम ग्रन्थ! में संकलित) वाणी का खूब पाठ करते हैँ । कच्छ, कैद, 
कड़ा, कृपान ्रौर कधा इन पांच ककारो का सदा व्यवहारकरते हैँ । श्री गुरु ग्रन्थ साहिव 
को बाद ग्रोर रखकर परिक्रमा करते है । बुडढा दल' पुराना जत्था है, ये गुरुडम प्रचार 
के घोर विरोधी है । जत्थेदार (दलनेता) का भ्रादेड पूरी तरह पालन करते हैं 
भोजनादि के लिए म्रधिकतर लोहे के बतंनों का प्रयोग करते टँ । मन-बहलाव के 
लिए भागिका प्रयोग कर लेते हँ । तम्बाक्‌ ग्रौर सिगरेट इनके लिए एकदम त्याज्य है । 
कभी-कभी दस्तार धारण करनेवाली एक-दो निहंग माद्यां (महिलाएं) भी देखने को 
मिलती है, पर अ्रधिकांशतः इस सम्प्रदाय के प्रनूयायी पुरुषी हैँ । श्रव यह सम्प्रदाय 
पूववत्‌ विकासशील नहीं है । 
प्राचीन परम्पराभ्रों मे ्रटल श्रास्थावान्‌ ये निहंग सिक्ख श्रव भी गुरपर्वो पर 
घूडसवा री, गतका खेलना, बनावटी युद्ध करना, प्रभृति प्रवृत्तियों का परिचय देते हैँ । 
१५. दसवें गुरु श्री गोविन्दसिह्‌ । 
१६. मग्न । 
१७. लोहे के बने सारे पात्र, साज-सज्जा की वस्तुं । 
१८. सुन्दर वेष । 
१९. शत्रु । 
२०. उमंग एवं खुशी में विकासणील । . 
२१. लोगो को भ्राश्चयं चकित करने के लिए । 
२२. ज्ञानी लालसिह संगरूर : गुरमति मारतंड (भाव) गुरमति निरणय भंडार; जनकं पुस्तक 
भंडार, संगरूर (द्वितीय संस्करण, १९४९), पृष्ठ ३६५ 














निहंगों की भाषां 


दशहरे पर चमकौर साहिब (जिला रोपड़, पंजाब), दीपावली पर दरबार साहिब 
(म्रमृतसर, पंजाब), फिर ननकाना साहिव (जिला शेखुपुरा, पाकिस्तान), होला 
(होली त्योहार से श्रगले दिन) पर प्रानन्दपुर साहिब (जिला रोपड़, पंजाब), वैशाखी 
(१३ श्रप्रैल) पर दमदमा साहिब (जिला भटिडा, पंजाब) के गृष््रारों की यात्राभ्रोंको 
पुनीत मानते हैँ । बडढा दल' वर्षा ऋतु मे संगरूर (पंजाब) के घने जंगलो मे तीन-चार 
महीने डरा लगाता था । स्वाधीनता से पूवं कई-एक गुरुढरारों को सिक्व रियासतों की 
ग्रोर से रसदं (वार्षिक वृत्ति) लंगर चलाने के लिए लगी हुई थीं ` । 

ग्राम लोगों की अ्रपेक्षा निहंगों की भाषा भी भिन्न एवं निजी होती है। इनकी 
भाषा को 'खालसे दे बोत्ले', गडगज्ज बोत्ले' या "सिक्खों दे बोल्ले' की संज्ञा से भ्रभिहितं 
किया जाताहै। समय की गति के साथ अ्रनेक शब्द विस्मृतिके गतंमे लुप्त होरहेहै। 
किन्तु गुप्त भाषा की इतनी लम्बी शब्दावली शायद ही किसी सम्प्रदाय विशेष की संपत्ति 
हो । निजी महत्व होने के कारण यह शब्दावली संग्रहणीय है। क्रमशः यह सूची इस 
प्रकार हैः 


(क) ्रस्त्र-शस्त्र ग्रौर युद्ध क्रिया 


+ 









शाब्द श्रथं 

ग्रकासी फौज रहीदी फौज 

ग्रकाली श्रकाल का उपासक । निहंग सिक्ख 

ग्रसवारा क्च, प्रस्थान 

ग्रसवारा करना कूच करना, चढ़ाई करना 

श्रकालीर्बांगा सत्य श्री ्रकाल का जयकार 

श्राह लाहुण कत्ले ्राम करना, मार काट करना 

कंघाकरना नाश करना, सिर फोडना 

कृपाण तलवार 

खस्सी फौज स्त्रियो काटोला 

गजगाह लोहे का शस्त्र, जिसके सिर पर खंडा प्रौर बीच में सर्वथा 
लोहे के बने भ्रधंचन्द्र होते हैँ । इसे दुमाले पर सजाया 
जाता है। 

गज्जणा सिंहनाद करना 

गिर्हेड कायर, भगौड़ा 


२३. ज्ञानी लालसिह संगरूर : गुरमति मारतंड (भाव) गूरमति निरणय भंडार; जनक पुस्तक 


भंडार (द्वितीय संस्करण, १६४९), पृष्ठ ३९५ । 





शाब्द 
गैबीफौजां 
घमासान 
धल्लूधारा 
घाण 
चकरी 
चक्र 


चढाई 
चटाई 
चण्डी 

जथा 
जथेदार 
जानभाई 
जैकारा 
ज्वालामणि 
टग्‌ 


ढाला 
तिश्रार बर तिश्रार 
तोडा 


तोडा काडना 
दबड..घुसड्‌र 
पजा 


फते कु्मत 
भगौता 

भगौती 
माराबकारा 
 मोरचा लाउणा 
रामजंगा 


निहंगो की भाषाः 


श्रथं 
गहीदो की गुप्त सेनाए 
भगडा, बिखेडा, युद्ध 
भयंकर युद्ध, सवेना 
युद्ध 
सिर पर पहनने का छोटा चक्र | 
सिर श्रथवा गले में पहनने का छोटा चक्र, यह प्राचीन 
समय में युद्ध में व्यवहृत होता था । 
ग्राक्रमण, प्रस्थान 
ग्राक्रमण, प्रस्थान 
तलवार, लडाई 
योद्धाग्रों का दल 
दल का नेता 
सवारीकाषोड़ा 
ऊंची ध्वनि में सत्यश्री श्रकाल का सिंहनाद 
तोप, बन्दुक 
वृक्ष पर बैठा हूभ्रा भ्रादमी, जो दूर से भ्राते हृएशत्रुकी 
सूचन दे । 
ढाल 
रास्त्र-वस्त्र पहनकर तैयार हुभ्रा, सावधान 
सवंलोह की जंजीर, जिसे निहंग सिक्ख दुमाले पर सजाते 
हैँ । बन्दूक का फीता। 
बन्दूक चलाना 
कायर 
हाथ के पंजे के श्राकार का शस्त्र, जिसे निहंग सिक्ख दुमाले 
पर पहनते है । 
काले रगकाङ्ंडा 
कृपाण, तलवार 
कृपाण, तलवार 
सिंहनाद करके वरी को डराना 
युद्ध भ्रारम्भ करना 


बन्दूक 




































निहंगों की भाषा 






श 


शब्द श्रय 


वहीर पाडणा क्च करना, चढ़ाई करना 
शहीद धमं के लिए प्राण देने वाला योद्धा 
शहीदगंज गहीदो के युद्ध ्रौर दाहकमं का स्थान 
1 दहीदी ` यृद्धमें किया हृश्रा बलिदान, शहीद कौ पदवी । 
। शहीदी फ़ौज प्रकाल की गुप्त सेना, सिर धड़ की बाजी लगाने वाले 
| सिक्ों की सेना । 
गहीदी मार कुकर्मी को शहीद सिक्खों से प्राप्त दुःख, शहीद सिक्खों 
कीम्रोरसे दी गई ताडना] 
श्री साहिव तलवार, कृपाण 
सजना शस्त्र -वस्त्र पहनना 
सत्त श्री श्रकाल भ्राक्रमण के समय उच्चारण किया गया जयकार 
४ सफाजंग कुल्हाड़ी 
॥ सरबलोह दस्त्र, लोहा 
सवालक्ख फौज ग्रकेला योद्धा ˆ 
सार रस्त्र, फोलाद, लोहा 48 
होल्ला लेडणा युद्ध करना 5 


(ख) श्रादर सत्कार 
केमरकसा खुल्टाउणा प्रभ्यागत को निवास देना श्रौर उसकी सेवा करना 


(ग) ्रराधना तथा धामिक कायं 


ग्रंग संग | कर्तार, ईइवर, वाहिगुर 
प्र॑भ्रितीभ्रा जिसने खंडे का भ्रमृत छका हुभ्रा हो 
1 ्रखंड पाठ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब का वह पाठ जो निरंतर चलता रहे । 
जव तक भोग न पड़े (समाप्तिनहो) प्रति पर रूमाल 
| नहीं ढका जाता '। । 
| ग्रती श्रखंड पाठ श्री गुर ग्रन्थ साहिव का वह पाठ, जिसको एक ही 
श्रासन परभ्राठयानौ घण्टे निरन्तर बैठकर समाप्त 
करे। 


२४. सवा लाख सिड एक लड़ाऊं (रहितनामा) । 
२५. यह पाठ १३-१६ पहर तक होता है । यह रीति खालसा के "बृड्ढ दल' ने चलाई है । 

















#अ 


कियादहो। 


२६. मनोरथो की सफलता एवं श्रपराधों की क्षमा के लिए अकाल परुष के समक्ष की गई 
प्रार्थना का महत्वयोंदहैः: 


शप्ररदास विना जो काज सिधाव। 
भेट कीए विन कुछ मूख पावै । 
त्यागी वस्तु ग्रहण जो कर) 
बिन त्रिय श्रपनी सेज ज्‌ धरें । 
दान योग नहि देवं दान । 
सो नहि पावै दरगाहि मान ।' 


श्ररदास इस प्रकार की जातीदहैः 
“धरि जीअरे इक टेक तुं लाहि बिडानी भ्रास । नानक नाम धिग्राइए कारज प्राव रास ।' 


निहंगो की भाषा 


शाब्द श्रथ 

ग्रती ्रखंडपाटी ग्रकेला पाठक- जो गुरु प्रन्थसाहिवका सारापाठएक 
ही ्रासन पर बैठकर समाप्त करे । 

ग्ररदासा ^ प्राथना, विनय, गुरुद्रारा भ्रविचल नगर, हजूर साहिव, 
चौथा तस्त । 

श्ररदासा सोधना किसी कामके प्रारम्भ श्रथवा समाप्तिके समय ईङ्वर के 

सम्मुख प्रार्थना करना । 
श्ररदासिया प्राथेना करने वाला सिक्ख, जिसने पाठ का व्यय वहन 


(गउड़ी मः ५) 


सुख दाता भै भंजनो, तिस प्रागे कर श्ररदास । मेहर करे जिस मेहेरवान ना कारज प्राव रास । 


(सिरी रागमः ५) 


कीता लोड़ीएे कम्म्म सु हरि पहि भ्राखीएे । कारज देडइ सवार सतिगृरु सच साखी । 
संता संग निधान भ्रंभ्ित चाखीएे । भै भंजन मिहरवान दास कौ राखीएे । 
नानक हरि गृण गाइ अलख प्रभ लाखीएे । 


(पडड़ी सिरी राग मः ४) 


त्‌ं ठाकुर तुम पहि भ्ररदास। जीउ पिङ्‌ सभ तेरी रास। 
तुम मात पिता हम बारकि तेरे । त्‌मरी क्रिपा सृख धनेरे। 
कोड न जाने तुमरा प्रनत ।उचे ते ऊचा भगवन्त । 
सगल समग्री त॒मरे सूत्रधारी । तुमते होइ सु श्रगिआकारी। 
तुमरी गति मिति तुमही जानी । नानक दास सदा कुरबानी । 


(सुखमनी मः ५} 


-- ज्ञानी लालसिह (पंच खालसा दीवान अर्थात्‌ खालसा पालिमेण्ट) : सिक्ख कानून, पृष्ठ ८५- 
८६, (पंचम संस्करण, सितम्बर १६४६), भाई जवाह रसिह, बाज्ञार माई सेवां, प्रमृतसर । 


२ 
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निहंग की भाषा ३२१ 


शाब्द श्रथं 

ग्रसवारा श्री गुर ग्रन्थ साहिब की बीड (प्रति) । 

ग्रसवारा साहिब प्रकाडशना‡ श्री गुरं ग्रन्थ साहिबकोरूमालसे खोलकर चौकी पर 
रखना । 

कड़ाह प्रसाद श्री गुरु ग्रन्थ साहिब के पाठकी समाप्तिपर बांटाजाने 


वाला हलवा । इसे पाचों उंगलियों से उठाकर प्रसाद 
लेने वाले कौ हथेली पर रखा जाता है । कलुी म्रथवा 
चम्मचभ्रादिका प्रयोग विवजितदहै। इसेपचामृतया 
तिहावल “ भी कहते हैँ । इसमे घी, मेदा श्रौर खाण्ड 
तीनों पदाथं समान मात्रा मे मिलाए जाते हैँ । 


कलगीधर श्री गरु गोविन्द सिह 

कारमेट सत्गुरु निमित्त बंधान की पूजा 
कीरतन गृरुवाणी का गाना 

कूणका कड़ाह प्रसाद का कणमात्र 
खडगकेतु अकाल 

खालसा म्रमृतधारी सिक्ख 

गहरा गप्फा कड़ाह प्रसादादि तरल भोजन 
भु गुरधाम, सिक्खों का धर्म मन्दिर 
गुरमत गरु साह्व का मत, गुर सिद्धान्त 
गुरमता खालसा दीवान में बेठकर की गई मन्त्रणा 
गरमता सोधना मन्त्रणा करना, विचार करना 


२७. (क) प्रकाश करने वाले को स्नान करके प्रकाश करना चाहिए ` ` पाठी स्वच्छ वस्त्र धारण 
करे ।-- ज्ञानी लालसिह (पंच खालसा दीवान) : सिक्ख कानून; भाई जवाहरसिह कृपालसिह, बाजार 
माई सेवां, अमृतसर । (प्रथम संस्करण, १९४६) । पृष्ठ ३८ (पा० टि०) । 

(ख) श्री गरु ग्रन्थ साहिब के रूमालो के लिए पहले से किसी काममे प्रयुक्त हृश्रा कपड़ा 
नहीं दिया जा सकता (ब्र्थात्‌ कोरा होना चादिए) । नही गुरु ग्रन्थ साहिब के लिए प्रयुक्त रूमाल 
किसी ओर काममें लाए जा सकते हैँ । एक चंवर काप्रयोग भी पूणंतः गुरु ग्रन्थ साहिब के लिएही 
होना चाहिए ।- तत्रैव, पृष्ठ ३६ । 

२८. करहु तिहावल होवत भोग । 

पठ अरदास युगम कर जोग ॥ 
(नानक प्रकाश) 





३२२ 


शाब्द 
गरमरजादा 


गुरमुख 
गुरमुखी 


गोलक 


चौकी 


छावनी 
जहाज 
जहाज चद्ना 
जोड मेल 
तखत 


तत्तखालसा 


तिभ्रार बर तिभ्रार 
निशान साहिब 


पंचामृत 


निहंगो की भाषा 

श्रथं 

वह रीति-रिवाज, जो गुरु के सिद्धान्त के ्रनुसार हो 1 
सच्चे गरु की बताईहुई रीति। 

गुरु साहिव की भ्राज्ञा मानने वाला सिक्ल । 

गुरु साहिव-विरचित लिपि * (स्क्रिप्ट), जिसमे पंजाबी 
भाषा लिखी जाती है । इसे पतीस श्रक्वरी भी 
कहते हैँ । 

गुरु निमित्त ग्रपित घन,जो गागर प्रादिमें एकत्र किया 
जाता है । 

चार रागियों की टोली । कीतंन मण्डली । नियत समय 
पर शब्द-कीर्तन । कड़ाह प्रसाद रखने की चौकी (देखे 
“्राराधना' वगं ) 

निहंग सिक्ो काडेरा 

सिक्ख धमं 

प्रमृतपान करके सिक्ख धमं मे सम्मिलित होना 

सिक्खों की एकत्रता, विहेषतः गुरुपवं के दिन 

गुरु साहव के वैठने का सिंहासन, विशेषतः श्रकाल बुंगा, 
पटना साहब, केसगढ एवं अ्रविचल नगर । 

दसवें गुरु श्रौ गोविन्द सिह द्वारा बताए हुए धामिक 
नियमों का दृदृतापूर्वक पालन करने वाला । रहितवान 
खालसा (देखे "रहित') 

धमं-क्ममेंदृट्‌ 

भण्डा 

कड़ाह्‌ प्रसाद 


२९. गुरुमृखी लिपि के ३५ अक्षर योद; 
1 


॥ ॐ 9 # ४ थ 4 








निहगो की भाषा ३२३ 
| शाब्द श्रयं 
पंजककारी सिक्खों के पांच चिल्ल (कच्छ, केर, कृपाण, कधा, कंड़ा)} 
धारण किया हू श्रा व्यक्ति। 
पंजपिभ्रारे १. गुरु साहव के पांच प्रिय व्यक्ति--दयासिह्‌, धमसिह, 
मृहकमसिह, हिम्मतसिह, साहिबसिह । २. ्रमृत तयार 
। करने वाले पांच सिक्ख । 
पंजमृकते ईसरसिह, टहल सिह, देवासिह्‌, फते सिह, रामसिह्‌ । 
पजलक्ख पांच सिक्ख 
पन्थ सिक्ख धमं 
पाजड घमं विशुद्ध चलने वाले का दोबारा धमं में प्रवेद 
पाहूल खंडे का भ्रमृत 
| वाटा भ्रमत तयार करने का पात्र 
बटेदारसाँभीं जिसने एक ही बर्तन में भ्रमृत छका हो (देखें 'सुनहिरीग्रा ) 
विवेक घर्म-मर्यादा का विचार । खालसा धर्मानुसार शुद्धि 
| विबकी विचारशील सिक्ख । 
बिरद धमंचिह्ल, वेषभूषा 
विरद बाणा खालसा धमं भ्रनृसार पहरावा 
विराजना सभामेंवैठना 
स | तलवार, कृपाण 
भाई गुरु भाई । गुरंप्रन्थ साहब का पाटी (ग्रन्थी) धर्मानुसार 
हरेक सिक्ख के लिए संबोधनात्मक शब्द । 


भाउणी श्रद्धा 





२० (क) ---(“ £ ८1. „7 ; (~£ 
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(ख) कच्छ केस कधा किरपान। 
कड़ा्रौरजो करो बखान। 
इह कक्के पंज तुम मानो। 
गुर ग्रन्थ को सम तुम जानो ॥ (खालसा रहितनामा) 





वरः 





३२४ निहंगो की भाषा 

शाब्द श्रथं 

भाणा ईइवर की इच्छा, श्रकाल का प्रादेश 

भाणावरतणा ग्रकाल के प्रादेशानुसार कायं होना 

मंजी साहिव गुरु ग्रन्थ साहिब को स्थापित करनेके लिए रखी गई 
छोटी खटिया, जिन स्थानों पर गुर साहिव बैठ चुके 
है, उन पर बने चबूतरे । 

मसतगढ गुरु ग्रन्थ साहिब कौ स्थापना करके गुरुटारामे परिणत 
मस्जिद । 

महाप्रसाद कड़ाह्‌ प्रसाद 

मेवड़ा ग्ररदास करने वाला, संगत को सत्गरुकी सेवा मे उप- 
स्थित करने वाला (देखे ्ररदासिया') । 

रहणी सिक्ख नियमो के धारण करने की विधि। 

रहणी बहणी धमं-रीति ्रौर व्यवहार, धर्म-नियम एवं भ्राचरण 

रहित सिक्ख नियमो को धारण करना । 

रहितनामा सिक्ख धमं के नियम दश्नि वाला ग्रन्थ । 

रहतीग्रा सिक्ख नियमो के अ्रन्‌कूल भ्राचरण करने वाला । 

वहीर विचरण करने वाले निहंगों का दल, सिक्व धमं में 
ग्रास्था रखने वाले सिक्खों का वह दलजो गुरटरारों 
कीयात्राकरतादहैग्नौर धमं सेवकों से श्रपनी धमं 
विषयक शंकाग्रों का समाधान करता है। देश-विदेश 
मे भ्रमण करके सिक्ख घर्मका प्रचार करनेवाला दल । 

वहीरीभ्रा वहीर का सदस्य 

शबद गुरवाणी कापद 

दराबद कीरतन गुरवाणी का गायण 

शबद भेट गुरवाणी पठने प्रौर गाने वालों की भेट (पारिश्रमिक) 

श्री साहिब प्रमृत तयार करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कृपाण । 

गहीदी प्रसाद कड़ाह प्रसाद, पांच प्यारों के लिए भावनापूरित तैयार 
किया गया भोजन । 

सच्चखंड गरू की नगरी, खालसा दोवान, गरुद्रारा भ्रविचल नगर, 
हुजूर साहिब । 

सच्चखंड निवास गुरु कीनगरीमे निवास करना 


सच्चा पात्ाह्‌ सत्गुर, श्रकाल पुरुष 





निहगों की भाषा ३२१५ 

शब्द भ्रं 

सजना सभामेंवेठना 

सत्तश्री श्रकाल दीवान (धार्मिक सत्संग) की समाप्ति पर उच्चारण किया 
गया जयकार । 

सरबलोह्‌ प्रकाल पुरुष 

सवारा देखे श्रसवारा 

सवारा करना देखे श्रसवारा करना' 

सिंघ खण्डे का प्रमृत ` छका हुभ्रा सिक्ख पुरुप 

सिघणी सिघकास्त्रीलिग वाचक शब्द 

सुजाखा ज्ञानी 

सुनहरा म्रमृत तयार करने के लिए एकमात्र लोहे का वना पात्र 

सुनहरीग्रा वह गुरु भाई, जिसने एक ही पात्र में ्रमृतपान किया हो । 

संतोखणा गुरु ग्रन्थ साहिब को रूमाल में लपेटना 

> | घमं विच्यूत (कुरहितिए) को दण्ड देकर शुद्ध करना । 

हजूर साहिब तख्त श्री भ्रविचल नगर 

हज्‌रिया जिसने प्रविचल नगर की याव्राकरलीहो। हज्‌र साहिब 
के गृरुद्रारे का सेवक । 

हाजरी भरनी किसी गृरद्रारेमेहो रहे दीवान (धामिक सम्मेलन में 

॥ प्रातःकाल श्रौर सायंकाल में उपस्थित होना । 





३१. भ्रमृतपान करने का अ्राशय सिक्ख धमं को ग्रहण करना तथा गुर धारण करना है । पहले 
गरुवाणी द्वारा भ्रमृत जल पिलाकर ग्‌ रुमन्त्र दिया जाता था । किन्तु श्री गुरु गोविन्दसिह्‌ ने वैशाखी संवत्‌ 
१७५६ से पाच प्यारोद्वारा अमृत पिलाने कौ मर्यादा स्थापित कर दी, जिसका नाम "खण्डे दां भ्रमृत' 
है । पुरुष तथा स्त्रियो को एक ही तरह का खण्डे का भ्रमृत पान करानेका विधान दहै । बच्चोंकोजो 
ग्रमृतपान कराया जाता है, उसे “जन्म संस्कार' कहते हैँ । सभी को एक ही बाटे (पात्र) में भ्रमृतपान 
कराया जाना चाहिए । प्रमृत तैयार करने के लिए एकमात्र लोहे का बाटा (बड़ा कटोरा) होना 
ग्रावश्यक है । खण्डा छोटी कृपाण) भी लोहे का होना प्रपेक्षित है । बताशे या मीठा जल मिलाना 
भारी भूल दहै । भ्रमृत में प्राकृतिक मिठास रहती है । श्रमृत तैयार करने वाले पाचों प्यारों को बारी- 
बारी से एक-सी वाणी (क्रमशः जगु, जाप, सवैये १०, रहिरास, सोहिला) पठ़नी चाहिए । पाचों प्यारों 
का बरावर का स्थान रहता । भ्रमृतधारी को पांच धामिक नियमो (कच्छ, केश, कंडा, कृपाण, कंधा) 
को धारण करना चाहिए । पांच कु रहितो (धामिक श्रवगण) से बचना वचाहिए.येर्हैः परस्त्री या 
पर पुरुष गमन, तम्बा कासेवन, हलाल मांस, अधमियों का मारा हुभ्रा मांस खाना, शरीरके बालों 
को काटन। ।--ज्ञानी लालसिह : सिक कानून, पृष्ठ २२६-२२९ के ्रधार पर। (पंचम संस्करण, 
सितम्बर १९४६), भाई जवाहरसिह्‌ कृपालसिह्‌, भ्रमृतसर । 





शाब्द 
श्रफलातून 
ग्रफलातूनी 
कोतल 
कोतलकस 
टहला 
टेद्गिग्रान 
ठाणा 
दुगाला 
पचरग 
पौण प्रकार 
विराजना 
लाचा 
सबजमंदर 
सुखदःई 
रीशमहल 


निहंगों की भाषा 


(घ) श्राराम श्रौर तत्सम्बन्धी वस्तुणं 


श्रथं 
रजाई, लिहाफ 

दुलाई 

चारपाई 

विदछावन 

सेवा 

लेटना 

ग्राश्रम,डेरा 

कम्बल 

खाट 

पखा 

लेटना 

ऊन काश्रासन 

वृक्ष के नीचे निवास 

तुलाई, खाट पर विने वाला रंईदार वस्त्र 
ट्टा हुश्रा भोपडा, जिसके छप्पड़ से प्रकाश दिखाई पडे । 


(ड) खाद्य पदाथं एवं पाक-क्रिया से सम्बद्ध वस्तु 


श्रभ्रिती 
इक्कटंगी बटेरा 
केसरः 

कराडी 

खार समुंदर 
खजूरां 

खिचड़ पुलाभ्रो 
खुरमा 

खुशक पुलाभ्रो 
गप्फ़ा 

गहरा गप्फा 
गप्फ़रा लाउण 


नमकीन कदी 

बेगन 

हल्दी, वेषवार 

मूली 

छाछ, तक्र, लस्सी 

सूखे बेर 

खिचडी 

बेर 

चवेना, भूने चने 

उत्तम तरल भोजन 

कडाह प्रसादी तरल भोजन 
तृप्त होकर उत्तम भोजन करना 













सः 


शब्द 

गरड 

गुद 
गुविदीश्रां 
गुबिदे 

गुरमृखी प्रसादा 
चंडी 

चटन पूलाउ 
चांदनी पुलाउ 
चुटका प्रसाद 


च॒ना 
चूप्प 

चो बचीनी 
चौथा 
जलेबी 
छिल्लड 
देवां 
जक्का 
ज्वाला 
तर पूलाउ 
तसमई 
तहतोड 


थहि परईश्रां 


दाख 


दाला 

देग 

देग मसत 

देग सजाउणी 
नाखां 
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श्रयं 
चावल 
दूध की मलाई 
गाजरं 
खरवृजे 
मोटी रोटी (मन्नी) 
श्रम्ति 
चटनी 
भनी हई ज्वार 
नमक शओ्रौर पिसी हुई मिर्च, इनसे रूखी रोटी खाई 
जाती है । 
ग्राटा 
खड 
लाल मि्चं 
नमक 
जंड की फली 
बादाम 
तेल 
दही 
प्राग 
खुदक रोटी, विना घी तथा साग-दाल का भोजन । 
खीर 
परांठा-- जिसकी पेड़ी की तहो मे घी लगाया गयाहौ 
ग्रौर तले जाने पर जिसकी श्रलग-ग्रलग पतं दिखाई 
पड़ । 
बडियां, मगौडी 
पीलु 
दाल 
तैयार किया हुभ्रा खाद्य पदाथ, लं गर, रसोई 
भोजन तैयार न होना, खाद्य सामग्री का अ्रभाव होना । 
भोजन तैयार करना 
गोल्दां 

















३२८ 


शाब्द 
पंचामृत 
पजरतना 


पंजवां 
परसा 
परसादा 
परसादा फट्‌टड़ करना 
पादी 
बटेरा 
बदाम 
बल्बरू 
बसन्त कौर 
बसन्तर 
बाटा 
बामणी 
वदी 
भगमुखी 
भाजा 
भृद्चुर 
भूटेरा 
भोसूर 
मरचौना 
मसालां 
भिरिग्राई 
मुरगाईग्रां 
मेदा 
रघड़्‌ 
रघडी 
रामचौका 


रामरस 
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श्रयं 
हलवा 
गाजर, म्‌ली, शलजम, बेगन, सीतलफल मिला हृश्रा 
सलूना व्यंजन 

घी 

जल 

रोटी 

रोटी खाना 

गाजर 

वेगन 

चने 

खमीरेकी रोटी 

पीला मक्का 

भ्रम्नि 

गहरा बतंन, कटोरा 

खीर (देखे 'तसमई' ) 

उवला हूम्रा भ्रन्न 

तरकारी (बनी हुई) 

रलजम 

विनातवेके गमं राखमे पकायाहूभ्राभ्राटेका गोला 
शलजम | 
काली मिचं 

दधन, लकड़ी 

रकरकन्दी 

गट्ट (एक तरह कौ पानी में उगने वाली तरकारी) 
ग्राटा (देखे 'चूना' } 

राहतूत 

मक्कोकामृट्टा 

भोजन पकाने तथा खानेके समय चौके का विचार न 

करना । 
नमक 





शाब्द 
रामलड़ड्‌ 
रुप्पा 
रूपकौर 

रोड 

रोढ प्रसाद 
लंगर मसत 
लङ्‌ 
लाचीदाना 
लोह लंगर 
सवज पुलाग्रो 
समूदर 
सरबररस 
साउणी 
सावी 
सिरखिडी 
सिरजोड़ 
सुरमेई दाला 
होलां 

सेश्रो 


श्रकलदान 
ग्राकी होणा 
कानुंगौ 
जमदण्ड 
मृतहिरा 
सलोतर 
सोकादेणा 
तनखाह 


निहगो कौ भाषा 


श 


श्रथ 
तरबूज, मतीरा 
प्याज 


काटनी (दूध गरम करने वाली हांडी ) 


मोट 


करीर के कच्चे फलों का प्रचार (डले) 


रसोईतंयारन होना 
टिडा 

बाजरा 

खाद्य सामग्री 

साग 

दूध 

नमक 

हरे चने 

मूग 

शक्कर 

गुड़ 

लोहे के पात्रमें पकाई हुई दाल 
ट्लायची 

पेबन्दी (ग्राफटेड) बेर 


(च) दण्ड सूचकं शब्द 


डण्डा 


दण्ड स्वीकार करना, हार मानना 


छडी 


दन के नेता (जत्थेदार) कीग्रोर से दिया गया दण्ड 


डंडा 
छोटा किन्तु मोटा उण्डा 


ग्रपराधी को दण्ड देकर सुधारना 


धमं दण्ड 
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शब्द 
देनदार 


उगराही 
गप्फ़रा 

गहरा गप्फ़ा 
गिह्‌ड 
छिल्लड़ 
टक्कर 
टीकरी 
ताबा 
दमड़ा 
मसन्द 


मूम्रामला लेणा 
राम रोटी 


खोती 

गधी 

गधी चुघणी 
गंगाजल 
चिमनी बेगम 
चगल 
चुगल मलने 
छत्रधार 
जगत भूट 
नडीमार 
नुगदा 


निहंगो की भाषा 


श्रं 
धमदण्ड का ्रधिकारी 


(छ) दान, भिक्षा घन ्रादि 


भिक्षा. 

लूट का माल 

युद्ध मे प्राप्त हुश्रा बहुत-सा धन 

कमारईन करके मांगने वाला 

रूपया 

बादशाह की श्रोरसे प्राप्त जागीर ग्रौर वृत्ति 

रुपया 

पसा 

रुपया, पैसा, नकदी 

ग्रपने हित के लिए धन उगराहने वाला, गुरुके धनको 
हडपने वाला पुजारी । 

गवि से भिक्षा-रूपमेंम्नन्न, दूध, चन्दा भ्रादि लेना। 

वह जागीर जो रामगद्‌ किले के साथ लगी हृई थी, 
भिक्षाकी रोटी 


(ज) नलशीले पदाथं तथा नशा करने वाले 


चिलम 

हक्का 

हुक्का पीना 

रराब, मदिरा 

ग्रफ़ीम 

पोस्त के बीज 

पोस्त के बीज मसलना 

ग्रफीम 

हुक्का 

हक्का पीने वाला 

भांग छानने पर रूमाल मे बचे हए फोकट की बनाई हुई 
गोली 


वि 





| 
। 
| 


निहंगों की भाषा ३३१ 


शाब्द श्रथं 
विख्या तम्बाक्‌ 
दहीदी देग मीठी भाँग की कडाही 
शाहजहां पोस्त का पौधा 
शेर दे कन्न भांग छानने के रूमाल के कोने 
सरदाई घटी हुई भांग 
सलोतर भागि घोटने का उण्डा 
सुक्वा माग 
सुख निधान भांग 
सुखई सिध भग घोटकर पिलाने वाला 
(भ) पञ्चतत्त्व 
इन्द्र मेघ, बादल 
इन्द्रजल वर्षा का पानी 
इन्द्राणी पवन, वायु 
इन्द्राणी जप्फियाँ पाँवदीहै हवा बड़ी सुहावनी लगती है 
चण्डी प्रभ्नि 
ज्वाला ग्रग्नि 
परसा जल 
भूतनी म्राधी 


(जा) पशु-पक्षी (जीव-जन्तु ) 


ग्रकास परी बकरी 

ग्रत्थक मरियल टदट्ट्‌, थका हूग्रा घोड़ा 
ग्रराकण | घोडा, घोड़ी, टैर,टेरा (छोटेक्रदका 
ग्रराकी घटिया घोडा) 

पेरापत भसा 

कट्टा हाथी 

कसतूरा सूभ्रर 

काजी मुर्गा 

कुतबदीन कुत्ता 


जलतोरी मछली 





== 





"नि ३२ निहंगो की भाषा 
शब्द श्रथं 
जेकारा जग्रों का भुण्ड | 
थानेदार गधा 
दच्छ बकरा | 
नीलवरणी गधी | 
परी भेड | 
पौण तुरंग मरियल टट्ट्‌ | 
भरथरी साड 
| मलिका बिल्ली 
मुहम्मदी सवारी ट | 
हरनी मक्वी, जु, जोक, खटमल | 
(ट) पात्र तथा श्रौजार ग्रौर उनके कायं | 
कटौती लकड़ी का पात्र । 
करदौना छोटी करद | 
कही दा शिकार दराती के साथ घास प्रथवा फसल काटना | 
कारदार फावड़ा 
कुटी दराती 
कोतवाल चाक्‌, कलम तरा 
गुणग्राही छाज 
चलाकण रभी 
चलाका मोटी सूई । 
जगन्नाथी हांडी । 
जड्पुट॒ट मोचना 1 
जोड मेलनी सू । 
डडड्‌ मटका | 
दुनाली त्रिशूल के श्राकार का बना किसान का श्रौजार, जिससे | 
कटिदार चीजे उठाई जाती हैँ। । 
निहकलंक घडा । 
परसराम कुल्हाडा | 
पलदट्टा खुरचना 1 
पाताल मोचनी केसी | 


नान 8 











+ शङ्क 
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शाब्द ग्रं 
फिरनी चक्की 
फिरनी दी सवारी चक्की में श्रनाज पीसना 
बसावा त्वा 
बाज ख्रपा, रभा 
व + | खुरपे से घास खोदना, घास खुरचना 
वेमुहताजी दुसांगी लकड़ी, जिसमे कपड़ा लटका कर भगि छानी 
जाती है। 
मंहताणी कंची 
मृतहिरा ठंडाईघोटनेकासोटा 
मुहम्मदी पौला उस्तरा 
रज्जी कलुी 
रामडोल चमडेकाडोल 
रूपकौर काठनी (दूध गरम करने की हांडी) 
लोह छोटा तवा 
वरतावा बड़ी कलुछी 
शिकरी कांटा निकालने की चिमटी 
सुजाखा चलनी 
सुन्दरी भाड्‌. 
सुनहरा कडा 
सोकादेणा माँजना, साफ करना 
(ठ) पेड, पौधे, बीजादि 
इलाची फुलाही 
कपडबीज विनौला 
खिचड़ पुलाभ्रो वेरीके फूल 
चूरमा भूसा, नीरा 
धनन्तर नीम 
पूरी जंगली पेडो के पत्ते 
बदाणा करीरके फूल 


बामण पीपल 
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लाब्द 

ब्रह्मरस 
मखमली फरड 
मिहतं 
गाहजहां 

सदा गुलाब 


ग्रंजनी 
ग्रन्नमतीभ्रा 
ग्रन्नहा 
कच्चा पित्ला 
कच्चा बोल्ला 
कच्ची वाणी 


काणा 
काबुली कुत्ता 
कुड़ीमार 
कूरहित 
गंढल 
गिह्‌डरगा 
घालामाला 


चूरासी 


तनखाह | 
तनखादहिभ्रा 


तिटंगी 
तुरक 
तुरकनी 
दबड़ घुसड. 
दुबाजरा 


निहंगो की भाषा 


श्रं 

ईख, कमाद 

हरी घास वाली भूमि 
वेर का पेड 

पोस्तका पौधा 
बबूल 


(ड) मत मतान्तर 


काली देवी 

सिक्व धमं से भिन्न धमं का 

मूतिपूजक हिन्दू 

मयदिा पालन करने में टीला 

भा वचन 

गुरबाणी से भिन्न वाणी, श्रकाल की महिमासे हीन 
वाणी । 

तुकं, मुसलमान 

ग्रहमदशाह दुरनिी ॥ 

केन्या का वध करने वाला, कन्या बेचने वाला 

खालसा धमं के विरुद्ध भ्राचरण 

जिसने कुरहित करके दोबारा भ्रमत छकाहो 

भगवे वस्त्र धारण करने वाला 

सिक्ख घमंके विरुद्ध भ्राचरण करने वाले को बिना 
प्रायरिचत्त-दण्ड के फिरसे मिलालेना। 

सिक्खों के ्रतिरिक्त म्न्य सांसारिकं प्राणी 


खालसा धमं के विरुद्ध कमं 
खालसा धमं कै विरुद्ध कमं करनेवाला 


गायत्री जाप 

मुसलमान 

मुसलमानी 

घमं-कमं में सुस्त 

एक इष्ट को छोड़कर दूसरे मत को स्वीकार करने वाला 
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शाब्द 
पजपीरीग्रा 


पजमेल 
पम्मा 
मनमत 


मनमतीभ्रा | 
मनमुख 


मीणा 


मो रधुज 
लंडी बुच्ची 
साकत | 
साखत 
सिरगुम्म 
सिरघसा 


कुट्ग 
भटका 


डला. 
पटका 


महाप्रसाद 
संखी 

गुपाल फल | 
गुपाल लड्डू 


भ्रंगीठा 
ग्रसवारा 


३३५ 


ग्रथ 
विष्णु, सूर्य, शिव, गणेश, दुर्गा में ्रास्था रखने वाला, 
कई गुरुप्रों ्रौरपीरोको मानने वाला। 
मीणे, मसन्द, धी रमल्लीए, रामराई से, सिरगुम्म 
ब्राह्मण 
इच्छानुसार कियाहूुश्राकाम, जो सिक्ख धमक विरुददहौ 


गुरुके प्राज्ञा के विरुद्ध, इच्छानुसार कायं करने वाला 


वावा पृथ्वीचन्द के वंश का सोदी जिसने प्रमृत नहीं 
छ्का 

सोढी मिहरबान कै सम्प्रदाय का उदासी 

सिक्ख-घमं विरोधी तथा कुकर्मी, शरारती लोग 


सत्यगुरु से विमुख, माया का दास, धमं से पतित 


जिसने भ्रमृत छककर सिर मँडवा दिया हो । 
मुण्डित, संन्यासी 
(ढ) मसि 

मुस्लिम रीतिसेकाटाहूभ्रा जीव का मांस, हलाल 

एक ही प्रहार के साथ सत्य श्री श्रकाल' कहकर जीवका 
धड़ सिरसेश्रलगकरनेकी क्रिया, भटके हृए जीव 
का मसि । 

सश्ररके मासिकी बोटी 

जो जीव एक प्रहारमें मारानगयाहो पटक हुए जीव 
कार्मसि ("भटका' का विपयंयवाची) 

भटके कार्मांस 

मसि की हड्डी 


मूर्गी के ग्रण्ड 
(ण) मृत्यु 


चिता 
मौत 


^ अय नपि क नय~ ~ -च----- ------ -- =-= ~ ~~~ ~~ ~ ~~~ 
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३३६ निहंगो की भाषा 
ताब्द श्रथं 
ग्रसवारा करना परलोक गमन 
काठगढ चिता 
खण्ड भस्म, राख 
चटाई, चटाई मरण 
चलाणा प्राणत्याग 
जोति जोति समाणा सत्यगुरुश्रों का देह त्याग कर श्रपनी ज्योति मे लीन होना 
फते गजाउणी निधन 
फते गजा गिग्रा मृत 
भाणा वरतणा मृत्यु प्राप्त होना 
मारू गाणा मृत्युके समय मारू रागक शब्द गाना 
वहीर पाउणा परलोक यात्रा 
सच्च खण्ड वासा स्वगवास 
हुक्मसत्त देहांत 

(त) यातायात के साधनः तथा सम्बद्ध वस्तु 
जहाज गड़डा (बेलगाडी ) 
जान भाई सवारीकाघोड़ा 
भूतनी रेलगाड़ी 
पालका काटी, जीन 
पालका सजाणा घोडे पर जीन कसना 

(थ) रीति-रिवाज, खेल, त्योहार 

श्रानन्द सिक्ल धर्मानुसार विवाहं पदति 


३२. शेष शब्द “पश्‌-पक्षी' (जीव-जन्तु ) वगं में देखिए । 

३३. यह प्रथा प्रथम सिक्ख गुरु श्री नानक देव के समयसे प्रचलित है। सन्‌ १६०९ में 
ग्रधिनियम सं० ७ के श्रनृसार इस कानून का नाम दिया गया-“दि आनन्द मैरेज एेक्ट १९०६ ।' 

जहां तक सम्भव होता है आनन्द कार्यं गूरुद्रारा मे मनाना श्रेष्ठ माना गया है, पर भ्रव भ्रधिक 
तर वधूकेधरपरहीहोताहै। इसके लिए किषी, लग्न, मूहृतं का ध्यान नहीं रखा जाता, किन्तु ऊषा- 
काल श्रधिक श्रेष्ठ माना जातादै। 

श्रानन्द कायं के लिए भूजंग (वर) तथा भूजंगणी (वधू) की सम्मतिनले ली जाएतो बड़ा 
भ्रच्छा है- प्रायः दोनों की सहमति होती दहीदहै। वर ्रौर वधू गुरु प्रन्थ साहिब की चार बार 
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शब्द ग्रथं 
नुकदा मारना भागि छान लेने पर बचे हुए फोकट की गोली बनाकर 


टोल्ला खेडणा | 


गतु कानाम लेकर दीवार ग्रथवा वृक्ष पर मारना। 
उस समय ये शब्द कटे जते हैँ : श्राइभ्रा नुगदा, तेरे 
बाल-वच्चे नू चुगदा (को चुगता हूभ्रा) ।' 

चेत्र वदी प्रतिपदा के दिन छत्रिम युद्ध करके त्यौहार 


होल्ला महल्ला मनाना 

पालका काटी, जीन 

पालका सजाउणा घोडे पर जीन कसना 
(थ) वस्त्राभूषण 

ग्रत्थक सवारी जूती 

क्रा कच्छ, जांधिया 

खिसक्‌ कौपीन, लंगोट 

गुरमुखी दसतारा सीधी पगड़ी, पुराने समय के समान वाँधी गई पगड़ी 

घोडा जूता 

चरणदासी जृती 

चोली भ्रगिया 








परिक्रमा (चार लावा) करते दै । परिक्रमा के समय "अनन्द रामकली महल्ला ३' का पाठ होता है । 
परिक्रमा के समय लड़का भ्रागे रहता है । लडकी का घ्‌ षट काढृना विवजित है । भ्रानन्द कायं करवाने 
का अधिकार केवल अ्रमृतधारी सिक् को दै । 

सिक्ख धमं के अनुसार विवाह के तीन प्रकार हैँ: स्वयंवर श्रानन्द, ्रानन्द तथा पुनः ्रानन्द । 
लड़का ओर लडकी भ्रपनी इच्छा से भ्रानन्द करवाए भ्रथवा लडकी वर को स्वयं पसन्द करलेतोइसे 
'स्वयवर भ्रानन्द' कहते हँ । यदि मां-बाप पत्री के लिए पति दे रौर पसन्द करंतो इसका नाम 
श्रानन्द' है । विधवा भ्रंथवा विधुर के पुनविवाह को “पुनः आनन्द" कहा जातादहै। उक्त प्रथा की 
महत्ता यों बताई गई है: 

(क) श्रानन्द विनाजो भोगे नार । जमपुर बधे होड खृआर ॥ 

विन भ्रानन्द बिभचार समाने । कर अ्रनन्द निज नार पाने ॥ 
(खालसा रहितनामा) 
(ख) प्रक्ड॒ सिख का सिख करत सीस देन लौ जाते। 
विना भ्रानन्द पठ़ाए त्रीमत, को नहि अंग चछहाते ॥ 
(पन्थ प्रकाश) 
(ज्ञानी लालसिह्‌ विरचित "सिक्व कानून", पु २४५-२५६ के ्राधार पर) 





शाब्द 
टहलुप्रा 


डोकल 


दसतारां 
दीदारा 
दुसांगा 
दुसांगी | 
दुबुरजी |` 
दुमाला 
घूडकोट 
बुंगा 

रेदम 

रेरमी नाला 
हंकारिग्रा होइग्रा 
हजार मेखी 
हजूरी परना 


हा 


चौथा पौडा 
जलविच्च सिव 
ज्ञानी सिव 
नहैरना सिघ 
निरकारी 
निरबाणीग्रां 
निहंग सिष 


फौज 
फौजां 
विचित्र सिघीभ्रा 
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\ 


ग्रथं 

पैर काडने का रूमाल, हाथ-म्‌ह साफ़ करने का कपड़ा 
(श्रंगोछा) 

घुटनों से लंवा कच्छा, ढीली कोली वाला कच्छा (बन्दई 
कच्छ) 

पगड़ी 

रीरा 

पाजामा 


श्रौरत की पाजामी (सुथनिया) 


निहंग सिक्ख की पगड़ी 

घाघरा, लहंगा 

दसतारा, निहंग सिक्ख कौ पगड़ी 
पटसन 

पटसन की रस्सी का कमरबन्द 
चिथडें 

गदड़ी, टांकियो वाली गदडी 
हाथ-मुंह साफ़ करने का तौलिया 
तहमद, तम्बा 


(द) वृत्ति, वणं 


मजहबी सिक्ख (निम्नश्रेणी का) रविदासिया, रंघरेटा 

कटार 

गुरु ग्रन्थ साहिब कौ कथा करने वाला सिक्ख 

नाई 

निरंकार पूजक सिक्ख, गुरु नानक देव का सिक्ख 

उदासी साधु 

ऊंचे दुमाले ग्रौर नीले वस्त्रों बाला (लेखक का वण्यं- 
विषय) 

रमता एक सिक्ख 

रमते करई सिक्ख 

लुबाणा सिक्ख, राजपूत सिक्ख 
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शाब्द 


विहंगम 
भूजगी 
भूजंगण 
मजहबी 
लांगरा सिघ 
सरव लोहिश्रा 
सुखई सिघ 
सूबेदार 


श्रङंग बडंगहोणा 
श्रनहत शबद 
श्राकड भन्न 
श्राकी होणा 
श्रानन्द 
कघाकरना 
कडाका 

कलगा 

काजा 

काजा खोल्हणा 
कुरली 

गुपता 

गुरमुखी दाढा 
गोपाल चन्दन 
घोड़ा 

घोडा काजे करना 
घोडा दौडाउणा 
चितौडगढ तोडणा 
चीता 


चीता कुदाउणा | 
चीता भजाउणा 








श्रथं 

विचरण करने वाला सिक्ख, गृश््रारों का यात्री 

वर # 
वधू 

भंगीसे बना हुश्रा सिक्व | 
भोजन पकाने वाला, रसोइया | 
वह सिक्ख, जो केवल लोहे के पात्रों मे भोजन करता है । 
भांग घोटकर पिलाने वाला 

फाड़ देने वाला सिक्ख 


<~ 


(घ) शरीर तथा शारीरिक क्रियां, कष्ट 


लेटना, सो जाना 

खरटि लेना 

रोग 

जेल होना, हवालात मे डाला जाना 
पणं तुप्त 

बाल साफ़करना 

भूख, निराहार रहना, मुसीबत 
गजा 

भूखा, निराहार रहना 

भोजन करना 

गरारे करना, कुल्ला करना 
गंगा 

खुली दादी 

घाव पर लगाने का लेप, मरहम 
लिग 

यति बनाना 

मेथून करना 

पेज्ञाब करना 

मूत्र 


पेशाब करना 
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शब्द 
चूबारे चटिया 
चूला 


छकणा 


छरग छड्डणा | 
छरा छड्डणा 


छाल मारनी 
जंगल जाणा 
जमराजदीधी 
ठकरुर 

टीकर 

डाट्न 
तिमरलंगीभ्रा 
तुरकनी नाल जूदध 
दाढा 

धरमराज दा पत्र 


धरमराज दा पृत्रसेवाकरदाहै 


धरमराजदीधी 

नेत्र गोका 

पच इसनाना 

पजक्वा 

बिराजना 

बुद्ध प्रवतार 

बोत्ला 

मड़ोली 

सदा गुलाब दा मुंह मांजणा 
मरोड़ चूला 


मसाणीदा सुर डिल्ला 
मसालां 
मारू गाना 
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४ 


ग्रथं 

बहरा 

भोजनोपरांत कुल्ला करना ग्रौर ईइव र-सम्मुख कृतज्ञता 
व्यक्तकरना 

भोजन करना 


खडे-खड़ पेशाब करना 


गिर पड़ना 

रौचादि से निवृत्त होना 

नींद 

ग्रण्डकोश 

देह, शरीर 

व्यभिचारिणी स्त्री 

लंगड़ा 

मुसलमानी से सम्भोग 

दादी 

ताप, ज्वर 

ज्वरसे पीडित 

नींद 
सुरमा, अंजन, सुरमा लगाने की सलाई 
हाथ (दो) पैर (दो) ्रौर मुह (एक) धोना 
काना 

लेटना 

लूला 

बोली, भाषा 

देह, शरीर 

बबूल की दात्‌न 

पानी न मिलने पर केवल मृंह पर हाथ फरकर साफ़ करने 

की क्रिया 

दस्त लगना 

नेत्र 

रोना, पीटना, आ्आतंनाद 
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शब्द 

मुख मांजणा 
मुचहरा 

मुशकां कसणीभ्रां 
मृसलीधर 
मृहम्मदी इसनान 
मैदान जाना 
रणसिगा- 
रणसिगा बजाउणा 
लखनेत्रा 

लख बाहां 

लबेरा 

वेहले सिर वाला 
शहीदी सोध 
शिकारी 
सुक्मांज 

सुचाला 

सुचेता 

सुचेता ताडणा 
सूचेते जाणा 
सुरग 
सुरगदुश्रारिश्रा 
सुरगबास 

सूरमा 

हत्य सुचेत करना 
हन्ना 

हरन होणा 

हरा करना 
हिभंचल 
हिरनखुरी 

हीरा 

हीरे चुगणा 


श्रथं 

दातून करना 

मृ 

दादी बाँधना 

मुसलमानी रखने वाला 

बिना जांधिया पहने नंगा होकर स्नान करना 
शौच निवृत्त होना 

पाद 

पाद मारना 

काना 

एक बाज्‌ वाला 

जिसके दाढ़ीनहो 

गजा, जिसके सिर पर लम्बे बालन दहो 
प्राकृतिक पीडा 

व्यभिचारी, परस्त्री गामी 
निराहार, भूखा 

लंगड़ा 

मलत्याग, पंच स्नान (देखे "पंज इसनाना'} 
हाथ, मूंह, पैर धोकर तैयार होना 
जंगल जाना 
विपदा, निद्रा, सुषुप्ति 

नकटा 

प्रगाढ निद्रा 

श्रन्धा, नेत्रहीन 

हाथ धोना 

लिग, इद्द्रिय 

भागना 

धोना, साफ़ करना, सुखाना 
पचा हुभ्रा पदार्थ, पाचन 

भग, योनि 

सफ़ेद बाल 

सफ़ेद बाल तोडना 





शाब्द 

श्रंजनी 
श्रभ्रितवेला 
श्रकासी दीवा 
उजागर 
उजागरी 
प्रकासा सिध 


खड़ेदा खालसा 
गढ 
गढ़ तोडना 


गुरमुखी वरतारा 
धाला माला 
चठदी कला 
छकणा 

छाँदा 

भोला 

डाट्न 

ढहिदी कला 
ढाई लक्ख 

ढाले हेठ 
तरातरी 

दाईग्रा 

दीदारे 

प्रकासा सिंघ 
फते गजाउणी 
फते गजा गिभ्रा 
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(न) समयावधि, प्रका 


श्रथं 

रात ,. 
प्रातःकाल 

सूर्यं श्रौ र चन्द्रमा 
दीया, चिराग 
लालटेन 

दिन 


(प) टकर 


भ्रांख की लिहाज 

जंगल, सघन वन 

कायं सिद्ध करना, कठिन कायं को सरल बनाना, 
सबसे समान व्यवहार 

विना निणंय किए बात टाल देना 

उत्साह, उमंग, उन्नति 

रोभित होना - 

वांटना, भाग 

बड़ा्थैला 

माया ~, अ 
निराशा, श्रवनति ('चट्दी कला' का विपयंयवाची ) 
दो व्यक्ति 

भ्राधित 

ग्रत्यधिक 

हठ, प्रण, दावा 

दरशन 

मीनार 
विदा होना 


चला गया, फट गया, ढह पड़ा 
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शाब्द श्रयं 
भाउनी श्रद्धा 
मखमली फरश हरी घास वाली भूमि 
मसत वस्तु का श्रभाव, घाटा, चौपट र 
मोरचा लाउणा किसी कायं का श्रीगणेश करना हः 
रघड्‌ ग्रहकारी 
रंघडी कटुभाषिणी स्त्री 
रामवबागं संसार, जंगल 
राम रोटी भिक्षाकी रोटी 
लेखे लाउणा किसी चीज्ञ का प्रयोग कर लेना, किसी वस्तु को बांट 
लेना तथां प्रयोग करना, भगवान कै नाम पर खच 
करना 
बटाऊ पथिक, विनाश होने वाला 
वरतावा बाँटने वाला 
सरदाई छप्पर का पानी 
सरदौना सर्दी, शीत 
सरदौना मुटिव्यां भरदा दै पाला लगता है, कपकपी छटती है । 
सवाइया थोडा, कम 
सवा लक्ख एक, श्रकेला 
सुरमई सुरमेकेरंग का, काला, नीला 
सोभादेणा माँजना, साफ करना 
हंकारिग्रा होमा फटा हुभ्रा, चिथड़ा 
हरा सूखा 
भाषागत विजेषताएं 








निहंग सिक्ख वीर रस में पगे रहते हैँ । धमं में गृढ श्रास्था रखते है । लंगर 
(सम्मिलित भोज) मँ विश्वास रखते हैँ । फलतः इस वगं से सम्बद्ध शब्दो की सूची 
काफी लम्बी श्रौर बहुत कुछ पूणं है । भ्रन्य विषयों से सम्बन्धित शब्द भ पर्याप्त मात्रा मे 
मिल जाते हैँ । 

इस सम्प्रदाय को अधिकतर युद्धो में भाग लेना पड़ा । इसलिए भ्रावश्यक था कि 
मे ्रपनौ भाषा को ्रधिक से श्रधिक रहस्यमयी बनाते । इन्दोने श्रपनी भाषा के निर्माण- 
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हेत्‌ संस्कृत ्रौर श्ररबी-फारसी के विपुल भण्डार का प्रालोडन किया है। किन्तु यथा- 
वश्यक इन शब्दों को रुचि के म्रनुसार भ्रपने बनाने का प्रयास किया है। पंजाबी भाषा 
क्योकि प्रपभ्रश के समीप है, इसीलिए संस्कृत शब्दों के रूप बहुत-कु ्रपभ्र श-सदृश 
है । शब्द-निर्माण की निम्नलिखित प्रवृत्तियां इस भाषा में द्रष्टव्य: 


(क) भ्रादिस्रोत : संस्कृत : 

गुरमरजादा (गुरु मर्यादा), पंचामृत, विवेक (विवेक), विवेकी (विवेकी) 
भगमुखी 

(ख ) श्रादिस्रोत : फ़ारसी : 

जहाज, छावनी, तखत (तख्त), तिश्रार वर तिश्रार (तयार), हाजरी भरनी 
(हाजिरी भरना), श्रफलातूनी (श्रफलातूनी ) 


(ग) प्रतीकात्मक शब्द : 

१. भूतनी- रेलगाड़ी [भूत का रंग काला माना जातादहै गाड़ी का इंजिन भी 
कालेरगकाहोताहै | 

२. मेवड़ा--श्ररदास करने वाला, फल-प्राप्ति का इच्छक [सूखे फलों, वादाम 
किरदिमश भ्रादि को भेवा' कहा जाता है । उसी वजन 
पर यह शब्द निमित हुम्रा है । | 

३. सरब लोह भ्रकाल, ईखवर [भ्रग्रजी में इसे कर्हैगे : ^11 81९९" पूर्णं शक्ति- 
वाला, सवंशक्तिमान | 

४. सिघ-- सिक्ख | गुरु गोविन्दसिह ने हिन्द धमं की रक्षाके लिएवीरोंकी 
सेना खालसा" नाम से सजाई थी। सिध (सिह) 
बहादुरी का बोधक है।| 

५. संतोखणा-- समाप्त करना [वस्तुतः सन्तोष" से व्युत्पन्न; सन्तुष्ट होने पर 
ही मनुष्य किसी कायं को करना रोक देता है । ] 

६. फिरनी - चकनी [मूल श्रथ में पिसे चावल में दूध भिलाकर बनाए गए 
मिष्टान को कहते हैँ । किन्तु यह शब्द “फिरना' 
(घूमना) से बनाया गया है। खाली चक्की किसी 
कामकीनहीं। घूमनेसे ही वह सार्थक है । | 

७. सदा गुलाव-- कीकर [कीकर (बवल) सदा हरा रहता है । उसकी पंजाब में 
विशेष महत्ता है । सुबह बबूल की दातून करने का 
रिवाज है । उपयोगिता का भाव इस शब्द मेँ निहित 


दै । | 











णण 
प च्य ~~ ~^ न न म ् ~ 
~ ॐ? क कर कनः ॥ ` "कमि ॥ न 


ष्क ` रू क कः चं सक 
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८. चुरासा-- चौरासी योनि [किचित्‌ साम्प्रदायिक लेशयुक्त है । इसमे सिक्ल 
धमं में श्रास्था रखने वालों के ्रतिरिक्त भ्रन्य प्राणियों 
को सम्मिलित कियागयादहै।| 


(घ) संख्यावाचक शब्द : 
इनका व्यवहार कहीं-कहीं संख्यासूचक है । कहीं-कहीं अनन्य श्र्थोँ में । सवा लक्ख 


(एक), ढाई लक्व (दो), सवाङश्रा (घाटा ), पंजवाँ (पंचम घी), ठेवा (छठा = 
तेल) । 


(ङ) शब्द-सारूप्य : 


भगमुखी (गेहं), हिरनखुरी (योनि) ; “भग' शब्द “योनि' काही बोधक है, 
किन्तु उपर्युक्त शब्दावली में स्थानच्युत है । 


(च) पययिवाची शब्द : 

बहुल-परिमाण में प्राप्त है, यथा : 
कायर--गिह्‌ड, दबड़. घुसड़. 

बन्दूक --रामजंगा, ज्वालामणि 

सिंहनाद -गज्जणा, मार। वकारा 
तलवार - चण्डी, भगौती, भगौता 
जृता-- घोडा, चरणदासी, भ्रत्थक सवारी 
(छ) बहुलाथंकं शब्द : 

काफी बड़ी संख्यामे है, 

प्रंजनी--रात, काली देवी (कालिका) 
गप्फा-- धन, उत्तम तरल भोजन 

चटाई प्रस्थान, ्राक्रमण, मृत्यु 
सरदाई- घटी हुई भांग, छप्पड़ का पानी 
सुजाखा - चलनी, ज्ञानी 

(ज) भिन्नाथंक शब्द : 


१. मूल्यवान वस्त्‌भ्रो की तुच्छता-- 


शब्व सामान्य श्रथं निहंग भाषा का श्रथ 
वदाम बादाम भूने चने 
साउगी किरिमश हरे चने 


हरा ह्यामभस सूखा 
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२. साधारण वस्तुश्रों की महानता-- 

शाब्द सामान्य श्रथं व्यवहूत श्रं 

चिल्लड़ छिलका बादाम, रुपया 

खस्सी फौज नपसक सेना स्त्रियो की सेना 

होलां हरे चनो को भाडमेंभूनना इलायची 

३. व्यंग्य-भरपूर शब्द : श्रत्थक (ग्रनथक : मरिग्रल टटट्‌); काजी (मुसलमान 
निर्णायक मर्गा) ; थानेदार (गधा) ; दच्छ (बकरा); पौण तुरंग (पवन की भांति 
तेज चलने वाला घोडा थका हृ भ्रा टद्ट्‌ ) ; कृतबदीन (प्रसिद्ध मुस्लिम-सम्राद्‌ कुतबुदीन 
ेवक-- कृत्ता); श्रफलातुन (प्रसिद्ध दाशंनिक रजाई, लिहाफ़) ; काबुली कृत्ता 
(श्रहमदशाह दुरनिी ) ; तिमरलं गिप्रा (लंगड़ा ) । 

(भ) एक शब्द के जोड पर प्रन्य शब्द : 

(१) 'सिरखिडी' का शाब्दिक प्रथं है जिसका सिर विखरा हुभ्रा हो । सम्भवतः 
यह शब्द श्रीखण्ड' के वजन पर बन गया हो । चीनी के दानेःविखरे रहते हँ, इसीलिए 
यह्‌ नामकरण प्रतीत होता है । 

(२) सिर जोड' शब्द का प्रयोग "गड के लिए हुश्रादहै। क्योकि देलेकेरूपमें 
गृड के कण जुड़े रहते रहँ । । 

(३) बंगा" शब्द वाग" से मिलता-जुलता है । सुबह के समय मुग्रं की वाग 
(ग्रावाज) सावधान करती है कि दिन चढ़ श्राया है । सस्ती दूर करके काम-काज मे लीन 
हो जाग्रो । श्रकाल बाँगा' के रूप में सत्त श्री प्रकाल" की गजके द्वाराभी वीरों को 
चेताया जाता है । धर्मानुयायियोौँ को धार्मिक कायं मे लगनेकीप्रेरणादी जातीहै। 

(ज) शब्द की पुनरावृत्ति : "विरद बाणा' दोनों पदों का प्रथं वेशभूषा! है । 

(ट) महावर : मसाणी दा सुर टिल्ला (दस्त लगना) ; फते गजाउणी (परलोक 
सिधारना) ; श्ररदासा सोधना (कायं का श्रीगणेश) ; सरदौना मुटिर्यां भरदा है (कंप- 
कपी दछूटती है) । 

(ठ) विशेषण लगने पर भ्रथं कौ भिन्नता : 

प्रकासा सिघ-- दिन 

पौण प्रकाशा--पंखा 

लड्ड्‌--टिण्डा 

गृपाल लड्ड्‌- मूर्गी के श्रण्डे 

(ड) सिक्व -घर्म-सूचक शब्दों में भ्रादर-भाव दशानि हेतु 'साहिव' शब्द का प्रयोग 
हश्रा है । यथा श्री साहिव' (कृपाण), निशान साहिब (धमं ध्वज), हजूर साहिव 
(गुर्ढ्रारा श्री श्रविचल नगर) । 
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(ढ) "राम' शब्द का प्रयोगभी शुभ श्रमे हुभ्रा है। क्योकि श्री गुरु ग्रन्थ 
साहिब म निरंकार ब्रह्म के लिए "राम' शब्द ग्रनेक बार श्राया है। देखिए राम बाग' 
(विष्व) ; रामरस (नमक-- सवं रस नायक) ; रामजंगा (बन्दूक )। 

व्याकर णिक स्वरूप 

१. शब्दों में विशेष बाहूल्य की प्रवृत्ति दै, यथा - भ्रकासपरी (बकरी), गुविदे 
(गोविन्द से सम्बद्ध--खरबूजे) प्रादि। 

२. “क्रिया रूप' बनाने में भी विशेषण का श्रधिक प्रयोग हुग्रा है, उदाहरणाथं : 
मसाणी दा सुर डिल्ला (स्वर टीला पड़ना) ; सरदौना जप्फियां पावदाहै (शरीरको 
स्प्चं करती है, गल बांही डालती है ) ; प्रसादा फट्‌टड़ करना (घायल करना) । 

३. लिग-मेद में एकरूपता नहीं है । कई शब्द एसे ह, जिनमे सामान्य प्रवृत्ति के 
ग्राधार पर लिग-परिवतन होता है, यथा: 

भुजंग (वर) -भूजंगण (वध्‌) 

किन्त बामण (पीपल--बामणी (खीर) में भ्रथं बदल गयाहै। 

एेसे ही ्रकासपरी (बकरा) का पुलिगवाचक शब्द बदल गया है । वह हैदच्छ 
(बकरा) । गूषिदे (ख रबृजे) श्रौर ग्‌ विदिग्रां (गाजरं) भी बामण ्रौर बामणी' के 
सदुश हैँ । 

४. भाषा में ग्रोजगुण का प्राधान्य है । प्रायः स्त्रीलिग वाचक शब्दों को पलिग- 
वाचक बनाने की प्रवृत्ति है । 'सिक्ली प्रभाकर" का उदाहरण द्रष्टव्यहैः 

बरछा ढाला कटारा तेगा 
कड्छा देगा गोला है। 

छका प्रसाद सजा दसतारादहै 
श्र करदौना टोला है। 

सुभट सुचाला प्रर लख बाहां 
कलगा सिध सुचोला है। 


प्रपर मृछहिरा दाढा जैसे 


तेस बोला होला दहै। 
व्यक्तित्व कै श्नुरूप निहंगों की यह भाषा भ्रोज गुणप्रधान एवं जीवन्त दै । 


"वि त 1 = ++ च 








राष्टरलिपिके रूपमे देवनागरी लिपि 


डां० भोलानाथ तिवारी 


|॥ प्रकार किसी बहुभाषी राष्ट्र के लिए राष्ट्र एवं राज्य-भाषाकेरूप में कोई एक 
भाषा ्रपेक्ित है, उसी प्रकार बहुलिपि वलि राष्टरूके लिए राष्टृलिपिकेरूपमेएक 
लिपि भी भ्रत्यन्त श्रावश्यक है । कहना न होगा कि भारत इसी प्रकार का एक बहुलिपि 
वाला राष्ट है । स्वभावतः यह प्रश्न उठता हैकिकिसलिपिको मारत की राष्टूलिपिके 
रूपमे स्वीकार किया जा सकता है । 

भारत की प्रमुख प्राचीन तथा श्राघुनिक लिपियांयेहैः 

ब्राह्मी, खरोष्ठी, गुप्त, कुटिल, देवनागरी, शारदा, बंगला, तेलुग्‌, कन्नड, ग्रन्थ, 
कलिग, तमिल, वट्टेलुत्त्‌, मलयालम, ग्‌ रुमुखी, गुज राती, मैथिली, मोड़ी, कंथी, महाजनी 
तथा उद्‌ । 

भ्रग्रेजी के साथ हमें रोमन लिपि मिलीहै। उसे मिलाकर कुल प्रमुख लिपियां 
२२ हुई, जिनसे किसी न किसी रूप मेँ भारत का सम्बन्व है । 

उपर्युक्त सूची पर यदि दुष्टि दौडाएं तो इनके दो वगं बनाए जा सकते हैँ - 

(क) ्रप्रचलित श्रथवा प्राचीन लिपियां-जसे ब्राह्मी, खरोष्ठी, गुप्त तथा कुटिल 

ग्रादि। 

(ख) प्रचलित लिपियां जैसे देवनागरी, बंगला, तमिल, ग्‌रुमुखी भ्रादि । 

इनमे से जो श्रप्रचलित लिपियां है, ्राज की जनता से पूर्णतः दूर हैँ। उनका 
प्रयोग लेखन में कोई नहीं करता । उनकी जानकारी भी मात्र कु लिपि-विशेषन्ञों या 
पुरातत्तववेत्ताग्रों प्रादिको दही है । उनमें पुस्तकं भी प्रायः नहीं छपतीं । एेसी स्थिति में 
उनको राष्ट लिपि बनाने का प्रदन ही नहीं उठता । मृतमाषा कौ भांति उन्हँं मृतलिपि 
कहा जा सकता है । प्रचलित लिपियों मे महाजनी, कंथी, मोड़ी, गारदा भ्रादि बिलकुल 
सीमित क्षेत्रों मे प्रचलित हैँ रौर विशिष्ट लोगोंद्वाराही प्रयुक्त होती हैँ। इस प्रकार 
उनका ज्ञान बहुत ही कम लोगों को है । राष्ट कौ जनसंख्या में उनको जानने वालों का 
प्रतिशत श्रत्यन्त नगण्य है । ग्रतएव इनमे भी कोई राष्टरलिपि होने के योग्य नहीं है । 

उपर्युक्त दोनों प्रकार की लिपियों को छोड़ देने पर भ्रव भारत की वे प्रमुख 
लिपियांँ ही शेष रहती रै, जिनका प्रयोग भारत क प्र मुख एवं महतत्वपुणं भाषाभ्रो के लेखन 
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मे होता है । ये लिपियां सम्बद्ध भाषाग्रों के साथनीचेदीजारहीरहैः 

देवनागरी लिपि संस्कत, पालि, प्राकृत, ्रपश्र श, हिन्दी तथा मराठी के लिखने 
मं इसका प्रयोग होता है । मनीपुरी भाषाभाषी मनीपुरी भाषाके लिए बंगला छोड़कर 
इसके प्रयोग पर विचार कर रहे है । भारत के सिन्धीभी श्ररबी लिपि पर श्राघारित 
सिन्धी (जो उदू से भिन्न नीं दै) को छोडकर, उसके स्थान पर देवनागरी लिपि को 
श्रपनाने के पक्ष में होते जा रहे हैँ । उदू भाषाके लिए भी देवनागरी लिपिके प्रयोग की 
बात चल रही है । उत्तर प्रदेश में उदरं वालो की एक समिति भी बन गई है, जो इस प्ररन 
पर सभी दृष्टियों से विचार कर रही है। उदः के प्रायः बहुत से प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों 
का साहित्य देवनागरी लिपि में प्रायः ज्योंकात्यों ग्रा चुकाहै। उदरं की “उदू-साहित्य 
(इलाहाबाद ) तथा कुछ श्रौर पत्रिकाएु भी देवनागरी में सफलतपूरवंक प्र कादित हो रही 
ह । पंजाबी भाषा लिखने में कछ लोग देवनागरी का प्रयोग करते हैँ । दक्षिण भारत की 
भाषाग्रों तथा बंगला आादिके भी कु ग्रन्थ देवनागरी में प्रकारित हो चुके दैंग्रौरहोते 
जा रहे है । भारत के बाहर नेपाल की लिपिभी देवनागरी है । 

उडिया लिपि उडिया भाषा लिखने मे प्रयुक्त । 

तमिल लिपि- तमिल भाषा लिखने मे प्रयुक्त । 

तेलगु लिपि- तेलुगु भाषा के लिखने मे प्रय्‌क्त। 

मलयालम लिपि मलयालम भाषा के लिखने मे प्रयुक्त । ` 

गुजराती लिपि-- गुजराती के लिखने में प्रयुक्त । 

गुरुमृखी -पंजावी के लेखन में प्रयुक्त । 

उदू" या फारसी-श्ररबो लिपि--उरद, कादमीरी तथा सिन्धी भाषा के लेखन में 
प्रयुक्त ।' 

रोमन- भ्रगरेजी लेखन में प्रयुक्त । कुछ लोग ्रन्य प्राचीन तथा भ्र्वाचीन 
भाषाग्रों को भी इसमे लिते हैँ । 

उप्यक्त प्रयोगो से यह स्पष्टहै कि देवनागरी का प्रयोग ही सर्वाधिक होता है । 
इसी कारण देवनागरी का ही राष्टूलिपि के रूपमे नाम लियाजा रहा है । यह उल्लेख्य 
हैकिराष्टृलिपिकेरूपमेंदेवनागरीके नाम का सामने भ्राना कोई नई बात नहीं है । 
भ्राज से लगभग श्राधी सदी पूवं सं° १६६४ विक्रमीमें एक से प्रदेश में यह भ्रावाज 
सबसे पहले सुनाई पड़ी थी, जो न तो हिन्दी या मराठी प्रदेशदहैभ्नौर न जहाँ देवनागरी 


१. कश्मीरी भाषा के लेखन में पहले शारदा लिपि का प्रयोग होता था । भ्र केवल कु ब्राह्मण- 
परिवार ही शारदा का प्रयोग करते हैँ । श्रत: कश्मीरी भाषा की लिपि शारदा नहीं है, जैसा किं ्रफि- 
श्ल ॒लैग्वेज कमीशन की रिपोटं में कहा गया है, श्रपितु उदू है । कश्मीरी तथा सिन्धी के लिए प्रयुक्त 
लिपि भी उदू भाषा के लिए प्रयुक्त लिपि से विशेष भिन्न नहीं है । 
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लिपि दैनिक काम-काजमें ही प्रयुक्त होती है । वह प्रदेश बंगाल था। बंगाल श्राज इन 
बातों का चाहे कितना भी विरोधी क्यो न हो, पिछली तथा इसी सदी के पूर्वां में वह 
इस क्षेत्र मे एक प्रकार से प्रग्रणी रहा है । इसका कारण यह था किं वहाँ सामान्य प्रबुद्धता 
श्रन्य प्रान्तों की तुलना में प्रायः पहले ्राई। वहीं राजा राममोहन राय ने पहले-पहले 
राष्टरभाषाके लिएहिन्दी का नाम लियाहै श्रौर वहीं इस सदीके पहले दशक में 
कलकत्ता हाईकोटं के जस्टिस श्री शारदाचरण मित्रने सर्वप्रथम देवनागरी लिपि को 
राष्टूलिपिकेरूपमें स्वीकार करने कासुकाव दिया । यो इस विषय में स्वामी दथानन्द 
सरस्वती (ध्यान देने योग्यहै किये भी मराठी या हिन्दी प्रदेश के नहीं थे) पहले संकेत 
कर चुकेथे। मित्र महोदय की प्रेरणा से देवनागरी लिपि के देशव्यापी प्रचार-प्रसार के 
लिए एक लिपि-विस्तार-परिषद्‌' की स्थापना हुई श्रौर इस उदेश्य की पूति के लिए 
देवनागर' नामक पत्रिका निकाली गई, जिसे देश के हर कोने से सहयोग प्राप्त हुभ्रा । 

देवनागरी के साथ ही कुछ कोनो से रोमन को राष्टृलिपि बनाने का स्वर भी 
सुनाई पड़ रहाहै ।इन दो के ्रतिरिक्त किसी भ्रन्य लिपिकानाम राष्टृलिपिकेरूपमें 
नहीं लियाजारहादहै। इसकाकारणहैश्रन्यलिपियों का श्रपेक्षया सीमित एवं मात्र 
क्षेत्रीय प्रचार एवं उपयोग । श्रव विचायं है कि देवनागरी श्रौर रोमन में राष्ट्लिपि होने 
के योग्य कौन-सी लिपिहै। जैसा किं श्रधिकांश लोग कह रहे हँ तथा कई दशकं से कहते 
भ्रा रहे दहै यह स्थान नागरी ही ले सकती है, रोमन नहीं । इससे सम्बद्ध प्रमुख तकं नीचे 
दिएजा रहे दहै । 


रोमन लिपि राष्ट्लिपि क्यों नहीं हो सकती ? 


डां° सुनीतिकुमार चटर्जी-जैसे कुछ भाषाशास्त्रविद्‌ तथा कु भ्रग्ेजी-प्ेमी रोमन 
को राष्टरलिपि बनाने के पक्ष में हैँ । किन्तु निम्नांकित बातों के कारण ठेसा होना कठिन- 
सा प्रतीत होता है: 

(१) सबसे बड़ी बात तो यह है कि रोमन एक विदेशी लिपि है। इसके साथ 
विदेशी भावनां सम्बद्ध हैँ । विज्ञान के विमान पर बहुत ऊंचे उड़कर भी मानव श्रभी 
तक सांस्कृतिक एवं रष्टय भावनामग्रों को तिलाञ्जलि नहीं दे सका है। इस प्रसंग में 
कुछ लोग तुर्की कानाम लेतेहँ। तुर्की ने ्ररबी लिपि छोडकर रोमन लिपि भ्रपनाली। 
एेसे लोग कदाचित्‌ यह भूल जते हैँ कि तुर्की की समस्या हमारी समस्या से पूर्णतया भिन्न 
थी । पहली बात तो यह्‌ है कि उनकी श्रपनी लिपि कोई नथी । एेसी स्थिति मे जब दूसरे 
कीचीजहीलेनीहैतोभ्रच्छी चीज क्योंन ली जाय, यह भावना उनलोगों में कायं कर 
रही थी । दूसरे भ्ररबी लिपि बहुत श्र वैज्ञानिक तथा उनके लिए भ्रपर्याप्ति थी, श्रत: सुविधा- 
जनक भी नहीं थी । भारतम ये दोनों ही बाते नहीं हैँ । हमारे पास श्रपनी लिपियां है, 
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साथ ही उनमें से कई हमारे लिए ्रवर्यकताग्रों की दृष्टि से पूणं एवं सुविधाजनक है । 

(२) रोमन के जानने वाले देवनागरी भ्रादि भारतीय लिपियों की तुलना में 
बहुत ही थोडे हैँ । ठेस स्थिति में, जिस लिपि के जानने वाले प्रायः भ्रत्यल्प ही नहीं, 
सर्वाल्पि है, उसे राष्टलिपि कंसे बनाया जा सकता है ¡ 

(३) रोमन लिपि, लिपि-विकास की दृष्टि से, श्रत्यन्त विकसित तथा वर्णात्मक 
(2119131 ८९) अ्रवर्य है, किन्तु जिन भाषाभ्रो के लिए इसका प्रयोग अत्यन्त प्राचीन 
काल सेहो रहा है, उनमें भी इसका वैज्ञानिक रूप सामने नहीं आया है। श्राय पफरच 
म्नौर श्रभरेजी श्रादिसेदहै। इन दोनों माषाग्रों म वतंनी (7९11६) तथा उच्चारण के 
बीच की दुर्गम खाई इसका स्पष्ट प्रमाण है । इसमें सी (¢) जैसे एेसे भी क्षर हैँ, जिनका 
ध्वन्यात्मक मूल्य प्रायः भ्रनिरिचत-सा है । हम भ्रगरेजी के माध्यम से रोमन लिपिसे परि- 
चितहृएहैग्रौरभ्रग्रेजीमें श्राई (1), यू (४) श्रादि करई अक्षरों का प्रयोग एकाधिक 
ध्वनियों के लिए होता दै । इस प्रकार श्रपनी वैज्ञानिकता के बावजूद रोमन का जो स्वरूप 
हमारे सामने है, उसे बहृत वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता । भारतीय भाषाघ्रौ के लिए 
रोमन श्रक्षरों का श्रगरेजी आदि से श्रलग ध्वन्यात्मक मूल्य निर्धारित करने कीवातमभीकी 
जातीहै। इस प्रसंगमें एक कट्निाई कौ ्रोर संकेत कर देना आ्रावद्यक है । भ्र॑ग्रेजी से 
हमारा सम्बन्ध रहा है, ग्रौर श्रागे भी रहेगा । एेसी स्थितिमे एक ही अरक्षरसे दो ध्वन्या- 
त्मक मूल्यो को-एक भ्र गजी के लिए श्रौर दूसरा भारतीय भाषाभ्रो के लिए एक साथ 
स्वीकार करना व्यावहारिक दृष्टि से सुविधाजनक नहीं कहा जा सकता । 

(४) किसी भाषा के लिए सबसे वैज्ञानिक लिपि वह है, जिसमे इस भाषा 
मे प्रयुक्त सभी ध्वनियों के लिए श्रलग-अ्रलग चिन्ह या भ्रक्षर हों। इस दृष्टि से रोमन 
बहुत पीले रह जाती है । भारतीय भाषाभ्रो मेँ पचास से ऊपर ध्वनियां है, जब कि रोमन 
म केवल २६भ्रक्षरही रै, रौर इनमे भी एक्स (>) श्रादि कु एेसे है, जिनको ध्वन्या- 
त्मक दुष्ट से स्वतन्त्र प्रक्षर मानना चिन्त्य है । इस तरह भारतीय भाषाग्रों को दुष्टिमें 
रखने पर रोमन में श्राधे- भ्र्थात्‌ लगभग २५ प्रक्षर हैँ । २५ रोमन श्रक्षरोंके ्राधार 
पर ५०-५५ भारतीय ध्वनियों को व्यक्त करना कितना श्रसुविधाजनक तथा म्रव्यावहा- 
रिक होगा, कहने की श्रावश्यकता नहीं । इस बात को कुछ ग्रौ र विस्तार से देखा जा सकता 


है । रोमन की अरक्षर-विषयक ग्रपर्याप्तता को करमशः लियाजारहादहै: 


१. अंग्रेजी के लिए रोमन लिपि का प्रयोग बहत दिनोंसेहोता आ रहाहै, किन्तु भ्रग्रेज लोग 
भी इससे सन्तुष्ट नहीं रहे । बनंडं शा ने तो इसके विरुद्ध लिखा भीधा। अअ्रभीहालमें वहाँ रोमनमें 
काफी सुधार करने का साव दिया गया है रौर २६ श्रक्षरोके स्थान पर ४३ ग्रक्षरो की रोमनलिपिका 
सुाव प्राया है" हैरो के प्राहमरी स्कूल में प्रायोगिक रूपमे इसका प्रयोग भी चल रहा है । सम्भावना 
इसी बात कीटहै कि जिस रोमन लिपि को भारत में अपनाने की बातकीजा रही है, वह्‌ अपने मूल 
खूप मे इग्तैण्ड से अपदस्थ होकर रहेगी । इसका मूल कारण यह्‌ है कि उसमें पर्याप्त चिह्व नहीं है । 








२३५२ राष्ट्ूलिपिके रूप में देवनागरी लिपि 


(क) रोमनमें कुल ५ स्वर चिह्व टै: 9,९;,०,४८। देवनागरी को भारत की 
प्राचीन ग्रौर भ्र्वाचीन भाषाग्रोंका प्रतिनिधि मानें तो कह सक्ते हैँ कि यहाँ मोटे रूपसे 
११स्वररै,भ्र,श्रा, इ, ई,उ,ऊ, ऋ, ए, ए, ग्रो, श्रौ । यह संख्या, दक्षिण भारत के हस्व 
म्नो तथा हस्व ए, ग्रौर संस्कृत एवं प्राचीन दक्षिणी भाषाश्रों केल्‌, ऋ प्रादि को छोड- 
कर है । स्पष्टतः रोमन को श्रपनाने पर ५ श्रक्षरोंसे ११या उससे भी प्रधिक ध्वनियोंको 
व्यक्त करना पड़ेगा, जो बहुत ही ्रसुविधाजनक होगा । डाइक्रिटिक माकं या विरिष्ट 
चिह्लो के भ्राधार पर इन पांच से प्राठ-दस को व्यक्त कर सकते है, किन्तु विशिष्ट चिहों 
की बैसाखियों की भी एक सीमा होती है । लिपि में इसकी जितनी कम सहायता ली जाय 
उतना ही भ्रच्छा है । श्रन्यथा घसीट लिखी भाषा को पठने मे बड़ी परेशानी होती है । 
किसी वणेमाला के भ्रधिक से प्रधिक दो-चार ्रक्षरो को विशिष्ट चिह्लों के युक्त कर सकते 
हँ । किन्तु यहाँ रोमन के तो सारे के सारे प्रक्षरो पर विशिष्ट चिह्न लगाने की बात है, 
क्योकि स्वर-व्यंजन सब मिला कर २५ ग्रक्षरोँकेद्रारा ५० से उपर ध्वनियोंको व्यक्त 
करना है। एेसी स्थितिमेंनागरीकोजो इस दृष्टिसे पूर्णतः पूण है, छोडकर रोमन को 
भ्रपनाना एक व्यर्थं कौ परेशानी के प्रतिरिक्त कुछ नहीं है । स्वर की दृष्टि से कुछ अन्य 
कठिनाहयां भी हैँ । ऋ, ल्‌ श्रादि को व्यक्त करने के लिए रोमन में व्यंजनों की सहायता 
लेनी पड़ती है । यह भी बहुत वैज्ञानिक नहीं है । वैज्ञानिक यही है कि स्वर के लिएस्वर- 
चिह्न प्रयुक्त हो, भ्रन्यथा इससे स्वर के व्यंजन होने का भ्रम उत्पन्न होता है । इसी प्रकार 
ग्रौ,एकी स्थिति भी विचारणीय दहै । रोमन की सहायता से, जैसा कि प्रचलन चल पडा 
है, ्रउश्रौरभश्रौदोनोंको एकहीप्रकारसे (ग्र्थात्‌ ४४) लिखते हैँ । हिन्दी की बोली 
भोजपुरी से एक उदाहरण लेकर इसके द्वारा उत्पन्न भ्रव्यवस्था की ग्रोर संकेत किया जा 
सकता है : भोजपुरी में कड़ा प्रौर कौड़ादो शब्द हैँ । प्रथम काभ्र्थंहै "तापने कीश्राग' 
ग्रौर दूसरे का भ्रं है 'वड़ी कौड़ी' । देवनागरी में लिखने में कोई परेशानी नहीं है । दोनों 
कोदोप्रकार से लिखेगे, श्रतः स्पष्टतः दो प्रकार से पढ़ लेगे; किन्तु रोमनमे दोनोंको 
एक प्रकार से लिखेगे, ्रतः पठने वाला विना पूय सन्दर्भ जाने शब्द का उच्चारण कर 
ही नहीं सकता । रौर यदि शब्द वाक्य मे प्रयुक्त नहीं है, अलग रोमन मे लिखा गया है 
तो एक व्यक्ति उसी को कौडा' पठ़ेगा ्रौर दूसरा "कउडा' । श्रई ्रौरए के सम्बन्धमें 
भीणेसीही कठिनाई है । रोमनमेदोनोंकोएकही प्रकारसे (3) लिखते, किन्तु 
भारतीय भाषाभ्रों मरौर बोलियो मे दोनों को दो प्रकार से लिखने की प्रावद्यकता है । 
यदि एेसा नहीं किया जाएगा तो भोजपुरी का गइल (गया) श्रौर हिन्दी गैल (रास्ता, 
गली) दोनों एक हो जाएंगे । 

(ख) व्यजनो में पहले महाप्राण ध्वनियों को ले सक्ते हैँ । श्रधिकांडश भारतीय 
भाषाभ्रो मेख,घ,छ, क,ठ,ढ, थ, ध, फ, म ्रादि महाप्राण ध्वनियां हैँ। उदू लिपि 
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कीरति ही रोमन में भी इन ध्वनियों के लिए स्वतन्त्र अक्षर नहीं हँ । एच्‌ (1) कौ 
सहायता से इन ध्वनियों को रोमन में व्यक्त करते हैँ । इसमे प्रमुखतः दो कठिनादर्या है । 
पहली बात तो यह है कि एक ध्वनि के लिए दो ्रक्षरों को मिलाकर प्रयोग (जसे खके 
लिए 101 श्रादि) बहत वैज्ञानिक नहीं है । वैज्ञानिक लिपि वही है जिसमें हर ध्वनि स्वतन्त्र 
ग्र्षर द्वारा व्यक्त की जा सके । रोमन इस दृष्टि से बहुत अ्रवेज्ञानिकहै।ख,घ,भभ्रादि 
सभी महाप्राण व्यंजन इसमें दो श्रक्षरों के योग से व्यक्त किए जते है । 

ग्रौरदोहीक्यों? छ (011) मेंतो तीन श्रक्षर जोड़ने पडते हैँ । एेसे प्रयोगो में 
व्यर्थ मेँ स्थान तो श्रधिक धिरताहीहै,दोया तीन ध्वनियोंकेहोनेकाभी श्रम हो जाता 
है । दूसरी बात है लिपि की वज्ञानिकता के सम्बन्ध में । वज्ञानिकं लिपि वही है जिसमें 
मूल ध्वनियों के साथ संयुक्त ध्वनियों को भी सुविधापूवेक विना किसी भ्रमके लिखा जा 
सके । इस प्रसंग मे यह उल्लेख्य है कि नागरी में क्ट, प्टम्रौर ख,फ, को श्रलग-ग्रलग 
व्यक्त कर सकते है, किन्तु रोमन में दोनों के लिए 1८, ए) ही लिखेगे । वेज्ञानिक दृष्टि 
सेक्हखयाष्हफएक नहींहै। यह बात दूसरी दहै कि भारतीय भाषाभ्रं में इस प्रकार 
की संयुक्तता प्रायः नहीं है । इस तरह महाप्राण व्यंजनं कौ दृष्टि से रोमन भारतीय 
भाषामग्रों के लिए बिल्कुल ही दोषपूणं है । 

(ग) व्यंजनों म महाप्राणके बादङ,ज,त,द, ड्‌, श, ष, छ श्रादि उन श्रन्य 
ध्वनियों को लिया जा सकता है, जो भारतीय भाषाग्रों में ्रावद्यक है, श्रौ र जिनके लिए 
देवनागरी श्रादिमेंश्रक्षर है, किन्तु रोमन मे नहीं है । इनको यदि रोमनमे व्यक्त करना 
चाहें तो विरिष्ट चिह्व लगाने पड़ंगे, किन्तु यहाँ फिर वही प्रश्न उटठेगा, जिसके सम्बन्ध में 
ऊपर कहा जा चूका है । भ्र्थात्‌ विशिष्ट चिह्नं की बैसाखी सेपगु व्यक्ति कितना चल 
सकता है ? साथ ही यदि विशिष्ट चिह्व लगा भी तो कई श्रक्षरों के सम्बन्ध में श्रन्य 
प्रकार की कठिनाइयां श्रा खडी होती हैँ । उदाहरणा, हिन्दी इके लिए कुछ लोग 7 तथा 
कुछ लोग 0 लिखते हैँ किन्तु इन्हीं " श्रौर 0 का प्रयोग क्रमशः ऋ श्रौर डके लिएभी 
चलता है । इसी प्रकार रोमन ] के नीचे विन्दु देकर करते हैँ। इसका प्रयोगमभी लु 
ग्नौर ठ दोनों के लिए चलता है । यों श्रन्य प्रकार के चिह्व लगाकर यह गड़बड़ी किसी 
सीमा तक दूरकी जा सकती है, किन्तु जसा कि कहा जा चुका है, भ्रतिरिक्त चिह्भ जितने 
ही श्रधिक बढृगे, व्यवहारतः लिपि उतनी ही श्रसुविधाजनक होती जाएगी । 

इस प्रकार रोमन लिपि, विदेशी, कई दृष्टयो से भ्रामक एवं भ्रवेज्ञानिक, हमारी 
ध्वनीय श्रावश्यकताभ्रों की दृष्टि से प्रपर्याप्त, एवं देवनागरी श्रादि लिपियों की तुलना 
मे भारत मे श्रल्प प्रचलित होने के कारण राष्ट्लिपिके रूपमे ग्राह्य होने के स्वंथा 
प्रयोग्य है । 
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३५४ राष्ट्लिपिके रूप में देवनागरी लिपि 


देवनागरी लिपि क्यो राष्ट्‌लिपिहो सकती दहै? 


(१) देवनागरी लिपि रोमन की भांति विदेशी लिपि नहीं है, भ्रपितु पूर्णतः 
भारतीय है । इसकी उत्पत्ति श्रौ र इसका विकास दोनों ही भारत-भूमि में हूग्राहै, इस 
प्रकार इसकी जड़ देश के इतिहास श्रौर संस्कृति मे हैँ । 

(२) भारत में जितनी भी लिषियाँ प्रचलित है, उनमें, देवनागरी लिपि को 
जानने वालों की संख्या सर्वाधिक है । रोमन के जानने वाले ३५; से भी कम होगे। 
बंगला, गुरुमुखी, उडिया, तमिल, तेलुगु रादि अ्रन्य लिपियो को जानने वाले भी ५०८ से 
लगभग ८०८ के बीच में है, किन्तु देवनागरी जानने वालों की संख्या १५०८ से भी ऊपर 
है । इस प्रधिकताके प्रमृख कारणये हैं : 

(क) देवनागरी लिपि पूरे हिन्दी प्रदेशमे प्रयुक्त होती है, श्रौर हिन्दीभाषी 
जनता भारत में हिन्दीतर भाषा-भाषी जनता से प्रधिकदहै। 

(ख ) हिन्दी के भ्रतिरिक्त मराठी भाषाकीलिपि भी यहीदहै, ग्रतः वहाँ के 
लोगोमेभी इसी काप्रचारदहै। 

(ग) एेसे लोगोँमेभीजो हिन्दी ग्रौरमराटी नहीं जानते, एसे लोगों की संख्या 
पर्याप्त है,जोयातो धामिक दृष्टि से संस्कृत, पालि, भ्रघेमागधी भ्रादिसे न्यूनाधिक रूप 
से परिचित है, ग्रतः देवनागरी लिपिसे भी श्रपरिचित नहीं, क्योकि इनके ्रन्थ प्रायः 
देवनागरीमें ही च्पेरहै, या फिर ग्रपने प्राचीन साहित्य, संस्कृति या दर्शन श्रादि के भ्रध्य- 
यन के लिए जिन्होने संस्कृत, पालि, प्राकृत या अपभ्रंश श्रादि का प्रध्ययन कियाहैश्रौर 
इस प्रकार देवनागरी लिपि से पूणंतः परिचित ह । प्रमुखतः दक्षिण भारत में तथा बंगाल 
मेये बातें बहुत ्रधिक रहै । इस प्रकार हिन्दी रौर मराठी जनता के श्रतिरिक्त, भ्रन्य 
शिक्षित भारतीयों का भी एक अ्रच्छा प्रतिशत धमं, दशेन, पुरातत्त्व, इतिहास, साहित्य 
श्रादिमें रुचि रखने के कारण देवनागरी लिपि से पूणंतः ्रपरिचित नहीं कहा जा सकता । 

(३) जैसा कि भ्रागे हम देखेंगे, भारत की सभी लिपियां प्राचीन भारतीय लिपि 
ब्राह्मी से निकली होने के कारण प्रत्यक्ष या ्रप्रत्यक्षरूप से साम्य रखती हैँ । देवनागरी 
लिपि मध्यदेशीय लिपि होने के कारण ब्राह्मी की सीधी परम्परा मंदहै, साथ ही रूपात्मक 
दूष्टिसे भी बीच मे पड़ती है, इस तरह भ्रन्यो कौ तुलना में भ्रन्य सभी लिपियों से प्रधिक 
निकट है । इसी कारण गुजराती, बंगाली भ्रादि लिपियों को जानने वाले विना जाने 
मात्र भ्रनुमानसेही नागरी के काफी श्रक्षरो को पहचान सकते हैँ । इसका श्राशय यह्‌ 
भीहुभ्रा कि भ्रन्य भारतीय लिपियों की तलना में लोग इसे श्रपेक्षाकृत भ्रधिक सरलता से 
सीख सक्ते है । 

(४) यों तो सभी लिपियां श्रपने जानने वालों के लिए सरल होती है, किन्तु 
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यदि वह्‌ बात छोड दी जाए, तो यह कहा जा सक्ता है कि देवनागरी पर्याप्त सरल दहै । 
इसमें दक्षिण भारत तथा उडिया प्रादि की लिपियोंकी भांति जटिल श्रक्षर प्रायः नहीं 
है । उदाहरणार्थ, यदि किसी विदेशी को तमिल, मलयालम,कन्नड़, तेलुगु, उडिया लिपि 
के साथ देवनागरी लिपि सिखलाई जाय, तो वह्‌ देवनागरी, श्रपेक्षाकृत कम समय मे सीख 
लेगा । यह बात श्रनुमान पर नहीं कही जा रही है । इन पंक्तियों के लेखक ने एक फ़ांसीसी, 
एक कम्बोडियन तथा एक भ्रमेरिकन से अ्रलग-ग्रलग इस सम्बन्धे में प्रयोग करवाए ग्रौर 
निष्कषं इस प्रकार निकला-- (क) देवनागरी लिपि तमिल, तेलुगु, कन्नड , मलयालम 
ग्रौर उडिया लिपिसेसरलदहैग्रौर कम समय में सीखी जा सक्ती है; (ख) देवनागरी, 
बंगाली ग्रौर गुरुमुखी लिपियाँ इस दृष्टि से लगभग समान हँ; (ग) गुजराती श्रौर उदू 
सबसे सरल टै । 

(५) भारत के बाहर नेपाल की लिपि भी देवनागरी हीहै। 

(६) संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अ्रपश्च श के प्रध्ययन का मूलाधार होने के 
कारण भारत की प्रतिनिधि या प्रमुख लिपिके रूपमे विदवके सभी कोनों में कुन 
कु लोग देवनागरी को जानते हैँ । प्रमुखतः भाषा-विज्ञान, दर्शन, प्राचीन इतिहास, 
भारतीय पुरातत्व एवं संस्कृति श्रादि क्षेत्रों के विद्वानों एवं कायकत मेँ यह पूणं प्रच- 
लित है । 

(७) वैज्ञानिक लिपि में, जिस भाषा के लिए वह प्रयुक्त हो, उसकी सभी 
ग्रावश्यक ध्वनियों के लिए श्रलग-ग्रलग चिह्न होने चादिए । भारत में प्रचलित लिपियों 
मे इस दृष्टि से सबसे श्रपणं लिपि रोमन तथा उदू हैँ । तमिल में भी स्थिति लगभग यही 
है । क्यों कि उसके कवर्गे, चवगं, टवर्ग, तवं श्रौर पवगं में देवनागरी श्रादि की तरहं 
५-५ श्रक्षर न होकर मात्र २-२ है । देवनागरी में इस प्रकार की श्रपूणंताएं नहीं है, रौर 
जैसा कि हम श्रागे देखेंगे कुछ ही नये श्रक्षरों के जोड़ देने पर यह सभी भारतीय भाषाश्रो 
को सरलता से लिख सकती है । इस प्रसंग मेँ यह भी उल्लेख्य है कि भारत की ही नहीं 
विश्व की कोई भी लिपि ेसी नहीं है जो विना परिवर्धन के भारत कीसभी भाषाश्रोंमें 
स्पष्टतापूवं क लिख सकं । थोड़ा-बहुत परिवर्धन सभी में भ्रावदयक है । देवनागरी मे जो 
परिवर्धन श्रपेक्षित है, वह विश्व की किसी भी लिपिसेश्रधिकनहींहै। इस प्रकार इस 
दृष्टि से भी देवनागरी, राष्टूलिपि होने के स्वधा उपयुक्त है । 


भारतीय लिपियों का ्रापसी सम्बन्ध 


इस प्रसंग मे संक्षेप मे हमारी लिपियों का सम्बन्ध भीद्रष्टव्यहै। इस श्राधार 
पर पीले कुछ बातें कही जा चुकी है । भारत की प्राचीनतम लिपि सिन्वु घाटीकौ लिपि 
है । उसके प्रायः तीन-साढे तीन हजार वषं बाद ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मिलता है। 
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ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति श्रनेक विदेशी विद्वानों ने विदेशी लिपियों से मानी है । उदाहर- 
णाथ, कुपेरी के प्रनुसार यह चीनी लिपिसे; प्रिसेपग्रौर सेनाटं के म्रनुसार यूनानी लिपि 
से श्रौर वेवर प्रादि के ्रनुसार फोनीशियन लिपि से उत्पन्न है। किन्तु जसा कि म्रन्यत्र 
दिखलाया जा चुकाहै, ये मत सत्य से बहुत दुर हैँ । प्रन यह उठता है कि फिरत्राह्मी 
लिपि श्राई कहाँ से ? इस प्रन को लेकर एडवडं टांमस, डं ° राजबली पांडेय, श्री म्रारण° 
शाम शास्त्री, जगन्मोहन वर्मा तथा डाउसन प्रादि ने सविस्तार विचार किया है, किन्तु 
कोई बहुमान्य एवं निरिचत मत सामने नहीं ्रासकादहै। इसी कारण डां० गौ रीशंकर 
हीराचन्द ग्रोाका यह कथन ही प्रायः प्रामाणिक माना जाता रहा है-- "जितने प्रमाण 
मिले है, चाहे प्राचीन शिलालेख के श्रक्षरों की डौली श्रौर चाहे साहित्य के उल्लेख, सभी 
यह दिखाते हैँ कि लेखन-कला श्रपनी प्रौढावस्था मे थी `` "उसके श्रारम्भिक विकासका 
पता नहीं चलता ।' 

मुभे ेसा लगता है कि सिन्धु घाटी कीलिपिसे इस लिपि का सम्बन्धहै। भ्राज 
से १२ वषं पूवं १६५६ ई० मे, इन पंक्तियों के लेखक ने सिन्धु घाटी की लिपिके साथ 
ब्राह्मी का तलनात्मक श्रघ्ययन किया था प्रौर निष्कषंतः यह मत व्यक्तं किया था कि 
ब्राह्मी लिपि सिन्धु घाटी की लिपिसे निकली है । साथमे दोनों लिपियोंमेंसे कुछ समान 
लिपि-चिह्लो का एक चाटं भी प्रस्तुत कियाथाः। कई लेखकों ने लिपि पर लिखते हुए 
ग्रपनी पुस्तकों तथा लेखो में इस मत तथा चाटं को ससंदभं या भ्रसंदर्भ, दोनों दही रूपों 
मे उद्धत कियादहै। 

इस प्रकार सम्भावना यही है कि भारतीय लिपियों का मूल सिन्धु घाटी की 
लिपिमेंहै, म्रौर यह लिपि भ्रपने मूल में कदाचित्‌ चित्र लिपि थी। सिन्धु ग्रौर ब्राह्मी के 
भ्रधिकांश लिपि-चिह्लो को एक-दूसरे से सम्बद्ध करना सम्भव नहींहो रहा है । ५वीं सदी 
ई० पूवं से ब्राह्मी के लेख मिलते हँ, जिससे यह स्पष्ट है कि इस लिपिकाभ्रारम्भ बहुत 
पहले हो चूका था । इस प्रकार ब्राह्मी कै प्रारम्भकाल के सम्बन्ध मे सनिश्चय कहना कुछ 
कठिन है । इसके बाद इसकी दो दोलियां हो गई -- उत्तरी रोली भ्रौर दक्षिणी शैली । दक्षिणी 
दौली से तमिल, कन्नड, ग्रन्थ, कलिग, वट्टेलुत्त, ्रादि का विकास हुभ्रा । उत्तरी दौली 
से गुप्त (४-५वीं सदी ), कुटिल (६-प्वीं सदी ), प्राचीन देवनागरी (८-१५ वीं सदी), 
नागरी (१६ वीं सदी) तथा शारदा, टाकरी, डोगरी, गृरुमुखी, गुजराती, कंथी, बंगला, 


१. भाषा-विज्ञान, भोलानाथ तिवारी, किताब महल, इलाहाबाद, तीसरा संस्करण, पृष्ठ 
४९५-६८। 

२. भारतीय प्राचीन लिपिमाला, गौरीशंकर हीराचन्द ओका, तीसरा संस्करण, प०३०। 

३. भाषा-विज्ञान, भोलानाथ तिवारी, इलाहाबाद, दूसरा संस्करण, प° ३५५ । 
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मेधिली तथा उड़ा प्रादि विकसित हुई । इस प्रकार मूलतः सभी भारतीय लिपियां 
(उदू प्रौर रोमन को छोडकर) प्रापस में सम्बद्ध है, श्रौर इसी कारण उनमें भ्रान्तरिक 
समानता है । 


राष्टूलिपिकी दृष्टिसे देवनागरी में ग्रपेक्षित परिवधन 


ऊपर हम देख चुके हँ कि भ्नन्य भारतीय लिपियों की तुलना में देवनागरी राष्टू- 
लिपि होने क भ्रधिक उपयुक्त किन्तु इसेज्यों कीत्यों राष्टरलिपि नहीं बनाया जा 
सकता । इस दृष्टि से इसके समक्न प्रमुख समस्याएं दो हैँ । एक तो यह कि, कुछ भारतीय 
भाषामग्नो मं कुछ एेसी ध्वनियां रै, जिनके लिए देवनागरी मे लिपि-चिह्ल या श्रक्षर नहीं है, 
ग्रतः उनके लिए नये श्रक्षरों के बनाने की भ्रावश्यकतादहै, ग्रौर दुसरी यह्‌ कि इसमें कुछ 
प्रवेज्ञानिकताएं या कमियां हैँ, जिनकी दृष्टि से इसमें सुधार श्रपेक्षितरहैँ। यहाँ क्रमसे 
दोनो को लियाजारहाहै। 

राष्टूलिपिके रूपमे देवनागरी मे सभी भाषाग्रों की ध्वनियोंके श्रंकन की शक्ति 
होनी चाहिए । यहां सिद्धान्त की दृष्टि से कुछ बातें विचारणीय दहै । भाषाग्रों का प्रति- 
लेखन ( (179"50112110") दो प्रकार का होता है-- (क) स्थूल या सामान्य प्रतिलेखन 
(11020 1731156711311070) तथा (ख } सूक्ष्म या विशिष्ट प्र तिलेखन (770५ {172 
75017000) । स्थूल में, जसा कि नामसे स्पष्टहै, ध्वनियों का प्रंकन स्थूलरूपसे 
करते है, प्र्थात्‌ इसमे प्रायः घ्वनिग्राम (2110166) का ही भ्रंकन होता है, संध्वनियों 
(‰110110168) का नहीं । दैनिक कायं या सामान्य व्यावहारिक लेखन के लिए यही 
पद्धति उचित मानी जाती है । सूक्ष्म प्रतिलेखन भाषा-उच्चारण कौ सूक्ष्मातिसृक्ष्म बातों 
काश्रंकन करता है। भ्र्थात्‌ उमे संध्वनियों तथा बलाघात ्रादि के भ्रंकन का 
पूरा ध्यान रखा जाता है। राष्ट्ूलिपि के प्रसंग में हमारा ध्यान प्रमुखतः स्थूल 
प्रतिलेखन पर होगा, क्योकि सूक्ष्म प्रतिलेखन की अआ्रावदयकता लिपि के सवंसामान्य 
प्रयोक्ता को नहीं होती । स्थूल प्रतिलेखन मे यह प्रावद्यक नही है कि हमारा ध्यान उन 
सारी ध्वनियों की भ्रोर जाय, जिनका भाषा-विदोषमे प्रयोग हो रहा है । हाँ, हमारा ध्यान 
उन सारे लिपि-चिह्लो या प्रक्षरो पर श्रवश्य जाना चाहिए, जिनका उस भाषा-विदोष में 
प्रयोग हौ रहा है । भ्र्थात्‌ जिस भारतीय भाषा कै लेखन मे जिन-जिन श्रक्षरों का प्रयोग 
हो रहा है, उन सारे प्रक्षरों के लिए देवनागरी लिपिमें ्रक्षरया लिपि-चिह् श्रपेक्षित 
है । इस समय व्यावहारिक प्रावद्यकता यही है । भाषा्ैज्ञानिक सृक्ष्मताके भ्राधार पर 
किसी भाषाकी हर ध्वनि के लिए देवनागरी मे ्रक्षरो को बढ़ाना, समस्या को प्रौर 
उलभा देगा । उदाहरणार्थ, हमें पता है किं तेलुगुमे दो प्रकारके च' हैँ । किन्तु इसके 
लिए इस समय देवनागरी लिपिमें हमे एक श्रौ र "च" बढ़ने की भ्रावश्यकता नहीं है । 
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हम जानते हैँ कि तेलृगु लिपिमेएक ही प्रक्षरदोनोंच को प्रकट करताहै, ग्रतः देव- 
नागरीमेंभीएक ही चिह्व दोनों के लिए पर्याप्त समभा जाना चाहिए । यदि चके 
लिए दो श्रक्षर रे जाँ, तो भाषाविज्ञानवेत्ता या बहुशिल्ित तो उनका प्रयोग सरलता 
से कर लेगा, किन्तु सामान्य जनता के लिए एक समस्या खडी हो जाएगी भ्रौर उसके लिए 
यह जानना बहुत कठिन होगा कि कहाँ एक ्रक्षर का प्रयोग करं श्रौर कहाँ दूसरे का । 
उस बेचारे को क्या पता कि कौन च' दंत्यहैप्रौर कौन तालव्यदहै? इसी कठिनाई की 
दृष्टि से इस प्रसंग मे वास्तविक उच्चारण-स्थान तथा प्रयत्न के प्राधार पर ध्वनियों के 
भेदो-विभेदो पर ध्यान देना उतना भ्रावश्यक नहीं है, जितना कि हर भाषा में प्रयुक्त 
ग्रक्षरों या लिपि-चिह्लौं का, जिनका कि सवंसामान्य लोग प्रयोग करते हैँ, क्योकि राष्ट 
लिपि भाषाविज्ञानविदों के लिए नहीं, ्रपितु सामान्य लोगों के लिए है। हाँ, भाषाविज्ञान- 
विद्‌ यदि उसे श्रपने लिए प्रयुक्त करना चाहं, तो, जैसे रोमन के भ्राधार पर प्रनेक प्रकार | 
की ध्वन्यात्मकं लिपियाँ विद्व मे बनी हँ, उसी प्रकार विशिष्ट चिह्लों के श्राधार पर | 
देवनागरी लिपि को भी घ्वन्यात्मक लिपि (?0<॥ 1८ ऽत 71) कारूपदे सकते हैँ ।' | 

यहाँ श्रलग-ग्रलग भाषाग्रों को लेकर उनके लिए श्रपेक्षित ्रतिरिक्त लिपि- 
चिह्लों या भ्रक्षरो कीदुष्टिसेविचारकियाजारहाहै। 
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मलयालम 


मलयालम भाषा के लेखन मे मलयालम याकेरल लिपि काप्रयोग होता है। 
देवनागरी से तुलना करने परयोंतो मलयालम वणंमाला में प्रमुखतः कुल &€-१० नये 
ग्रक्षर मिलते हैँ, किन्त्‌ सामान्य प्रयोगमेये सभी प्रचलित नहीं हँ । मलयालमभाषियों 
तथा दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाके भ्रधिकारियो सेबात करने पर, मै इस निष्कषं 
पर पहुंचा कि हस्व ए, हस्व श्रो, विशेष प्रकार का तेज र, प्रतिवेष्ठित मूर्धन्य र, तथा 
दस र के द्वित्त उच्चारण की दंतमूलीय ट' जेसी ध्वनि, ये पांच ध्वनियां या श्रक्षर 
मलयालम लिपि में रेस है, जिनके लिए देवनागरी लिपि में यदि श्रक्षर बना लिए जाएं, 
तो मलयालम भाषा को देवनागरी लिपिमेंलिखनेमे कोई कठिनाई न होगी । यहाँ मैने 
(@' का उच्चारण नहीं किया है । यह ध्वनि यद्यपि हिन्दी भाषा मे प्रयुक्त देवनागरी 
लिपिमें नहीं है, किन्तु मराठी मे प्रयुक्तं देवनागरी लिपिमेदहै। एेसी स्थिति में यहभी 


नकश र ` = ` क, "+ स्क" कः च्य काः क रव क २, च्यक न्क" "` क कन्कृ जकन अक्का 


४. देवनागरी लिपि के आधार पर ध्वन्यात्मकं लिपि बनाने के प्रयास किए जा चुके हैँ। 
देखिए, 'भाषाविज्ञान', भोलानाथ तिवारी, तीसरा संस्करण, प° ४२०-२१ । इस दिशा मे डं धीरेन््र 
वर्मा तथा डं% कंलाशचन्द्र भाटिया के नाम उल्लेखनीय है । 
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देवनागरी काही एक श्रक्षर है श्रौर इसे नवस्वीकृत चिह्लो में नहीं रखा जा सकता । 
उपर्युक्त नये श्रक्षरों के सम्बन्ध मेँ विभिन्न व्यक्तियों तथा संस्थाग्रो हारा विभिन्न प्रकार 
के सुभाव दिए गए हैँ । दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा नेस्वए केलिए " रखादहै 
तो हस्व ग्रो के लिए † "मे कठिनाई यह है कि हिन्दी में वृत्तमूखी श्रां के लिए इसका 
प्रयोग चल रहा है, जैसे कालिज, ्रफिस ्रादि । इसी प्रकार तेज “र के लिए नरवणे 
प्रादि कुछ लोगों ने ^रं' का प्रयोग किया है, किन्तु देवनागरी लिपिमें यह स्पष्ट ही दो 
र है, जैसे हरे" । मलयालम श्रादि में यह र द्ित्त न होकर दन्तमूलीय लुठित है, श्रतः इसे 
“र' लिखने में भ्रम की सम्भावना है। एेसी स्थिति मे इसे स्वीकायं नहीं माना जा सकता । 
सभी दुष्टियों से विचार करने पर उपर्युक्त मलयालम ्रक्षरों के लिए क्रमशः निम्नांकित 
ग्रक्षर नागरीमेंस्वीकारकिएजासकतेदहँ 
ए (के),भ्रो(को),रढ्धगट्‌ 


तमिल 


इसकी व्ण॑मालामें नागरी की तुलनामेंयोंतो काफी प्रक्षर कमह, किन्तु कुछ 
ग्रक्षरणेसे भीहँ जो नागरी में नहीं्ै। एते श्रक्षरोकी संख्या चार है। इनमें एक वणं 
“न' के लिए है । इस प्रकार तमिल वर्णमाला में ^न' के लिए दो चिह्व हैँ । दोनों के उच्चा- 
रण में श्रव कोई भेद नहीं है, यद्यपि प्राचीन कालमेंरहा होगा। व्याकरण के प्राचीन 
नियमों के ग्रनुसार कुछ स्थानों पर एक चिह्न का तथा कुछ पर दूसरे का प्रयोग होता 
है । श्राधुनिक प्रवृत्ति ग्रल्प प्रचलित न्‌ (जसे मन्‌रम इमारत का न) के स्थान पर 
ग्रधिक प्रचलित 'न' लिखने की है, इस प्रकार प्रब एक न' चिल पर्याप्त मानाजा रहा 
है । यदि तमिल भाषी उसे भ्रावदयक मनेंतो न'ग्रौरन्‌' रूपमे दोन नागरीमे रखे 
जा सकते हैँ । शेष तीन ्रक्षरवे ही दै, जिनका ऊपर मलयालम मे वणेन कियाजा चूका 
है, श्र्थात्‌ एं, ओ, ठ । इस प्रकार नागरी में इन्हें स्वीकार कर लेने पर तमिल को सर- 
लतासे नागरी में लिखा जा सकता है । 


तेलुग्‌ 
तेलुगु की पूणं वर्णमाला में नागरी की तुलनामें यंतो कुल लगभग ६ लिपि- 
चिह्न एेसे दँ जिनके लिए देवनागरी में अक्षर नहीं है, किन्तु ये सभी भ्राज प्रयोग मे नहीं 
है । प्रयोग की दृष्टि से जो महतत्वपणे हैँ उनके लिए मलयालम श्रादि कौ भतिदी्े 
रो, र चिह्न देवनागरी में प्रयुक्त किए जा सकते है । उच्चारण मे, मराठी की भाति ही, 
५. इसे कुछ लोग ष भी लिख रहे । सुनने में यह ध्वनिषकी ्रपेक्षा ल्‌ के निकट है, श्रतः 
इसे ठठ रूप में लिखना अधिक उचित है। 
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तेलुगुमे भीच,ज दो-दो प्रकारके हँ । एक तालव्य श्रौर दूसरा दन्त्यमूलीय । किन्तु 
लिखने मे इनके लिए एक ही लिपि-चिह्न का प्रयोग होता है। इसीलिए नागरीमे भी 
इनके लिए स्वतन्त्र चिह्न प्रपेक्षित नहीं हँ । (योकरनाहीहोतोचच्‌,जज प्रयोगमें 
भ्रा सक्ते है । जके स्थान पर कुछ लोगो ने जके प्रयोगका सुकाव दियाहै, जो भ्रमो- 


त्पादक है । हिन्दी में ज' वत्स्य संघर्षीं ध्वनि का योतनं करता है, जबकि मराटी, तेलुगु 
ग्रादि काज दन्त्यम्‌लीय स्पशं-संघर्षी है, इस प्रकार यह ज' से ्रलग है) तेलुगु मे च 
ग्रौरछतथाजफकेबीचदोग्रौरश्रक्षर प्राचीन कालमेथे, किन्तु श्रववेप्रायः लुप्त 
हो गए दै, ्रतः उनके लिए श्रक्षर भ्रनपेक्षित हैँ । 


कच्लड 

कन्नड वर्णमाला के द्योतन के लिए देवनागरीमेषएं,ग्रोको सम्मिलित कर लेना 
पयप्ति है । प्राचीन कन्नड मे तीन भ्रन्य श्रक्षरभीथेजो ^र'+भ्रौर ल'से उच्चारण में 
मिलते-जुलते थे । श्रव वे प्रय्‌ क्त नहीं होते, श्रत: उनके लिए देवनागरी मे परिवधन की 
ग्रावश्यकता नहीं है । 


मराठी 

मराठीकी लिपि जंसा किसंकेत कियाजा चुका है, देवनागरीहीहै। उत्तर 
भारत में प्रचलित देवनागरी की तुलना में इसमे 'छ' चिह्व्॒रधिक है। उच्चारण की 
दुष्टिसे मराठीमेच,छ,ज,'येचारोदही ध्वनियां दो-दो प्रकार कीरैँ। एक तो 
तालव्य श्रौर दूसरी दन्त्यमूलीय । मराठी लोगइन दोनोंके हीलिए एक ही प्रकार के 
चि प्रयुक्त करते हैँ । श्रभ्यासके कारण मराठी-भाषी सहज ही दोनों के श्रलग-्रलग 
उच्चारण कर लेता है । एेसी स्थिति मे व्यावहारिक , मराठी के लिए इनके लिए श्रलग- 
ग्रलग चिह्व व्यर्थ हैँ । (यों यदिग्रलग करना चाहंहीतोच्‌,छ, ज, भः मान सकते हैँ । 
ज के नीचे बिन्दु न रखकर रेखा रखने का कारण यह है कि ज' हिन्दी की नागरी में 
वत्स्य-संघर्षी ध्वनि है, जब कि मराठी का विशिष्ट ज दन्तमूलीय स्प संघर्षी है । जसा 
किं पीले संकेत किया जा चुका है, एेसी स्थितिमें दोनों ही के लिए एक लिपि-चिह्न ज 
का प्रयोग भ्रामक होगा ।) 
हिन्दी 

हिन्दी की लिपि देवनागरी है। यों हिन्दी में ध्वन्यात्मक दृष्टि से १६ स्वर 


तथादोव रहै, किन्त्‌ व्यावहारिक लिपि में इन सूक्ष्मताग्रों को लाने की भ्रावश्यकता नहीं । 
इस प्रकार हिन्दी ध्वनियों की दृष्टि से नागरी में कुछ परिवधेन करने की श्रावश्यकता 


नहीं है । 
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गुजराती 


गुजराती लिपि देवनागरी की ही तरह है । केवल शिरोरेखा नहीं है । गुजराती 
को नागरी में लिखने में किसी भी ्रतिरिक्त श्रक्षर की भ्रावर्यकता नहीं है । 
पंजाबी 

पंजावी की गृरुमुखी लिपि मे नागरी की तुलना मे प्रतिरिक्त चिह्व नहीं है, ्रतः 
उसेभीनागरी लिपिमें लिखने में कोई कठिनाई नहींहै। घ्वनिकी दृष्टिसे शब्दारम्भ 
मे पंजाबीकेष, भ, ढ, ध, भ, कुछ विचित्र रूप में उच्चरित होते हैँ । डं° चटर्जी का 
कहना है किये महाप्राण सघोष व्यंजन पंजाबी में ्रल्पप्राण भ्रघोष ब्र्थात्‌ क,च,ट,त, 
पटो जाते है, किन्तु वस्तुतः बात एेसी है नहीं । इनकी ध्वनि कुछ विचित्र सी श्र्पप्राण 
ग्रघोष श्रौर ह से युक्त होती है; जैसे भोली' का १्‌-होली' । किन्तु लिखने में इनके लिए 
सामान्यघ, भ,ढ,ध,भकाहीप्रयोग होतादै, ग्रतः नागरीमे भी इन्हीं प्रक्षरों का 
प्रयोग किया जा सकता है । 


बगाली 


बंगाली लिपि में नागरी की तुलना में कोई श्रतिरिक्त ्रक्षर नहीं है, ्रतः बंगाली 
के लिए भी नागरी में परिवततंन की भ्रावर्यकता नहीं है । 


उडिया 


उडिया वर्णमाला के सभी श्रक्षर नागरी मेँ है, उडिया में ज-जंसे उच्चारण का 
'य'-जैसा एक श्रतिरिक्त अ्रक्षरभी कभी प्रयुक्त होता था, किन्तु श्रव वह प्रयोगमें नहीं 
है । ्रतः उडियाके लिए भी देवनागरी मे किसी ्रतिरिक्तं ्रक्षर की भ्रावश्यकता 
नहीं है । 


्रसमिया 


ग्रसमिया भाषाकी लिपि बंगाली ही है। इसके उच्चारण की कुछ भ्रपनी 
विशेषताएं श्रवश्य है, जैसे एक विशेष प्रकार "ह' जो ख जैसा सुनाई पड़ता है तथा च, छ 
का कहीं-कहीं 'स' जैसा उच्चारण श्रादि । किन्तु लिखने मे उनके लिए कोई विशिष्ट 
ग्रक्षर नहीं है, अ्रतः नागरी में इसे भी सरलतापूरवेक लिखा जा सकता है । 
उदू 

उदू लिपि श्ररबी-फ़ारसी लिपि में भारतीय ध्वनियों कौ आ्आवश्यकताग्रो के ्रनु- 
रूप (टे, डाल, ड श्रादि ) परिवघंन करके विकसित की गई है । प्राचीन नागरी की तुलना 
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मे इसमे से, हे, खे, जाल, जे, भ, स्वाद, क्वाद, तोय, जोय, एेन, गैन, फ, क्राफ़ ध्वनियां 
ग्रधिक थीं । किन्तु हिन्दी भाषा में प्रयुक्त नागरी लिपि मे उदू शब्दों के उच्चारण 
केलिएख,ज, गर, फ, कर व्वनि-चिह्व प्राधुनिक काल में जोड़ दिए गए । शेषमेसि'का 
उच्चारण भ्रव 'सीन' या हिन्दी स' से भिन्न नहीं होता । इसी प्रकार जाल, जे, भ, 
ज्वाद, जोय, भी प्रायः ज' की भांति ही उच्चरित होते हैँ । इसी प्रकार तोय'तेयात' 
तथा एेन श्र है । निष्कर्षतः यदि हिन्दी में प्रयुक्त नागरी को दुष्टिमें रेतो उदू को 
लिखने के लिए नागरी में किसी श्रतिरिक्त चिह्न की भ्रावश्यकता नहीं है । उदू वाले यदि 
ग्रपने विशिष्ट प्रक्षरो के लिएभी नागरी में विशिष्ट चिह्वं चाहं ही तोसे-स, हह, । 
जाल--ज, जे-ज, भः -मः, ज्वाद-ज, जोय-ज, स्वाद-स, तोय-त, एेन-ग्र रूप मे व्यक्त किए | 


जा सकते है, यद्यपि व्यावहारिक ष्ट सेही नही, ्रपितु वज्ञानिक दुष्टिसे भी यह 
श्रनावद्यक है । 


कदमीरी 


“ग्रोंफिराल लैग्रेज कमीशन' की रिपोटं मे कद्मीरी की लिपि शारदा कही गई 
है । पहले बात एेसी अ्रवइ्य थी, किन्तु श्रव शारदा का प्रयोग केवल कुछ ब्राह्मणों प्रादि में 
ही है । अनन्य लोग कदमीरी को श्ररबी-फारसी लिपि में लिखते हैँ जो उदूं से बहुत भिन्न 
नहीं है । भ्राज जिस रूप में कदमीरी लिखी जाती है, उस रूप में बिना किसी कठिनाई के 
इसे नागरी लिपि मे भी लिखा जा सकता है। यों कडमीरीमे ग्र, श्रा, उ,ऊ भ्रादि स्वरों 


के एकाधिक रूप है, तथा व्यंजनों मे मराठी की तरह दन्तमूलीय च ज श्रादि भीरहै, किन्तु ५ 
सामान्य लेखन में उनका ध्यान नहीं रखा जाता । श्रतः इनके लिए भी देवनागरी में 
किसी भ्रतिरिक्त श्रक्षर की प्रावहयकता नहीं है । १ 
सिन्धी 


सिन्धी लिपि श्ररबी-फारसी लिपि पर प्राधारितदहै। इस भाषा की सबसे बड़ी 

विशेषता यह है कि इसमें प्रन्तर्मुखी (17१71०8) ८) घ्वनियां भी होती हैँ ।* इनके उच्चा- 

रण के समय स्वर-यन्त्र को नीचे कर देने के कारण ध्वनि भीतर जाकर बाहर श्राती हुई 
सुनाई पडती है । सिन्धी मे ग, ज, ड, द, न, पांच अ्न्तमंखी व्यंजन हैँ । भाषाविज्ञान में । 
इनके लिए उलटे कमं (ग') का प्रयोग किया जाता है । सामान्यतः लिखने मेयों तो । | 
६. अरवी-फारसी लिपि के ्राधार पर बनी सिन्धी लिपि (जो वहाँ भ्रववारों तथा स्कूलों आदि <, 


मे चलती रही दहै) में भी इन सभी विशिष्ट (171108०८) ध्वनियोंके लिए चिह्न नहींर्है। ग, 
चाहे सामान्य हो या विशिष्ट, उसके लिए सामान्य गाफ़ (५6) का ही प्रयोग चलता रहा है । 
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इन ध्वनियों के लिए अलग चिह्ल श्रपेक्षित नहीं है, किन्तु कुछ लोग ग्ररबी-फारसी लिपि 
मे नीचे दो विन्दु रखकर इन्हे प्रकट करते हैँ । नागरी मे भी यदि इन्हें म्रलग लिखना हो 
तो विन्दुयाकोमिसे काम चलाया जा सकता है। किन्तु व्यावहारिक लिपिमें मराठी- 
तेलुगु के च, जभ्रादि की भांति इसे भी सामान्य श्रक्षरों सेही लिखना उचित है। एेसी 
स्थिति में इनके लिए नागरी लिपिमें किसी भ्रतिरिक्त श्रक्षर की श्रावश्यकतान होगी । 
ऊपर विभिन्न भाषाग्रों मे प्रयुक्त लिपियों को लेकर नागरी वणमाला में नये श्रक्षरों 
की भ्रावद्यकता पर विचार किया गया। हमने देखा कि सवंसामान्य प्रयोग की दृष्टि से देव- 
नागरी लिपिको यदि राष्टरलिपि बनाना चाहें तो उसमे केवल पांच नये ्रक्षर जोड़ने पड़गे : 
ए, ग्रो, व्ठ्‌,रुञट्‌ 

इनके जोड देने पर देवनागरी लिपि सभी भारतीय भाषाभ्रों को कमसे कम 
उतनी सरलता, सुबोधता एवं स्पष्टता के साथ लिख सकती है, जितनी सरलता, सुबोधता 
एवं स्पष्टता के साथ भाषाएं ्रपनी-ग्रपनी लिपियों मे लिखी जाती हैँ । यही नहीं, तमिल, 
उदू भ्रादि कुछ भाषाग्रों के लिए तो यह्‌ लिपि उनकी मूल लिपि से भी प्रधिक उपयोगी 
सिद्ध होगी । निष्कर्षतः राष्टूलिपि के रूप मे देवनागरी मे निम्नांकित श्रक्षर हो सक्ते हैँ : 

स्वर--श्र,भ्रा, ओरं, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, लृ, ए, एंए ्रो,भ्रो, भ्रौ । 

व्यंजन- क,ख, ग, घ, ङ, च, छ,ज, फ, म, ट,ठ,ड, ढ,ण,त,थ, द,ध,न, 

प,फ,ब,भ,म,य,र,ल,८,व,श,ष,स, ह,क्र,ख, ग,ज, ट्‌, ड, 
, "+ न क. 

दूसरी समस्या सुधार की है । नागरी लिपिमें सुधार पर करई दशको से विचार 
कियाजारहाहै। इस दिशा में श्रनेकं संस्थाग्रो, व्यक्तियों तथा प्रांतीय सरकारोँनेकाम 
किया है । उत्तर प्रदेश मे सुधरी हुई लिपि काकुं दिन तकं कुछ कथाग्रोमें प्रयोग भी 
हुश्रा था, किन्तु घाद मे बन्द कर दिया गया । वस्ततः यह समस्या एेसौ नहीं है, जिसकी 
ग्रोरध्याननदेनेसे हमारा काम चल जाए । विश्व की कोरईभी लिपि पूणं वैज्ञानिक 
नहीं है, किन्तु मात्र यह कट देना ही पर्याप्त नहीं है । लिपियों को यथासाध्य वेज्ञानिक रूप 
दे देना प्रयोक्ताग्रों के लिए सुविधाजनक ही होता है, ग्रतः उस दिशा में कायं होना 
चाहिए । यहाँ इस विषय के पूरे विस्तारमें तो हम नहीं जा सकते, क्योकि यह एक 
स्वतन्त्र लेख का विषय है, हाँ, अत्यन्त संक्षेप रूपमे नागरी की प्रमुख कमियों एवं उन्हें 
दूर करने के उपायों का संकेत किया जा सक्ता है । 

(क) नागरी लिपिमें सवसे भ्रधिक श्रवज्ञानिकता इ ({ ) के मात्रामेंहै। इसे 
वहां नहीं लिखा जाता, जहाँ इसका उच्चारण किया जाता है । उदाहरणाथं चन्द्रिका 
दाब्द ले । इसमें उच्चारण के अ्रनुसार †" क के पूवं है ((४0011.3) किन्तु लिखने में 
वहन्‌ के पूवं है । इसके लिए दो सुाव बहुत पहले से प्रा चुके हैँ । एक तो दीघं ईसे हृस्व 








३६४ राष्टूलिपिके रूपमे देवनागरी लिपि 


इकी मात्रा छोटी रखने का, ब्र्थात्‌ ईन्=ी (की), इ (की=-कि) 1 दूसराहैइकी 
मात्राको पीयेकौश्रोरश्रौर ईकीमत्रा कोभ्रागे कीश्नोर मोडने का। उदाहरणार्थं 
कौ -कि, तथा की की । घसीट कर लिखने में प्रथम सुकावके ्रनुसार रेखा के छोटी- 


बड़ी होनेमे, भ्रम की सम्भावना है, ग्रतः दूसरा सुाव अ्रधिकभ्रच्छा है। इसे स्वीकार 
करने में कोई कल्निाई भी नहीं दहै,साथही श्रम की भी सम्भावना नहीं है। 

(ख) खमेंप्रायःरवकायारवमेंखकाश्रमहो जाता है । इसके लिए उत्तर 
प्रदेशीय सरकार द्वारा श्रपनाया गया रूप सर्वोत्तम है । भ्र्थात्‌ रव तोरव लिखा जाय 
किन्तुखकोख लिखा जाय । 

(ग) रके देवनागरीमें र, , ^\ चारलरूप हैँ । वस्तुतः केवल एक रूप “र! 
कोटी रखा जाना चाहिए ्रौर शेष को छोड देना चाहिए । इसी के ्राधार पर संयुक्त 
रूप भी बनाए जा सकते हैँ । जैसे- क्र =क्र, ट्‌ ट्र, म == रमभ्रादि। 

(घ) कुछ प्रक्षरो के दो रूप प्रचलित हँ । जैसे अ~र, ल-छ, ण-ण, श-श ्रादि । 
इन युग्मो मे एक-एक, जो सरल हों स्वीकार किए जा सक्ते हैँ श्रौर दूसरे को छोड़ा जा 
सकता है । 

इस प्रसंग मे एक श्रन्य बात भी उल्लेख्य है । शीघ्र लिखने की दृष्टि से ्रक्षरों 
को शिरोरेखा-विहीन रूप में प्रयुक्त करना श्रधिक श्रच्छाहोगा।घध,ममभ मेंश्रम होने 
कौ गजाइश हो सकती है, प्रतः भ्रन्तर रखने के लिएध,भको घृंडीदाररूप मे (घ,भ) 
रखा जा सकता है । 

उपर्युक्त परिवर्धन तथा सुधारों को स्वीकार कर लेने पर देवनागरी लिपि 
भारत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राष्टूलिपि बन सकती है । 
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रूसी ऋप्रौर हिन्दी का ध्वनि-विधानः 
उच्चारण के मौलिकमभेद 


हेमचन्द्र पांडे 


॥ भाषाग्रों के ध्वनि-विधान का तुलनात्मक भ्रध्ययन ध्वनि-विज्ञान की दृष्टि से महत्व 
पर्णं होने के श्रतिरिक्त भाषा-शिक्षण कीप्रणाली की दृष्टि से भी बहुत महत््वपुणं है । 
शुद्ध उच्चारण सिललाना भाषा-दिक्षण कौ प्रथम भ्रवस्था ह । 

रूसी प्रौर हिन्दी के ध्वनि-विधान में कई मौलिक भेदरैँजो कि रूसी भाषा 
सीखने वाले भारतीय छात्रों ्नौर हिन्दी सीखने वाले रूसी-भाषी छात्रो के लिए विशेष 
कठिनाई का कारण बनते हैँ । प्रस्तृत लेख में भारतीय छात्रौ को, विशेषकर हिन्दी-भाषी 
छतों को, रूसी ध्वनियों का उच्चारण सीखने में होने वाली कठिनादयो के स्थूल पक्षों पर 
प्रकाश डालागयाहै। 

रूसी भाषा के घ्वनि-विधान की एक विशिष्टता व्यञ्जनो का द्िविध--कठोर 
ग्रौर कोमल-- वर्गीकरण है । रूसी के श्रधिकांश व्यञ्जनो के इस प्रकारके युग्म ह । म्नन्य 
मसे कुछ केवल कठोर हैँ ग्रौर कुच केवल कोमल । कोमल व्यञ्जनो के उच्चारण में 
व्यञ्जन-विरेष के प्रमु उच्चारण-प्रयत्न के ्रतिरिक्त जीभ का मध्य भाग ्रग्र तालु 
कीभ्नोरश्रतिरिक्त रूप से उठता है । इससे ध्वनि मे कोमलता आ जाती है। कठोर 
व्यञ्जनो के उच्चारण में एेसा नहीं होता । उनमें केवल मख्य उच्चारण-प्रयत्न ही घटित 
होता है । रूसी भाषामें व्यञ्जन की कठोरता या कोमलता शब्द का भ्रथं निर्धारित करती 
है । जैसे: 

ब्रात्‌ (भाई) कात्‌ कठोरदहै। 

वरात्‌" (लेना) का ^त्‌' कोमल है । 

हिन्दी में ध्वनियों का इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं है । इसलिए रूसी उच्चारण 


१. पूवं वर्ती व्यञ्जन की कोमलता द्योतित करने के लिए उसके बाद शिरोरेखा के नीचे [| 
चिह्न का प्रयोग किया गया है । रूसी मेँ इसके लिए विशेष कोमल चिल का प्रयोग होता है। यदि 
कोमल व्यञ्जन के बाद स्वर-ध्वनि नहीं होती तो यह चिह्भ प्रयुक्त होता है, अन्यथा उचित स्वर-वणं 
का प्रयोग किया जाता है। 
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की यह्‌ विशिष्टता रूसी सीखने वाले हिन्दी-माषी छत्रो के लिए विशेष कठिनाई पैदा 
करती है । हिन्दी में किसी-किसी शब्द के व्यञ्जनो मे कोमलता का भ्राभासदहोतादहै,जंसे 
प्यार' के "प्‌ ' में । लेकिन एेसे उदाहरण एकाकी है, बहुत-से नहीं मिलते । इस कटिनाई 
का निराकरण विशेष प्रम्यास, क्रम से पहले सरल, फिर कठिन, श्रक्षरो से युक्त शब्दों म्रौर 
व्यञ्जनो के पुथक्‌-पु थक्‌ उच्चारण द्वारा किया जा सक्ता है । 

रूसी भाषा के ध्वनि-विधान की दूसरी विशिष्टता व्यञ्जनो का घोष प्रौर श्रघोष 
के रूपमे वर्गीकरण है । ध्वनि-विज्ञान में यह्‌ वर्गीकरण बहुत महत्त्व रखता है । घोष श्रौर 
ग्रघोष व्यञ्जनोंकेभीरूसीमे युग्म हैँ तथा कुछ के केवल घोष या प्रघोषरूप ही हैँ। 
उच्चारण मे घोष-ग्रघोष व्यञ्जन एक-दूसरे को प्रभावित करते हैँ । शब्द के श्रन्त मे तथा 
ग्रघोष व्यञ्जन से पूवं श्राने पर घोष व्यञ्जन श्रघोष उच्चरित होते हैँ । यथा-- 

गोद्‌ (वषं ) [गोत्‌ |--शन्दान्त मे गोष 'द्‌' का भ्रघोष उच्चारण । 

लोद्‌का (नाव) |[लोत्‌का | -- भ्रघोष क्‌, से पूवं घोष "द्‌ का श्रघोष उच्चारण । 

इस नियम का अ्रपवाद यह घोष व्यञ्जनैः ल्‌,म्‌,न्‌,रभ्रौरथ्‌' भ्र्थात्‌ ब्द 
के ्रन्त मे तथा भ्रघोष व्यज्जन के पूवे भ्रानेपरभीये घोष ही उच्चरित होते टै । 

घोष व्यञ्जन से पूवं श्राने पर प्रघोष व्यञ्जन घोष उच्चरित होते हैँ । जैसे -- 

वोक्‌जाल (स्टेशन) [वोग्‌जाल |-- घोष जू" के प्रभाव से अ्रघोष कक्‌" का घोष 
उच्चारण । 


ऊपर गिनाए गए घोष व्यञ्जन पूवेवर्ती श्रघोष व्यञ्जनो को प्रभावित भी नहीं 
करते । जैसे-- 


स्लोवो (शब्द ) का घोष "ल्‌ ' पूर्ववर्ती ्रघोष 'स्‌' के उच्चारण को प्रभावित नहीं 
करता। 

वेसे तो हिन्दी में भी व्यञ्जनोंका घोष व श्रघोषके रूपमे वर्गीकरण कियागया 
है, किन्तु श्रभी तक हिन्दी के ध्वनि-वेज्ञानिकों एवं वेयाकरणों द्वारा घोष-ग्रघोष व्यञ्जनां 
के इस प्रकार के उच्चारणगत परिवतंन को स्वीकार नहीं किया गया है, यद्यपि दस प्रकार 
के उदाहरण हिन्दी से भी प्रस्तुत किए जा सकते हैँ । यथा-- 

श्रब क्याहोगा ? 

यहां भ्रव' का उच्चारण ्रप्‌' की तरह होता है क्योकि घोष "ब्‌" के बाद श्रघोष 
^क्‌' श्राया है । इसी तरह "बहुत देर' में 'बहुत' का उच्चारण 'बहुद्‌' होता है, क्योकि ग्रघोष 
^त्‌' के बाद घोष 'द' श्राया है। संस्कृत के बहुत-से सन्धि-नियम भी घोषीकरण तथा 
ग्रघोषीकरण पर प्राधारित हँ । जगत्‌ + ईश == जगदीश; वाक्‌ -[-देवी == वागृदेवी में 
घोषीकरण हु्राहै-त्‌ काद्‌ ्रौरक्‌'काग्‌। 
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रूसी की घोष-ग्रघोष ध्वनियां कठिनाई का कारण नहीं बनतीं, क्योकि इनसे 
सम्बन्धित उच्चारण के नियम बड़ स्वाभाविक हैँ । 





बलात्मक स्वराघात रूसी ध्वनि-विधान की तीसरी प्रमुख विशिष्टता है । कोमल- 
1 कठोर व्यञ्जनो कै म्रन्तर की तरह स्वराघात का स्थानान्तरण भी श्र्थ-मेद पैदाकरता है। 
रूसी मे एकाक्षर, इयाक्षर या ग्रविक भ्रक्षर वाले शब्द हैँ । स्वराघात एकही प्रक्षर पर 
पडता है श्रौ र उस श्रक्षर का उच्चारण विदोष बल के साथ करियाजाताटहै। शब्दके अरन्य 
सभी श्रक्षरों की स्वर-घ्वनियां ्रस्पष्ट-सी टो जाती हैँ । स्वराघात किसी भी ्रक्षर परपड़ 
सकता है । स्व राघात शब्द के व्याकरणिक श्रथं को, वतंनी में बिना किसी परिवर्तन के, 
किस तरह प्रभावित करता है, यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा - 


प्लाच्‌^" (म भुगतान करता हूं ) [प्लचू | 
| प्ला“च्‌ (मै रोता हूं ) [प्ला'वच्‌ | 


हिन्दी भाषियों के लिए बलात्मक स्वराघात वसी कठिना नहीं पैदा करता, जैसी 
कि कटोर-कोमल व्यञ्जन पैदा करते हँ । लेकिन हिन्दी के ध्वनि-विधान की एक श्रन्य 5 
विशेषता इसमें बाधक बनती है । हिन्दी मे स्वरोकेदोषरूपर्है--हस्वग्रौर दीघं । रूसी 
मे जहाँ एक ही श्रक्षर पर स्वराघात पड़ता है, वहां हिन्दी में एक ही शब्द में एकाधिक हस्व 
या दीधं स्वर होते हैँ । रूसी के बलात्मक स्वराघात के नियमानुसार केवल स्वराघातयुक्त 
ग्रक्षर ही विस्पष्ट रूप से उच्चारित होता है; अन्य सभी भ्रक्षर विशेष नियम के भ्रन्तगंत 
भ्रस्पष्ट-से हो जाते हैँ । हिन्दी में एक शब्द मे एकाधिक दीघं स्वरो के होने के कारण उन 
रूसी शब्दों के उच्चारण में प्ररुद्धि हो जाती है जिनमें स्वराघात किसी प्रारम्भिक प्रक्षर 
पर पडता है श्रौर श्रन्तिम भ्रक्षर, जिसके अरन्त में स्वर रहता है, स्वराघातहीन उच्चरित 
होता है । एेसी स्थिति में ्रतिरिक्त रूपसे प्रन्तिम श्रक्षर काभी स्वराघातयुक्त उच्चारण 
छात्र कर देते हैँ । यह ग्ररुद्धि श्रारम्भ में रहती है, जिसका निराकरण श्रक्षरों का पहले 
पृथक्‌-पृथक्‌ उच्चारण, फिर दो या प्रधिक भ्रक्षरो का संयुक्त उच्चारण, फिर पूरे शब्द का 
बार-बार उच्चारण करके किया जाताहै। आ्रारम्भसे ही स्वराघातयुक्त श्रक्षर काग्रधिक 
बल के साथ उच्चारण करने से भ्रागे चलकर स्वराधात स्वाभाविक स्थितिमें भ्रा जाता 
है श्रौर एक से श्रधिक श्रक्षरों का स्वराघातयुक्त उच्चारण दूर टो जाता है। 


ध्वनि-विधान भ्रौर भाषा-शिक्षणकी दृष्टि से रूसी ्रौर हिन्दी की कतिपय 





२. शिरोरेखा के ऊपर [ “ | चिल्ल का प्रयोग ्रमूक ्रक्षर पर बलात्मक स्वराघात दिखलाने 
के लिए कियाजातादहै। 
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वििष्ट ध्वनियों का भी महत्व है । यह्‌ वे ध्वनियां द, जो एक भाषामे तो मिलती है 
लेकिन दूसरी मे नहीं । थोडी-बहुत मिलती-जुलती च्वनियों से ये ध्वनियां पृ थक्‌ हैँ । इनकी 
विशिष्टता उच्चारण-स्थान व उच्चारण-प्रयतनमे है । रूसी की कुछ वि रिष्ट ध्वनियां तो 
श्रासानी से उच्चरित हो जाती है, किन्त्‌ कुछ ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण सीखने के लिए 
विशेष भ्रभ्यास करना पडता है । इसी तरह हिन्दी की भी श्रपनी कई विरिष्ट ध्वनियां 
है जिनमे से कुछ तो रूसी ध्वनियों का उच्चारण सीखने में सहायक होती है कुछ बाधक 
भ्रौर भ्रन्य इस दृष्टि से महत्त्वपूणं नहीं हँ । रूसी की एक विशिष्ट स्व र-ध्वनि है : उइ । । 
इसका प्रयोग केवल कठोर व्यञ्जनो के बाद ही होता है । इसके उच्चारण मे जीभ का 
मध्य भाग मध्य तालु की भ्रोर उठता है । इसके अ्रशुद्ध उच्चारण के तीन रूप परिलक्षित 
किए गए हैँ । इसका उच्चारण मिथ्या साम्यकेकारणयातो उद्‌, या श्रदइ"याइसे 
मिलती-जुलती ध्वनि के रूपमे किया जाता है। एसे उच्चारण में एक विरोधात्मक 
ग्रशुद्धिभीहै रौर वह्‌ यह कि हिन्दी ्‌' के उच्चारण में जीभ का श्रगला भागभ्रग्र तालु 
की भ्रोर उठता है (रूसी के कोमल व्यञ्जनो की अ्रपेक्षा कम), जिससे पूरवेवर्ती व्यञ्जन 
कोमल उच्चरित होता है । यह देखा गया है कि पूवं वर्ती दन्त्य व्यञ्जनो द्‌, न्‌, स्‌, ज्‌, 
त्‌, त्स्‌, र्‌-- या ्रोष्ट्य व्यञ्जनो ब्‌, म्‌, प्‌-या ओष्ट्य-दन्त्य-- व्‌, ए़ू-के साथ 
“उइ' का उच्चारण भ्रपेक्षाकृत अ्रधिक सरलता से होता दहै । ्रारम्भमे, इसलिए, सीखने 
वालों की कठिनाई को देखते हुए उक्त तीन में से किसी एक वगं के व्यञ्जनो के साथ इस 
स्वर-ध्वनि का श्रभ्यास करना समीचीन है। फिर क्रमशः उच्चारण की कल्नितर 
स्थितियों का श्रभ्यास करना उचित है । 

हिन्दी की ग्रनूनासिक ध्वनियों (न्‌, म्‌ को छोडकर), मद्धन्य व्यञ्जनो (षको 
छोडकर) तथा सघोष महाप्राण व्यञ्जनो (ष्‌, द्‌, घ्‌,म्‌) का रूसी-भाषा-रिक्षण में 
ध्वनि-विधान की दृष्टि से महत्व नहीं है । मूदधंन्य ष्‌" रूसी दन्त-तालव्य ्रघोष ष्‌ के 
उच्चारण के सीखने मे सहायक होता है । इसका समानान्तर घोष व्यञ्जन ^ है । रूसी 
की इन दो ध्वनियों के उच्चारण में जीभका प्रगला भाग ग्रग्र तालु के निकट पंच जाता 
है । घोष "भ ' हिन्दी में किसी भी रूपमे नहीं मिलता है । इसलिए इसके उच्चारण की 
भ्रगुद्धि या तो ज्‌, या ^! या इसके कोमल उच्चरित करनेमें होती है । इसका निरा- 
करण इन ध्वनियों के उच्चारण-प्रयत्न में भेद बतलाकरग्रौर विशेष अ्रभ्यासके हारा 
किया जाता है । सरल मागं है श्रगजी के मेभुर (८३5९), प्लेभुर (121635९), शब्दों 
मे विद्यमान “भ ' ध्वनि का उदाहरण, क्योकि यह रूसी "फ. के समान है । मिथ्या साम्य 
के कारण हिन्दी की “भ्‌ ध्वनि रूसी की इस ध्वनि का शुद्ध उच्चारण सीखने मे वाधक 
भीदहो जाती है। 


३. देवनागरी मेँ इसका शुद्ध लिप्यन्तरण दूरूह्‌ है । 





ग ^ व +~ 14 =, 
॥ क 1 +` 
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ऊपर बाणित रूसी ग्रौर हिन्दी के ध्वनि-विधान की विशिष्टताग्रोमेसेरूसी कै 
कोमल-कटोर व्यञ्जनो का कटिनाई की दृष्टि से सबसे श्रधिक महत्त्व है । यह रूसी भाषा 
के भारतीय छात्रों के लिए एक नयी चीजहै, जो कि व्यावहारिक कठिनाई पदा करती 
है । अन्य सव उच्चारणगत दोष तो लगभग दूर हो जाते है, लेकिन कु कोमल व्यञ्जनो 
का कठोर व्यञ्जनों से भिन्न एवं पृथक्‌ उच्चारण प्रनत तक कटिनाई पैदा करता दै । 
इसीलिए रूसी ध्वनि-विधान के इस पक्ष पर हमेशा विशेष बल दिया जाता है । 








श्रालिब की कविता 


बच्चन 


9 ने कहा था कि $ 3 [0० 18 077 कटा 1115 १८३11. बहुत से कवियों 
का जन्म तो उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ होता है । किसी काव्य की श्रेष्ठता का इससे बड़ा 
ग्रौर क्या सबूत हो सकताहै कि वह काल की सीमाभ्रों को पार कर भी श्रपनी सत्ता बनाए 
रहे, देश की सीमां भी पार कर सके तो क्या कहना, पर यहाँ ग्रनुवादों की भ्रावइयकता 
होगी । 

गालिब की कविता ने ्रपनी सत्ता ही नहीं बना रखी, उसने समय के साथ म्रपनी 
श्रेष्ठता भी सिद्ध की है । उद्‌ के वे सबसे बड़े शायर माने जाते हैँ ग्रौर हिन्दी जाननेवालों 
मे भी उनके प्रेमियों -प्रशंसकों की कमी नहीं रही । श्रांशिक रूप में उनकी कविताएं कई 
बार नागरी क्षरो में पहले भी प्रकाशित हुई थीं, इधर पिछले कुछ वर्षो मे उनके पूरे 
दीवान नागरी ्रक्षरों में प्रकाशित हुए रँ । कई ख्याति प्राप्त हिन्दी साहित्यकारों ने टीका- 
टिप्पणी के साथ उनके दीवान को सवं साधारण के लिए सुलभ बनाने का भी प्रयत्न किया 
है । स्वं साधारण में तो उनकी कविता ने उनके जीवन के प्रति भी रुचि जगाई; मुक याद 
है कई वषं हृए "मिर्जा गालिब' नाम से एक फिल्म भी बना था जो बहुत लोकप्रिय हुम्रा । 
मरौर सुनते है कि शताब्दी वषं में एक ग्रौर फिल्म गालिब पर बनाया जाने कोह । सरकार 
कीभ्रोर से 'गालिब' पर वृत्तचित्र भी बनायाजारहाहै। परजन साधारण ने केवल 
उनकी जीवन-षटनाग्रों में रुचि नहीं दिखाई । पाकेट-बुक्स भ्रौर छोटे संकलनों मे उनकी 
रचनाएं बहुत बड़ी संख्या में विकी हैँ प्रौर उनकी मांग बरावर बनी रहती है । यहां गालिव 
के महान कवि होने का एक-दूसरा सबृत है । संसार मं जितने भी बड़े कवि हृए हैँ वे विद्वानों 
की तो प्रशंसा पाते ही है जो प्रबन्ध बुध नहि श्रादरही,सो श्रम वादि बालकवि बरही - 
वे जन साधारण में भी लोकप्रिय होते हैँ । तुलसी दास ने ्रपने रामायण के विषय मेंकहा 
था "जन रंजन सज्जन प्रिय एहा' ग़ालिब की कविता भी जन रंजनी श्रौर सज्जन प्रिय 
सिद्ध हूरदहे। 

इसमे कोई सन्देह नहीं कि गालिब इस देश के महान्‌ कवियों मे हैँ । बड़े-बड़े 
विद्वानों, श्रालोचकों ने उनके काव्य को समभने, उसका विवेचन करने का प्रयत्न किया है, 
तो जन साधारण ने उनकी पक्तियों में ग्रपनी भावना को मृतिमान पाया है, ग्रपने उल्लास- 
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ग्रवसाद, भ्रथवा जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में ग़ालिब का शेर पढ़कर, या 
उसे उद्धृत कर, भ्रपने श्रापको व्यक्त किया है, भ्रपने को बहलायाहै या ्रपने घावों को 
सहलाया है । 

जीवन मे कविता का उपयोग क्या है ? उसके उत्तर मे लोग उसे पाट्य-क्रम में 
रखने से लेकर शोध-रिसचं का विषय तक बता सकते हैँ । कविता का यह उपयोग भी 
होता दहै, परमेरीदृष्टिमे कविता का यह मूल उपयोग नहीं । कवि जगत्‌ श्रौर जीवन के 
प्रति श्रपनी भ्रावेगपूणं भावनाग्रों, विचारो को भी व्यक्त करता है, ग्रौर पाठकया श्रोता 
उसी कवि की वाणी को दहराता है जो केवलं श्रपनी नहीं, उसकी भावनाग्रों को भी व्यक्त 
करने मे सफल होता है । यह्‌ वही कवि कर सकताहै जो भ्रपने को जग प्रौर जीवन, युग 
यग की समस्याग्नों ग्रौर उनसे जूभने वाली जनता से श्रपने को एकात्म करके लिखता 
है; जो भ्रपने को समभने मे, श्रपने प्रति ईमानदार रहने मे, मानवता को ही समभ लेता 
है, मानवता के प्रति ईमानदार हो जाताहै। मेरी दृष्टिमें गरालिबरेसेही कविथे।वे 
ग्रपने प्रति पूणंतया ईमानदार ग्रौर सच्चे है, पर श्रपने को जसा माध्यम बनाकर उन्होने 
मानवता के ही दुख, ददं, सुख, संघषं श्रौ र गत-दात भावों के प्रति सच्चाई श्रौ र ईमानदारी 
बरती है । | 

भिर्जा गालिब की फारसी कविता परिमाण मे बहुत श्रधिक है । लेकिन गालिव' 
की ख्याति उनकी उदू कविताकेहीकारणदहै। ग्रौर उर्दू में भी मिर्जा गालिव की हौलियां 
है कटहींतो फारसी के बिल्कुल करीब श्रौर कहीं पर सीधी-सादी खडी बोली । मँ 
स्वीकार करना चाहता हूं कि मैने गालिब को, यानी उनकी उदू कही जानेवाली कविता 
को, नागरी भ्रक्षरोंमेंही पडा दहै । उनके फ़ारसी-पाक शेरों में क्या बृलन्दी है उसको 
बताने का रमँ श्रधिकारी नहीं हूं, पर गहराई उनकी सरलतम भाषामेंहीभ्राईहै। गरालिव 
की सरलता कोई सस्ती सरलता नहीं सस्ती सरलता से उद्‌ पटी पडी है। पर गरालिव 
की सरलता बड़ी गम्भीरता, बड़-ददं, बड़ी गहरी भ्रनुभूति की सरलता है। साहित्य में 
सैकड़ों उदाहरण हैँ कि जब किसी गम्भीर स्थिति को सरलतम शब्दों मे व्यक्त किया 
गया है वह्‌ श्रधिक मामिक हो पाई है। गम्भीर स्थितिमें सरलताही स्वाभाविक होती 
है, पर यह्‌ भी जान लेना चाहिए कि हर सरल प्रभिव्यक्ति गम्भीरता ही नहीं प्रकट 
करती । कुछ पंक्तियाँ श्रापके सामने प्रस्तुत करूं तो भ्राप स्वयं देखेंगे कि उसके पीले कितना 
कुछ है -- उनमें कितना वजन है : 

दिल में जौके वस्लो यादे यार तक बाक्री नहीं। 
भ्राग इस घर को लगीेसीकि जो था जल गया।। 

शेर के दूसरे छन्द में एक भी शब्द एसा नहीं जो किसी श्रपद़ को भीन मालूमटहो 

पर कितने बड़े विध्वंस की पीडा इसके पीचे है । ग्रौर देखिए : 
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किससे महरुमिए किस्मत की शिकायत कीजे ? 
हमने चाहा थाकिमरजायें, सो वो भीन ह्ुप्रा। 

यहां भी पहली पक्ति में तो कठिन शब्द है, पर दूसरी पंक्ति कितनी सीघी-सादी 
भाषा में है । पहली पंक्ति कुछ तथ्य-सा रखती है, दूसरा परिणाम निकालती है, या कभी- 
कभी पहला परिणाम बता देती है, दूसरा कारण बताती है। ग़ालिब की कितनी ही एसी 
सरल पंक्तियां मुहावरा बन गई है मुहावरा वही तो बनता है जिसमें मानवता भ्रपने 
युग-युग के अनुभवो की सच्चाई को वाधि देती है । जंसे : 

ग्रादमी को भी मयस्सर नहीं इंसां होना । 

यहां 'श्रादमी गौर "इन्सान" का ्रन्तर कितनी सूक्ष्मता से बताया गया है । ्रादमी 
होना तो जैसे पैदाइदी अधिकार है श्रौ र “इन्सान भ्रपने को संस्कार से, साधना से, अध्य- 
वसाय से बनाना पडता है । इसी तरह के दो-एक श्रौर उदाहरण भ्रापके सामने रु । 

न हो मरना तो जीने का मजा क्या 
मुदिकलें मुभ पर पडी इतनी कि भ्रासां हो गई। 
रात दिन गदश मे टै सात भ्रासमां 
हो रहेगा कुछ -कुछ धवरायं क्या। 
लाग हो तो हम उसे समभे लगाव 
जब न हो कुछ भी तो वोखा खायं क्या 
ददं का हम से गुजरना है दवा हौ जाना। 

इसी प्रकार कितनी ही एेसी पंक्तियां उद्ध.त की जा सकती हैँ जिनमे भाषा कौ 
सरलता, भावों की गहराई श्रौर ग्रनुभव की एेसी सावंजनिता है कि उन मुहावरे की तरह 
इस्तेमाल किया जाता है । 

म कहना चाहूंगा कि भ्रपने उरू ज्ञान की सीमा में, मुम शालिव की सही सरल- 
गम्भीर सार्वजनिक श्रौर सवंकालीन श्रनुभूतियां प्नौर श्रभिव्यक्तियां ्रधिक प्राकरषक ग्रौर 
मामिक लगी है । सुना है, किसी समय गरालिब स्वयं ग्रपने फारसी काव्य को प्रधिक महत्त्व 
देते थे, पर धीरे-धीरे उन्हें सरल-सीधी भाषा का जादू मालूम हृश्रा । मोमिन का एक दोर 
है: 

तुम मेरे पास होते हो गोया 
जब कोई दूसरा नहीं होता । 

गालिब इन सरलतम शब्दों मे ्रभिव्यक्त गह राई पर, कहा जाता है इतने मुग्ध हो 
गए ये कि उन्होने कटा था काश मोमिन उनका पूरा दीवान ले लेते श्रौर भ्रपना यह एक 
शेर उन दे देते । इससे स्पष्ट है कि गालिब भी सरल-सहज भ्रभिव्यक्ति, ग्रौर गम्भीरता 
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को व्यक्त करने की उसकी क्षमता के कायल हो गए थे । विद्वान लोग गालिब की कला ् 
पर न जाने कितना कुछ कँ लिखेगे, पर साधारण जनता के लिए गालिब की यही | 
सरल उव्तियाँ मन्त्रवत बन कर मन मोहती श्रौ र उनके दिलों मे चूभती ररहैगौ । 
गालिब के समकालीनौ मे मोमिन श्रौर जौक बड़े मशहूर शायर थे। खालिस | 
गजल लेखकों मे मोमिन का दर्जा बहुत ऊँचा माना जाता धा । जौक भाषा के गारक । 
सममे जते थे । गरालिब को दार्शनिक समभा जाता था । गालिब ने स्वयं लिखा धा । ¢ 
ये मसायले तसन्बफ, ये तेरा बयान गालिव। 
तुभे हम बली सममत, जो न बायाख्वार होता ॥। 
तसब्वुफ का श्रथं है दशन । पता नहीं गरालिब के विरोषज्ञ उनके ऊपर कंसा दशन 
थोपते ह । मँ कवि से कविता की प्रत्याशा करता हं, दशन की नहीं । जिस गालिबको मँ 
समभता हूं उसका दर्शन भ्रगर कोई है तो वह्‌ मानव-म्ननुभतियों का दशन है, जिसे दिमाग 
मे सोचा-विचारा नहीं गया, बल्कि जिसको नस नाडी मे भोगा गया है । 
एक दूसरी चीज जो मुभे गालिव के निकट लाती है वह उसकी अ्रवसाद मे इबी 
हुई श्रावाज । शेली का यह्‌ कथन -- 0४ 8५१९०1०8॥ 90085 876 {1056 {181 16] ज 
००१९८७१ {10४0॥- गरालिव पर भी लागू होता है । गालिब का पूरा दीवान पठने पर 
मुभे ्रक्सर लगा है कि वह किसी निराग, उदास, हताश ग्रौर परिणाम स्वरूप गम्भीर 
बन गए व्यक्ति की ्रावाज है । गालिब कहते हँ : 
न गले नग्मा हूं न पर्दए साज । 
मै हं श्रपनी शिकस्त की भ्रावाज ॥ 
जीवन ग्रौर जगत्‌ में कुछ एेसा है कि भावगप्रवण व्यक्ति उसे ग्रपने म्ननुक्लनपा | 
सकताहै, ग्रौरन बना पाताहै । एेसी दशामें पराजित या परास्त या शिकस्त होने कौ 
भावना से ग्रभिभूत होना कोई भ्रस्वामाविक नहीं । 
कलाकार की महत्ता इसी में है कि वह इस जग-जीवन से ्रसन्तुष्ट होकर भी 
सुजन मे लगा रहता दै रौर कम से कम ्रपनी सुजन की दुनिया को एेसी बताने का प्रयत { 
करता है कि उसपर कोई उंगली न रख सके । 
लिखता हूं ्रसद' सोजिशे दिल से सुखने गमं । 
ता रख न सके कोई मेरे हफ़ं पर भ्रंगुरत † 
गालिब का "सुखने ग्म' कभी ठंडान हो ्रौर उसपर कोई उंगली न रख सके । 
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साहित्य रौर पत्रकारिता 


बालकृष्ण राव 


¶2 यह्‌ कटा जाय कि साहित्य भ्रौ र पत्रकारिता मे कोई तात्त्विक ग्रन्तर नहीं है, उनकी 
पृथकता केवल निमित्तभेद पर प्राधारितदहै, तो श्रपने को साहित्यकार मानने वाले 

भ्रनेक व्यक्ति तुरन्त इस स्थापना से ्रपनी भ्रसहमति प्रकट करेगे । सम्भव है श्रनेक पत्र- 
कार भी इससे सहमत न हो, पर निचय ही सादहित्यकारों की अ्रपेक्षा पत्रकारों कीभश्रोर 
से साहित्य प्रौर पत्रकारिता के पाथंक्यकाश्राग्रहकमहीक्ियाजाताहै श्रौर यह बात 
सममे भीश्रातीहैः:इसेहम लोक की गतानुगतिकता काप्रमाण मानें या बुद्धिमानी 
का, इसमे कोई सन्देह नहीं हो सकता कि सामान्यतया साहित्यकार के प्रति जो श्रादरका 
भाव लोगो के मनमें रहताहै वह्‌ पत्रकारके प्रति नहीं रहता । साहित्यकार लेखक- 
समाजका विप्र है, पत्रकार शद्र। 

पर क्या सचमुच ही साहित्य प्रौर पत्रकारिता का भ्रन्तर मात्र निमित्तभेदकाही 
नहींहै? 

यदि हम उन तथाकथित साहित्यिक उपलब्धियों को देखें जो हमे चीनी श्राक्रमण 
की प्रतिक्रिया की बाढ़ में मिलीं, म्रौ र उनकी तुलना उन समाचारपत्रों में प्रकारित लेखों 
म्रौर टिप्पणियों से करे जिनकी प्रेरणा का स्रोत भी वही था, शायद हम इस स्थापना 
को बहुत भ्रासानी से भ्रस्वीकृत न करें । चीनी श्राक्रमणसे राष्ट कोजो मार्मिक श्राघात 
लगा उसने भ्रनेक व्यक्तियों को लेखनी उठाने की प्रेरणा दी । जो भ्रपनी लेखनी का जैसा 
उपयोग करने के लिए श्रम्यस्त था उसने उसका वसा ही उपयोग किया; जिसके लिए जो 
भाषा, जो विधा स्वाभाविकं थी, उसने वही भाषा, वही विधा श्रपनायी । हिन्दी कविने 
हिन्दी में कविता लिखी, पंजाबी कहानीकार ने पंजाबी में कहानी लिखी, मराठी नाटक- 
कारने मराठी एकांकी लिखा, तमिल पत्रकारने तमिल समाचारपत्र के लिए लेख लिखे । 
लिखा सबने, सभी के लेखन की साथेकता उसकी प्रेषणीयता थी- तो फिर वह कौन-सा 
निष्कषं है जिसके प्राधार पर हम साहित्य' की श्रल्मारी मे सजाने श्रौर पत्रकारिताकी 
टोकरी में डालने के लिए चीजों का चुनाव करें 


मात्र विधा के भ्राधार पर किसी रचना को साहित्य' अ्रथवा "पत्रकारिता' की 
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कोटि में रखने का निर्णय करना कठिन है, क्योकि पत्रकारिता की एेसी कोई विशिष्ट 
विधा नहीं है जो साहित्य-सजना के लिए उपयुक्त न बनाई जा चुकी हो । रिपोर्ताज, 
डायरी, स्केच श्रादि तो पूरी तरह साहित्य की विधाभ्रों के रूप में स्वीकृत हो ही चुके है, 
रेडियो नाटक, "फीचर' श्रादि भी तेजी से साहित्यिक विधा की मान्यता प्राप्त करतेजा 
रहे हैँ । डिलन टाम्स ने तो फिल्म का एक “सिनारियो' ही लिख दिया जिसका भ्रच्छे-मच्छे 
| समीक्षकों ने निःसंकोच श्रेष्ठ साहित्यिक कृति के रूप में अभिनन्दन किया । सच तो यह 
| है कि इसकी कल्पना ही सम्भव नहीं है कि दाब्दं से निर्मित कोई भी रचना एेसी हो सकती 
| है जिसे प्रतिभा-सम्पन्न लेखक साहित्य के स्तर तक न पहूंचा सके । ग्रौर यदि हम यह मान 
सकते हैँ तो फिर यह कंसे न स्वीकार करे कि पत्रकारिता के लिए साहित्य के स्तर तक 
| उठ जाना सहज सम्भव है - क्योकि दोनों की निमितिका श्राधार भाषा है, शब्द है । 
| एक बात श्रौर, यदि पत्रकारिता का साहित्य के स्तर पर पहुंच जाना सम्भव 
है- दूसरे शब्दों मे, यदि भ्रन्तर केवल स्तरोंकाटहै- तोहे यहभी माननाहीहोगाकि 
साहित्य के लिए भी सम्भव है कि वह पत्रकारिता के स्तर पर पंच जाय । चीनी भ्राक्र- 
मण की प्रतिक्रिया की प्रेरणा से प्रणीत बहूतेरा साहित्य पत्रकारिता से सरवेथा श्रभिन्न था । 
| यह्‌ सत्य है कि लोग साधारणतया केवल विधा के श्राधार पर पत्रकारिता श्रौ 
| साहित्य में श्रन्तर नहीं करते, यद्यपि कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास श्रादि को साहित्य 
| की श्मपनी विशिष्ट विधाभ्रों के रूप में स्वीकार भ्रवर्य करते हैँ । इतना ही नहीं घटिया 
से घटिया कहानी को भी -- "निकृष्ट रचना' कहने के बावजूद--'साहित्य' की कोटि में 
ही रखते हैं ्नौर, मात्र इस कोटि में रखे जाने योग्य होने के कारण, उसे श्रच्छेसे श्रच्छे 
्रगर-लेख से ऊंची चीज मान लेते है । इस मान्यता के पीछे वही परम्परा कै प्रन्धान्‌करण 
| की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है जो विवाह्‌-संस्कार सम्पन्न कराने के लिए युद्ध समभ में 
| श्राने वाली हिन्दी की श्रपक्षा श्रद्ध दिक्षित ब्राह्मण की ्रटपटी संस्कृत को श्रविक उपयुक्त 
। माध्यम मानती है। 
+ पर, जैसा मै कह चूका हूं, साहित्य श्रौर पत्रकारिता के वीच ऊंच-नीच का भाव 
| भले ही हमे साहित्य की वििष्ट विधां क प्रति एक विशिष्ट दृष्टि रखने के लिए प्रेरित 
करता हो, विधानं के प्राधार पर हम साहित्य श्रौर पत्रकारिता को एक-दूसरे से पृथक्‌ 
करने के श्रम्यस्त नहीं है । साधारणतया हम यह्‌ मानते कि पत्रकारिता के लिए तात्का- 
लिक प्रभाव प्रधान होता है, साहित्य के लिए नहीं । जो ग्रतिवादिताग्रौर दुराग्रह की 
सीमा तक जाने के लिए तैयार नहीं है, वे भी साहित्य की शारवतता पर बल देतेही हैँ। 
इतना तो कहते ही है कि साहित्यक।र केवल समसामयिक भावकों को ही सम्बोधितनहीं 
करता, उसका निवेदन-मात्र अपने समय भ्रौर भ्रपने समाज केलिए दही नहीं है, उसके 
“कथ्य' सार्थकतां श्रजर-अरमर है, उसकी रचना का सौष्ठव ्रनीडवर है । पत्रकार ` श्रपने 
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समय की समस्याग्रों से उलभता है, समकालीनो को सम्बोधित करता है, उन्हें किसी 
विशिष्ट दिशा में कुछ करने, कहने प्रथवा सोचने की प्रेरणा देना उसका तात्कालिकं ही 
नहीं, प्रधान उददेश्य होता है । ग्रन्ततः साहित्य श्रौर पत्रकारिता का श्रन्तर चिरन्तनता 
ग्नौ र क्षणिकता, स्पष्ट सोद्‌देश्यता प्रौर प्रायः-- निरुद्‌ देर्यता का है । 
जो यह मानते हैँ वे इस बातकोभूला देते हैँ कि भ्रनेक मान्य साहित्यकारोग्रौर 
साहित्य की भ्रनेक श्रेष्ठ उपलब्धियों के विषय मे, बहुधा कई पीदिियों बाद, शोध के परि- 
णामस्वरूप यह्‌ ज्ञात होता रहता है कि उनका समकालीन परिस्थितियों के सन्दर्भ में 
कोई एेसा अ्रथंभीथाजो पटले हमे ज्ञात नहीं था । शेक्सपियर के श्रनेक नाटकों के श्रनेक 
स्थलों के विषयमे हमे शोध करने वाले विद्वानों ने यह्‌ बताया कि वास्तव मे उनके उस 
रूप में ग्रौर उन शब्दों के लिखे जानेकाकारण नाटककार के मन की तरगया देवी 
प्रेरणा नहीं थी, बल्कि कोई नितांत स्थूल, लौकिक, व्यावहारिक, परिस्थितिजन्य विवदाता 
थी । वादरन के समाज श्रौर संक्तारकेप्रति किए गए श्रनेक तीखे व्यंग्योंका कारण उसकी 
शारीरिक पीडाश्रोंमेदूंढागयादहै। पर मात्र इनभ्राविष्कारोके कारणन शेक्सपियरकी 
प्रतिष्ठामे बट्टा लगा,नही वाद्रनकोसंसारने कवि माननेसे इन्कार किया । प्रेरणा 
के स्रोतों पर श्राज हम विष बल नहीं देते, क्योकि हम डाविन ग्रौर फरायड श्रौर माक्सं 
से परिचित हो चुके हैँ । हम भ्रव यह कहने का द्‌ :साहस नहीं कर सकते किं रचनाकार 
की प्रेरणा का उद्‌भव हम कभीभीपूरी तरह किसी एक ज्ञेय स्रोत तक सीमित कर 
सकते हैँ । ग्रौर केवल साहित्यकार ही नहीं, न्यूनाधिक परिमाण में प्रत्येकं प्रकार कै 
लेक के लिए सत्य है । 
समसामयिक परिवेशसे किसीनकिसीरूपश्रौर किसीन किसी भ्रंश में प्रत्येक 
लेखक प्रेरणा ग्रहण करता है, चाहे वह साहित्यकार हो या पत्रकार । पत्रकारके लिएतो 
यह्‌ बात स्पष्ट ही है, पर साहित्यकार के लिए संसार इसे इतना स्पष्ट नहीं मान सकता-- 
क्योकि उसके लिए सत्य इतना स्पष्ट है ही नहीं । पर इसे स्पष्ट न देख पाने के कारणही 
यदि हम यह कटं कि साहित्यकार समसामयिक परिवेश से सवंथा श्रप्र भावित रह्‌ सकता 
है तो यहं बात उतनी ही ग्रलत होगी जितनी यह्‌ किं पत्रकार का लेखन केवल उसके श्रपने 
समयकेलिएही सार्थक होता है। दोनो ही लेखक है, दोनो ही सर्जनाकार दहै, दोनों के 
कायं किन्हीं ठेसे गुणो की श्रपेक्षा करतेहँजो दोनों के लिए भ्रपरिहायं हैँ श्रनाविल 
दृष्टि, चिन्तन, लेखन में प्रेषणीयता कौ शक्ति । दोनों देश श्रौर काल के भ्रायामों पर 
म्रपनी-ग्रपनी विशिष्ट परम्पराम्रों के श्रतिरिक्त उस संरिलष्ट सांस्कृतिक परम्परा से, 
उस सामाजिक चेतना-प्रवाह से भी सम्बद्ध हैँ जिससे उन्हें श्रपनी बात श्रौरोंके प्रति 
निवेदित करने कौ प्रेरणा ग्रौर शक्ति मिलती है । प्रत्येक पत्रकार प्रंशतः साहित्यकार भी 
है प्रत्येक साहित्यकार भ्रनिवायंतः पत्रकार भी । वर्नाड़ं शां के रन्दो मे : एेसा कुछ भी 
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साहित्यके रूपमे बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकता जो पत्रकारिता भीन हो।' 
जो व्यक्ति श्रपने श्रौर श्रपने समयके बारेमे लिखता है, केवल वही सचमुच मनुष्यता ग्रौर 
सभी युगो के लिए लिख सकता है । 
सत्य तो यह है किं साहित्य भ्रौर पत्रकारिता काभ्रन्तर समसामयिक परिवेश से 
सम्बद्ध करने वाले सूत्रों की स्पष्ट-द्‌ इयता श्रौर श्रदृश्यता पर प्राधारित है । यों कटु कि 
पत्रकारिता वह साहित्य है जिसके समकालीन परिवेश से उसे जोड़ने वाले सूत्र स्पष्ट देखे 
जा सकते हैँ, साहित्य वह पत्रकारिता है जिसे सामयिक परिवेश से जोड़ने वाले सूत्र भावक 
। की ही नहीं बहुधा साहित्यकार की श्रपनी दृष्टिकेलिए भी भ्रलक्ष्य होते है । श्रकबर 
| इलाहाबादी ने कहा था : 
 मगरिव ने खुर्दबींसे कमर उनकी देख ली, 
मशरिकं की शायरी का मज्ञा किरकिराहुभ्रा। 
पत्रकारिता की शायरी का मजा इस कारण वित्कुल ही किरकिरा हो जातादहै 
कि उसकी यह कमर विना खुर्दबीन के ही साफ़ दी जातीहै। 





चरित्र की केसर 


गिरिजाकुमार माथुर 


संचित करलेनेदो धन 
चारित्य -फूलसे लेकर 
भ्रनचृए नये केसर-कन 


व्यक्तित्व सिधु बन जाए 
तल कूलहीन हो जाए 
डूबे सम्पूणं हिमालय 
पर ऊपर लहर न श्राए 


बाहर के सब श्रान्दोलन 
उतरे गहरे श्रन्तर में 
ज्यों धूल बेठ जाती है 
समतल पाकरथिरजलमें 


श्राधियां विरोधी ्राएं 
तूफान कलिनि टकराए 
भूचाल फटे भावों के 
बादल षड्यन्त्र रचाए 


ट्टे बिजली भयबल की 
गजमंथर भाव न दे 
रवि गिरे स्याह पत्थर बन 
नम काठ्ह्रावन टूटे- 


मन में जितने भ्नन्‌भव गहरे 
उतना ही मौन सधा मूख पर 
है घेरे जितनी ज्वालाए 
उतनादही शीतलै भ्रन्तर 
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पृथ्वी जैसा संतोष परम 

मिट्टी-सा मन उवंर उदार 

वाणी हो जाए मन्त्र-छन्द 

फ़सलो जसे ऊगे विचार 
त्‌ बात कहे जो एक बार 
वह्‌ कोटि कण्ठ-स्वर दुहरा 
त्‌ बोए जो भी भाव-बीज 
वे सदियों तक उगते जाएं 


दख के दानव-ग्रह बके सभी 
सामाजिक ज्वाला राख बने 
इन्सान बने खुद ही ईदइवर 
मानवता उजला पाख बने 











[र । 


ठारद हासिनी 


चन्द्रचूड मणि 


शरद हासिनी, खिली चांदनी 
दुगधधवल धरती पर विलसित-- 
शुभ्र ज्योत्स्ना अलस याभिनी। 


मन्द मन्द बह चला गन्धवह 
ले पराग कुमुदो से ्रहरह, | 
खिले कांस कुडमलित मालती | 
छवि उंडेलती नव सुहासिनी । 


शिथिल चरण जा रही शवंरी 
कर श्ुंगार श्रभिराम सूनरी, 
शीत -रदिमिमय शरद इन्द्‌ से 
ज्योति कर रही मधु-प्रसारिणी । 





डां० अ्ादित्यनाथ भा श्रभिनन्दन-ग्रन्थ 
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डां० प्रभाकर माचवे 


ध मे १६३१५ मे महाराष्ट साहित्य सम्मेलन के प्रखिल भारतीय अधिवेशन में 
मैने "साहित्य मे ललित कला-तत्त्व' नामक एक तीस पृष्ठो का निबन्ध मराठी में लिखा 
था । तीन वषं पूर्वं केरल में उद्योगमंडलम्‌ में एक भ्रखिल भारतीय लेखक-सम्मेलन मे मु 
श्रगरेङी में इसी विषय पर लिखना-बोलना पडा; रिमलामें दो वषं पूवं एक सेमिनारमें 
"परम्परा श्रौर प्राधुनिकता' के सन्दभं में मैने एक निबन्ध्‌ पढ़ा ्रौर इस प्रकार से इस 
विषय पर मुभे श्रनेक वर्षो से सोचने-विचारने, बोलने-लिखने श्रौर पने का भ्रवसर 
मिला है । उसी के श्राधार पर नीते कुछ विचार-चर्चा के लिए ्रधिक, जिज्ञासाकेरूपमें 
सुघीजनों के समक्ष उपस्थित कर रहा हूं । 

क्या कलाग्रों श्रौ र साहित्य की मूलभूत सौन्दयं-भावना एक ही है ? या माध्यम- 
सन्दर्भ से वह भिन्न है । भावक, रसज्ञ, गुणग्राहक यदि मनुष्य ही है ग्रौर चित्र, संगीत, 
शिल्प-स्थापत्य का तथा काव्य का निर्माता प्रौर स्रष्टा भी मनुष्यहीदहै, तो सौन्दयं की 
उद्‌भावना श्रौर मूल्यांकन दोनों ही मानव-सापेक्ष--्र्थात्‌ समाज-सपिक्ष श्रौर इसी 
कारण से देश-काल-परिस्थिति द्वारा मर्यादित होगे । फिर शद कला श्रौर शुद्ध कान्यकी 
चर्चा का क्या प्रथं दै? श्रौरश्राधुनिकता-बोध के सन्दभं में यह्‌ परस्परावलंबन, न केवल 
व्यक्ति श्रौर समाज के जटिलतर सम्बन्धो के साथ-साथ, कला प्रौर साहित्यमें भी ्रधिक 
महत्त्वपूर्णं जान पडता है । क्या इसका कोई परम्पराध्रित प्राघार है ? 

पहले हम संस्कृत-प्रथो का श्राधार लं तो पता चलेगा किं हमारे वेद-उपनिषद्‌, महा- 
भारत-रामायण, पुराणेतिहास भ्रौर काव्य-नाटकों मे शिल्प-संगीत-चिच्र ्रादिके न केवल 
ग्रगणित उल्लेख हैँ; .परन्तु उनमें से कई भ्राज भी बहुत साथंक हैँ । महाराजा सयाजीराव 
विश्वविद्यालय, बड़ौदा से श्री लक्ष्मीनाथ बद रीनाथ शास्त्री ने एक गुजराती-ग्रंथ प्रकाशित 
किया है जिसमें इन उल्लेखो का बहुत विस्तारसे वणन दहै । मै उसी प्रथकेश्राधार पर 
कुछ चूने हुए सूत्र यहाँ देना चाहता हूं । 


सगीत-नृत्य 


पेशांसि अ्रधिवपते नृत्रीव उषा । 
(ऋग्वेद मडल १, सूक्त ६२, मन्व ४) 
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पर्थ--उषा नर्तकी की भांति सुन्दररूप धारण करती है । 
यद्‌ देवाः ्रदः सलिले सुऽसंदन्धाः भ्रतिष्ठत । 
प्रत्र वः नृत्यतां ऽइव तीव्रः रेणुः श्र भ्रायत ॥ 
(ऋग्वेद, मं° १०, सू० ७२, मं०६) 
रथं हे देवो, जैसे जलाशय मे तुम एक-दूसरे से प्रलग रहते थे, भ्रौर जब विव 
जलमय था, उसी समय नाचते हृए पैरों से जैसे धूल उडती है, वसे ही खूब धूल उडी । 
"बृहदा रण्यकोपनिषद्‌' के प्रथम प्रध्यायमें मधुर स्वर वाली वाणी श्रौर एसे 
वाणी वाले ऋत्विक्‌ का माहात्म्य दिया गयाहै: 
"तस्य वै स्वर एव स्वं तस्मादात्विज्यं करिष्यन्वाचि स्वरमिच्छेत तया वाचा 
स्वरसम्पन्नयाऽऽत्विज्यं कुर्यात्तस्मा ्यत्ज्े स्वरवन्तं दिदृक्षन्त एव । 
"वाल्मीकि रामायण' में बालकाण्ड में चतुर्थं सगं में रामायण-गायन का उल्लेख 
योहैः । 
पाव्ये गेये च मधूरं प्रमाणैस्तरिभिरन्वितम्‌ । 
जातिभिः सप्तभिंद्धं तन्त्रीलय समन्वितम्‌ ।। ८ ॥ 


तौ तु गन्धवं तत्त्वज्ञौ मूरना स्थान कोविदौ ।॥ १०॥ 


रावण की लंका मेंघर-घरसे संगीतके स्वर निकलते हुए हनुमान ने सूने। 
सुन्दरकांड मे रावण के भ्रन्तःपुर में हनुमान ने सोई हुई स्वयो के पास ग्रनेक वाद्यो का 
उल्लेख किया है जिनके नाम हँ : मड़डुक, पटह, वंश, विपंथी, मृदंग, पणव, डिण्डिभ, 
भ्राडम्बर, कलशी इत्यादि । 
“वायुपुराण' उत्तराधं में श्रध्याय २४, इलोक ३द६मेंकटागयाहैः 
सप्त स्वरास्वयो ग्रामा मृनास्त्वेकविशति । 
 तालास्त्वेकोनपञ्चाशदित्येतत्स्व रमण्डलम्‌ ॥। 
सात स्वर, तीन ग्राम, इक्कीस मृछनाएं श्रौ र उन पचास तालों के स्वरमंडल का 
यहाँ वणेन है । 
नृत्य के सम्बन्ध में "विष्णु धर्मोत्तर सूत्र" मे खंड ३, भ्रघ्याय ३४ में कहा गया है-- 
जोकि भ्राज के व्यावसायिक, सिनेमाई युग में कितना सटीक श्रौर सही है 
नृत्तेन वृत्ति यः कुर्यात्स तु वज्यंः प्रयत्नतः । 
कुशीलवाचर्यः कुर्यान्न त्तविक्रयकारकः ॥ २८ ॥ 
देवताराधनं कुर्याद्यस्तु नृत्तेन घमं वित्‌ । 
स सवं कामानाप्नोति मोक्षोपायं च विन्दति ॥। २६॥ 
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ग्रथं--जो व्यक्ति नृत्य से प्राजीविकाकरताहै, उसे (श्राद्धमे) व्यं करना 
चाहिए । जो नट वगैरह का वन्धा करता है वह्‌ नृत्य का विक्रय करने वाला मानाजाता 
है । नृत्य घन, कीति, भ्रायुवृद्धि, स्वगं, बड़ लोगो का सहवास प्राप्त करने वाली कला है । 
पीडितो की पीड़ा दूर करनेवाली, मूर्खो को उपदेश देने वाली, स्त्रियों का सौभाग्य-वद्धन 
करने वाली, शान्तिकारक, पुष्टिकारक, कामना सिद्ध करने बाली विद्याहै। 


महाकवि भास के चारूदत्त' नाटक के तुतीयांक मे नायक कहताटै : 
वयस्य ! वीणा नामसमृद्रोत्थितं रत्नम्‌ । कृतः 


उत्कण्ठितस्य हृदयानुगता सखीव 
संकीणंदोषरहिता विषयेषु गोष्ठी । 
क्रीडारसेषु मदनव्यसनेषु कान्ता 


स्त्रीणां तु कान्तरतिविघ्नकरी सपत्नी ॥ 


प्रथं--वीणा विरहोत्करित व्यक्ति के लिए सखी के समान है, वह दोष-विरहित 
संलाप करने वाली, वह्‌ कामपीडतों के लिए कान्ता के समान है । पतियो के साथ विलास 
करने वाली सौत है । 


संगीत भ्रौ र नृत्य के उल्लेख संस्कृत नाटको मे श्रौर काव्यो में भ्रनेक स्थलों पर 
मिलते हैँ । श्रश्वघोष-कृत "बृद्धचरित' मे सगं २, श्लोक ३७ मे बुद्ध को भ्राकषित करने 
वाली स्त्रियो के विषय में कहते है 
मधुरं गीतमन्वथं काचित्साभिनयं जगौ । 
शूद्रक के 'मृच्छकटिक' मे विदूषक वसन्तसेना के महल कै श्रलग-ग्रलग प्रकोष्ठों 


मे संगीतवाद्य का विशद वणन देता है । चारुदत्त तीसरे ्रक में रेभिल के गायन की स्तुति 
मे कहता है : 





तं तस्य स्वर संक्रमं मृदुगिरः हिलष्टे च तन्त्रीस्वनं . 
वणनिामपि मूच्छनान्तरगतं तारं विरामे मृदम्‌ । 
हेलासंयमितं पुनरचव ललितं रागद्विरुच्चारितं 
वत्सत्यं वि रतेऽपि गीत समये गच्छामि श्यृण्वन्तिव ॥ 


महाकवि कालिदास कीतो हर कृति मे संगीत-नृत्य का उल्लेख मिलता है। 
'मालविकाग्तिमित्र' में विशेष रूप से पाया जाता है । पंडित कौरिकी संगीत की प्रति- 
योगिता पर श्रपना श्रभिमत दूसरे भ्रंक मे देते हैँ । "रघुवंश ' मे प्रग्तिवणं के स्वयम्‌ संगीत- 
निपुण होने का उल्लेख है । भेषदूत' मे महाकालेदवर के वणेन मे संध्या-समयके नृत्य का 
बहूत ही चित्रोपम भ्रौर नादमधुर वणेन है । कालिदास के साहित्य का क्या कहना । 
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चित्रकला 


चित्रकला के उल्लेख “विष्णुधमेत्तिर पुराण' में बहुत तफ़सीलसे प्राते हैँ: 


स्थानप्रमाण भूलम्बो मधुरत्वं विभक्तता । 
साद््यं क्षयवद्धिर्च गृणारिचत्रस्य कीतिताः।। & ॥ 
रेखा च वतना चैव भूषणं वणंमेव च। 
विज्ञेया मनुजश्रेष्ठ चित्रकर्मसु भूषणम्‌ । १०॥ 


ग्रथं - स्थान, प्रमाण, मूलव (्राधार), माधुयं, विभक्तता (एक-दूसरे से 
विशेषता), सादृद्य, क्षय श्रौर वृद्धि- ये सब चित्रके गुण कहलाते हैँ 1 रेखा, वतना, 
ग्राभूषणओ्रौर रंग चित्र की शोभा बढते हं । 

ग्रागे चित्र के गुण-दोषों की भी चर्चा करने वाले कई रलोक हैँ । 

भासने चित्रकला के विषय में कहा है । 'दूतवाक्य' नाटक के प्रथम प्रक मे, द्रौपदी 
वस्त्र हरण का चित्रपट दिखाते समय, उस प्रसंग का पूरा चित्र खड़ा कर दिया है-- 


म्रहो दर्शनीयोऽयं चित्रपटः । एष दुःशासनो द्रौपदीं केशहस्ते गृहीतवान्‌ । े एषा 


खलु द्रौपदी, दुःलासनपरामृष्टा सम्भ्रमोत्फुल्ललोचना । राहुवकत्रान्तरगता चन्द्रलेखेव 
दोभते । 


(स्वप्न वासवदत्ता" नाटकमें भी छठे ्रक मे वासवदत्ता की माता वत्सराज उदयन 
को एकं चित्रफलक दिखाती है । 
शूद्रक के "मृच्छकटिक" मे वसन्तसेना-मदनिका सम्वादे मेँ चारुदत्त को देखकर 
बनाये चित्र की चर्चा है । महाकवि कालिदास, हषं, बाणभदटर, भवभूति प्रादि की रचनाभ्रों 
मे चित्रकला-सम्बन्धी उल्लेखो के कछ नमूनेये हैँ; 
१. बकूलावलिका-- श्णु चित्रशालां गता देवी प्रत्यग्रवणं रागां चित्ररेखामालोक- 
यन्ती चिरं तिष्ठति । 
कालिदास : मालविकाग्निमित्र, प्रक १ 
सद्मसु चित्रवत्सु 
कालिदास, रघु° १४।२५ 
३. उल्लिख्य हंसेन दले नलिन्यास्तस्म यथादशि तथेव भैमी । 
तेनाभिलिख्योपहूतस्वहारा कस्या न दुष्टाजनि विस्मयाय । 


हषं, नषध ० ६।३७ 
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४, प्रत्यग्रलिखितमांगल्यालेख्याज्वलितभित्तिभागमनोहारिणि । 
बाणभद् : कादंबरी में विलासवती का कक्ष-वणेन 


५. सीता--भवत्यारयपृत्र भवतु । एहि । प्रेक्षागृहे तावते चरितम्‌ । 
लक्ष्मण--इदं तदालेख्यम्‌ ॥। 
भवभूति, उत्तररामचरिते, प्रक १ 


रिल्प-स्थापत्यादि- 


'ग्रमरकोश' मे "शिल्पं कर्मं कलादिकम्‌" शूद्रवगं में ्राता है । पर उससे भी पुराना 
उल्नेख 'ऋग्बेद' के नवम मंडल में रात्रि प्रौर उषा के वणेन में सुशिल्पेः शब्द प्राता है । 
स्थापत्य का उल्नेख "ऋग्वेद के चतुर्थं मंडल में इनदर ने हव्यदाता दिवोदास को सौ पाषाणो 
से निमित परियां पित कीं, ठेसा कहा गया हँ : 

दतं म्रहमन्मयीनां पुरां इन्द्रो व्यास्यत्‌ 
दिवोदासस्य दाञयुषे । 

वैसी ही सातवें मंडल मे लौह-नगरियो का उल्लेख है । 

“महाभारतः की मय-नगरी श्नौर लाक्षागृह-निर्माण की कथाएं ्राखिर किसीश्राधार 
परी रही होगी । 

"रामायण" मे दशरथ के राजकुल (राजमहल) की पांच कक्षाभ्रोंकाश्रौर राम 
के प्रासाद का वर्णन है । तीन कक्षाभ्नो मे राम रथम बैठ्करगयेग्रौरदो मे पेदल गये, एेसा 
उल्लेख है : 

राजपुत्रः पितुर्दम प्रविवेश श्रिया ज्वलन्‌ 
स कक्ष्या धन्विभिर्गुप्तास्तिसरोऽतिकम्य वाजिनिः॥ 
पदातिरषरे कक्ष्ये द्वे जगाम नरोत्तमः। 


स॒ स्वः समतिक्रम्य कक्ष्या दशरथात्मजः ॥ 
ग्रयोध्याकांड, १६।२०-२१ 


| 
। 
। 
| 


पुराणों मे "मत्स्य पुराण" मे वास्तु-शास्तर के प्रवर्तको के बारेमेंदलोकरहैंः 


ऋषय ऊचु : 
प्रासादभवनादीनां निवेशं विस्तरादरद । 
कूर्यात्किन विधानेन कञ्च वास्तुरुदाह्‌ तः ।\ 
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सूत उवाच : 
भृगुरत्रिवेसिष्ठ्च विरवकर्मां गयस्तथा । 
नारदो नग्नजिच्चैव विशालाक्षः पुरन्दरः ॥ 
मत्स्यपुराण, २४२।१-२ 

भासने प्रतिमा नाटक में मूतिरिल्प का, ्रतिज्ञायौगन्धरायण' मे नकली हाथी 
का ्रविमारक' के तीसरे प्रक में कन्यान्तःपुर' का भ्रौर श्रभिषेक' मे रावणके प्रासाद 
का वणन मिलतादहै। 

ग्रसवघोष ने सिद्धाथं के महल भ्रौर कपिलवस्तु के नगर-व्णनों में प्राचीन भवन- | 
निर्माण-कला पर लिखा है । | 

काव्य मीमांसको मे राजशेखर ने कवि रहस्य' के दलम श्रध्याय में राजा कला- 
कारों का सम्मान कंसे करे इसका बड़ा श्रच्छा विवेचन किया है-- “राजा कविहोतो 
सारी प्रजा कवि बनती है। काव्यकी परीक्षा के लिए वह्‌ एक सभामण्डप बनाए । उसमें | 
सोलह स्तम्भ, चार द्वार, श्राठ मत्तवारिणी हों । इस मण्डप के पास राजा का क्रीडागृह ` | 
हो । उस सभामण्डप के मध्यचारस्तम्भके बीचमें एक हाथ ऊंची मणिजटित वेदी हो। 
उस पर राजाका श्रासन रखा जाए-उसके चारों ग्रोर संस्कृत भाषा के कवि बैठे । 
कोई कवि ग्रनेक भाषाएं जानताहोतो जिसमभाषामे वहुप्रवीण हो उसी का उसे 
कवि माना जाए ।'' इत्यादि । मूल यों है; 

“राजा कविः कविसमाजं विदधीत । राजनि कवौ सर्वो लोकः कविः स्यात्‌ । 
स काव्यपरीक्षायै सभां कारयेत्‌ । सा षोडषभिः स्तम्भेरचतुभिद्ररि रष्टाभिस॑त्तवारिणीभिर- 
पेता स्यात्‌ । तदनुलग्नं राज्ञः केलिगृहम्‌ । मध्येसभं चतुःस्तम्भान्तरा हस्तमात्रोरभेधा 
समणि भूमिका वेदिका । तस्यां राजासनम्‌ । तस्य चोत्तरतः संस्कृतः कवयो निविरिरन्‌ । 
बहुभाषाकवित्वे यो यत्राधिक प्रवीणः सः तेन व्यपदिश्यते । " 

काव्यगोष्ठी, शास्त्रचर्चा के साथ-साथ राजाके वेज्ञानिकगोष्ठीमें भी सुचि लेने 
की बात राजशेखर ने कटी थी । 

संस्कृत काव्य-लास्त्रोत्कष-काल मे एेसे विभेद नहीं थे । सभी ललित कलाग्रो का 
ज्ञान विदग्ध के लिए आवश्यक था । श्राजकल जसे हिन्दी के समीक्षक कोरे शास्त्र-ग्रन्थों 
केज्ञाताहोतेरहै, ्रौर भ्रत्य कलाभ्रोंके रसग्रहण से एकदम विरक्त या कोरे होते है, 
वैसा तब नहीं था । मध्ययुग तक यह कला काव्य की परस्परावलम्बिता चलती रही । नट- 
मन्दिर के शिल्प मे, चिदम्बरम्‌ देवालय-द्रारों मे नृत्यमद्राभ्रो मे, संगीत के काव्यमय ग्रन्थों 
मे यह सब देखा जा सक्ता है । 

परन्तु प्राधुनिक काल में, विशेषतः भ्रग्रेजों के भ्रागमन के बाद प्रौर्रग्रजी शिक्षा 
मे काव्य श्रौर संगीत के क्षेत्र परस्पर भिन्न निदंशित किए जाने के बाद, विशेषतः बीसवीं 
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सदी मे विशिष्टीकरणशुरूहो गया । यद्यपि प्री-राफलाइट कवियों में रौजेटी बन्धु-भगिनी 
चित्रकार श्रौरकवि एक साथथे । फिर भी वह्‌ परम्परा बाद में बहुत कम मिलती है-- 
ग्रग्रेजी कवियों मे। भारतम रवीन्द्रनाथ ठाकुर भ्रपवाद हैँ। महादेवीजीने चित्र श्रौर 
काव्य की,या निराला' जीने काव्य ओरौर संगीत की एक-सी उपासना की--पर शिल्प- 
कार-कवि, या नतंक-चित्रकारएेसे दो कलाग्रो के ज्ञाताकम ही पाए जाते हैँ । संगीत- 
नृत्य के या रिल्प-चितव्र के सहोपासक तो भ्रनेक मिलेगे । 

इन सबका साहित्य के सुजन ग्रौर समीक्षा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता गया 
है । कला-समीक्षा विकसित न होने से एक ्रोर जहाँ भारतीय संगीत शास्त्रीय रूढियों में 
जकड़ा रहा, नृत्य भी बहुत ही भ्रधिक पारम्परिक प्ररीतियों मे पड़ा रहा; चित्रकला 
म्रौ र शिल्प-स्थापत्य ने भी श्राघुनिकतम प्रमृतं श्रौ र विसंगत, पादचात्य प्रयोगो का मुहा- 
वरा ्रपनालियादहै। क्याभारत का दुक्प्रत्ययभ्राधूनिक होता जारहा है, श्रौर श्रुति- 
प्रत्यय उसी मार्गी सचिमेहै? इन दो परस्पर-विरोधी खिचावोंके कारण इन इन्द्रिया 
नुभूतियों का जहाँ परिपाक होता है, एेसे काव्य-नाटक श्रादि में कभी वहुत स्वच्छन्द प्रयोग 
दिखाई देते हैँ । भारतीय नाटक का विकास श्रवरुद्ध रहाहै। ग्रौर काव्य का प्रवास 
प्रधिकाधिक जटिल बनता जा रहाहै। 

भारतीय साहित्य-समीक्षा में भी परिचिम के श्रनुकरण में, कला-समीक्षा में प्रयुक्त 
ग्रालोचनात्मक शब्दावली साहित्य-काव्य श्रादि शाब्दी मध्यम की कलाग्रों में भी प्रयुक्त 
होने लगी है । उसकी सार्थकता तो श्र वर्य है । परन्तु उसके पीछे कलाकारों श्रौ र साहित्य- 
कारोके बीच यूरोप-जेसा संश्रय' ्रावश्यक है। उसके भ्रभाव में इस शब्दावलि का 
खोखलापन या म्रनृकरणप्रधानता स्पष्ट है । रामकुमार जसे हिन्दी कहानीकार-चित्रकार 
या विजयन्‌ जसे मलयाली उपन्यासकार-व्यंग्य-चिव्रकार वहत थोड़े । रांगेय राघव 
चित्र-संगीत-कविता पर समान रूप से ्रधिकार रखते थे, या जगदी गुप्त भ्रच्छे चित्र 
कारभ्रौर कविर । पर रेते लोग उंगलियों पर गिनने योग्य हैँ । गायक कवि तो कर्है, 
उनमें कु गायकं ्रधिक भ्रौर कवि कमह । पर स्थापत्य या शिल्प में समान भाव से रुचि 
रखने वाले लेखक मेरे सीमित ज्ञान में बहुत ही थोड़ हैँ । गुलाममुहम्मद शेख गुजराती के 
तरुण चित्रकारभ्रौर कवि हैँ; मराठी के माधव भ्राचवल रिल्प-स्थापत्यज्ञाता भ्रौर 
समीक्षक ह; प्रग्रेजी मे जाजं कीट चित्रकारभ्रौर कवि एकसाथ रहेहैँ। जव तक इस 
प्रकार का सर्वेकष संस्कार नहीं बढता, तव तक हमारी सौन्दर्य-समीक्षा श्रधूरी श्रौर 
एकागी, पंगु ग्रौर प्र भावशृन्य ही बनी रहेगी । रामावतार चेतन चित्रकार प्रौर कवि 
एक साथर, शमशेर बहादुरसिह कवि ग्रौर रेखाचित्रकार, कृष्णनारायण कक्कड रेखा- 
चित्रकार श्रौर कलासमीक्षक रहै, '्रजनेय' चित्रकारी ग्रौर फोटोग्राफीमें माहिर रहेहै। 
देवेन्द्र सत्यार्थी भ्रौ र गार्गी, नैमिचन्द्र जैन भ्रौ र ठाकरे कुशल छायाचित्रकार रहे हैँ । नेमि- 
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चन्द्र संगीत के भी ज्ञाता है । एेसे खोजने पर कई मिलेंगे कई पुस्तकों के लिए डिजाइन 
बनाने वाले श्रौर चित्रो में ग्रन्थ को उदहूत करने वाते भी मिलेगे । दिनकर कौशिक 
श्रौ र जगदी मित्तल काष्ठचित्रकार ग्रौर लेखक रहे टँ । शान्तिनिकेतन मे एेसी परम्परा 
भ्रवनीन्द्र वाब ग्रौर नन्दलाल बोस की रही है । महाराष्ट मे करमरकर शिल्पी भ्रौर लेखक 
रहे । र० कु° फडके भी । तमिषु में कई तरुण चित्रकार लेखक-कवि भी हँ । परन्तु ये 
सब श्रपवाद है, नियम नहीं । 
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डां° वासुदेव उपाध्याय 


गि तथा धर्मं से घनिष्ठतम सम्बन्ध रहा है । इस कारण भारतीय धमं के प्रचार के 
साथ कला का प्रसार श्रवद्यम्भावी था । भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर भी धरमम- 
दूत भेजे गए थे जिनका काय धर्म-प्रचार तक ही सीमित रहा । कालान्तर मेँ भारतवासियों 
ने श्रपना सम्पकं बाहरी देशों से स्थापित किया श्रौर क्रमशः व्यवसाय के साथ भारतीय 
रीति-रिवाज, धार्मिक मान्यताए' तथा भारतीय कला का विकास हो गया। उन भूभागो 
मे मध्य एशिया (तरीम की घाटी ), तिब्बत तथा चीन भारत के उत्तर मे स्थित देशों में 
प्रमुख ये । दक्षिण-पूवं एशिया कै द्रीप-समूह (जावा, सुमात्रा, वालि, बोनियो), वर्मा, 
मलाया, चम्पा, कम्बुज देश आदि की भी गणना होती है जो बृहत्तर भारत-सम्बन्धी एेति- 
हासिक चर्चा में उल्लेखनीय हे । 

भारतवासी हिमालय के पवंतीय भागों कोपारकरतरीमके कटि में जाकर 
बसने लगे । पिचमोत्तर प्रान्त से होकर हिन्दुकुश तथा पामीर पार कर कारगर तथा 
यारकन्द को भ्रपना निवास-स्थान बनाया । इसी प्रकार लदृदाख (काडमीर) के प्रसिद्ध 
नगर लेह एवं कर्खकोरम दर्या को पार कर खोतान तक पहुंच गए । क्रमशः भारतवासियो 
का बढाव तरीम नदी के उत्तर तथा दक्षिणी प्रदेशों मे होने लगा । दोनों मार्गो मे दक्षिणी 
मामं सर्वंविख्यात "रेशम माग" के नामसे प्रसिद्धहृभ्रा, जिसके सहारे चीन का रेशम 
पर्चिमी एशिया तथा पूर्वी यूरोप तक जाया करता था । ईसा-पूवं पहली सदी में मध्य 
एरिया से होकर शक गन्धार प्रान्त मे शासन करने लगे, जिसमे कुषाण-नरेद कनिष्क का 
साम्राज्य तरीम घाटी से वाराणसी तक विस्तृत हो गया । कनिष्क कौ स्वणं-मृद्राएं तथा 
ग्रमिलेख इसके प्रमाण है । म्रन्तर्यष्टीय व्यवसाय तथा व्यापार के लिए सोने के सिक्कों 
का प्रचलन श्रावदयक था । इसीलिए वीम तथा कुषाण-वंशी नरेशों ने तवि के श्रतिरिक्त 
सोने की मृद्राएँ प्रचलित कीं । यह एेसी ेतिहासिक घटना थी जिससे भारत का बाहरी 
सम्बन्ध स्वतः प्रकट हो जाता है । भारतके व्यापारी मध्य एशिया के नगरो--क्चा, 
तुरफान (तरीम के उत्तर), खोतान, नीया, मीरन, चरचेन तथा तुमेन हृघ्रांग (नदी के 
दक्षिणी भाग)में ्राने-जाने लगे तथा उपनिवेश भी बनाया । यही कारण था कि भारतीय 
संस्कृति का विस्तार मध्य एरिया में हो गया । उस भूमाग की खुदाई योरपीय विद्वानों 
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तथा भारतीय पण्डितो के द्वारा सम्पन्न हु ई जिसमें उपलब्ध सामग्रियों क भ्राधार पर 
बृहत्तर भारत मे भारतीय संस्कृति का मूल्यांकन किया जा सकता है । यह तो सवंविदित 
है कि कनिष्क के शासन-काल में महायान मत का प्रादुर्भाविहो गया था । श्रतएव गान्वार 
मे बुद्धकी प्रतिमा तैयार की गई तथा पूजित होने लगी । महायान के श्रनेक योगदानों में 
संस्कृत भाषा का प्रयोग तथा बोधिसत्त्व की मृति की गणना होती है । चूकिं उस प्रदेश में 
प्रतिमा-निर्माण के लिए भूरे प्रस्तर तथा मिट्टी-मिध्रित चूना (५९८५०) ही सुलभ था 
ग्रतः इन दोनो पदार्थो का उपयोग किया था। उसका परिणाम यह हृश्रा कि गन्धार-कला 
दीली मे समस्त प्रतिमाएं इन दो सामग्रियों की ही बनने लगी । कनिष्क युग मे बौद्धमत के 
प्रचारक मध्य एशिया पहुंचे, भ्रतणएव महायान का प्रचार सरलता सेहो गया। भूरे रंग 
की प्रस्तर-प्रतिमाएं ्रधिक संख्या में मध्य एशिया के मरु-उद्यानों की खदाईसे प्रकारामें 
ग्राई हैँ । मिट्टी-मिश्चित च॒ना से तैयार बोधिसत्त्व की मूतियों तथा बुद्धके सिर श्रनेक 
स्थानों से प्राप्त हुए हैँ । कहने का प्रथं यह है कि मध्यएशियाके खननकेक्रम मे भार- 
तीय सामग्रियों हस्तलिखित पुस्तक एवं प्रतिमाग्रो काढेरमिला था। उसी श्राधार 
पर महायान के प्रस्तर, गन्धार-दौली की मृतियों का प्रचलन तथा भारतीय लिपि एवं 
साहित्य के भ्रध्ययन की एतिहासिक चर्चा की जाती है । मृत्तियों की उपलब्धि से घर्मं तथा 
कला के विस्तारका प्रामाणिक वृत्तान्त उपस्थित किया गया है । ह्वनत्सांग के यात्रा-विवरण 
से ज्ञात होता है कि खोतान के गोमती-विहार मे महायान धमे-प्रन्थो (संस्कृत भाषामे) 
का श्रध्ययन हो रहा था इसका निष्कषं यही है कि भारतीय धमं-कला एवं साहित्य का 
प्रचार मध्यएरियामे हो गया था । मध्य एशिया का इतिहास यह बतलाता है कि कादमीर 
के पाण्डित कृमारायनने कचा की राजकुमारी से विवाह किया, जिसकी सन्तान कुमार- 
जीव महान्‌ विद्वान्‌ हृश्रा । पहली सदी से कई सदियों तक गन्धार का प्रभाव मध्य एशिया 
पर बना रहा । गन्धार कलात्मक नमूनों के प्रतिरिक्त (प्रतिमाग्रों को छोड़कर) तुरफान 
नीमा, मीरान, तुमेनहुश्रांग के गुहाभ्रो मे भित्तिचित्रों की चित्रकारी भारतीय ढंग पर 
की गई थी । उनके परीक्षण से स्पष्ट हो जातादहै कि भारतीयताकी छापमध्य एरिया 
के भित्तिचित्रो पर पड़ी है । बृद्ध तथा भिक्षुम्रों का पहनावा भारतीयदहै । भ्रजन्ता की 
चित्रकारी के सदृश तुमेनहूभ्रांग के भित्तिचित्र बुद्ध के जीवन तथा जातकों का प्रदंन 
करते हैँ । प्रतिमाग्नों के उष्णीष तथा वस्त्रोंका भ्रावतंन गन्धार-दौलीके समान टै तो 
गुफाग्रो के भित्तिचित्र भ्रजन्ता के सदृश हैँ । तात्पयं यह है कि मध्य एशियाकिकलामें | 
भारतीय शैलियों का पूणं विकास दीख पड़ता है । 

ईसवी सन्‌ के पडचात्‌ मध्य एशिया पर चीन के सेनापतियों ने श्राक्रमण किया 
ग्रौर विहार में रहने वाले भिक्षुप्रोंको भी बन्दी बना लिया। चीन कै कारागार में 
भिक्षुभ्रोंकी विद्रत्ता की परख हुई, श्रत: कालान्तर में सभी मृक्त कर दिए गए । इसप्रकार 
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चीन तथा भारत का सम्पकं स्थापित हूश्रा । भारत के विषय मेंग्रधिक जानकारी की 
उत्कण्ठा चीनियों मे बढ़ने लगी ग्रौर ज्ञान-पिपासा को शान्त करनेके लिए बौद्ध-यात्री 
फाहियान तथा ह्वेनत्सांग मध्य एरिया के मार्ग से होकर भारत में प्रविष्ट हृए्‌। चीन के 
इतिहास से भी प्रकट होता है कि मध्य एरिया द्वारा भारतीय सम्पकं उत्तरी चीनसे 
हुमा । हान-वंश के शासन-काल मे कारयप मातग तथा धमरक्ष नामकं भिक्षुम्रों को चीन 
वलाया गया । उन लोगों द्वारा भारतीय धर्म-ग्रन्थ तथा बौद्ध-प्रतिमाएं वहाँ पहुंचीं । 
इस प्रकार महायान धमं तथा भारतीय मूतिकला का प्रचार चीन मे हुभ्रा । ईसा की तीसरी 
सदी तक बौद्धमत का प्रसार होता रहा, किन्तु पाँचवीं सदीमें तातार लोगो के हाथों 
बद्धमत की क्षति हृई। बौद्ध प्रतिमाभ्रौं को नष्ट किया गया। परन्तु कुछ दिनो के 
पश्चात्‌ स्थिति भ्रनुकल हो गई श्रौ र बौद्ध-विहार उत्तर तथा दक्षिणी चीन में बनाए गए 
क्रमदाः मन्दिरो का निर्माण हृभ्रा तथा बृद्ध की मूर्तियां स्थापित की गई। छटीं से भ्राटवीं 
सदियों तक भारतीय विद्वानों ने बौद्ध-ग्रन्थों का पठन-पाठन तथा भ्रनुवाद भी किया था । 
कई भारतीय पण्डितो ने ्रपना जीवन चीनी भाषा के भ्रनुवादमें व्यतीत किया जिससे 
बद्धमत ने सारे चीन में घर बना लिया। टोहस्ट मत का सदा के लिए लोप हौ गया । 

जहां तक चीन में बौद्ध कलाके प्रचार का प्रन है चीनियों ने श्रपनी कुशलता 
का परिचय दिया। बौद्ध मत के पूवं चीन के कलाकार सांसारिक घटनाग्नो- युद्ध का दुर्य 
राजमहल की माकी, जुल्‌स, शिकार, जानवरों की भ्राकृतियां थवा मिट्टी के प तरोंके 
निर्माण तथा प्रदर्शन में श्रपनी कुशलता प्रदशित करते रहे, किन्तु धामिक प्रवृत्तियों से दूर 
ये । कासा, मिटटी तथा लकड़ी का प्रयोग प्रधा्मिक वस्तुश्रोके निर्माण में हृश्ना था। 
बौद्धमत के श्रनुयायी हो जाने पर चीनी कलाविदों ने उसी दक्षता तथा प्रयोगात्मक दोली 
का प्रदर्शन वुद्ध-प्रतिमाश्रो मे भी किया । उसका परिणाम यह भ्रा कि चीनमे भारतीय 
कला श्रेष्ठता को पहूंच गई । इस कारण नवीन परिस्थिति मे चीन में मिश्रित कला 
(चीनी भारतीय) का प्रादुर्भाव हुश्रा । इस विषय की पुनरावृत्ति होगी यदि यह कटा 
जाय कि मध्य एदिया होकर भारतीय कला चीन पहुंची । गन्धार-कला के सम्बन्ध में 
मध्य एरिया के निवासी जानकारी रखते थे, उसी के साथ मथुरा तथा गुप्त कला-रोलियों 
काभीचीनमें पदा्पंण हृ्रा। गान्धार-लौली की बुद्ध-प्रतिमा को मथुरा के कलात्मकं 
दष्टान्तों ने स्थानान्तरित कर दिया । वस्त्रों के गहरा भ्रावतेन को मथुरा के लहरयुक्त 
चीवर ने हटा दिया । मथुरा की स्थूलकाय मूतियों का भ्रनुकरण यत्र-तत्र मिलता है । परन्तु 
चीनी कलाकारों ने गुप्त-बौली को गम्भीरतापुवंक भ्रपनाया । उसमें प्रतिमा शान्त एव 
गम्भीर भाव-सहित खुदी रहती है । ेसा प्रतीत होता है कि प्रतिमा किसी दाशेनिक 
विचारधारा की श्रभिव्यक्ति के निमित्त तैयार की गई थी । कुछ विद्वानों की धारणा हैकि 
चीन में भारतीय कला का विस्तार मध्यएरिया के माध्यमसे हुभश्रा था। परन्तु यह सवथा 
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युक्तियुक्त नहीं है । गृप्त-युग मे भारतीय संस्कृति एशिया के दक्षिण-पूवं द्रीप-समूह में 
फल चुकी थी । वहीं से उसका विस्तार जलमागे होकर दक्षिणचीन में हृश्रा। प्रत- 
एव यह कहना उचित होगा कि स्थल तथा जलमागं द्वारा गुप्त-कला-रौली चीन में कार्या 
न्वित हई । 

भारत के समीपवर्ती पवंतीय प्रदेश तिब्बत से भारतीय सम्पकं की वड़ी रोचक 
कहानी है । सातवीं सदी तक तिब्बत का इतिहास ग्रन्धकारमय था। संयोगवद वहाँ के 
शासक गम्बो का विवाह नेपाल की राजकुमारीसे हभ्रा । उसी ने तिब्बत वालों को बौद्ध- 
मत का सन्देश सुनाया । नेपाल से बृद्ध-प्रतिमाएँ बह साथ में लेती गई, जिसका बहूत 
प्रभाव पड़ा। यद्यपि प्रारम्भमें युद्ध-प्रमी तिब्बत-निवासी बुद्ध धमे के विरोधी ये। 
उनकी श्रास्था प्राचीन वोन-पा ( रहस्यवादी मत) धमं पर थी, किन्तु तन्त्रयान के प्रचार 
से मन्त्रे एवं तन्त्र कौ पूजा द्वारा तिव्बतवालो का ध्यान प्राकपित हृभ्रा भ्रौर बुद्धधर्मं 
(तन्त्रमान) का प्रचार होने लगा । भ्राठवीं शदी मे तिन्बती राजा नेनालंदा महाविहार 
के प्रधान भिक्ष्‌-- पद्मसम्भव तथा कमलश्ील को निमन्त्रित कर बौद्ध-ग्रन्थों का तिन्बती 
भाषामेंग्रनुवाद कराया। कालान्तर में दीपंकर श्री ज्ञान नेभ्रनेक ग्रन्थों का भ्रनुवाद कर 
वहाँ बौद्धमत कौ नींव मजबूत कर दी। शान्तिरक्षित की भी गणना उन विद्रानोंमेंकी 
जाती है जिन्होंने तिन्बत में बहुत बड़ा कायं किया था । तिब्बत में मठ नि्मितहृएतथा 
भारतीय कला का अ्रत्यधिक प्रभाव पड़ा । इमारतों के प्रतिरिक्त तिब्बत में बौद्ध-मूतियां 
नालंदा-रौली की तयार हुईं । प्रस्तर के श्रतिरिक्त धातु-प्रतिमाभ्रों को सचि मेढाल कर 
सुन्दर दृष्टान्त उपस्थित किया गया । तन्त्रयान के समस्त देवता-समूह का प्रचार तिब्बत 
मे हो गया । ्रतएव बुद्ध के साथ श्रन्य देवतागण लामाभ्रादिकीभी मूतियां तयार की 
गई । तिब्बत की कला सवंथा भारतीय शैली की ्रनुक रण-मात्र है । वृद्ध, बोधिसत्त्व जातक- 
प्रदशशेन सवं त्र पाया जाता है । तिन्बती कलाकार भण्डों पर भी देवी-देवता का चित्र तैयार 
करने लगे जिनका विषय बौद्धधमं से ग्रोत-प्रोत था । मठ की दीवाल तथा हस्तलिखित 
पोथियो मे भी कोईन कोई चित्रकारी दीख पड़ती है । कपडो पर चित्रकारी कर उसे 
लपेट कर सन्दूक में रख दिया जाता एवं समयान्‌क्ल उन भण्डों को खोल कर प्रदशित 
किया जाता था । उन पर श्रजन्ता की चित्रकारी का प्रभाव है। परन्तु तिब्बत के भण्डे 
तन्त्रयान के देवसमूह का प्रदशेन करते हैँ । उन पर स्वर्ग-नरक, लामा, सिद्धो तथा दिक्‌- 
पालो के भी चित्र दिखलाई पडते हैँ । लोकेश्वर का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता 
है । तिन्बत में कला के भ्रम्युदय का श्रेय लाम। साघुभ्रों को है, जिन्होने ्रपने निर्देशन में 
सारा कायं सम्पन्न किया तथा तिन्बत की कला में भारतीय ैली को श्रपनाया । ब्र से 
रंग भरना, कनवास पर सफेद जमीन तैयार करना, वनस्पति से रंग बनाना तथा चित्र- 
कारीसेपूरवंक्षेत्र की सीमा निर्धारित करना प्रादि सम्बन्धित कायं भारतीय मुलरूप से 





क्क स क--- 
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भिन्न नहीं ये । तन्त्रयान की प्रसार होने तथा धार्मिक भावना की दृढता के कारण तिब्बत 
मे भारतीय कला फूली, फली तथा उसका भ्रनूकरण हुश्रा । 

एशिया का दक्षिण-पर्वी भाग तथा द्रीप-समूह भी भारतीय संस्कृति से पूणं रूपसे 
प्रभावित हृए थे । वर्मा, थाइलंड, कम्बुज तथा चम्पा में भारतवासियो ने श्राराकान को 
पार कर पदार्पण किया था, किन्तु द्रीप-समूह,-- स्वणं द्वीप, जावा, सुमात्रा, बाली, बोनियो 
तथा मलाया में भारतीय जहाज के सहारे पहुंच सके । गुप्त-स भ्राट्‌ समुद्रगृप्त ने समतट, 
डवाक पर विजय प्राप्त कर, उत्तरी भारत का द्रवीप-समुहों से सीधा सम्पकं स्थापित 
किया । ताञ्रलिपि (वतमान तामलुक, पूर्वी पाकिस्तान) नामक बन्दरगाहं से द्वीपो का 
सम्बन्ध दृढतर होता गया श्रौर भारतीय संस्कृति का विस्तार सर्वत्र होने लगा । 
उत्तरी भूभाग में केवल वौद्ध-घमं तथा कला का विस्तार दृष्टिगोचर होता है किन्तु एरिया 
के दक्षिण-पूर्वी भागमें बौद्ध तथा ब्राह्मण मतो का विकास हुभ्रा। जिसका परिणाम यह्‌ 
था किब्राह्मण धर्मं के साथ हिन्दू देवी-देवताभ्रो कौ भी पूजा होने लगी । चम्पा मे रिव- 
मत की प्रधानता थी तो कम्बुज देशम वैष्णव धमं से लोग भ्रनभिज्ञन ये । बर्मामेंब्राह्मण 
देवताग्नों की श्ननेक प्रतिमां उपलब्ध हुई हैँ । जावा तथा बाली में वैष्णव मूतियां तथा 
रामकथा का पर्याप्त प्रचार था । गुप्तकाल मे भारतीय संस्कृति का विस्तार प्रधिकहुश्रा 
था, म्रतएव ब्राह्मण घमं एवं कला ने दीपसमूहं को प्रभावित किया । मलाया या भ्रत्य 
द्वीपो के मन्दिरों के भग्नावरेष भ्राज भी उस प्रतीत की बाते सुनाते हैँ । जावाके डींग 
परदेश के हिन्दू-मन्दिर तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, गणेश कौ प्रतिमां हिन्दू संस्कृति 
का ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तृत करती हैँ । मध्य जावा की एक विशिष्ट विष्णु-प्रतिमा 
विशालकाय गरुड के कन्धों पर स्थित उल्लेखनीय है । एेसी ही प्रधानता शिव प्रतिमा को 
चम्पा मे दी गर थी । वहाँ त्रिदेवों मे शिव को प्रधान माना गय है तथा हिन्दू देवताभ्रों कौ 
जितनी मू्ियां प्रदर्शित हँ उनसे शिव की प्रमुखता प्रकट होती है । भारतवषं के सदृश शिव 
लि ङ्गरूप में ्रथवा मनुष्य के श्राकार मेंपूजित होते रहे ग्रौर दोनो प्रकार की मूतियां 
कलाकार तैयार करते थे । चौथी तथा पांचवीं सदियों में चम्पा के शसक ब्रपनानामभी 
मूति के साथ सम्बन्धित कर देते श्रौर उसी नामसे लिङ्ग मन्दिरं में स्थापित हए थे। 
मनुष्य के श्राकार-सदृश निमित प्रतिमाके साथ शिव-परिवार-उमा, गौरी, गणेश 
मादि देवी-देवता समह में तैयार मिलते दै । कई ग्रभिलेखो मे ब्रह्मा का नाम उल्लिखित 
मिलता है । जिसका तात्पयं यह है कि प्रायद्रीय या द्वीप-समृहों मे ब्राह्मण-मत के प्रसार 
के साथ त्रिदेवों की प्रतिमा पूजित होने लगी । यही कारण है कि एशिया कै दक्षिण-पूरवीं 
मागमे पांचवीं श्रथवा छठी शताब्दी तक ब्राह्मण-कला का प्रचार श्रक्षुण्ण रूप से 
मिलता है। 


पूवं मघ्ययुग से उस भूभाग को बौद्ध धमं ने भ्राच्छादित कर लिया। बंगाल के 
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बौद्-मन्दिरो की शेली के सदृश जावा का बोरोवृद्‌र मन्दिर निमित किया गया । उसके 
सीढ़ीन्‌मा भ्राकारमेंजो प्रस्तर जुड़ है, उन पर बौद्ध-मृतियां खुदी हैँ । बुद्ध तथा बोधि- 
सत्त्व प्रतिमा की सवत्र प्रधानता है । कालानन्तर मे नालंदा के वज्रयान का प्रभाव भी 
` द्वीप-समूहों मे फला, इस कारण वज्रयान देवतागण का प्रचार हू भ्रा । लोकेश्वर की ग्रनेक 
प्रतिमाएं उपलन्ध हुई हैँ । श्रारचयं तो यह है कि जिस "हरि हरि हरि वाहनो लोकेडवरः 
का वणेन तन्त्रयान साहित्य में मिलता है, उसका उदाहरण भारत में नहीं, सुदूर जावासे 
प्राप्तहुश्राहै। पूर्वी भारतम बौद्धो तथा हिन्दुभ्रों के पारस्परिक विवाद तथा शास्त्रार्थं 
कौ बातें साहित्य मे वणित हैँ, किन्तु कालात्मक उदाहरण कम उपलब्ध हए हैँ । नालंदा 
कौ खुदाई से त्रैलोक्य-विजय की प्रतिमा मिली है जो शिव-पावंती को पैरों से कुचल रहा 
है । पटना संग्रहालय मे बौद्ध-देवी ्रपराजिता गणेश को पददलित करते दिखलाई गई है । 
उसी प्रकार जावा के लोकेटवर की प्रतिमा विष्णु के कन्धे पर स्थित खोदी गई है। एेसा 
देषपुणं तथा हीन-प्रदशंन भ्रन्यत्र नहीं दीख पड़ता । तात्पयं यह है कि नालंदा के भूभागमें 
बौद्ध तथा ब्राह्मण मतानूयायियों के मध्य जो वाद-विवाद चलता रहा तथा जिसका समर्थन 
कलात्मक दुष्टांतों से होता है, वही विषाक्त भावना जावा तक पहुंच गई । इससे नालंदा तथा 
जावा के साथ घनिष्ठ सम्पकं का परिज्ञान होता है । इतना ही नहीं जावा के शासक बाल- 
ूत्रदेव ने नालंदा मे एकं विहार की स्थापना की जिसके निवासी भिक्षुभ्रों के दैनिक-व्यय 
के लिए पाल-नरेश देवपाल से पाच ग्राम श्रग्रहारके रूपमे उन्होने मांगा था । सुवर्णद्रीपा- 
धिपम्‌ महाराज श्री बालपृत्र देवेन दतक मुखेन व्यम्विज्ञापिताः यथा मयाश्री नालन्दायाम्वि- 
हारः कारितः तत्र भगवतो बुद्धभट्‌टारकस्य प्रज्ञापारमितादि सकलधरम्म॑ने चातुटिशाय- 
भिक्षुसंघस्य वलिचरुसञ्च चीवरिपिण्ड पात शयनासन ग्लान प्रत्यय भेषज्याद्र्थं धरम रत्नस्य 
लेखनाद्यथं शासनीकृत्य प्रतिपादित' । नालंदा तास्रपत्र लेख 


इसके श्रतिरिक्त दक्षिण भारत के चोल-नरेशों के शासन-काल में एक बड़ा विहार 
जावा-नरेश ने तयार कराया था । इस प्रकार उनके बौद्धमतान्‌यायी होने का परिचय 
मिलता है । वर्माके पैगोडा भी बौद्धमत के प्रचार की वार्तासुनाते हैँ । भारतीय वास्तु- 
कला के श्रनुकरण पर विहार, स्तुप तथा मन्दिरों का निर्माण हूश्रा था, जिनकी स्थिति 
ग्रथवा भग्नावजशेष भारतीय छाप का इतिहास उपस्थित करते हैँ । द्रीप-समूह को पार 
कर भारतवासी दक्षिण-चीन में भी पहुंचे । वहां बौदढमत का पहले ही प्रचार था । ऊँची 
श्रेणी के लोगों ने बौद्धमत को श्रपना लिया था । तन्त्रयानके प्रसार द्वारा मन््र-तन्त्र का 
प्रचार हुश्रा, जिसके फलस्वरूप निम्न-वगे की चीनी जनता ने इसका स्वागत किया । यों 
तो भारत से प्रतिमाए उन देशों मे पहुंच चुकी थीं । उन्हीं का ग्रनुकरण विभिन्न कला- 
कारोंने किया भी, परन्तु स्थानीय श्राकृति कौ फलक मूतियो के चेहरों पर देखी जा 
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सकती है । भारतीय संस्कृति के विस्तार-क्रम मे कलात्मकं उदाहरणों का विशिष्ट देशों में 
0ेसा प्रभाव दिखलाई पडता है कि वतं मान काल में सर्वेक्षण करने पर भारतीयता का 
ग्रध्ययन सरलहो जाता है । भारत के प्रतीत की कथा इन कला कै दृष्टान्तो वारा नवीन 
हो जाती है तथा प्रत्येकं भारतवासी गौरव का भ्रनुभव करताहै। 
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डं ० रघुनन्दन प्रसाद तिवारी 


चित्र-कला का श्राघार ईरानी चित्र-कला है । चित्र-कलाकेमूल मे सम्बन्धित देश 
१, का जीवन-द्लन होता है । ईरानी जीवन-दशंन की पृष्ठभूमि, मध्य एशिया में होने 
वाले भ्ररबोंके श्राक्रमणो का इतिहासहै।ये ्राक्रमण प्रायः ध्वंसात्मक रहे, जिनका प्रारम्भ 
सातवीं शताब्दी से होता है । कुछ ही समय में बड़े नगरोंको धूलमें मिला दिया गया, 
जिनकी सांस्कृतिक गाथा कहने को 'स्टेसीफोन' के भ्रवरोष तथा टाईग्रस की बड़ी वीरान 
मेहरा, वास्तु-कला के प्रतीक-रूप मे शेष रह गए । इस विध्वंस के उपरान्त जिन नये 
नगरों का निर्माण हृञ्र। उनमें जिस सम्यता ग्रौर संस्कृति का रूप सामने श्राया वही ईरानी 
जीवन-दर्ञन था, जो कि चित्र कलागत रूढि ग्रौर परम्पराग्रों के लिए प्राचीन संस्कृति का 
ग्राभारी बना रहा । बररदाद श्नौर बसरा के बारहवीं शताब्दी के जो चित्र मिलते हँ उसमें 
प्राचीन रासानिक प्रभाव रूपांकन-विधा में पाया जाता है । बगरदाद के खलीफ़ा म्रव्बालीद 
(तेरहवीं शताब्दी ) के समय का रोपसं ्रौर हरीरी का विविध चित्रण भी इसी तरह का 
है । समीक्षा की दृष्टि से चित्रो का यह प्रारम्भिक संवरता हुश्रा भ्रनगढ स्वरूप दै । यह 
इसलिए, क्योकि यहाँ मति चित्रांकन की परम्परा में धामिक दुष्टिसेश्रनुदारहोनेके 
कारण इन्दं म्रपनी श्रभिव्यक्तियों के लिए पड़ोसी कला-परम्पराग्रो पर निर्भर करनापड़ा 
है । हरीरी के चित्रांकन में चित्रकारो ने बैजान्टिक चित्रकला से रूपादि सज्जापरक प्राधार 
तथा हौली को किन्हीं भ्रंशो तक श्रपनाया है । इसी तरह मंगोल मे इस्लाम पहुंचने के बाद 
जब शासको को भवन-निर्माण तथा कला-सज्जा प्रादि की अ्रावद्यकता श्रनुभव हई, तब 
चीनियों का सहारा लेना पड़ा । ईरान को जहां ्रपनी प्रेरणाम्रो भ्रौ र कार्यं विधियो के लिए 
परिचम पर निर्भर करना पड़ा, वहां मंगोल को पूवं पर । मंगोल श्रपनी सौन्दयं-चेतना कौ 
समृद्धिके लिए, जव भी चीन पर प्राक्रमण करता था तव वहाँ की धन-सम्पत्ति के साथ 
चीनी कलाकरों का भ्रपहरण भी किया करता था । मंगोल-शासक हुलग्‌ के समय में लगभग 
सौ चीनी चित्रकारो के परिवारों को मंगोल लाया गया तथा वहां से ईरान के सूबों को भेजा 
गया । चौदहवीं शताब्दी तक चीनी प्रभाव समाप्त हो गया था श्रौर ईरान की चित्रकला 








ब्राबर नामा काएक चिद्धित पृष्ठ, मुराल हौली, सन्‌ १५९७ ई९ 
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मुगल सामन्त--संगीत श्रौर मदिरा का प्रानन्द लेते हए, मुगल शली, 
प्रठारहबीं शताब्दी का प्रारम्भ 
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मंगोल राज्य की प्रान्तीय कलाकेरूपमें विकसित हो गई थी। इस समय मारगाह, ्रजर- 
वारईदजन, तबरेज ्रादि प्रमुख कला-केन्द्र थे । श्रमीर तंमूर के समय में इस्फ़हान राजधानी 
होने के कारण कला का केन्द्र रहा । समरकन्द भ्रौर बुखारा भी इसी तरह के प्रमुख कला- 
केन्द्र थे । श्रमीर तैमूर कला का प्रशंसक होने के साथही कला को प्रोत्साहन देनेवाला 
शासक था । इसके समय मे कवि, गायक, दार्शनिक, वास्तुकलाविद्‌, चित्रकार, सभी 
सम्माननीय ये। इसके उत्तराधिकारी शाहरूख ने भी कला को इसी तरह का बढ़ावा दिया। 
दाहरूख की चित्रशाला मे लगभग चालीस चित्रकार मौलाना जफ़र की देखरेख मेँ कायं 
किया करते थे । कला के म्रध्ययन श्रौर समृद्धि के लिए श्रब्द्‌ल रज्जाक के मातहत एक 
िष्टमण्डल भारत भेजा गया था । सुल्तान हुसैन मिर्जा ग्रौर उमर देख के समय मे चित्र- 
कला का स्वरूप निखर चका था । इनके समय मे ईरानी चित्र-कला-दौली का प्रसिद्ध चित्र- 
कार विहजञाद हृश्रा । विहजाद ने चित्रकला को वैयक्तिक रूप दिया तथा एक निदिचत 
पद्धति कायम की । किन्तु इसी समय शाह इस्माइल के नेतृत्व मे ईरान, तैमूरी शासन से 
स्वतन्त्र हो गया । विहजाद श्रौ र उसके शिष्य शाह्‌ दस्माइल कै प्रश्चय में चले गये । 
तैमूर राजवंश सांसारिक सुख-भोग के प्रबल भ्रभिलाषी थे, इस कारण इस समय 
के चित्रो में इसी तरह की विचारधारा तथा वातावरण पृष्ठभूमि में हैँ । नया राजवंश 
सूफी सिद्धान्तो को मानने वाला था, इसी कारण सफावी राजवंशी भी कहलाया । सूफी- 
सिद्धान्त मे एसा विवास किया जाता है कि मानवीय-प्रेम प्रागे चलकर ईइव रीयप्रेम में 
वदल जाता है श्रतएव चित्र-कला में मानवीय प्रेम को प्रतिपादित किया जाने लगा । चूंकि 
विहजाद प्रौढ चित्रकार था इसलिए उसकी कृतियो मे विशेष परिवतंन नहीं हरा है, किन्तु 
उसके शिष्यो मे यह परिवतंन देखा जा सकता है । 
बाबर, श्रमीर तैमूर की पांचवीं पीढी में हृश्रा था। ईरान पहले ही स्वतन्त्र हो 
चुका था । समरकन्द भी इसके हाथ मे नहीं था । यह्‌ फरगना प्रान्त का शासक था किन्तु 
ग्रमीरों ने इसे खदेड़ दिया । भ्रपने राज्य को हथियाने के अ्रनेक संघर्षो मे भी यह सफल न 
हो सका, तब फिर काबृलसे भारत की प्रोर बढ़ा श्रौरसन्‌ १५२६ ई० में इत्राहीम लोधी को 
हराकर दिल्ली का शासक हो गया । सन्‌ १५३० ई० तक बाबर जीवित रहा । इस बीच, 
बाबर कला तथा साहित्य का संग्रह्‌ करता रहा । बाबर की मां, मंगोल शासक चंगेज वंश 
कीथीतथास्वयं तैमूर वंशकाथा। ग्रतः कला-साहित्य के प्रति रुकान होना स्वाभाविक 
है । बाबर ने विशेषकर चित्र-कला को प्रोत्साहन दिया है, इस तरह के सन्दभं उपलब्ध 
नहीं होते । उसकी कृतियों से यह निरिचत है कि वह॒ कवि था प्रौर ग्रच्छी कविता करता 
था । कला एवं साहित्य का प्रेमी था । इस बीच ईरान में शाह्‌ तहमास्प के द्वारा चित्र-कला 
का प्रसार हो रहा था । तबरेज, हिरात श्रौर शीराज प्रमुख कला-केनद्रोकेरूपमेंथे। 
सन्‌ १५३० ई० मे हुमायूँ गदी पर बैठा । हुमायं किसी तरह शासन का निर्वाह 
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करता रहा, किन्तु सन्‌ १५४० ई० में शोरगाह सूरीने इसे भारत से खदेड दिया । यह 
पन्द्रह वर्षं तक बाहर रहा । एक वषं यह ईरान के लाह तहमास्प की शरण में बना रहा । 
इस दौरान हुमायुं ईरान कै प्रमुख शहरों की यात्रा करता रहा । चित्रकारो, दाशेनिकों से 
साक्षात करता रहा । विहजाद की मृत्युहो चूकीथी। ्रागामिराक, सुल्तान मुहम्मद | 
ग्रौर मुकज्जफ़र श्रली प्रादि चित्रकारो के नेतृत्व में चित्रकला का कायं सम्पन्नहो रहा था। 
ये चित्रकार विहजाद के समान प्रतिभाशालीतोन थे फिर भी उसकी परम्पराको बनाये ~ 
हए थे । इन चित्रकारो के श्रतिरिक्त भी ईरान में ्रनेक प्राचीन कला-केनद्र थे जो जन- । 
सामान्यमें कला के प्रति रुफान पैदा कर रहे थे । शाह्‌ तहमास्प के यहां रहते हुमायूं का 1 
सम्बन्ध यहाँ के दो चित्रकार मीर सय्यद ्रली, जो मीर मानसर का पुत्र थातथासू्वाजा 

ग्रब्दुल समद से हुभ्रा । मीर सय्यद श्रली के पिता विहजाद के समय के चित्रकार थे तथा । 
उन्होने विहजाद के साथ काम कियाथा। ख्वाजा ग्रब्दुल समद कुशल चित्रकार के साथ ` $ 
ही निपुण लिपिकार भी था । यह्‌ शीराजके सूबेदार शाहश्युजा के वजीर का पत्र था। इन 
दोनों ही चित्रकारो को हूमायूं ने श्रपने साथ ले चलने का भ्राग्रह किया । कुछ समय बाद 
ही हमायं ईरान से काबृल भ्रागया। सन्‌ १५४६ ई० मेये दोनोंही चित्रकार हुमायूँ के 
भ्राश्रयमें श्रा गये । वांकीपुर पुस्तकालय के तंम्‌रनामाके ्रनुसार यहाँ स्वयं हुमाय्‌ं ने रौर 
उसके पुत्र ्रकवर ने इन चित्रकारो से चित्र-कला की रिक्षा कुछ समय तक ली। इस 
समय के कुछ चित्र उपलब्ध होते हैँ । ग्रब्दुल समद का बनाया हृश्रा एक चित्र तेहरान 
संग्रहालय में है जिसमें ्रकवर एक छोटा चित्र हुमायू को सौप रहा है । इस चित्र में प्रस्तत 
वेशभूषा मगल वेषभृषा से मेल खाती है । मीर सैय्यद अ्रली का भुकाव प्रकृति के चित्रण 
के प्रति श्रधिक रहा है। उसने ईरानी चित्रकारो कौ परम्पराकाभ्ननुसरण करने कौ म्रपेक्षा 
प्रकृति का सूक्ष्मता से भ्रध्ययन किया जिसका प्रभाव उसके चित्रे खिसियानी बिल्ली, 
"लेमे का तानना' तथा कुछ व्यक्ति-चितरो में लक्षित होता है । 

परिस्थितियों को देखते हए मेरा एेसा निजी विश्वास है कि मीर सय्यद श्रली की 

देखरेख में दास्ताने-प्रमीर-हमजा' का कायं हुमायूं के ही समयमे प्रारम्भहो गया था। 
म्रब्दुल समद, मीर सय्यद अ्रली का प्रमुख सहायक रहा है । सन्‌ १५५५ ई० मे हुमाय्‌ं ने 
पूनः दिल्ली को प्राप्त कर लिया था। सन्‌ १५५६ ई० में हुमायं की मृत्यु पुस्तकालय से 
उतरते हृए होती है । इस समय हुमायूं का पुस्तकालय समृद्ध स्थिति में था, क्योकि विगत 
१५ वर्षो के प्रवास-काल में श्रपने पूर्वजो की कला-साहित्य की सामग्री को एकत्र करता 
रहा था । श्रतएव "दास्ताने-ग्रमीर-हमजा' का कायं प्रारम्भ होकर चलता रहा तथा भारत 
मँ श्रनुक्‌ल परिस्थितियों को पाकर, इस कायं में म्ननेकं भारतीय व ईरानी, चित्र-विशारदों 
को भी लगाया गया । यह्‌ कार्यं बाद में ्रकवर के समयमेंपूराहूम्राहै। मीर सय्यद प्ली 
बीच दही में ग्रपने भाई को दास्ताने-ग्रमीर-हमजा' का कायं सौपकर मक्का तीथं को चला 
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गया था । इसका चित्रांकन सन्‌ १५७५ ई० के लगभग समाप्त हूश्रा । एसा विश्वास किया 
जातादहै कि १२ जिल्दोमे १२०० से १४०० तक चित्रोंको लगभग तैयार किया गया। 
कागजके श्रभावमें यह कायं कपड़े पर २४ >८ २८३५ की माप में तैयार किया गया । 

ग्रकबर का समय सन्‌ १५५६ ई० से सन्‌ १६०५ ई० तक रहा । इस समय की 
चित्रकला का विकास तीन समयोमेबंटजातादहै। श्रकबर के प्रारम्भिकं १५वषंतो 
राज्यकीदृढ व्यवस्था में व्यतीत दहो जातेदहैँ। इसकारणसे वह ग्रपना ग्रधिक समय 
ललित-कलाग्रो को नहीं दे सका है । म्रतएव सन्‌ १५७० ई० तक के चित्र प्रधिकतर ईरानी 
चित्र-दौली पर निभेर करते है, ्रलवत्ता इन चित्रो का वातावरण भारतीय है। इस समय 
के कुछ चित्र बहुच चित हँ । पहला, जिसमें श्रकबर हुमायुं कौ मृत्यु का समाचार सुनता हुभ्रा 
चित्रित किया गया है, दूसरा, तालुकं खान द्वारा शाह ग्रब्दली माली का पकड़ा जाना तथा 
तीसरा, तानसेन श्रकबर के दरबार में पहुंचा है । पहले दो चित्र हुमायूँ की मृत्यु के समय 
के बनये हुए हैँ तथा तीसरा सन्‌ १५६२ ई०कादहै। इस समय तक चित्रकार स्वेच्छा से 
कायं कर रहे थे । सन्‌ १५७० ई० मे प्रकबर फतेहपुर सीकरी में स्थिर ह्भ्रा तथा वहीं 
चित्रशाला को प्रारम्भ किया। इस चित्रशाला में हुमायूं के साथ श्राये हुए चित्रकार मीर 
सय्यद ्रली श्रौर ख्वाजा ग्रब्दुल समद कौ सहायता से ग्रनेक भारतीय व ईरानी चित्रकार 
कायं मे रत हुए । इसी समय रज्मनामा (महाभारत) का चित्रांकन भ्रकबर ने कराया । 
यह चित्रशाला सन्‌ १५८५ ई० तक नियमित रूप से चलती रही । यह ्रकबर के समय की 
चित्र-कला का दूसरा दौर था। तीसरा दौर श्रकबरके लाहौर सन्‌ १५८५ ई० मे चले 
जाने के बादसे सन्‌ १६०५तककादटै। इसकालमें ्रकबर कुछ चित्रकारो को लाहौर 
किले में भित्ति-सज्जा के लिए श्रपने साथ लेता गया था तथा कुच को प्रागरा किलेमे सज्जा- 
कायं के लिए लगा दिया था। शेष चित्रकार, जोकि पटना, राजस्थान, गुजरात श्रादि 
सुदूर प्रान्तो से भ्राये थे, वापस चले गए । इसी समय मे ईसाई यात्रियों ओ्रौर पादरियों 
द्वारा लाये गए धमं-चित्रो से, यहाँ चित्रकारो ने योरोपीय चित्र-कला का प्रभाव ग्रहण 
किया दहै। यह प्रभाव श्रकबर के ग्रन्तिमि समयके चित्रो मे परिलक्षित होतादहै। 

भ्रकबर की फतहपुर सीकरी की चित्रशाला में चित्रण का कायं विभाजित रूपमें 
सम्पन्न होता था । सबसे पहले चित्रफलक पर फूलकारी-यृक्त सीमा-सज्जा का कायं होता 
था 1 इसके उपरान्त चित्र की दौली निरिचत कौ जाती थी। इसमे चित्र किसतरहका 
बनना है, यह तय किया जाता था । इसकै बाद चेहरानुमा' कै पास चेहरों का निर्माण 
होता था । फिर सूरत वाले के पास समूची रेखाग्रो में चित्र तयार होने को चला जाता 
था । यह सब हो चूकने पर चित्र ^रंगमेजी' के पास रंग-लेपन के लिए पहुंचता था। इस 
तरह एक चित्र प्रनेक चित्रकारो द्वारा सम्पन्न होता था। भ्रकबर ने चित्रकारोंके म्रध्य- 
यन ्रौर ग्रभ्यास के लिए प्राचीन प्रसिद्ध ईरानी चित्रकारो के चित्रोंका संग्रह कियाथा। 
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चित्रकार उन चित्रो का अध्ययन करते तथा उनसे प्रेरणा ग्रहण करते थे । इसी समय कुशल 
ईरानी चित्रकार फरूखबेग, शासकीय सेवा में नियुक्त किया गया । यह मध्य एशिया से 
सन्‌ १५८५ ई० मे श्राया । बावरनामा' मे बनाये हुए इसके कुछ चित्रो मे मंगोल भ्रौ र चीन 
की चित्रकला का प्रभाव मिलता है। इस तरह के शाहीरिकाने के निर्माण होने से प्रारम्भिक 
चित्रो मे ईरानी-रेली का प्रभाव रहा है, किन्तु यह करमशः कम होता गया है भ्रौर स्वतन्त्र 
पद्धति पर चित्रकला का विकासहुभ्रा; जिसे किग्रागे चलकर मुगल-दौली या मुगल चित्र- 
कला का सम्बोधन दिया । यूरोपीय धममं-चित्रो के श्रागमन से इस समय की चित्र-कलामें 
गहराई तथा छायांकन को श्रपनाया गया है । वेशभूषा के रूप में प्रष्टपदी या भ्रटपटी पगड़ी, 
ऊँचा चमकदार जामा, बगेर किसी सजावट के, चित्रित किया गया है । कमरबन्दडढही 
गाँठ का है। नारी-चित्रो की भ्राकृतियां राजपूत महिलाग्नों से मिलती-जुलती चित्रित की 
गई हैँ । पहिनावे मे छोटी चोली, खला पेट पारदर्शी घाघरा तथा भ्रोढनी दहै । 'दास्ताने- 
भ्रमीर-हमजा , बाबरनामा, ^रज्मनामा', 'स्रकवरनामा' का चित्रण उल्लेखनीय कायं है । 
भ्रकवरकीही श्राज्ञा से फतहपुर सीकरी की दीवालों पर चित्रांकन का कायं शुरू हुभ्रा । 
इस चित्रांकन कै श्रवसर पर जहाँगीर बहुधा उपस्थित रहता था । 

जहां #र सन्‌ १६०५ ई० मे गही पर बैठा । इस समय इसकी श्रवस्था ३७ वर्षं 
कीथी । जहाँगीर की प्रारम्भसे ही दिलचस्पी चित्र-कला में रही। इसने प्रकबर के समय 
१५८६ ई०्मेहेरात का चित्रकार श्रक्रारिजाको श्रपनीसेवामें रखा था। श्रक्रारिजा 
स्वयं कुशल चित्रकार तो न था, पर इसका बेटा ्रवुल हसन कुशल चित्रकार निकला । 
जहांगीरके प्रारम्भिक वर्षो में चित्रकला का स्वरूप प्रौढ -- सुथरा हुभ्रा नहीं रहा है। इसलिए 
जहाँगीरने चितव्र-विद्या के सिद्धान्तो को निरिचत किया तथा मुगल-लेली को प्रौढ रूप 
दिया । भ्रति लघु चित्रं का प्रचलन, इस समय की हौली की श्रपनी विशेषता रही है । 
चित्रकला को यथाथं रूप में प्रस्तुत करने का भी भ्राग्रह रहा है । प्रतएव वस्त्रों का रेखां- 
कन यथाथं के अरति निकट हुश्रा है । प्रकृति का स्वतन्त्र-चित्रण भी जहाँगीर का प्रकृति के 
प्रति श्रनन्य प्रेम का प्रतीक है। उसने प्रकृति-सौन्दयं का बोध दरवारी चित्रकारो को 
कराया तथा इन चित्रकारो ने जहांगीर के सौन्दययंपरक दृष्टिकोण को वास्तविक रूप 
प्रदान किया । इसके लिए जहांगीर जहाँ भी जाता था, श्रपने साथ चुने हए चित्रकारो का 
एक दल रखता था । भ्रतएव जहां भी जो चित्र उसे पसन्द ्राता था, उसका तत्काल 
चित्रण कराता था । यद्यपि चित्रण के लिए वह समथं चित्रकारो को चित्र-सेवा में नियुक्त 
करता था। सन्‌ १६१८ ई० का इनायत खां का मृत्यू-दोय्या पर का चित्र इसी तरह का 
है । ्रजीब पञ्यु, पक्षी के चित्रण को भी महत्त्व दिया गया है जिनमें कि प्रकृति का यथार्थं 
वातावरण प्रस्तृत किया जाता था। श्रजमेर में जहांगीर ने चहम-ए-न्‌र' भित्ति-सज्जा 
करवाई जिसका वातावरण इसी तरह का है । 
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चित्रकारो मे प्रबल हसन जहांगीर का खास चित्रकार था । उस्ताद मानसर पशु- 
पक्षियों की चिव्रकारी में निपुण था । इसके समयमे समरकन्द के दो चित्रकार मुहम्मद 
नादिर ग्रौर मुहम्मद मुराद भ्राये, जोकि फरूखवेग के प्रन्तगेत कायं करते थे । संवलदास, 
जगन्नाथ, गोव रधन श्रौर ताराचन्द भी इसके प्रसिद्ध दरबारी चित्रकारथे। सरटामस 
रो भी इसी समय में श्रपनी कला-साममग्री के साथ सन्‌ १६१५ ई० के लगभग इसके दरबार 
मे राया । इस कला-सामग्री से तत्कालीन चित्रकार प्रभावित हृए हैँ । 
जहांगीर ने श्रपने समय में न केवल चित्रकारो को ही प्रोत्साहित किया है श्रपितु 
प्राचीन चित्रो का संग्रह भी किया है । वह श्रपने समय का प्रसिद्ध कला-मर्मज्ञ था । उसके 
राजदूत ईरान के कला-केनद्रो की चित्रो को खरीद के लिए जाया करते थे तथा उस समय 
के कला-व्यवसायी, प्रसिद्ध चित्र जहाँगीर को बेचने के लिए, प्राया करते थे । जहांगीर प्रायः 
उन्ह उचित ऊँची कीमत देकर खरीदा करता था । जहांगीर का चित्रकला के साथ इतना 
मेल हो चुका था कि वह्‌ चित्र को देखकर, उस चित्र के निर्माण का समय, स्थान तथा 
चित्र-कारका नाम, रंग, रेवाग्रों तथा लैली के प्राधारपर बता देता था । जहांगीर ने चित्र 
4 कला के सौन्द्ं -पक्ष की वृद्धि में सहयोग दिया; दरबारियों ने सांस्कृतिक पक्ष को प्रौढ 
| बनाया तथा दरबारी चित्रकारो ने ्राङ़ृति, र॑ग-रूप देकर मुगल-दवी को उज्ज्वल श्रौर 
प्रशास्त किया । श्रकवर ग्रौर जहाँगीर का समय मगल चित्र-कला का स्व्ण-युग रहा है । 
जहांगीर की मृत्यु ५८ वषं की उघ्रमें सन्‌ १६२७ ई०्मे हृई। इसके साथ ही मुगल- 
चित्रकला का विकास भी समाप्त हो जाता है । 
शाहजहाँ सन्‌ १६२७ ई० में गही पर बैठा । इस समय तक मुगल-रोली श्रपनी 
पूर्णता तक पहुंच उज्ज्वल, प्रभावकारी तथा परिपक्व हो चुकी थी । मुहम्मद फखरुल्ला 
खान शाहजहां का मुख्य चित्रकार था । इसी समय का मीर हसीन व्यक्ति चित्र बनाने में 
कुशल था । मुगल शाही चिव्रशाला में इसके समय में भी समरकन्द से कुछ चित्रकार 
ग्राये थे। इस सभय के चित्रो मे फूलकारी भ्रादि का प्रयोग बहुलतासे हृभ्रा है । पटकों मे 
ग्रौर कमरबन्द तथा चोग्रा के ऊपर फूलों की भ्राकृतियां प्रंकित होती थीं । पगड़ी कापट 
जहांगीर के समय से कुछ प्रधिक चौडा है । इस समय में स्याह रंग की रेखाभ्रों का प्रचलन 
वदा है । रंगमय चित्रो में स्वणं रंग की प्रचुरता है । कमरबन्द पटं के रूपमेभ्राजाताहै। 
जामा लम्बा फूलदार है । जामा का भ्राकार प्रकबर के समय से क्रमशः लम्बा होता गया 
श्रौर श्रौ रंगजेब के समय तक पंजों तक लम्बा हो गया था। 
गाहजहां की ्रभिरुचि चित्र-कला की ग्रपेक्षा वस्तु-कला में भ्रधिक थी । इसके 
बडे लड़के दाराशिकोह्‌ ने चित्रकारो को प्रोत्साहित किया था । इसके हस्ताक्षरो-सहित 
ग्रनेक चित्र उपलब्ध होते हैँ । इसके हस्ताक्षरवाला चित्रो का प्रलवबम इंडिया भ्राफिस 
लायत्रेरी, लन्दन, मे सुरक्षित है । 
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सन्‌ १६५८ ई० में श्रौ रंगज्ञेव ने गही को हथिया लिया । इसकी कठोर धार्मिक 
नीति के फलस्वरूप ललित-कलाग्रों की राजाश्चयता समाप्त हो गई । चित्रकार प्रमीर, 
उमराव, सामन्तो के पास चले गए । कुछ चित्रकार स्वतन्त्र रूप से कायं करते रहे । श्रौरंग- 
जेव ने स्वयं श्रपने हाथों से श्रसरमहल, बीजापुर के कला-सौन्दयं को नष्ट किया था । फिर 
भी ग्रौरंगजेब के समय में चित्रकला चलती रही है । श्रौ रंगजेब के सामन्तो ने प्रौ रंगजेव के 
दरवारी द्यो को तथा अन्तःपुर के दृश्यों को भ्रंकित कराया है । गोलकुण्डा-विजय का 
तात्कालिक चित्र, इसी तरह का है । इस समय के चित्रं मे प्रस्तुत ग्राकृतियां लम्बी हो गई हं । 
पगड़ी के बीच का पटा शाहजहांँ के समय से ्रधिक चौडाहो गया है । चेहरे पर प्रकाश 
के साथ छाया गहराई में दिखाई गई है । कलम में वह तीक्ष्णता श्रौर कोमलता नहीं रह 
गई है जो शाहजहाँ के समय के चित्रं मे उपलब्व होती है। मुगल चित्रकला का हास 
शरौरंगज्ेव के प्रारम्भिक समयसे ही शुरू होता है नौर मृत्यु-समय सन्‌ १७०७ ई०, तक 
मुगल चित्र-कला का पतन हो चुकता है । प्रायः यहां के कलाकार पास के राजाश्रों के 
दरवबारों में पहुंच जाते हैँ जहाँ किं वे स्थानीय स्वरूप को ग्रहण करते हैँ । 

भ्रौ रंगजेब के उपरान्त मुहम्मद शाह्‌ सन्‌ १७४८ ई० तक रहा । इस बादशाह न 
चित्रकला या चित्रकारो को प्रोत्साहन देना तो दूर रहा, बल्कि चित्र-कला के संग्रहं को 
वितरित करना प्रारम्भ कर दिया । श्रकबर के समय का प्रसिद्ध रञ्मनामा, जयपुर के 
महाराजा सवाई जयसिंह को उपहार में दे दिया । इसी तरह की भ्रन्य कला-सामग्री का 
भी वितरण कर दिया । इसके उपरान्त मुगल चित्र-कला मुगल दरवारसे विदा ही हो 
जाती है । 
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डों° दुग प्रसाद पाण्डेय 


ला मानव की प्राण-गक्ति श्रौ र ग्रानन्दबोध का भावरंजित बाह्यरूपहै । सृष्टिकेहूदय 
में स्वाभाविक रूप से प्रवहमान शिव श्रौर सुन्दर जब सत्य के ल्प में उल्लसित होने के 
लिये जागरूक होते टँ तव उन्हें श्रनायास ही सहारा मिलता है म्रात्माके मूल रूप प्रानन्द का 
ग्रौर वे रंग, रूप, क्रिया, रस, स्वर, ताल, भाव ग्रौर छन्द के माध्यमसे रसकी सृष्टि करते 
है । यह रस ही उस चरम सत्य के साक्नात्‌कार का साधन बनता है, इसीलिये ्रन्तद्रष्टाम्रो 
ने कहा है--"रसो वं सः ।' 
संगीत-कलामें रस की प्रनुभूति को सहज प्रौर स्वाभाविक रूपमे कराने की 
ग्रद्‌भृत क्षमता है । सावना ग्रौर विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि संगीत केवल मानव 
को ही ्रात्म-विभोर नहीं बनाता बल्कि पशु-पक्षी ्रौर पेड-पौधों मे भी श्रानन्द को लहर 
ग्रौर तन्मयता की भकार पैदाकरने की प्रदृभुत शक्ति उसमे है,` भ्रौर यहां तक कि प्रकृति 
के नैसगिक तर ङ्ख मे भी उससे उद्रेलन पैदाहो जाया करताहै । संगीतसे दीपक काजल 
जाना, बादल का उमड़्-घुमड़ कर बरसने लगना प्रादि बातें प्रनुभव श्रौर प्रयोगसिद्ध है । 
संगीत एक प्राण-धर्मीं वस्तु है । प्रण के प्रका को, आ्रानन्द कै प्रवाह को व्यक्त 
करने के लिये भ्रादि मानव से लेकर श्राजतक का मनुष्य दुनियाके हर कोने मे, समाजके 
हर स्तर परश्रौर उन्नति के हर पहलू मे संगीत का सहारालेता रहा है श्रौरलेता है । उन 
सब के संगीत की ग्रपनी-्रपनी विेषतायें है ग्नौ र श्रपना एक खास स्थान है, पर भारतीय 
संगीत की विशेषता बेजोड है । 
विश्व मे हर देश का संगीत जन-मानस को श्राप्लावित करनेवाले श्रद्धा ग्रौर 
भक्ति, प्रेम श्रौर विरह, दुःख श्रौर करुणा तथा उत्साह म्रौर शौयं के संवेग को मृतंरूप 





१. श्रानन्दमेवाऽमृतं विभाति यत्‌ । 
२. इस सम्बन्ध मँ डां ° सर जगदीश चन्द्र बोस एवं पशु विज्ञान के विशेषज्ञ डां ° जाजं केर नित्स 
की खोज प्रसिद्धदहै। 
३. तत्तद शस्थया रीत्या यत्‌ स्याल्लोकानुरंजनम्‌ । 
गीत वादिन्रनृत्यानां रक्तिः साधारणो गृणः ॥ 
संगीत दपण १।६ 
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देने का रसभीना माध्यम रहा है ग्रौर है, पर भारतीय संगीत में उपरोक्त गुणो के साथ- 
साय कुछग्रौर भी द । भारतीय संगीत, साहित्य ग्रौर कला का ्राददों केवल रसानुमूति 
ग्रौर रस-परिणति तक ही सीमित नहीं बल्कि रस-रूप का साक्षात्कार है, इसीलिये भारतीय- 
कला के परिवेश में दर्शन, योग प्रौर तन्त्र का सुन्दर समन्वय है । 

भारतीय ऋषियों ने सृष्टि के उद्भव का कारण परमात्मा की इच्छा-गक्ति 
( (00८ [0८८ ) को माना है -- एकोऽहं बहुस्याम', श्रौ र इस इच्छा-गक्ति के प्रसा- 
रण श्रौर संकोचन के विलासमेंही सृष्टि ्नौर प्रलय की प्रक्रिया का ददान किया दहै। 
प्रकृति परमात्मा की इच्छा-शक्ति का भ्रालम्बन है रौर जगत्‌ है उसके स्फुरण का प्रतिविम्ब। 
जगत्‌ को साधन बनाकर ही जगन्नियन्ता की साधना श्रौर साक्षात्‌कार को पाया जा सकता 
है । यही भारतीय जीवन का देन है श्रौ र भारतीय दशन कौ प्रणधासा। 

इस तथ्य को भारतीय-संगीत के सजंकों ने गहराई से अ्रनृभव किया था। यही 
कारण है कि उन्होने नाद को ब्रह्म का रूप-- नादो ब्रह्म समाख्यातं, स्वीकार करते हृए 
जगत्‌ के प्राण ग्रौर स्पंदन को "नाद' का विलास तथा इच्छा-शक्ति का स्फुरण माना है, 
तथा जगत्‌ की चेतना का श्राधार नाद' को ही स्वीकार किया है-- 'तस्मान्नादात्मक 
जगत्‌ । 

संगीत का ्राघार दै 'स्वर' श्रौरस्वर का उत्सह नाद' जो धमे, ग्रथ, काम, मोक्ष 
का दाता है --"चतुवंगं फलप्रदम्‌* । इतना ही नहीं भारतीय संस्कृति ने संगीत को साधना 
का साधन रौर ईश्वर के साक्षात्कार के लिए एक श्राध्यात्मिक सहारा मानाहै।* इसे 








क्क -- ------- 


४. संगीत दपण, १।१४ 
५, वही । 
६. नारद संहिता, १।१७ 
७. पूजा-कोटिग्‌ णं ध्यानं, ध्यानात्‌ कोटिगूणं जपः । 
जपात्‌ कोटिग्‌णं गानं, गानात्‌ परतर न हि ॥ 
गीतज्ञो यदि गीतेन (योगेन इति, ३।११६, याज्ञवल्क्य स्मृति धुत पाठः) 
चाप्नोति परमं पदम्‌ । श्र स्यान्‌ चरो भृत्वा तेनैव सह मोदते । संगीत संहिता, १।३६-३७ 
८. च्रिवमं फलदाः सवं दानाध्यय जपादयः । 
एकं संगीत विज्ञानं चतुवंगंफलप्रदम्‌ ।। 
हर्षादि सुखदो धर्मो धनकामौ नु पादितः । 
निष्कामं तदनुष्ठानं मोक्षस्तस्मात्त दभ्यसेत्‌ ॥ गान्धवं वेदः 
काव्यालापाश्च ये केचित्‌ गीतकान्यिलानि च । 
शब्दम्‌ तिधरस्यं तद्‌ वपुविष्णोमंहात्मनः । 
सवेषामेव पुण्यानामस्ति संख्या यशस्विनी । 
क्रमाच्चगीयते येन तस्य संख्या न विद्यते ॥ विष्णु पुराण, १।२२।८३ 
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यज्ञ-पूजन, क्रिया-क्मं का श्रावर्यक भ्रंग तथा भौतिक सुख के लिए समर्थं साधन के रूप 
मे भीस्वीकारकियाहै; ` श्रौर इसे पंचमवेदके रूपमे भी भ्रगीकार किया है ।' 
उपरोक्त तथ्य को ध्यान मे रखते हुए संगीत-कला की पृष्ठभूमि का विवेचन करने 
के पूवं दो बातों को स्पष्ट कर देना यहां भ्रावद्यक प्रतीत होता है-एक तो भारतीय 
संगीत मे सांस्कृतिक समन्वय का श्रद्मृत दशंन श्रौ र दूसरा संगीत! शब्द का श्रपने वर्तमान 
प्रथं मे व्यवहूत किए जाने की एेतिहासिकता । 
सम्भवतः यह कहना भ्रतिशयोक्तिपुणं नहीं होगा कि विहव मे भारतवषं ही एक 
एेसा देश है जहाँ ग्रनेकों संस्कृतियां एक-दूसरे के सम्पकं में आई विजेताके रूपमे, 
जिज्ञासुकेरूपमे, व्यापार की लालसासे प्रौर इसकी मनोहरता से प्रेरित होकर, पर 
सबकी रस-वाहिनी को भारतीय संस्कृति की जाह्लवी ने इस तरह ्रात्मसात्‌ कर लिया 
किवे गंगा के पावन-प्रवाह की तरह एक रूप, एक रस भ्रौर निर्मलता का एकभ्रंग बन 
गइ" । भारतीय जीवन श्रौ र भारतीय दशेन ने उनसे बहुत कुछ पाया श्रौ र उन्हें श्रपने रूप 
मे परिणत कर लिया । कविगुह रवीन्द्रनाथ ठाकुर की एकं भ्रद्म्‌त श्रनुभूति की कविता 
ने इस तथ्य का बड़ा सुन्दर वणेन किया है: 
हे मोर चित्त, पुण्यतीर्थं जागोरे धीरे, 
एई भारतेर महामानवेर सागर तीरे। 
केह नाहि जाने, कार श्राह्वाने, कतमानृषेर धारा, 
दुर्वार स्रोते एलो कोथा हते, समुद्रे हलो हारा । 
हेथाय भ्रायं, हेथा श्रनार्य, हेथाय द्राविड-चीन, 
रक-हुण-दल, पाठान-मोगल एक देहे होलो लीन । 
रणघारा बहि, जयगान गहि, उन्माद कलरवे, 
भेदि मरुपथ, गिरि-पवंत यारा एसोचछिलो सवे, 
तारा मोर माभ सवाई विराजे केहो नहे नहे दूर, 
भ्रामार शोणिते रयेचे ध्वनित तारि विचित्र सूर । 
इसका राशय यह है किं भारत देश महामानवता का पारावारहै । रो मेरे हृदय! 


९. सुखिनि सुबनिधानं दुःखितानां विनोदः, 
श्रवण-हूदयहारी मन्मथस्याग्रदूतः । 
ग्रतिचतुर-सुगम्यो वल्लभः कामिनीनाम्‌, 
जयति जयति नादः पञ्चमश्चोपवेदः ॥ संगीत भाष्य, १।३६ 
१०. पूणं चतुर्णा वेदानां सारामाक़ृष्य पद्मभूः । 
इदं तु पञ्चमं वेदं संगीताख्यमकल्पयत्‌ । वही, १।३९ 
११. संचयिता, प° ५०६, षष्ठ संस्करण 
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टस पवित्र तीथं मे श्रद्धा से ्रपनी ्रँखे खोलो । किसी को भी ज्ञात नहीं कि किंस के 
ग्रा ह्वान पर मनुष्यता की कितनी धाराँ दुर्वार वेग से बहती हुई कर्टाँ-कहांँ से ग्राईं म्रौर 
इस महासमुद्र मे मिलकर खो गई । यहां भ्रायं है, यहाँ ब्रनायं है" यहाँ द्र विड ग्रौर चीन- 
वंश के लोग भी है । शक, हण, पठान श्रौ र मोगल, न जाने कितनी जातियों के लोग इस 
देश में श्राए श्रौर सबके सव एक ही शरीर में समाकर एकं हो गए । समय-समय पर जो 
लोग रण की धारा बहाते हए एवं उन्माद श्रौ र उत्साह मेँ विजय के गीत गति हुए रेगि- 
स्तान को पार कर एवं पर्वतो को लांघ कर इस देशम श्राए थे, उनमें से किसी काभी 
प्रव अ्रलग श्रस्तित्व नहीं है । वे सब के सव मेरे भीतर विराजमान हैँ । मूभसे कोई भी 
दूर नहीं है। मेरे रक्त मे सबका सुर ध्वनित हो रहा है। 

भारतवषं के इतिहास के करीब चार हजार वषं पूवं के उस दुय को सामने 
कीजिए जहाँ मोहन-जोदडेो श्रौर हडप्पा की संस्कृति श्रपने उत्कषं की चरम सीमा पर 
थी । भव्य-भवन, सुन्दर पक्की गलिर्याँ, स्नानागारों पर का जमघट, रंग-विरगे छ्पे-रंगे 
कपड़ों मे सजे-धजे इन्द्र-धनुषी नर-नारी, सोने-चांदी के जैवरों की चमचमाटट, हास- 
विलास श्रौर रंगरेलियों से भरा हृश्रा जीवन तथा योग की साधना ग्रौर पञु-पूजन में 
श्रास्था, म्नौर दूसरी श्रोर दक्निण-भारत की विकसित ्रौर समृद्ध द्रविड-सम्यता, ग्रपने 
देवी-देवताश्रो, पूजा-रचंन तथा गान, ज्ञान श्रौर ध्यान से भरी हुई । इनके श्रलावा तन्त्र- 
मन्त्र, जादू-टोना ग्रौर पितृ-पूजा में ्रास्थावान तरह-तरह के प्रादिवासियों की जीवन्त 
नौर मोहक सम्यता्रों से लहलहाता हृश्रा भारतवषं का सुन्दर, सुघड ग्रौर समृद्ध कलेवर 
ग्रौर फिर देखिए : गावो में प्राणः" के विश्वासी प्रतिभाशाली, पर मरत, भ्रल्हड, भावक 
श्रानन्दी गनौर प्रकृति के प्रेमी, हट्टे-कटटे, ्राजानु बाहु ग्रौर वषभकन्ध श्रार्यो का दल । 
बढते श्रा रहै हँ इस विदवास पर कि "चलते चलो, क्योकि चलने से ही तो मधुपान करने के 
लिए मिलता है ्रौर चलने से ही स्वादिष्ट उदुम्बर (गूलर) खाने को मिलते है “चर 
वेति, चरन्‌ वै मधुविन्दति चरन्‌ स्वादु उदुम्बरम्‌ चरेवेति।” चलते रहते हैँ श्रौर भ्रा पडते 
है सिन्ध नदी के तट तक । वहां की सभ्यता ग्रौर वहाँ के लोग उन्हें ्राकषंक मालूम पड़ते 
ह श्रौर यह श्राकर्षण ही युद्ध का कारण बन जाताहै। इन घमक्कडों का सामना जीवन 
मे मदमस्त श्रौर एेदवयं से नाज॒क मोहनजोदडो-हडप्पा के लोग नहीं कर पाते है । सारी 


सिन्धु घाटी गंज उठती हैः 
गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहू 
जयन्तम्‌ श्रज्म प्रमृणन्तम्‌ श्रोजसा । 
इमं सजाता श्रन्‌ वीरयध्वम्‌, 
इन्द्रं सखायो भ्नन्‌ सं रभध्वम्‌ । 


ऋग्वेद, १०।१०३।६ 
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किलो को तोडने वाले, धरती को जीतने वाले, बिजली को धारण करने वाले, 
जो सेना को परास्त करते हैँ श्रौर भ्रपनी शक्ति से उसका विना करदेते है, उस इन्द्र के 
साथ-साथ एे साथियो चलते चलो । बहादुर ग्रौर दोस्त की तरह भ्रपने कर्तव्य को पूरा 
करो।' 

यायावर प्रकृति की स्वाभाविकं प्रेरणा तथा ग्रपनी विजय के उत्साह, उमंग श्रौर 
विवास के बल पर ये हिमालय से कन्याकूमारी तकं श्रपनी दुन्दुभि से उद्घोषितं कर 
डालते हैँ । श्रार्यो का प्रागमन, विजय ग्रौर मिलन एक नई संस्कृति, नई परम्परा भ्रौर 
नये जीवन-दशंन का प्रादुर्भाव भारत मे करता है । यजुर्वेद की यज्ञबहुल ग्रौर ्रथवंवेद की 
तरह-तरह के विश्वास भ्रौर भ्रास्थाभरी सभ्यता का जन्म होता है । यह सामासिकं सभ्यता 
भारतीय संस्कृति की भ्राधारशिला है श्रौ र भारतीय जीवन-दशंन का मूल स्रोत है । 

यहाँ इसका संक्षेप में मैने इसलिए उल्लेख किया है किं इसको ध्यान मे रखे बिना 
हम भारतीय संगीत-कला के उद्‌ भव एवं विकास का ठीक-ठीक श्रन्दाज नहीं लगा सकते । 
म्राचिक, गाथिक, सामिक, स्वरान्तर, ग्रौडव, षाडव एवं सम्पूणं गान के स्वरों का विकास- 
क्रम तथा उनका देशी ग्रौर मागं-संगीत की श्रेणी मे विभाजन की प्रक्रिया इसवातको 
स्पष्ट करदेतीदहै कि किस तरह संस्कृतियों के समन्वय, ग्रदान-प्रदान ने भारतीय संगीत- 
कलाक शरीर को पृष्ट ग्रौर मोहक बनाया है। यह सोचना भ्राधारहीनन होगा कि 
ऋग्‌ वैदिक-काल कै भ्रार्योँ का संगीत केवल लोक-संगीत के रूप में रहा होगा जबकि एक, 
दोयातीनस्वरमें ही उनके सारे ्राचिक, गाधिंक प्रौर सामिक गान का कलेवर पूणंहो 
जाया करता था, पर धीरे-धीरे उन्होने उन सारी जातियों के संगीत की विशेषताग्रों को 
ग्रपने संगीत में भ्रन्तर्मुक्तं कर लिया जो उनके सम्पकं मे प्राती गईं । प्रचलित संगीत को 
देशी, श्रौ र उनकी विशेषताग्रों से श्रपने संगीत को परिमाजित, परिवर्धित कर उसे 
(मार्गी के नाम से सम्बोधित किया, क्योकि उनकी यह नई संगीत-परम्परा “मार्गी -खोजी 
हुई ग्रौर मागं पर लगाई हुई, थी । इस तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयत्न श्रागे किया जाएगा । 

संगीत शब्द का व्यवहार भ्राज जिस प्रथमे कियाजाता है उस श्रथंमें इसका 
प्रयोग कब से होने लगा, इसकी स्पष्टता भी श्रावश्यक है । संगीत' शब्द नृत्य, गीत भ्रौर 
वाद्य, इन तीनों कलाभ्रों को एक साथ व्यक्त करता है । पर एेतिहासिक दुष्टिसे देखने पर 
हम पाते है कि मकरन्द'-कार नारद के पहले इस शब्द का उपयोग इस प्रथमे किसीने 
नहीं किया है । सबसे पहले नारदने ही : "गीतं वाद्यं च नृत्यं च त्रयं संगीतमूच्यते"*' 


१२. बाल-संगीत ओर लोक-संगीतमें दोयातीनस्वरही लगा करते हैँ। सामिक गान में चार 
पांच, छः भ्रौर सात स्वरों का समावेश भी पाया जाता है, पर एेसा जान पड़ता है किं यह श्राय -संस्कृति 
के साथ लोक-संस्कृतियों के मिलन ्रौर आदान-प्रदान काही परिणामदहै 

१३. संगीत मकरन्द, १।३।९ 
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कहा है । नाट्यशास्तरकार भरत से प्रारम्भ करके दण्डिल (या दत्तिल), ब्रह्मा, कदयप, 
याष्टिक, दुर्गारक्ति, कोहल, विङवाखिल, ग्ररवतर, विरवावसु, तुम्बुरू, शिक्षाकार नारद 
ग्रौर यहाँ तक कि पादवंदेव तक ने श्रपने-्रपने संगीत-प्रन्थों संगीत' शब्द का व्यवहार 
नहीं किया है । “प्रातिशाख्य श्रौर शिक्षाक युग में तथा ऋक्‌, यजु, साम श्रौर ्रथववेद 
के किसी भी प्रातिशाख्य मे, या नारदी, याज्ञवल्क्य, मनःसार प्रमृति शिक्षा ग्रन्थो मे 
कहीं भी संगीत" शब्द का व्यवहार उपरोक्त ्रथं मे नहीं हुभ्राहै। ब्राह्मण, संहिता श्रौर 
धर्मसूत्रो मे भी संगीत' शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं है । संगीत' शब्द का जिस श्रथ 
मे भ्राज व्यवहार होता है उसके लिए उपरोक्त ग्रन्थों मे गान, गीति, गाथा ओर 
“गान्धर्वंगान' शब्द का व्यवहार हृश्रा है । इसके भ्रतिरिक्त भ्राषेय एवं सामविध न ब्राह्मण 
मे तथा सामतन्त्र में श्ररण्यगेयगान, ग्रामगेयगान, उहगान तथा स्तोभ एवं रहस्यगान का 
उल्लेख है । वेदिक साहित्य मे वाद्य कौ जहां चर्चा है वहाँ वीणा, मृदग,वेणु श्रादिका 
वर्णन है श्रौर नृत्य तथा गान का ग्रलग-्रलग करके उल्लेख किया गया है । वैदिक युगमें 
पुरोहित वैदिक मन्त्रों का गान करते थे भ्रौर विज्ञजन यज्ञवेदी के चारों ओर बैठकरताली 
बजा-बजाकर गाथिक, सामिक भ्रौर स्वरान्तर लयमेक्चाभ्नोंकागान करतेथे। नाटूय 
शास्त्रकार भरत ने नृत्य' श्रौ र "नृत्त" शब्द के स्थान पर नाट्य शब्द का व्यवहार किया 
है । नाट्य की पूणता एवं रसात्मकता गान, वाद्य, नृत्य श्रौर कथोपकथन कौ प्रंजलता 
एवं सामंजस्य पर निर्भर करती है, इसीलिए नाट्यकला का निरूपण करते हुए उन्होने 
कहा है--"एवं गानं च विविधा श्रयम्‌ ।'* ` इससे यह सोचा जा सकता है कि नाट्यशास्त्र 
कारनेभी गान का परिपोषक नाटूयभ्रौरनृत्यको मानादहै, पर उन्होने इसे स्पष्टरूप 
से कहीं कहा नहीं है । नाट्यशास्त्र से लेकर बृहटेशी, मकरन्द, रत्नाकर, पारिजात, राग- 
विबोध, संगीत दपंण एवं संगीत समयसार के समय तक गीत, वाद्य भ्रौरनृत्य का काफी 4 
प्रचलन था । पर संगीत" शब्दका प्रयोग उपरोक्त तीनों कलाश्रों का बोधक केवल जवींसे 
११वीं शताब्दी तक ही रहा । भ्राज संगीत शब्द केवल गान-माव्र का बोधक रह गया है । 
यह्‌ पहले कह ्राए हँ किं संगीत काश्राधारदहै शस्वर' भ्रौर स्वर का उत्स है 
“नाद । प्राचीन भारतीय श्राचार्यो ने योगशास्त्र, तन्त्रशास्त्र रादि मे नाद की विवेचना 
जितनी गहराई से की है उतनी ही गहराई श्रौर तन्मयता के साथ भारतीय संगीत-शास्त्र 
के निष्णात ्राचार्यो ने इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । नाद शब्द की व्युत्पत्ति करते 
हए कहा दै--न' प्राणवायु का द्योतक है श्रौर द द्योतक है भ्रग्नि का, इसलिए 
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१४. स्वामी प्रज्ञानानन्द, "राग ओौररूप' प° ७२; इन्हीं का प्रबन्ध “संगीत मकरन्द भ्रोशिक्षाकार 
नारदः, प्रवासी, १३५३ वैशाष संख्या, प° ४४-५० 


१५. नाट्यशास्त्र, (काशी संस्करण) २८, ७ 
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'नाद' मानव की उस शक्ति का द्योतक है जो उसके प्राण के स्पन्दन श्रौर जीवन की प्राग 
को प्रकट कियाकरताहै। 
नकारः प्राण वायुः स्यात्‌ दकारो हव्यवाहनः । 
तत्‌ समृत्पद्यतेयस्मात्तस्मान्नादोऽयमूच्यते ।।'* नारद संगीत 
नाद कै प्रकटीकरण की इस प्रक्रिया को संगीत दपंण^° ने स्पष्ट करते हुए कहा 
है : ्रात्मा से प्रेरित चित्त जब शरीर की प्रगति (इच्छा-शक्ति या प्राणवायु) का सहारा 
लेता है तब ब्रह्मग्रन्थि “ मे रहने वाला प्राण उसे प्रेरित करता हैश्रौर वह इस प्रकार प्रेरित 
होकर ऊपरकी श्रोर चक्रों मेंघूमताहुश्रा नाभि में ग्रत्यन्त सूक्ष्म, पर हृदयम कुछ सूक्ष्म 


१६. नकारं प्राण नामानं (प्राणमानन्दो) दकारमनलं विदुः । 
जातः प्राणाग्नि संयोगात्तेन नादोऽभिधीयते ॥ 
आकाशाग्नि-मरुज्जीवो नाभेरूर्ध्वं समुच्चरन । 

म खेऽभिव्यक्तिमायाति यः स नादः प्रकीतितः॥ 
नारद संहिता, १।१७-१८ 

१७. १।२४-२७; संगीत मकरन्द, ४।१८; संगीत रत्नाकर, १।३।६ 

१८. श्राधाराद्‌ द्रचङ्गुलादृध्वं मेहनाद्‌ दचङ्गुलादधः । 
एकाङ्ख.लं देह मध्ये तप्त जाम्ब्‌नद प्रभम्‌ ॥ 
तव्रास्तेऽग्निशिखा तन्वी चक्रात्तस्मान्नवाङ्खं लं: ॥ 
देहस्य कन्दो ह्य त्सेधो यन्नाभ्यां चत्‌रङ्खं लः । 
ब्रह्म ग्रन्थि रिति प्रोक्तमस्य नाम पुरातनैः ॥ 


संगीत रत्नाकर, १।२।१४५-१४७ 
१६. गदलिङ्खान्तरे चक्रमाधाराख्यं चतुदलम्‌ । 


स्वाधीष्ठानं लिङ्खम्‌ले षड्दलं चक्र संज्ञकम्‌ ॥ 
नाभौ दशदलं चक्रं मणिपूरक संज्ञकम्‌ । 
हदयेऽनाहतं चक्र शिवस्य प्रणवाकृतेः ॥ 
पूजास्थानं तदिच्छन्ति यूतं द्वादशभिर्दंलैः। 
कण्ठे तु भारतीस्थानं विशृद्धिः षोडशच्छदम्‌ । 
तत्र षड़जादयः सप्त स्वराः सम्यक्‌ प्रभेदतः । 
ललनाष्यं घण्टिकायां चक्रं द्वादश प्रतरकम्‌ ॥ 
श्र मध्ये द्विदलं चक्र माज्ञासंज्ञं मनोरमम्‌ । 
ततो प्यस्ति मनश्चक्रं षड्दलं सवं सौख्यदम्‌ ॥ 
ततोऽपि षोडशदलं सोम चक्रं प्रकीतितम्‌ । 
चक्रं सहस्र पत्रन्तु ब्रह्मरन्ध्रं सुधाधरम्‌ ॥ 
तत्‌ सुधासारधाराभिरभि वधंयते तनुम्‌ । 
सुषुम्नया बरह्मरनध्रमारोहत्यव रोहति ॥ 
जीवः प्राण समारूढो रज्वा कोलाटिको (रज्वा कोह्वाटको, इति पाठान्तरम) यथा : 
एवं विधे तु देहेऽस्मिन्‌ मल सञ्चय सम्बृते । 
प्रसाधयन्ति धीमन्तो भक्ति म्‌क्तिमृपासतः ॥ 





संगीत दर्पण, शरीर विवेक, १।१२-२६ 
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होता हृभ्रा मुख में कत्रिमता के साथ, ग्र्थात्‌ व्यक्ति की संस्कृति, शिक्षा एवं वातावरण 
के ्रनुकूल बनता हुभ्रा, प्रकट हुश्रा करताहै। 


ग्रात्मना प्रेरितं चित्तं वर््िमाहन्ति देहजम्‌ । 
ब्रह्यग्रन्थिस्थितं प्राणं स प्रेरयति पावकः 
पावकः प्रेरितः सोऽथ क्रमादुष्वं पथे चरन। 
ग्रति सूक्ष्म ध्वनिनभिौ हदि सूक्ष्मं गले पुनः॥ 
पृष्टं शीषेत्वपुष्टं च छत्रिमं वदने तथा। 
ग्राविर्भावयतीत्येवं पञ्चधा कीत्यंते बुषेः॥ 


प्राणवायु“ को दर्शनशास्त्र ने शब्द ब्रह्म ' तथा तन्त्रो ने कुण्डलिनी प्रादि नामों 
से व्यवहूत किया है । 

नाद दो प्रकार का है-एक ्राहत' श्रौर दूसरा शग्रनाहत । ग्राहत नादका 
ग्राधार भ्राकाड है "शब्द गणकं हि भ्राकाशम्‌' । एक च्वन्यात्मकं है दूसरा वर्णात्मक । । 
एक व्यक्ति को श्राह्वादित करने वाला है श्रौर दूसरा मुक्तिदायक । 


ग्राकाश्च सम्भवो नादस्तथानाहत उच्यते । 
ग्राहतो नाद माकृष्य तथानाहत संज्ञकम्‌ ॥ 


एको ध्वन्यात्मको ज्ञेयः परोवर्णात्मकस्तथा । 
स नादो द्विविधः प्रोक्तो नादशास्त्र विज्ञारदः।। 





२०. प्राणापान तथा व्यान समानोदान संज्ञका: 1 
नागः कूर्मश्च कृकरो देवदत्तो धनञ्जयः ॥। 
(दशेति वायू विकृतिस्तथा गृह्णाति लाघवम्‌ ।)} 
तेषां मृख्यतमः प्राणो नाभिकन्दादधः स्थितः । 
चरत्यास्ते नासिक्योर्नाभौ हदयपंकजे ॥ 
शब्दोच्वारणा निःश्वासोच्छवासकासादिकारणम्‌ । 
ग्रपानस्तु गुदे मेढ कटि जङ्खोदरेषु च ॥ 
व्यानोऽन्षि श्रोत्रगृल्फेषु कट्यां घ्राणे च तिष्ठति । 
समानो व्याप्य निखिलं शरीरं वह्भिना सह ॥ 
(द्विसप्तति सहस्रेषु नाडि रन्ध्रषु संचरन्‌ । 
भुक्त पीत रसान्‌ सम्यगानयन्‌ देहपुष्टिकृत ॥ 
उदान पादयोरास्ते हस्तयोरङ्ग सान्धिषु । 
त्वगादि धातुनाध्ित्य पञ्चनागादयः स्थिताः ॥ 

संगीत रत्नाकर, १।२।५६-६७ 
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म्राहतो रज्जकः प्रोक्तोऽनाहतो मूक्तिदायकः । 
सोयं प्रकाराते पिण्डे तस्मात्‌ पिण्डोऽभिधीयते ।" 


उपरोक्त विवेचन के बाद हमारे सामने यह स्पष्टहैकिनादकी रंजकतास्वरके 
रूप में प्रकट होती है--स्वयं यो राजते नादः स स्वरः परिकी्तितः' (संगीतदपंण, १।२८) 
मानव की सारी भाव-घारा को मोहक एवं मूर्तरूप देने काश्रेयस्वरकोहै श्रौर यह स्वर 
ही संगीतकाप्राणदहै। 

भ्राज का संगीत सात स्वरो के विलास का रस-रंजित प्रददोन है। पर ये सात 
स्वर किस प्रकार भारतीय संगीत में भ्रन्तभ्‌क्त हुए यह एक विवेचना का विषय है । हम 
पहले यह संकेत कर प्राये हैँ कि भ्राचिक युग के संगीतमें- जिसे हम भारतीय संगीत के 
इतिहास का एकमात्र ज्ञात पुरातन युग कह सकते है, केवल एक स्वर का ही उपयोग हुभ्रा 
करता था^। वह स्वर षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, वषैवत तथा निषाद, इन 





२१. तत्रानाहत नादन्तु मनयः समपासते । 
गृरूपदिष्ट मार्गेण मुक्तिदं नतु रञ्जकम्‌ ॥ 
सनादस्त्वाहतो लोके रञ्जको भव भञ्जकः ॥। 
-संगीत दपण, १।१४-१६ 
भ्राहतो रञ्जकः प्रोक्तोऽनाहतो म्‌ क्तिदायकः । 
-नारदपुरा 
सच शक्ति विहीनत्वान्नमनोरञ्जकोन्‌ णाम्‌ । 


। --रागतत्त्व रत्नाकर, ६।७-१२ 
भ्राकाश संभवो नादो यः सोऽनाहत संज्ञितः । 


तस्मिन्‌ भ्रनाहते नादे विरामं प्राप्य देवताः ॥ 
योगिनोऽपि महात्मानस्तदानाहत संज्ञके । 


मनो निक्षिप्य संयान्ति मृक्ति प्रयतमानसः ॥ 
-- संगीत रत्नाकर, १।४-५ 
्राहतोऽनाहतश्चेति सनादो द्वि विधोमतः । 


यत्रोभयश्च संयोगः श्राहतः स ॒प्रकीतितः ॥ 
नारद संगीत 
न नादेन विना गीतं न नादेन विना स्वरः । 


न नादेन विना ग्रामस्तस्मान्नादात्मकं जगत्‌ ।॥ वही, 

२२. श्री हृलृगार कृष्णाचारी ने-{7॥८ 7010170 ९ (८ 4157८ 4८04९101 
(2130785) , ४०]. 1, [अपा $ (1930), 24० 1.9. 158, आश्वलायन श्रौत सूत्र का हवाला 
देते हए कहा है कि श्राचिकं गान एकस्वरी गान ही हुभ्राकरते थे "एक श्र्‌त्यम्‌' एक भ्रति सतत- 
मनुत्रयान्‌ । परः सन्तिकषंः । १।१।१ 

एकस्वर प्रयोगोह्याचि कस्त्वभि धीयते । 
गाथिको द्विस्वरो ज्ञे यस्त्रिस्वरण्चेव सामिकः ॥ 

उद्धृ त-- 771141८5 (41 1८52८, 47 ०४४ (.77८ 0 2८5 2/)57८5 क्व 4510८11८; 
(3. परि. २९०५६, पृ०१८२। 
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सात स्वरों में से कौन स्वर था, इसे ग्राज तक ्वंमान्य मान्यतां नहीं मिल पाई है) पर, 
ग्रयिकांश विद्वानों का यही मत दहै कि मध्यम यानेम'को ही भ्राचिक युगका स्वर मानना 
चाहिये" । कुछ विद्वानों ने निषाद "नि! स्वरकोही ्रादि स्वर माना है। पर नारदी 
शिक्लाकार नारद ने, "यः सामगानं प्रथमः स वेणोर्मध्यमः स्वरः' कहकर मध्यममः को 
ही प्रथमस्वरकेरूपमें स्वीकार किया है। सामवेद के भाष्योपक्रम शिक्षा में भ्राचायं 
सायण ने "वैवत', "ध" को प्रथम स्वर माना दै । श्री स्वामी शंकरानन्द ने वैदिक देवताग्रों 
के क्रमिक विकास की तरह सात स्वरों का भी ्रमिक-विकास माना है । उन्होने कहा है - 


«015 टर्नापप्जपथ [०८९88 0 {116 प्रापञ८३ 1 10165 35 एला पप्रली ॥€ इत्7)€ 
25 {112६ ° ॥1€ ५८५1८ ५१1€॥1€§ + प< प्फ 8०८ ल८्."* श्री स्वामीजी ने 
कहा है कि वरुण या राका सृष्टि के प्रादि देवता है, क्योकि ऋग्वेद संहिता के प्रथम 
मण्डलके प्रारम्भमें ही वरुण का उल्लेख मिलता है । वेद, ब्राह्मण श्रौर उपनिषदों में 
वरुण की कल्पना “्राकाश' के रूपमे की गई है । उसी तरह श्रपः' का भ्रमत, इन्द्र, समुद्र, 
प्रग्नि, मित्रया सूर्यं के रूपमे उल्लेख किया गया है । वैदिक युगमेंभ्रकाश की कल्पना 
जो समुद्र (क्षीरोद समुद्र)के रूपमे को गई है, उसका निदशंन ऋग्वेद तथा शतपथ, वाजस- 
नेयी ब्राह्मण रौर संहिता-गरन्थो मे पाया जाता है । जसे यौ समुद्रः, (वाजसनेयी, २३।४२), 
याम्‌ वषयताम्‌ (ऋम्बेद, ५।६३।६), श्रापो पूवे समुद्रे योनिः." तस्यपूर्वे समद्र योनिः 
(वृहदारण्यक, १।१।२)। ग्रपः (जल) को अ्रन्निके रूपमे भी स्वीकार किया गया है, 
“्रम्निम्‌ समुद्रवाससम्‌ (ऋग्वेद ४।१०२।४, ४।५।६) ; वरुण को सूयंकेरूप में कल्पित 
किया गया है- स वा एषो (सूरयः) ऽपः प्रविद्य वरूणो भवति", (कौषीतकी, १८।८) ; 
"वरुण श्रादित्यः', (तैतरेय ब्राह्मण, १।२४) ; यो वै वरुणः सोऽग्निः", (शतपथ ब्राह्मण, 
५।२।४।२३) ; श्रापो वा भ्रकंः' (वृहदारण्यक उप० १।१।२) इत्यादि ग्रन्थों मे इसके 
श्रनेकों उल्लेख हैँ । 
वेद श्रौर ब्राह्मण युग में यौ, पृथिवी, वरुण तथा प्रग्नि श्रौर मित्र प्रधान देवता के 
रूप में स्वीकार किये गये है, पर वरुण इस क्रममें प्रथमदेवता के रूपमे माने गयेहै। 
द्वितीय स्तरपरमित्र या सूयं ्रौर तृतीय स्तर पर पुथ्वी को स्वीकार किया गयाहै। 
ऋग्वेद तथा सारे पुराणों ने भी यह स्वीकार किया है कि विद्व सृष्टि के पूवेमेजल से 


२३. श्री सुब्बाराव ने भ्रपने निबन्ध--“८4 71९2 07 % ९410१41 1/(८1/1८{4८1012 
0/ 9471114 6 ऽध" मँ सात स्वरों की उत्पत्ति का पाण्डित्यपूणं विवेचन किया है । इन्होने "भ 
को ही श्रादि स्वर माना है । देखिए--7॥८ .‰0\५/4॥ ९ ८/८ 241८57८ 4८44८11) (2,12त- 
125 1938), ५०1. 1 श. 2915 1-1४, ए. 49-67 
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ग्रावृत था, इसलिये यह जलं तत्त्व ही सुष्टि का श्रादि तत्त्व है । इस श्रादि तत्तव का वर्ण- 
बीज तन्त्राभिधान'-' के मत से मध्यम स्वर (म) है । वैदिक देवता तन्त्रशास्त्र में बीज 
केरूपमे प्रकट किये गये हैँ । मध्यम ^म'को इसलिये श्रादिस्वरकेरूपमेंस्वीकारकरना 
उचितदहै। मध्यमस्वरकोही सोमनाथ ने भ्रपने “राग विबोधः ग्रन्थ मे 'स्वयम्भू' केरूप 
मे स्वीकार कियाहै। साङ्खंदेव ने ग्रपने संगीत रत्नाकर" में कहा है श्रामे स्यादविलो 
पित्वान्मध्यमस्तु पुरः सरः', ( १।४।६) । इनके टीकाकार कल्लीनाथ ने श्रपनी टीका मे, 
मध्यमस्याविनारित्वमिति' कहकर मध्यम स्वर के स्वयम्भूत्व को एक प्रकारसे स्वीकार 
किया है । भरतमुनि के समसामयिक दत्तिलका भी यही मत है, इसका उल्लेख भी कल्ली- 
नाथ ने किया है, 'मध्यमस्याविलो पित्त्व मुक्तं दत्तिलेन ` ` ग्रलोपिनं विजानीयात्‌ सवंत्रैव तु 
मध्यमम्‌ ।' यही कारणदहै कि षाडव, ग्रौडव श्रौर सम्पूणं ठाटों मेभीमध्यमस्वरका 
लोप नहीं हूम्र करता । भ्राज भी मध्यमस्वरको सभी ठाटोँ'के बीचका स्वर मानकर 
चलते हैँ । सिह भूपाल ने कहा है -'षड़वि तत्त्वं श्रौ डवि तत्त्वे च मध्यमस्य लोपो नास्ति, 
देवकुले उत्पन्नत्वात्‌ ।' मध्यम को श्राधार बनाकर ही पूर्वाङ्खिग्रौर उत्तराङ्ग रागो का 
निर्णय किया जाता है । उपरोक्त संक्षिप्त विवेचन से हम इस निर्णय पर पहूंचते हैँ कि 
ग्राचिकयुगकास्वर मध्यमहीथाधेवत भ्रौर निषाद नहीं थे। 


संगीत मे ्राचिक युग के बाद हम गाथिकयुगकोपाते हँ । गाथाग्रोंके गान में 
दोस्वरोंकाही उपयोग किया जाता था। इस युगके प्रधान वेदिक देवता थे मित्रग्रौर 
वरुण श्रौर व्यवहार मे लाये जाने वाले स्वर थे पञ्चम श्रौर मध्यम । तन्त्राभिधानकेमत 
से मित्र श्रौर वरुण का बीजमन्त्रहै प भ्रौर'म'। इसी तरह तीन स्वरों को व्यवहार में 
लाने वाले युगकोसामिकयुगके रूपमे स्वीकार किया गया है । इसके प्रधान देवता थे 
यौ (आकाश), पृथिवी ग्रौर मित्र (सूयं) रौर प्रचलित प्रारम्भिकस्वर थे मध्यम, षड्ज 
ग्रौर पञ्चम ग्रौर 'म', स", प' इन देवताग्नो के वणंबीज थे । इस बात को पण्डित हृलृगार 
कृष्ण चारी * तथा श्री सुब्बाराव “ ने भी स्वीकार किया है । 


विकास-क्रम के हिसाब से एक स्वरसे सातस्वरो का क्रमिक विकास किस प्रकार 
हरा है रौर उनके वैदिक नाम तथा देवता क्या थे ग्रौर उनके लौकिक नाम का उल्लेख 





२५. श्री पंचानन भद्राचायं दारा सम्पादित, बीजनिषण्ट्‌, वीजाभिधान, मन्त्रार्थाभिधान, वणं 
बीजकोष, मद्रनिषन्टू के साथ, द्वितीय संस्करण, १६३१ । 

२६. इन्टोने पञ्चम भ्रौर षड्ज स्वर को भी स्वयम्भू माना है । 
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राग श्रो रूपः, ग्रन्थ के विद्वान्‌ लेखक श्री स्वामी प्रज्ञानन्द ने निम्नलिखित रूपमे किया 


द: 


+ स्तरया 


संख्या यग वेदिक देवता लौ किक स्वर वेदिक स्वर 


यतो ककाणिनतयािोनिनकोन तियो निति त च 
# *" । ६3 + ~ > ५ [ 
## ज र ष्‌ 
॥ क ॥ 


म्राचिक वरुण मध्यम प्रथम 
गाथिक वस्णम्रौरमित्र मध्यम-पञ्चम प्रथम-कृष्ट 
सामिकं वरुण, मित्र, पृथिवी मध्यम पञ्चम प्रथम, कष्ट 
षड्ज चतुथं 
स्वरान्तर वरुण, मित्र, पृथिवी मध्यम, पञ्चम, प्रथम, क्रुष्ट 
ग्रम्ति षड्ज, गान्धार चतुर्थ, द्वितीय 
. भ्रौडव वरुण, मित्र, पृथिवी मध्यम, पञ्चम, प्रथम, कष्ट, 
ग्रग्नि, ्राकाड षड्ज, गान्धार चतुथं, द्वितीय 
ऋषभ तृतीय 
वरुण, मित्र मध्यम, पञ्चम, प्रथम, क्रृष्ट, 
पृथिवी, भ्रमि षड्ज, गान्धार, चतुर्थं, द्वितीय, 
भ्राकड, चयौ ऋषभ, निषाद तृतीय, श्रति- 
स्वायी 
वरुण, मित्र, पथिवी, मध्यम, पञ्चम प्रथम, कष्ट, 
ग्रग्नि, अ्राकाड, द्यौ, षड्ज, गान्धार चतुथं, द्वितीय, 
मरुत ऋषभ, निषाद तृतीय, भ्रति- 
घेवत स्वायी, मन्द्र 
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श्रव हमें देखना यह्‌ है कि वैदिक स्वर-उदात्त, ग्रनृदात्त श्रौ र स्वरित के साथ उप- 
रोक्त स्वयंभू स्वरो--म-स-पका मेल किस तरह बैठता है । उदात्त से उच्च स्वर, अनुदात्त 
से निम्त स्वर ्रौर स्वरित से उच्च श्रौर निम्न दोनों के बीच का समतारक्षक स्वर का 
ज्ञान होता है । याज्ञवल्क्य के मत में गान्धवंवेद के सात स्वर उदात्त, भ्रनुदात्त श्रौर 
स्वरित के ही श्रन्तर्भुक्त हैँ । कुछ लोगों ने उदात्त प्रादि को तीन स्वरन मानकर स्वर 
के तीन स्थान माने है । इस वात का भ्रनुमोदन ऋक्‌ तथा तं ्तिरीय प्रातिशाख्य ने किया 
है-- त्रिणी मद्रं मध्यममूत्तमञ्च' । पर, कारिका वृत्तिकार ने दसे नहीं माना है । उनका 


२६. "राग शरोर रूप, प्रकाशक, श्री रामकृष्ण वेदान्त आराश्रम, दाजिलिग, प्रथम संस्करण, 
१६४९, प्‌ ० ७७ । 
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कहना है किं यदि कोई ऊंचा बोलतादहैया ञव पडतादहैतो उसे यहतो नहीं कहा जा 
सकता कि वह उदात्त में बोलता या पठता है--"उच्चैरिति च श्रुति प्रकर्षो न गृह्यते। 
उच्चं भाषते उच्चं पठतीति ।' पाणिनी के सूत्र ४-२-२६ की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार 
ने कहा दहै -"उदात्तादिशब्दः स्वरे वणधमें लोकवेदयोः प्रसिद्धः ।' यहाँ "लोकवेदयोः 
प्रसिद्धः' कहकर वृत्तिकार ने काफी ्रडचनपैदाकरदी है, क्योंकि इतना तो सवेमान्यहै 
कि लौकिक प्रौरवेदिकस्वरोंकाजो प्रयोग किया जाता था वह एक तरह्‌सेनहींहोता 
था । दोनों का स्वर-संस्थान ग्रौर उच्चारण काढंगएक तरह का नहीं है। इसे लेकर 
मतभेद तो बहुत हैं, पर विद्वान्‌ शोधकर्ता यदि गहराई से छनबीन करं तो इस रहस्य का 
उद्घाटन होना कुछ कठिन नहीं है । 

नारदी, पाणीनीय तथा माण्डूकी श्रादि शिक्षा-प्रन्यों के प्रन्‌सार उदात्त श्रादि 
वैदिक स्वर ही विकास-क्रम से सात स्वरों के जन्मदाता है| 


ऊच्चौ निषाद गान्धारौ नीचावृषभधेवतौ । 
दोषास्तु स्वरिताज्ञेयाः षड़जमध्यमपञ्चमाः ॥ 


यों निरिचत निणंय पर पहुंचने के लिए अ्रभी काफी प्रध्ययन एवं शोध की 
म्रावर्यकता है, पर स्वरों के विकास-क्रम की रीति को देखनेसे यही स्पष्ट होताहै कि 
'म-प-स' ये ही तीन स्वर सामिक युगके भ्रादिस्वरथे। 


भारतीय मूतिकला, चित्रकला, स्थापत्यकला या संगीतकला, किसी भी कला को 
लें सवके भ्राधार के उत्थापन के लिए भारतीय मनीषियों ने प्रकृति के वभव ओ्रौरनिरी- 
क्षण की भ्रनुभूतियों का ही सहारा लिया है । चाहे वे संगीत के प्राधारभूत तत्त्वों का 
वर्णन कर रहे होया चित्र, मूति या स्थापत्य का विवेचन कर रहे हों, विषय को सरल 
एवं बोधगम्य बनाने के लिए वे प्रकृति के परिवेश से ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैँ । 


संगीत के आधारभूत सात स्वरों का निरूपण करते हुए ्रथववेदीय माण्ड्की 
शिक्षा ने कितना भ्रासान तरीका श्रपनाया है । प्रकृति के बीच में ही भारतीय जीवन श्रौर 
दर्शन पनपा है इसलिए मयूर की बोली श्रौर गाय का रँभाना किसके लिए श्रपरिचित हो 
सकता है, इसलिए बड़े विश्वास के साथ समभा दिया-- मयूर षड्ज स्वर मे बोलता है, 
गाय ऋषभ मे रँभाती है, बकरी गांधार स्वर में मिमियातीहै ्रौर क्रौञ्च पञ्चममें चह- 
कता दै, ग्रौर फूलों से भरी प्रकृति में कोकिल भी पञ्चमस्वरमें ही कूकती है। घोड़ा 
वैवत स्वरम बोलताहैश्रौर हाथी कास्वर निषाद दै। 


षडजो वदति मयूरो गावो रंभति चभ । 
प्रजा वदति गान्धारे क्रौञ्चनादस्तु पञ्चमे ॥ 
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पुष्प साधारणे काले कोकिलः पञ्चमे स्वरे । 
ग्रश्वस्तु धैवते प्राह कुञ्जरस्तु निषादवान्‌ ॥ 
माण्डूकी लिक्षा, ६-१०; संगीत रत्नाकर (ग्रडचार सं °) प° ६१ 


"संगीत रत्नाकर' की टीका मे कल्लीनाथ ने कहा है --"लोकतोऽपि षड्जादि स्वर 
रूप परिज्ञानाय मय्‌ रादि प्राणिविशेषड्चेति निदर्शनामिप्रायेणाह --मयूरेति । ' टीकाकार 
सिह भूपाल ने भी कहा है--“मयूरः षड़्जमुच्चरति, चातक ऋषभम्‌, छागो गान्धारम्‌, 
क्रौञ्चौ मध्यमम्‌, कोकिलः पञ्चमम्‌, दर्दुरो धैवतम्‌, गजौ निषादमिति च ।' पर, दुःख की 
बात तो यह दै किं भारतीय संगीत के इस भ्राधारभूत तत्त्व की प्रामाणिकता के परीक्षण 
केलिएनतोसरकारकीग्रोरसे कोई कदम उठाया गया है ग्रौर न यहाँके प्राणी- 
विज्ञान के विद्वानों का ध्यान इस श्रोर ्राकपषित हरा है । अभी तक यह्‌ तथ्य केवल कपोल- 
कल्पना के स्तर तक ही बना हूभ्रा है । यह भ्रावश्यक है कि उपरोक्त सिद्धान्त को विज्ञान 
की कसौटी पर परखने एवं स्थिर करने का प्रयत्न किया जाय । 

कुछ विद्वानों का यह्‌ मत है कि संगीत के सात स्वरों के भ्रधिष्ठाता कोई-न-कोई 
वैदिक देवता है श्रौ र उनका निदिचत तान्विक वणंबीज है । उदाहरण के रूपमे षड्ज 
स्वर का वैदिक देवता पृथ्वी है, तान्त्रिक वीज "लं" है ग्रौरप्राणीके रूपमे उसका प्रतीक 
मयूरदहै। इसी तरह ऋषभ स्वर का प्राणी प्रतीक वृष दहै, गान्धार का श्रज, मध्यमका 
सारस, पञ्चम का कोकिल, धैवत का श्रव ग्रौर निषाद का हस्ती है । स्वामी शंकरानन्द 
जी ने श्रपनी गवेषणापूणं पुस्तक °२१४५९;५ (षाण ग पल = एला11510116 [प्तप 
(९01. 77, 7. 49) में एक परिचिति (>) दिया है जो उपरोक्त कथन को स्पष्ट 
करतीहैः 


दकया रज्व्कवयरासये 


प्राणी-प्रतीक स्वर तान्त्रिक व्णंबीज तान्त्रिक बीज प्रनुयायी 
वेदिक देवता 


~ 

मयूर षड्ज (ल पृथ्वी 

वृष ऋषभ (श) वरुण या भ्राकाश 

ग्रज गान्धार ` .(एे श्रग्नि 

मध्यम (स ग्रप (वरुण) 

पञ्चम ं (प) मरुत्‌ (सूयं ) 
धैवत : (विसमे) मरत्‌ (सूर्यं) 

हस्ती निषाद शं (श) प्राकार 


नारदी श्नौर माण्डूकी प्रादि शिक्षा-ग्रन्थो ने शरीरके विभिन्न प्रगो से सात 
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स्वरों की उत्पत्ति माना है", पर उन्हें केवल संकेत मात्र समभना चाहिए । वे उन स्वरों 
के उत्पत्ति-स्थान नहीं कहे जा सकते । 
कण्ठादुत्तिष्ठते षड्ज ऋषभः शिरसस्तथा । 
नासिकायास्तु गान्धार उरसो मध्यमस्तथा ॥ 
उरः शिरोभ्यां कण्ठाच्च पञ्चमः स्वर उच्यते । 
वैवतश्च ललाटाद्रै निषादः सवंरूपवान्‌ ॥ 
शिक्षा संग्रह्‌ (काशी संस्करण) पृ० ४१८, ४६४ 


भारतीय संगीत की कई समस्यायें ह, जिनका संक्षिप्त में इस लेख मे उल्लेख किया 
गया है, उनमें एक दै सात स्वरों की उत्पत्ति की बात । इस सम्बन्ध में संगीत शास्त्र 
के प्राचार्योकेजो भी मत मिलते हँ उनमे नारदी रिक्षाकारनारद का मत बहुत हद तक 
तकंसंगत जान पडता है । नारदी शिक्षा के पञ्चमी कण्डिकाके प्रथमसे वारहवे इलोक 
तक! यह्‌ प्रतिपादित किया गया है कि नाभिसेजो वायु उठ्पीहैग्रौर कण्ठ श्रादि शरीर 
के भागों को स्पशं करती है उससे स्वभावतः जो ध्वनिभेदपैदा होता है वही स्वरों के भेद 
काकारणदहै। 


नाभ्यां कण्ठमुरूस्ताल्‌ जिह्वा दन्तारच संच्रितः। 
षड्भिः सञ्जायते यस्मात्‌ तस्मात्‌ षड्ज इति स्मृतः ॥ 
इसी प्रकार ऋषभादि स्वर एवं वेदिक प्रथम श्रादि स्वरों का युक्तियुक्त परिचय 
देने एवं विरलेषण करने को चेष्टा उन्होने की है । रिक्षाग्रों मे लौकिक सात स्वरों के 
ग्रतिरिक्त ग्रभिनिहित, ्रारिलष्ट, जत्य, क्षेप्र, पादवृत्त, तैरवञ्जन एवं तिरोविरामया 
तैरोविराम, इन सात वैदिक स्वरों का परिचय भी वहाँ पाया जाताहै।` छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ (१।१२।१) मे सामगान में प्रयुक्त होने वाले सात स्वर--विनदि, अरनिरक्त, 
निरूक्त, मदरलक्ष्ण, क्रौञ्च तथा ्रपध्वान्त का उल्लेख है, पर इन स्वरों का प्रचलन 
कहीं पाया नहीं जाता । 
यह्‌ पहले कहा जा चुका है, कि ऋग्वेद ही प्रथम वेद है, ग्रौर सामवेदने ऋक्‌ श्रौर 
यजुर्वेद की ऋचाभ्रों को स्वर-तालमें बांधा है । सामवेद क प्रधानतः दो रूप था एक 
पूर्वाचिक श्रौर दूसरा उत्तराचिक । इन दोनों मे कौन भ्रागे थाग्रौर कौन पीछे इसे लेकर 
विद्वानों मे बहुत मतभेद है । मि° क्यालाण्ड ने श्रपने सम्पादित ताण्डय तथा पञ्चविश् 
ब्राह्मण" के भ्रग्ेजी संस्करण की भूमिका मे इसकी भ्रालोचना की है श्रौर वे इस निष्कषं पर 





३०. "राग ओ रूप, पृ० ८०) 
३१. शिक्षा संग्रह, (वही) पु० ४८९। 
३२. वही, प° ४६९ । 
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पहुंचे हैँ कि उत्तराचिक श्रागे दँ, इसलिये प्राचीन है । पूर्वाचिक श्रौर उत्तराचिकके भी 
दोभाग हैं । पूर्वाचिक का ग्रामगेय ग्रौर्‌भ्ररण्यगेय, श्रौर उत्तराचिक का उह ग्रौर उद्य । 


सामवेद 


ध 
| | 


पूर्वाचिक उत्तराचिक 





~~~ थ 


। 
ग्राम गेय ग्ररण्य गेय उह उह्य 


उह में मन्तं की भ्रावृत्ति होती है ग्रौर उह्य उह ग्नौर रहस्य-गान का सम्मिश्रण 
है। मि० क्यालाण्ड ने इसे निम्नलिखित ढंग से स्पष्ट किया है: 





वह्‌ भाग होता था जिसमें उद्गाथा लोग स्वर की भ्रावृत्ति करते थे; ४. प्रतिहार, इसके 
रारो प्रतिहारी लोग सामगान के तीसरे चरण के शेष मे गान करते थे; ५. उपद्रव, यहं 
गान-करम का वह भाग होता था जिसे उद्गाथा तृतीय चरण के शेष में गाते थे; ६. निधान, 
दसम सभी याज्ञिक पुरोहित सामगान के परिशेष भ्र्थात्‌ पूर्णाहृति का गान करते थे, श्रौर 
सवके अन्त में प्रणव, अर्थात्‌ श्रोंकार का सामूहिक उच्चारण होता था । यही था सामगान 
करामोटामोटी विभाग । पर सामगान में कौन-कौन ्रौर कितने स्वरो काप्र योग होताथा 
इसे लेकर बहुत मतभेद है । भ्राज भी सामवेद का पाठ करने वाले कहीं-कहीं कुछ लोग रह्‌ 
गए दँ पर, उनके पाठ की पद्धति एक नहीं है म्रौ र उनके स्वर-प्रयोग मे बड़ा भेद है, इसलिए 


स।मवेद 
| [क्क कक | 
| | 
संहिता गान 
(क) पूर्वाचिकं (क) ग्रामगेय 
(ख) ्ररण्यक संहिता (ख) ्ररण्यगेय | 
(ग) उत्तराचिक (ग) उह | 
(घ) उद्य । 
मि० क्यालाण्ड के मत मे सवसे प्रथम उत्तराचिक दँ । उसके बाद पूर्वाचिक ग्रौर | 
्रारण्यक संहिता, रौ र उसके बाद ग्रामगेय, ग्र रण्यगेय, उह ग्रौर उह्य हँ । सामगान को | 
साधारण रूपसे सात भागों में विभक्त किया गयादै-- १. हुंकार, भ्र्थात्‌ मंत्र-पाटः 
के श्रारम्भ मे सभी याज्ञिक पुरोहित हुं" शब्द का उच्चारण करते थे; २. प्रत्वा, भ्र्थात्‌ 
प्रस्तोता सामगान की सूचना के रूपमे गान करतेथे; ३. उद्गीथ यह सामगान का | 
। 
| 
| 
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साम-स्वरों के प्रारम्भिक रूप को निर्णय करने में बहुत कठिनादयां है । ` 

भारतीय संगीत के क्रम विकास की गहराई में जाने पर हमे यह सोचने काग्राधार 
मिलतादहैकिवैदिकयुगमेंही यज्ञानूष्ठानके लिए एक तरह के गान श्रौर उत्सव एवं 
भ्ानन्द के लिए दूसरी तरह के गान का प्रचलन हो गयाथा। मै मिस्टर क्यालाण्ड से 
सहमत हृं कि उत्त राचिकर सामवेद का प्राचीनतमरूपटहै । ऋग्रेद का सस्वर पाठ “उह! 
था, ग्रौर उह के साथ जब रहस्यगान भी जुड़ जाता था तब उसे “उह्य' कहते थे । यह्‌ 
रहस्यगान क्या था ? क्या ऋग्षेद के वे मन्त्र जो किसी रहस्य की श्रोर संकेत करते थे या 
ऋत्विगों द्रारा प्रयुक्त किसी रहस्य का उद्‌ बोधन ? यह पूणं रूप से स्पष्ट नटीं है, पर इतना 
तो निरिचत है कि तव तक, याने उत्त राचिक युग तक, वैदिक श्रां श्रपने देवताभ्रों की 
ग्राराघना के लिए ग्रौर यज्ञानुष्ठान में भी उह ग्रौर उह्य काभ्रयोग करते थे। श्रपने भ्रन्तस्‌ 
की कोमलतम भावनाभ्रौं से रंजित श्रानन्द के उद्वेग को शब्द भ्नौर स्वरके माधुयं में ढालने 
के लिएवे जिस माध्यम का व्यवहार करते थे वह गान कुछश्रौरहीथा। यह संकेत हम 
पहले कर श्राए हैँ कि ज्यो-ज्यों वे भारतीय मूल निवासियों के साथ घुलने-मिलने लगे 
उनकी संस्कृति में जीवन की एक नई श्रास्था, नये उमंग ग्रौर नये सिहरन का प्रवेश श्रौर 
प्रादुर्भाव होने लगा । संगीतके क्षेत्र मे, पूर्वा चिक युग मे, उनके प्रामगेयगान तथा ्ररण्य- 
गेय गान का विभाग इस श्रनुमान की श्रोर निरिचत संकेत है । गवो में गाया जाने वाला 
गान भारतीय संगीत का श्रादिरूपटहै जिसेभ्रार्यो ने भ्रपनी रलीमे ढाल कर मार्गीःया 
"मार्ग संगीत' के नाम से व्यवहूत किया । ्ररण्यगेय गान विशुद्ध सामगान केरूप में 
यज्ञानृष्ठान के लिए रह्‌ गया । 

ग्रामेय गान को मार्ग -संगीत के नाम से व्यवहूत करने के पीले एक मनोवेज्ञानिक 


३३. इस संबंध मँ विशेष विवेचन के लिए देखिए-"राग श्रो रूप", स्वामी प्रज्ञानानन्द, पुर 
५४-५५; (116 २२९३5 0 13111316 2111516, श्री एन ० एस ° रामचन्द्रन, प° १३; 
[०प्2] 9 {116 प ^ <2वलप) ( {24725} , ४0]. ५ (1934), 7408. 1-1४, 
श्री एन० एस० राम स्वामी ब्रइयर; (116 2००1३ 007161181180, #०1.1४ गाणा, 
1939, 1०8. 1-2, श्री लक्ष्मीशं कर भटर द्राविड । 

सामगान मँ हस्व, दीघं श्रौर प्लृत स्वरों का व्यवहार होता था भ्रौर भ्रव भी होता है । नारदी 
मरौर माण्डूकी शिक्षा मे यह निर्देश किया है कि सामगान के स्वरों का स्थान उंगली के निर्देशन से 
बतलाया जाता था, जो संकेत भ्राज भी सामगान के गायक व्यवहारमें लते । 

श्रङ्गृष्ठस्योत्तमे कृष्ठोऽङ्गुष्ठे प्रथमः स्वरः । 
प्रादेशिकायान्तु गान्धार ऋषभ स्तदनन्तरम्‌ ॥ 
ग्रनामिकायां षडजस्तु कनिष्ठिकायां च धैवतः । 
तस्याधस्ताच्च योन्यास्ते निषादं तव्र विन्यसेत्‌ ॥। 

नारदी शिक्षा 
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सत्य निहित है । ्रार्य लोग भारत में विजेताके रूपमे घूसे पर अयो-ज्यों वे यहां के 
मृलनिवासियों के सम्पकं में ्राते गए, उनकी विकसित सम्यता तथा उनके जीवन की 
ग्रानन्द-भ्रामोदभरी पूर्णता का श्रनुभव उन्हें होने लगा । उन्हे एक भ्रननुभूत मानसिक ऊहा- 
पोह का सामना करना पड़ा । विजेता का गवं प्रोत्साहित करता था कि विजितो का दपं, 
जन-जीवन ग्रौर मान्यता-श्रास्था को चूर्ण-विचूर्णं करके मटियामेट कर दिया जाय जिससे 
उनका कोई भ्रस्तित्व न रह जाय, प्रौर दूसरी भ्रोर भ्रार्यो के चरित्र भी स्वाभाविक मान- 
वीयता, गुणग्राहकता ने उन्हें भारत के मूलनिवासियों की समृद्ध, सुन्दर प्रौर सुललित 
सस्कृति की महनीयता से इतना ्रभिभूत करदियाथा किवे श्रपने विजेतों के सामने 
हीनता की भावना (1ण्टःगः (0पणः।ल) का अनुभव करने लगे थे । पहली बात 
इसलिए नहीं की जा सकती थी क्योकि मूलनिवासियों की संख्या इतनी भ्रधिक थी कि 
उन्हें मिटाया नहीं जा सकता था नौर न उनकी ्रदभृत वे भवज्ालिनी संस्कृति की उपेक्षा 
ही की जा सकती थी । दूसरी श्रोर हिचकर ग्रौर परेशानी यह थी कि हीनता कौ भावना 
कोहूदयमें धरन करने दिया जाय भ्रन्यथा म्रार्यो की विजय की महत्ताही क्या रही, जब 
विजितों के सांस्कृतिक वैभव के सामने उन्होने श्रपने को तुच्छ ग्रौर हीन समभ लिया! 
श्रव केवल तीसरा रास्ता बाकी था, वह्‌ था उनमें घुल-मिल जाया जाय श्रौर उनका जो 
त्रेय श्रौरश्रेय है उसपर ्रार्थो का रंग चढाकर श्रायं-संस्कृेति का भ्रंग बनालिया जाय) 
यही हृश्रा उनका दशन, उनका साहित्य, उनकी कला, सव कु थो डा-बहुत जोड़-तोड़ 
करके श्राय संस्कृति के भ्रंग बन गए । संगीत की परम्परामे भमाग-संगीत' का प्रचलन 
इसी सांस्कृतिक गठबन्धन का परिणाम है । 

मागं संगीत के सम्बन्ध मे संगीत-शास्त्र के प्राचार्योनेजो कुछ कटा है उसकी 
चर्चा संक्षेप मे करने के पूवं मँ ्रपनी प्रास्थाको विद्वानों के सामने रखना चाहता हूं । 
मेरा भ्रनुमान है (अनुमान इसलिए कि इस प्रास्था के प्रनुमोदन एवं पुष्टि में शास्त्रकार 
के प्रमाण उद्धृत नहीं किए जा सकते) कि मागं संगीतके प्राधार रह; श्रुति, प्राम प्रौर 
जाति; पर उस भ्रं में नहीं जिनमें इनका प्रयोग साधारण रूपसे श्रौर परम्परा-क्रमके 
ग्रनृसार किया जाता है । भ्रमी यह चर्चाकीजाचकीटहैकि सामवेद का ग्रामगेय गान 
ही मार्ग-संगीत का जनक है । गाँवों मे जनता के जीवन के सुख-दःख, उत्सव-उचछ्ाह, पीडा 
प्रौर वेदना तथा पूजा ग्रौर समपणमें गुंथे हुए शब्द ्रौर स्वर उनके निजी व्यक्तित्व के 
उद्बोधक । हर गाँव, हर जाति प्रौर हर प्रदेश का लोक-संगीत वहां के जन-मानस का 
स्वर-चित्र हैँ । जिसमें जनता भ्रपने को पाती है, श्रपने को देखती है श्रौर श्रपनों मे घुल- 
मिल जाती दहै म्रौ र उससे उसे जो परितृप्ति, सन्तोष श्रौर भ्रनन्दातिरेक का भ्रनुभव होता 
है वह दुर्ल म ग्रौर भ्रनिवंचनीय है । यह तथ्य जसा भ्राज दै वेसा ही वेदिक युगमेंभीथा। 
श्राय का सामगान फिर इससे ग्रता कंसे रहता ! गान जनताके लिए है श्रौर वह्‌ तभी 
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तक गान है जव तक जन-मानस में उसके लिए स्थानदहै। इस सत्यको भ्रार्योने श्रनुभव 
किया प्रौर गवोंमें गाए जाने वाले ग्राम की स्वर-लहरी को ्रपने सामगान में प्रन्तर्मुक्त 
कर लिया । तवसे "ग्राम" शब्द ग्रामो के विशेष स्वर-विन्यास* को बतलाने कै लिए 
लाक्षणिक बन गया । धीरे-धीरे करके वह्‌ षडजग्राम, मध्यमग्राम श्रौर गान्धारग्रामके 
नाम से व्यवहूत होने लगा ।* ` 

वृहदहैगी की टीका में यह्‌ प्रहन उठाया है कि षड्ज-मध्यमकेस्वरों को प्राम के 
नाम से क्यों व्यवहृत करिया है । उसका उत्तर देते हुए विद्वान्‌ टीकाकारने स्पष्ट रूप से 
कहा है कि वे देवकुल में उत्पन्न हुए थे इसलिये : 

नन्‌ कथं षड्जमध्यम स्वराम्यां ग्राम व्यपदेश उच्यते-ग्रसाधारणत्वेन, ताभ्यां 
ग्राम व्यपदेशः । श्रसाधारणत्वं च देवकुलोत्पन्नत्वेन ।' बृहटहेशी, शलोकं ६५ की टीका । 

यह भ्रनुसन्धान का विषय है किं वे देवकुल' ये कौन । पर, इतना तो निरिचत है 
कि उन देवकुलों मे, उनके ग्रामो मे प्रचलित जो लोक-संगीत था उनमें वे स्वर-समूह श्रपना 
विशेष स्थान रखते ने जिनको षडजग्राम, मध्यमग्राम ग्रौर गान्धार ग्राम केनामसेस्वीकार 
किया गया है । इन ग्रामो में प्रचलित स्व र-विन्यास की श्रपनी विशेषता (€५९५तप171)) 
है जिसे उन स्वरों में प्रयुक्त प्रारोह-प्रवरोह की मूछना (गायकी काएक खासरूप) के 
दवारा ञ्रलग किया जाता था--मूनास्तान्तिवतं काः ।' 


३४. ग्रामः स्वर समूहः स्यात्‌", संगीतमकरन्द, १।४६; संगीत रत्नाकर, १।४।१; संगीत दर्पण, 
१।६५ । स्वराणां निवहो ग्रामो मृटंना च तदाश्रया", नादपुराण (उद्धत) संगीत कल्पद्रुम, पृष्ठ ५। 


३५. “ग्रामौ द्रौ षड्जमध्यमौ । केचिद्‌ गान्धारमप्याहूः स (तु) नेहोपलभ्यते 1” दत्तिल-- 


अथग्रामास्त्रयः प्रोक्ताः स्वर सन्दोह रूपिणः । 
षड़जमध्यमगान्धार संज्ञाभिस्ते समन्विताः ॥ 
मूछनाधारभूतास्ते षडजग्रामस्त्रिषृत्तमः । 
रागाः ग्रामद्रयालभ्याः षडजग्रामोद्‌भवा इति ॥ 
श्रहोवल, संगीत पारिजात, ६७-६८ । 


देशी रागाश्च सकलाः षडजग्राम समुद्‌ भवाः । स्वर कल्पद्रुम, ५।१७ । 


गान्धारमध्यमग्रामौ भ्रप्रयोजनकौ मतौ । 
गान्धारमध्यमग्रामौ यदि च्रान्त्या प्रकल्पितौ 
तहि तल्लक्षणं प्रोक्तमर्थाङ्गीकार मात्रत; ॥ 

~ रागतत्व विबोध 
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गरम गब्द की तरह ही श्रुति" शब्द भी विद्वानों की गवेषणा की श्रपक्षा करता 
है । वेदों को "श्रुति कहा गयाहै क्योकि वे अ्रपौरुषेय हैँ -्रन्तरात्मा में स्वतः प्रका- 
शित सत्य के उद्‌बोधन हैँ; उसी प्रकार संगीतके वे स्वर-समूह भी श्रुति हँ जो लोक-जीवन 
मँ श्र।नन्दातिरेक को व्यक्त करने के लिये विना प्रयास ही फूट पड़ थे, अ्रपनी मनोरमता में 
श्रद्वितीय, लालित्य में श्रद्‌भृत ग्रौर मधुरिमा में श्रननुभूत । वे सुने गये थे केवल देवकुलों 
मे, उनके ग्रामो मे, उनके बैठक श्रौर चौपालो मे, पर वे माधृयं श्रौ र सौन्दयं मे इतने निखरे 
हए रौर ्राह्लादक थे कि उनको श्रपनाये बिना रहा नहीं जा सकता था । उनको श्रुति 
कहकर, उन श्रपनी सं गीत-परम्परा मे जोड़कर भ्रार्यो ने श्रपने संगीत के वभव को बढ़ा 
लिया था । कुछ एेसा ्रनुमान होता है कि श्रूति'केद्वाराजो स्वरों की जानकारी हई 
उसीने सामगान के स्वरोमेंएक सेसातस्वरोंकीसंख्या की वृद्धि की, रौर सम्भवतः 
इसीके द्रारा लौकिक स्वरों की परिकल्पना वेदिक (क्रृष्ट' म्र दिस्वरोमेग्रलगणकीगर्द। बाद 
मे समय-क्रम से श्रुति" शब्द ग्राम" शब्द की तरह ही लाक्षणिक बन गया । श्रुतियों के नाम 
ग्रौर उनकी संख्या में परिवर्धन श्रौर परिमाजंन किन परिस्थितियों में ग्रौर किसलिये किया 
गया यह भी श्रपने खोज की श्रपेक्षा रखता है । 
मूंना के सम्बन्ध में संगीत के प्राचीन गास्वरकारो में बहुत मतभेद है । “संगीत 
रत्नाकर' ने कटा है कि सात स्वरोंकाजोक्रमसे श्रारोह भ्रौरग्रवरोहदै उसे ही मृच्छना 
कहते हैँ ्रौर वे प्रत्येक ्राममे सात-सातर्है: 
"वायु पुराण' के ८६-८७बें प्रध्याय में संगीत की चर्चा है । वहां मूच्छनाकाजो 
वणेन है वह रिक्षाकार नारद, भरत, मकरन्दकार नारद श्रौर रत्नाकर कार शाङ्खंदेव के 
मत से नहीं मिलता है । उदाहरणके रूप में मध्यमग्राम की मृच्छना को लें, उसकी 


३६. “संगीत समय सार" मे पाणवंदेव ने २२ नाडयो के भ्राधार पर २२ श्र्‌तियो की उत्पत्ति 
माना है-- 
त्रीणि स्थानानि हृत्‌कण्ठ शिरांसिरासीति समासतः । 
एकंकमपि तेषु स्यात्‌ द्वाविशति विधायृतम्‌ ॥ 
श्र तियो के नाम भ्रौर संख्या के लिये देखिये- 
संगीतदपंण, १।५३-५६; संगीत रत्नाकर, १।३।३७-३६; श्रौर संगीतभाष्य जिसमे श्र तियो 
के नाम सबसे भिन्न पाये जातेर्है । 
३७. मृछनाभ्रों कौ संख्या तथा वर्णन के लिये देखे -- स्वर्गाय श्री कृष्णानन्द रागसागर द्वारा 
विरचित-"राग कल्पद्रम', (कलकत्ता, संवत्‌ १६७१), पृष्ट ४-५। 
क्रमात्‌ स्वराणां सप्तानामारीहश्चाव रोहणम्‌ । 
मृद नेत्युच्यते ग्रामस्त्रये ताः सप्त सप्त च॥ 
- संगीत रत्नाकर, १।४।६ 
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विभिन्नता देखने से स्पष्ट हो जाता है कि उनके रूप श्रौर नाम के सम्बन्ध मे शास्त्रकारों 











मे मतेक्य नहीं है । 
शिक्षाकार मकरन्दकार रत्नाकरकार 
भर तै वाय प्रा 
नारद ध नारद शाङ्कदेव १५२१ 
१. श्राप्यायनी सौवीरी संवीरा (री) सौवीरी सौवीरी 
२. विङवमता हरिणाद्वा हरिणारइ्वा हरिणाद्वा  हरिणास्या 
३. चन्द्रा कलोपनता कलोपनता कलोपनता कलोपवला 
४. हिमा गुद्धमध्या शुद्धमध्या गुढमध्या गुदढमध्यमा 
५. कपदिनी मागेवी मादली मार्गी रार््खी 
६. मैत्री पौरवी पौरकी पौरकी पावनी 
७. वाहेती हृष्यका हृष्यका हृष्यका हष्टका 








इसी तरह गान्धार ग्राम की मृच्छंनाको लेकर भी मत भेद है । नारदी शिक्षा के 
ग्रनृस।र मृच्छनायें पन्द्रह हैँ -"पञ्चदशेच्छन्ति", पर इनके साथ संगीतमकरन्द ग्रौर वायु- 
पुराण का कोई मेल नहीं है । नारदी शिक्षाक मतमें गान्धार ग्रामकी मृच्छनायेर्है- 
नन्दा, विशाला, सुमुखी, चित्रा, चित्रवती, सुखा श्रौर बला 1 मकरन्द के मत मे-- संरा, 
विशाला, सुमुखी, चिता, चित्रावती, शुभा श्रौर भ्रालापा; एवं वायुपुराण के मत में 
म्रम्निष्टोमिक, वाजपेयिक, पौण्ड्क, भ्राइवमेधिक, राजसूय, चक्रसुवणंक, गोसव, महा- 
वृष्टिक, ब्रह्मदान, प्राजापत्य, नाग पक्षाश्चय, गोतर, हयकान्त श्रादि । 

मृच्छंनाश्रो के उपरोक्त नाम यहां इसलिए उल्लेख किये गए हैँ कि इससे यह स्पष्ट 
हो जाय कि शास्त्रकारों मे इनके सम्बन्ध में मतभेद तो है ही, इन नामों के उपयोग की 
पष्ठभूमि भी कुछ है, जिसके सम्बन्धमे न तो शस्त्रकारो ने कहीं खुलकर कुछ कहा है 
ग्रौरनही इन पर कोई खोज ही हुई है । केवल वायु पुराण ने मृच्छंनाभ्रों केनमों की 
सार्थकता दिखाने का कुछ प्रयत्न किया द । उनका कहना है कि मूच्छना हरिणास्या का 
नाम हरिणास्या इसलिए है कि उसकी उत्पत्ति हरिदेशमें हुई थी श्रौर उसके श्रादि- 
देवता इन्द्र हैँ । पर इस स्पष्टीकरण के साथ-साय उसने यह भी उलभन खडी करदीकि 
श्राखिर यह 'हरिदेश' है कौन सा । इसी तरह शृद्धमध्यमाके लिए कटाह कि वह मरुदेश 
मँ प्रचलित थी श्रौर इसके ग्रधिदेवता गन्धव हैँ । वायुपुराण में प्राप्त मृच्छनाभ्रों के नाम 
वैदिक युग के सम्बन्ध को घोषित करते हँ । उनमें करई पौराणिकनाममभीदहैँ। ये नाम 
हमारे इस श्रनमान की पुष्टि करते हैँ कि श्राम', जाति प्रादि की भ्रपनी विशेषताभ्रों को 
प्रदशित करने वाली विशिष्ट संगीत-प्रणाली या गायकौ को प्रकट करने की श्राधारभूत 
प्रक्रिया को मृच्छंना कहते थे । 
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नादपूराण मेंएक इलोक बड़े महत्त्व का है : 
नादश्रुति स्वर ग्रामाः मृछनास्तन्तिवतंकाः। 
स्वराः ग्रहांशन्यासाद्याः ग्रामजाति क्रमादिह ॥ 
उद्धत, संगीत कल्पद्रुम, प ०५ 


यह्‌ इलोक भारतीय संगीत के विकास-क्रम की भ्रोर संकेत करता है । सबसे पहले 
नादश्रौरनादके वादश्रृतिद्वारा स्वरों का ज्ञान, फिर प्रलग-प्रलग ग्रामो की विशेषताएं 
जो उनकी मृच्छनाग्रो के दवारा विभक्त की जा सकती थीं । इस तरह स्वर, ग्रह्‌, भ्रंश, न्यास 
प्रादि ग्राम ्रौरजातिके प्रभाव ग्रौर सम्पकं से ्रमपूवक विकसित हुए । 


भारतीय संगीत की परम्परा मे जाति" शब्द काप्रयोग भी ्रपनी प्राचीनता एवं 
ग्रायोजन की परिस्थिति के खोज की भ्रपेक्षाकरतादहै। क्यायह्‌ मान लिया जाय कि 
प्राचीन भारत की जन-जातियों मे उनका जो ग्रपना एक विशेष लोक-संगीत था उनकी 
विश्ञेषताग्रों की ओ्रोर संकेत करने के लिए जाति' शब्द की उपादेयता दहै या ग्रलग-ग्रलग 
भ्रवसरों पर गाए जाने वाले श्रलग-ग्रलग तरह्‌ के गीतो की विश्लेष लयकारी के विभेदको +: 
स्पष्ट करने के लिए इस शब्द का व्यवहार किया गया ? 


श्राज भी भारतीय लोक-सं गीत श्रपनी विविधता एवं मोहकतामें बेजोड है । देश भ 
के किसी भी भाग मे जाइएवहां के जन-जीवन के उत्सव, उदछाह्‌ तथा भ्रन्तस्‌ के उद्वेगो 44 
को मूतं करने के लिए भ्रलग-ग्रलग गाने हैँ म्रौ र उनका श्रपनी ही तजं है । जो लोग भोज- ६ 
पुरी या भ्रवधी के लोक-संगीत से परिचित है, वे जानते हैँ कि वहां जीवन केरसश्रौर । 
भावनाग्रों की विविधता को लय श्रौरपैथसमेंरंगकरगाए जाने वाले खास तरह्‌के गाने 
है, जैसे-- सोहर, मुण्डन, व्रतबन्ध, विवाह, विदाई, तीज-त्यौहार के लिए श्रलग-ग्रलग स्वर 
प्रौर भावके गाने हैँ । चक्की पीसते समय गाए जाने वाले, परिश्रम की सार्थकता एवं 
ग्रानन्द तथा गृहिणी-जीवन की भावधाराको व्यक्त करने वाले जांता के गीत", धान 
रोपने के समय हर नन्हे पौषे को धरती की छाती से लगते हूए ^रोपनी के गीत, बेल 
लादकर एक जगह से दूसरी जगह व्यापार के लिए चलने वाले व्यापारियों का, बेलों की 
घण्टी तथा टिक-टिकके समपरतारों की टिमटिमाहट तथा रात के घुधलाके मे गाये जाने 
वाले बनजारों के गीत, तथा प्रेम ग्रौर विरह के वणेन मे लाजवाब्र नयकवा श्रौर विरहा'। 
गर्मीकी ल्‌ के बाद काले-काले बादलों की उमड़-घ्‌ मड, चमक-गरज तथा मेह के रिम-भिम 
के साथ ढोलकी की थपकी के साथ बढ़ने वाले श्रौर सूखी हड्ियो मे भी खून का जोश ग्रौर 
उत्साह की फरफराहट पैदा करने वाले श्राल्हा-ऊदल का गान, तथा ऋतु-सम्बन्धी गान 
जैसे, सावन की कजरी, फागुन का फाग, चैत का चैता ्रादि । भ्रौर इतना ही नहीं जाति 
ग्रौर देहात के भेद से उनके तज श्रौर लयकारीमें भी भेद है \ 
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पर, भारतीय संगीत-शास्त्र के श्राचार्यो ने “जाति शब्द की व्याख्या भ्रपने- 
ग्रपनेढंगसेकीदटै। मतंग ने कहा दहै: श्रुतिस्वर ग्रामसमूहाज्जायन्त इति जातयः, या 
ग्रहादिभ्यो जायन्त इति जातयः", अ्रथवा जायते रस प्रतीति याभ्य इति जातयः (वृहरेशी, 
त्रिवेन््रम संस्करण, पृ ° ५५-५६) । इसका भ्रागय यह है कि जातियों की उत्पत्ति हुई है 
श्रुति, स्वर, ग्रामों के समूह से, या जाति उसे कर्हैगे जिससे रस की प्रतीति हो । कुछ ने यह 
भी कटाह कि रागोंके जन्मकाकारण होने के कारण इसे जाति' कहते हँ --“रागादेज॑न्म- 
हेतुत्वाज्जातय इति' । पर इनमें से कोई भी व्याख्या समस्या के मूल मे नहीं जाती, केवल 
पारम्परिकं मान्यता को दोहरातीभर टै । संगीत रत्नाकर' ने यह कहा है--जातिभ्यो 
जातानामपि ग्रामराग. - - श्रौ र कल्लीनाथ ने टीका मे“ भरत का हवाला देते हुए कहा है -- 
“उच्यते - भरतवचनादेवासौ विशेषो लभ्यते, तथा चाह भरतमुनिः --'जाति सम्भूत- 
त्वाद्‌ ग्राम रागानाम्‌ इति ।' इससे जाति शब्द के प्रयोग की उपादेयता पर कुछ प्रकाश 
पडता है, क्योकि ग्राम रागो की उत्पत्ति यहाँ जातियों कं समृहसे मानाहै। 

प्रचर देखना यहहै कि क्या ये श्रामराग' जिनका हवाला रत्नाकर ने दिया है, श्राज 
के राग-रागिनियों के मूलस्रोत है, रौर भारतीय संगीत में "रागः का प्रचलन कब से प्रारम्भ 
हुमा । यह पहले कहा जा चुका है कि सामवेद के समयमे टी गान श्रामगेय गान' श्रौर 
'ररण्यगेय गान' के रूपमे, दो भागों में, विभक्त हो गया था, ग्रौर ग्रामगेय गान मार्गी 
ग्रौर देरी के रूपमे दो स्पष्ट भागो मे विभक्त हो गये थे । भरतमूनि ने अ्रपने नाट्यशास्त्र 
मे मागधी, भ्र्धमागधी, सम्भाविता ग्रौर पृथूला के रूप में ग्रामरागों का उत्लेख किया है : 


प्रथमा मागघी ज्ञेया द्वितीया चां मागधी । 
सम्भाविता तृतीया च चतुर्थी पृथुला मता॥। 
नाट्यशास्त्र (काशी सं०) २६।२७ 


मतंग ने प्रपने वृहदेशी में यह स्पष्ट कहा है कि प्रामरागोंसे ही भाषा, विभाषा 
ग्रौर प्रन्तर्भाषा के गानों का प्रादुर्भाव हृश्राहै: 


ग्राम रागोद्भवाभाषा भाषाम्यश्च विभाषिकाः। 
विभाषाम्यश्च संजातस्तथा चान्तरभाषिकाः॥ 


वृहदेशी, पृ १०५ 





३८. श्रडचार संस्करण, द्वितीय भाग, रागविबोध्राध्याय, ८।१४ । 

३९. वही । 

४०. यहाँ "भरत" शब्द से नाट्यशास्त्रकार भरत को नहीं लिया जा सकता, क्योकि नाट्‌यणास्त्र 
की मुद्रित पुस्तकों मे यह्‌ वाक्य नहीं मिलता है । यहाँ, इसलिये, ^भरताणंव' के प्रणेता नन्दी भरत या 
अभिनव दर्पण' के प्रणेता नन्दिकेश्वर भरत को ले सक्ते ह । 
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वेङ्कटमुखी ने भ्रपने “चतुदंण्डी प्रकाशिका में ग्रामराग श्रौर देशीराग के विषय में 
कहा है : 
रागास्तावह्राविधा भरताय रुदीरिताः । 
ग्रामरागाइचोपरागा रागाः भाषा विभाषिकाः।। 
तथैवान्तरभाषाख्या रागाङ्गाख्यास्ततः परम्‌ । 
भाषाङ्गानिक्रियाङ्गानित्युपाङ्गानीति च क्रमात्‌ ॥ 
दशस्त्रेतेषु रागेषु प्रामरागोदयः पृनः। 
रागास्त्वन्तरभाषान्ता मागंरागाः भवन्ति षट्‌ ॥ 
तस्माद्रागाङ्ध भाषाङ्ख क्रियाद्धोपाङ्घ संज्ञिताः। 
रागाद्चत्वार एवते देरीरागाः प्रकीतिताः॥ 
चतुर्द॑ण्डी प्रकारिका (मद्रास सं०) प° ५७ 
संगीतशास््र के श्राचार्यो के उपरोक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है किं प्रचलित राग- 
रागिनियों का प्रादुर्भाव मार्गी श्रौर देशी गानसे ह्म्रादै।'' 
तग शब्द “रजि' या "रञ्ज' धातु से बना है, जिसका अ्रथं है रंगा जाना, रंगमय 
होना, चमकदार हो उठना तथा भावनाश्रौं के उद्रेक का होना इससे यहं भ्र्थं निकलता है 
कि राग उसे करेगे जो मनुष्य के मन को भावनाभ्रों एवं रसो के रंग मेँरंग दे। मतंगने 
रागं का परिचयदेते हुए कहा है कि उसे ही राग कहते हैँ जो जन-मानस को प्रानन्द में 
रग दे "रञ्जको जनचित्तानां स च रागः' या "रञ्जनाज्जायते रागः ।' 
राग शब्द का व्यवहार कव से श्रारम्भ हृभ्रा यह तथ्य गम्भीर खोज की श्रपेक्षा 
करता है । पर, कुछ विद्वानों का कहना है कि सबसे पहले शिक्षाकार नारद (२-३ य 
शताब्दी) ने ग्रपनी नारदीशिक्षा^^में स्वर-राग विरोषेण ग्राम रागा इति स्मृताः , कह कर 
ग्राम-राग का उल्लेख किया है । यदि शिक्षाकारनारदके समय ्रामरागों का प्रचलन 
नहीं होता तो वे छन्द श्रौर गानों की ्रालोचना के प्रसङ्खमें स्वरों का हवाला देते हृए 
उनका उल्लेख नहीं करते : 
ग्रन्तरं स्वर संयुक्ताः काकलियंत्र दृश्यते । 
तं तु साधारितं विद्यात्‌ पञ्चमस्थं तु कंशिकम्‌ ॥ प्रादि 


४१. मेरी मान्यता तो यह है कि देशीगान जिसे राजा, रंक, साधु, फकीर, सभी भ्रपना लिये 
ये ओर आर्यो के मार्गी संगीत से भी जव वे भ्रधिकं लोकप्रिय होने लगे थे तब दोनों की विशेषताओंको 
सम्मिलित करके एक नये प्रकार के सम्भ्रान्तं गायन की प्रक्रिया को स्थान मिला जिसे राग कहा गया: 

अबला बालगोपालैः क्षितिपाल निजेच्छया । 
गीयते सानुरागेण स्वदेशे देशिरुच्यते ॥ 
बृहद शी, (त्रिवेन््रम सं °) नादोत्पत्ति लक्षणम्‌, पृ २ 
४२. शिक्षा संग्रहः, (चौखम्भा सीरीज, काशी), प° ३६६ । 
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दसकी टीका करते हृए भद्र गोभाकर ने कहा है : ^“ `षड्जारम्भे'  साधासितं 
सदृश श्रुति केशिकसंजञं गीतकं भवतीति मध्यमे प्रामरागे लक्षणं च "` ^ इससे स्पष्ट है कि 
नारद ग्रौर कश्यप के समय मे मध्यम-पंचम, पंचम, कंशिक श्रादि रागो का प्रचलन था- 

"गानस्य तु दशविधा गणवृत्तिस्तद्‌ यथा रक्तं पूणं मलंकृतं प्रसन्नं ` ` 

ऋषभोत्थितं षडजहतो वैवत सितश्च पञ्चमो यत्र । 

“निपतति मध्यम रागे तन्निषादं षाडवं विद्यात्‌ ।।* 

इस तरह उन्होने सात प्रकार के रागो का उल्लेख किया है । भरत के नाट्यशास्त्र 
म यद्यपि रागकेरूपमेंश्नौर नाम से कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर जाति रागं श्रुतिञ्चैव 
नयन्तेत्वन्तरे स्व राः“. श्रौर “यस्मिन्‌ वसति रागस्तु यस्माच्चैव प्रवतत" इन दो स्थानां 
पर "राग" शब्द को देख कर यहं म्ननुमान लगाया जा सकता है कि भरतमुनि के समय ˆ 
(२०० ई० पू०) जातिरागों का प्रचलन था। 'जातिमिदानी वक्षामः कह कर नाट्य- 
शास्त्रकार ने श्रठारह जातिगान श्रौर जातिरागों का परिचय दिया है । जैसे ( १) मध्य- 
मोदीच्यवा, (२) नन्दयन्ती, (३). गान्धार-पञ्चमी, (४) वैवती, (५) पञ्चमी, 
(६) गान्धारोदीच्यवा, (७) श्रषंमी, (८) निषादी, (६) षड्जकंशिकी, ( १०) षड्जो- 
दीच्यवती, (११) कर्मारवी, (१२) श्रान्ध्री, (१३) मध्यमा, (१४) गान्धारी, 
(१५) रक्तगान्धारी, (१६) षाड्जी, (१७) कंशिकी, (१८) षड्जमध्यमा । "^ यहाँ 

पञ्चमी ्रौर कैशिकी नाम के उल्लेख से यह निर्णय लिया जा सकता है कि भरतमूनि के 

समय इन रागो का प्रचलन था। 

महाकवि कालिदास के समय (३४५ से ४१४ ई०) मे रागो का प्रचलन हो गया 
था ग्रौर उनका ऋतु के ग्रनृसार भी प्रयोग होने लगा था । भ्रभिज्ञान शाकृन्तल कै प्रथम 
मरङ्खमेंनाटकप्रारम्भ करने के समय सूत्रघारसे नटी पूछती है किस ऋतु को श्रालम्बन 


४३. शिक्षा संग्रह, १० ४०६ 

४. वही, पूर ४०१ 

४५. नाद्‌यशास्त्र (काशी सं०), २८।३५ 

४६. वही, प° २८।७२ 

४७. कुछ लोग भरतमुनि के नाट्यशास्त्र का समय ३०० ई०पू० के भी ऊपर मानते, देखिये 
(14145140 2411८57८, ७. पत्र, २३20८, (8द्८०ात्‌ 2५. 1951) प* ३; र+01(46# 
11440 1151८, ९०1. 1. ((८गध्प2 1949) के विद्धान्‌ लेखक श्रीशिव शर्मा (^\1211) 
121; 2) ने अपनी पुस्तक के पृ०२२से ३५ तकमें संगीत शास्त्र के प्रणेताभ्रों के समयके 
सम्बन्ध मे विचार किया है। इनके मत में नाट्यशास्त्र का समय ईसापूवं दो शताब्दी से लेकर चतुथं 
शताब्दी तक माना जा सकता दहै । 'रागभ्ोरूप' के विद्वान्‌ लेखक स्वामी प्रज्ञानानन्द ने भरत का समय 
३-५ ईसवी शताब्दी निश्चित किया है, प° ५५ 

४८, नाट्यशास्त्र (का० सं०) २८।७१ 
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करवे श्रपना गान आरम्भ करे-- श्रथ कदमं उन उद्‌ अ्रधिकरी भ्र गादससम्‌ ।' ्रौर 
वसन्त ऋतु को लेकर उसने गाया है : 


इसीसि चुभ्बि प्राइ भमरे सुउमार केसर सिहाई। 
ग्रोदंस भरन्ति दश्रमाणा पमदा सिरीस कुसुमाई।॥। 


यह गान सारंग रागमें गाया गया था एसा श्रनुमान-- "तवास्मि गीतरागेण 
हारिणा प्रसभंमनः। एष राजेव दष्यन्तः सार ङ्घेणाति रंहसा ।' इस पद मे सारङ्गेण' इस 
शब्द के पन से लगाया जा सकता है । ^ पञ्चतन्त्र (५म शताब्दी) मेँ भी रागके प्रयोग 
का उल्लेख मिलता है । दक्षिण भारत के कड्मिया मालाई' नामक स्थान पर एक शिलालेख 
मिला है जो सातवीं रतान्दी के चालुक्य प्रक्षर मे लिखा है“ उसमें भी उन्हीं सात रागो 
का उल्लेख मिलतादहै जो नारदी शिक्षा में वणित हैँ" । सातवीं से तेरहवीं शताब्दी के बीच 
लिखे गये बौद्ध महायान के ग्रन्थ 'चर्यापिद' प्रादि ने भारतीय संगीत की परम्परा की वृद्धि 
मे एक महत्वपूणं योगदान दिया है । उस समय बौद्ध सिद्धाचायं साधारण जनता की भाषा 
में श्रपने सिद्धान्तो को, पद-गान के रूप मे, नाना राग-रागिनियोमे बांध कर गान करतेथे, 
उनमें कुछ के नाम हैँ -- पटमजञ्जरी, गवडा, श्रू, मारू, गुज्जरी, देवक्री, देशाख, भैरवी, 
कामोद, घानशी, रामक्री, बराडी, शिखी, बलाड़ी, मल्लारी, कह्वग्‌जरी, वाङ्गाला भ्रादि। 
इनके अ्रतिरिक्त उन्होने गाथाग्रों एवं चयश्रों की रचना भी की है । इनकी रचना के लिये 
उन्होने एक स्वतन्त्र भाषा का प्रयोग किया है, जिसे "सान्ध्य भाषा' कहते है, क्योकि इस 
भाषा मे प्रयुक्त कुछ शब्द एसे हँ जो स्पष्ट हैँ ग्रौर कु लाक्षणिकश्रथमेहैँया यों कट्‌ 
लीजिये किवे एक तरह के कोड शब्द की तरह हैँ । जैसे सन्ध्या के समय कुछ प्रकाश भी 
रहता है ्रौर कु प्रन्यकार भी उसी तरह यहां भाषा कुछ स्पष्ट है श्रौर कुछ भ्रस्पष्ट 
(उन लोगो के लिये जो साधना की परिपाटी से भ्रपरिचित हैँ) । इस तरह की भाषा का 
प्रयोग हिन्दू श्रौ र बौद्ध, दोनों ही तन्त्र-प्रन्थो मे है । यही रहस्य भाषा भ्रपनी चरम परिणति 
मे 'बीज' के रूप मे व्यवहृत होती है । 

चर्या प्रौर पद के गाने वाले इन सिद्धं को तिन्बती सिद्धो के नामसे बहुत लोग 
जानते है, पर बात यह्‌ है नहीं । वे बौद्ध साघकथेग्रौर भारतवषंकेही रहने वाले थे। 
नाथ धमं के सिद्धाचायं-गोरक्षनाथ, मीननाथ, रवर ्रादि भी बौद्धसिद्धगणों से प्रभावित 





४९. 11741८5 (का 21516, 7. 9; 
५०. &/1८746॥1८4 71141८4, ५01. > 11, . 226 | 
५१. ८11९९९८4, ४०1. 11, 2०. 1, (ऽनलएष्ल४लय, 1933) । 
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थे । नाथधमं बौद्धधर्म से बाहर भ्रारम्भ ्रवश्य हुभ्रा, पर वह्‌ था बौद्धवमं के प्रभावकाही 
एक श्रलग उद्‌ बोधन ।' ` 
व्यान सम्प्रदाय के कुछ बौद्ध-तान्त्रिक सिद्ध, जिनमें सरहपा (६३३ ६० ) सबसे 
प्रथम है, ्रपने गानों को राग-रागिनियों मे लिखा है उनका वर्णन बुदधगान-ग्रो-दोहाः 
नामक पुस्तक मे निम्न लिखित है | 
(१) सिद्धाचायं विरूपा ने गबड़ा रागिनी मे, (२) गुण्डरीपा ने श्रू प्रौर गज्जरी 
मे, भूसुक ने पटमंजरी ग्रौर देवकरी मे, कण्हपा ने देसाख श्रौ र मालसी गौडे, सरहपाने 
भैरवी श्रौर मालसीमे, भूसुक ने कामोद, वराडी, मलारी प्रौर बङ्खलामे, द्रोभ्मिया ने 
धनासी मे, सन्तिया ने रामकरी मेंश्रौर सिवरी(्रासावरी)में रौर जलन्धरपा ने रागिनी 
वेद में श्रपने पदों को लिखा है । 
इनके श्रतिरिक्त लुईपाद का “लुरईपाद गीतिका"; दीपंकरं श्रीज्ञान का 'वज्रासन- 
वच गीति", चर्यागीति, दीपंकर-श्रीज्ञान धर्मगीतिका; भूसुक (शान्तिदेव ) का 'सहज- 
गीति'; कृष्णाचा्यं का 'वज्रगीति', सरह का 'दोहाकोषगीति', दोहाकोषचर्यागीत, 
"डाकिनी वज्र गृह्यगीति' ; कंकन का "चर्या दोहा कोष गीतिका ; विरूप का 'विरूपगीतिका', 
“विरूप वज गीतिका; शबर का "मोहमुद्रा वज्रगीति' एवं !चित्तगुह्य गम्भी राथेगीति' 
श्रादि ग्रन्थ द्रष्टव्य है ।'* सहजिया धमं के प्राचार्यो ने भी भ्रसंख्य पदों की रचना राग- 
रागिनियों मे की है । 'डाकाणणेव,'' ्रन्थ के १३बें पटल में गायनं नुत्यनं वाद्यं षाडवा- 
दिस्तु काकिला' के द्वारा यह जाना जाता है कि चर्यापदों में श्रधिकतर गान-संगीत के शुद्ध 
रूपमेँ हृभ्रा करते थे । गाने के साथ नत्यश्रौर वाद्यकाभी व्यवहार होता था। 
मेरा भ्रनुमान है कि चर्यापदों के गायको का प्रभाव भारतीय संगीत मे रागो के 
साथ रागिनियों की कल्पना श्रौ र समावेश पर बहुत ्रधिकं पड़ा, क्योकि उनमें शक्ति की, 
स्त्री तत्व की, उपासना प्रधान थी । इनके बाद भारतीय संगीत की परम्परा को जिन्होंने 
एक नया मोड दिया वे थे वैष्णव सन्त जिनमें श्री चैतन्यदेव प्रमुख थे । वेष्णव सन्तो द्वारा 
५२. देखिए, महामहोपाध्याय श्री हरग्रसाद शास्त्री की भूमिका, श्री एन ० एन ० वसु की पुस्तक 
2104611 21८4111571 (व 165 61102061 0 07155 (1911) के पुर ८-६ पर । 
५३. डा ° मोतीचन्द्र, 70५1747 %¢ ९7. ¢. 15(072८41 60८९८), ५4 ~, 29108 
1-12, }. 16; तथा गंगा, जनवरी १६०३, पृ० ५३ । 
५४. विशेष विवरण के लिए देखिए श्री मनीन्द्र मोहन वसू द्वारा सम्पादित "चयपिद' (कलकत्ता 
विश्वविद्यालय, १६४३) पृ° १०० 
५५. "शत साहसनिका-प्रज्ञापारमिता-रत्न सञ्चय गाथा' का समय छठी शताब्दी है । डाकार्णेव 
ग्रन्थ मे ८४ सिद्धो की संख्या मे ७६ सिद्धो के नाम पाए जातेर्है, पर "वर्णेन रत्नाकर' नामक ग्रन्थमें 
इन सभी सिद्धं के नाम मिलते हैँ । वर्णन रत्नाकर के लेखक कवि शेख राचायं ज्योतिरीश्वर भिथिला- 
नरेश राजा हरिसिंह (१३०० से १३२१ ई ०) के सभा-कवि थे । 








४३२ भारतीय संगीत-कला की पृष्ठभूमि 


संगीत मे भक्तिरस ग्रौर प्रेमतत्व की प्रधानता श्राई । उनकी संगीत-लहरी संकीतंन के रूप 
मे जन-मानस को तुप्त एवं पावन बनाने लभी । सनातन गोस्वामी, श्रीरूप, रघुनाथ, 
श्रीजीव, शर्रेताचा्थ, नित्यानन्द ग्नौर श्री चैतन्य स्वयं भी संकीतंन पदावली का गान 
करते वे । महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का मत है कि संकीर्तनकेगानको ही पद 
कहते थे जिसका श्ननुकरण कर के चर्यापदों की रचना बौद्ध-साधकों ने की ।“ 

मकरन्दकार नारद (७ म-> शताब्दी). ने राग-रागिनियों का उल्लेख भ्रपने ग्रन्थ 
मं किया है ।** मकरन्द के समय तक भरतमुनि द्वारा प्रतिपादित “जाति! का स्थान रागो 
ने ले लिया था । मकरन्द कार के बाद संगीत-शास्त्र का जिन्होने विस्तृत विवेचन किया 
है वेदै संगीत रत्नाकर के प्रणेता शाङ्खं देव जिनका समय विद्वानों ने १२१० से १२४६ 
तक माना है । लाङ्खं देव ने “संगीत रत्नाकरः को सात ग्रध्यायों में वाँटा है - स्वराध्याय, 
रागाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रबन्धाध्याय, तालाध्याय, वादाध्याय ग्रौर नृत्याध्याय । इनकी 
पुस्तक को देखने से पता चलता है कि इनके समयमे ही संगीत में मुसलमान युग का सूत्र 
पात होने लगा था । इनके समय तक प्राकर पुराने रागो में नये-नये परिवतेन हए । गाङ्गं - 
देव ने रागो के उद्‌भव श्रौर विकास पर प्रकाश डालने का प्रयत्न तो कियादहै पर भ्रपनी 
मान्यता को ये स्पष्ट नहीं कर पाये हैँ । यह देखा जाता है कि उत्तर श्रौर दक्षिण, 
भारत के दोनों भागों के संगीत साधको ने इन्दं की पूस्तक को प्रपने संगीत के लक्षण का 
श्राधार बनाया था । शा ङ्खंदेव के कुछ ही बाद याने १२३बीं दाताब्दी के श्रन्त मे मुसलमानों 
ने दक्षिणभारत पर आक्रमण किया रौर देवगिरि के यादवों को परास्त कर दिया। यादव 
राजाग्रों ने भारतीय संगीत के उत्थान में बड़ा सहारा दिया था । उनकी हार का परिणाम 
यह हृम्रा कि एक बार फिरसे भारतीय-संगीत में एक नई धारा का प्रवेश म्रा । परसियन 
प्रभाव धुसने लगा श्रौर उत्तर भारत भ्रौर दक्षिण भारत की संगीत-पद्धति में ग्रलगाव होने 
लगा । विद्वानों का मतदहै कि उत्तर भारत के संगीत मे परसियन प्रभाव को बैठानेवाले 
ग्रमीर खुसरू^ थे । इन्टोने भारतीय राग-रागिनियो मे नये तरह के साज प्रौ र तजं को जोडा 
श्रौर सितार को एक नये वाद्यके रूप में निर्माण क्रिया । 

मुस्लिम प्रभाव के कारण भारतीय संगीतमे जो परिवतंन श्रौर परिवधेन हुए 
उनक्रा पता "ाङ्खं घर-पद्धति'; हरिपाल प्रणीत संगीत सुधाकर ( १०६-१३१२; लक्ष्मी- 


५६. 'बौद्ध गान ओ दोहा (१३२३ बंगला) प° १६ 

५७. जी ° रच ° रानाडे, {11114८5 1411 411८57८ पृ ६ 

५८. देखिए , संगीत रत्नाकर (भ्रानन्दाश्चम संस्करण }) प० १८५ 

५९. ्रमीर खुसरू ने कहा है--“मै एक भारतीय हूं । गर ्मँतुकंहृंतोर्म भ्रपनी प्रेरणा को 
इजिष्ट से नहीं पाता इसलिए मँ श्ररेनिया के बारे में बोलता भी नहीं । मेरी तन्त्री तो केवल भारतीय 
भावनाओं को ही व्यक्त करती है, उद्धृत (1140८; (वापं 24व्८, पृ ८ 
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नारायण के “संगीत सूर्योदय' (१५०६-१५४६) ; रामामात्य कै सस्वरमेल कलानिधि 

( १५५०), पुण्डरीक के 'सद्‌राग चनद्रोदय' (१५६०); सोमनाथ के “राग विबोध 
( १६०६) ; गोविन्द दीक्षित के संगीत सुधा" (१६१८); वेङ्टमुखी के "चतुर्दण्डी 
प्रकाशिका' (१६२०) ; दामोदर मिश्र के संगीत सुधा' (१६२५) ; श्रहोवल के “संगीत 
पारिजात' (१७००) ; लोचन कवि के "राग तरंगिणी' ( १७००) ; श्रीनिवास पंडित के 
“राग तत्तव विबोध" ( १७००-१७५०) से मिलता है । उस समय (१७बीं भ्रौर शय्वीं 
शताब्दी मे) हरिदास, तानसेन, सूरदास, तुलसीदास, जगन्नाथ सदारंग भ्रौर श्रधरंग जैसे 
प्रतिभावान ग्रौर स्वर के धनी गायक हए, जिन्होने राग ग्रौर रागिनियों को सचमुच का 
स्वर-जीवन दिया । संगीताचार्योँ के मत-मतान्तरों से परिचितन होते हए भी इन्होने 
संगीत की राग-परम्परा को सजीव ग्रौर सरस बनाया । उपरोक्त श्राचार्यो के श्रतिरिक्त 
जिन्होँने संगीत की मान्यताग्रों को निखारादहै वेदँ "हृदय कौतुक के रचयिता हदय 
नारायण (१६६६) ; संगीत सारामृत' के तुलजा ( १७२६-१७३५) ; संगीत नारायण! के 
राजा नारायण (१८००) ; संगीत सरणी! के कवि नारायण ( १८००) ; कवि चिन्तामणी 
के गोपीनाथ (१८००) ग्रौर नगमत-ए-ग्रसफी' के मोहम्मद रजा (१८१४) श्रादि । 
मोहम्मद रज्ञा ने राग-रागिनियों के पुत्र ्आदि की बातों को फजूल मान कर इस बात पर 
जोर दिया कि राग-रागिनियों के वीच में कोई एेसी चीज होनी चाहिये जो उनमें एक- 
दूसरे से सामञ्जस्य स्थापित करें श्रौ र उनकी एकतानता को बनाये रखे । 

हम यह पहले कह श्राय हैँ किं संगीतमर्मी भ्रमीर खुसरो ने भारतीय संगीत में 
परियन प्रभाव को स्थापित किया ्रौर 'मोकाम", 'शोभा' मरौर गुम्फा का प्रचलन 
किया । भारतीय संगीत मे जिस प्रकार ६ प्रधान राग प्रौर ३६ प्रधान रागिनियोंका 
उल्लेख है, उसी प्रकार उन्होने परशियन श्रौर भ्ररबी-संगीत को मिलाकर १२ मोकाम 
(राग) बनाये श्रौर प्रत्येक मोकाम की दो-दो शोभा (रागिनियां) बनाई; श्रौर मोकाम 
ग्रौर शोभा के संयोग से प्रत्येक के चार-चार गुम्फा (पृत्र) बनाये । ˆ 
हमे श्रब देखना यह है कि भारतीय राग-परिवार के निर्माणमें भारतीय परम्परा . 

श्रौ र शास्त्रीय मान्यताग्रों का कितना हाथ है । यह चर्चा पहले कर भ्राये हैँ कि सामवेद 
का ग्रामगेय गान ही भारतीय संगीत का उत्सदहै। वही मार्गी, देशी ग्रौरजातिकेरूप में 
चलता हृभ्रा मुस्लिम शासको के दरबार में पहुंच कर नये साज-श्यंगार श्रौरनये रूप-रगमें 
बन-संवर उठा श्रौर ग्रपनी नैसगिकता खोकर दरबारी बन गया । पहले का गान प्रकृति 
की गोद मे पलने श्रौर प्रकृति के सौन्दयं मे विभोर हो उठने वाली जन-जातियों के श्रानन्द 

मरौर उत्साह का प्रतीक श्रौ र भावनाग्रों का वाहक था। बौद्ध साघकों एवं तन्त्राचार्यो ने 


६०. देखिए, सर एस ° एम° टेगोर का ({11रलाऽ2] प्5101$ ° }{5८ (1896) 
प०.६५; श्री क्षेत्रमोहन गोस्वामी का "संगीत सार' पृ० २७ तथा “राग प्रो रूपः प° ४७ 
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उसे श्रपनी उपासना का श्रालम्बन तथा ग्रपनी धामिक भावना के प्रचार भ्रौरप्रसार कं 
साधन के रूप में उपयोग किया ग्रौर ग्रपनी भ्रास्था के भ्रनुकूल राग-रागनियों के स्पमें 
परिचित कराया। शक्ति के उपासको ने संगीत में भी स्त्री-तत्तव की प्रधानताको ही ब्रगी- 
कार करते हृए रागिनियों के रूप मेँ उसका स्वागत किया । वैष्णव भक्तो ने भ्रपनी लाडली 
राधा श्रौर मनमोहन की लीलाग्रों के वर्णन में इसमें नये-नये तत्त्वो का समावेश किया । 
नायिका-भेद ग्रौर श्यृङ्गार-प्रधान राग-रागिनियों का प्रचलन भक्तिमागकीटही देन है। 
मुगल दरबार में प्राकर ये केवल भक्ति प्रौर निर्मल श्रानन्द के वाहक नहीं रह्‌ गये, उससे 
श्रधिक विलास के दूत भ्रौर दूती बन गये । 

मेरी यह धारणा है कि संगीत में राग-रागिनियों के समावेश तथा उनके नाम- 
करणमेंदो बातों का विशेष महत्व है : 

१--जातिग्रौरदेश की परम्परा की स्वीकृति, ्रौर 

२-- तान्त्रिक, डीव ग्रौर भक्तिमार्ग भ्रास्थाघ्नों का प्रभाव । 

प्राचीन संगीताचा्यं उमापति ने रागसुष्टिके प्रसंगमेंकहाहैः 

शुद्धं तु रिव रूपेण शक्ति रूपेण सालगम्‌ । 
दयोमिश्रं तु संकीर्णमतस्ते द्विविधा मताः।।' 

उपरोक्त कथन से यह्‌ स्पष्ट है कि उमापति ने तान्त्रिक भाव-धाराके प्रभाव के 
कारणही रागोंकेरूपका निरूपण कियादहै। 

“बु हज्जाल उपनिषद्‌ ' में शिव के पांच मुखो का वर्णन है । ग्रौर इन से ही प॑चभूत 
ग्रौर पंचवणं की उत्पत्ति हुई है एेसा उल्लेख है । संगीत के पांचराग पंचमुखी शिव के 
विभिन्न पांच मुखो से निस्सुत हए हैँ एेसा मानते हैँ । जसे ्रघोर मुख से भ रवराग, सद्यो- 
जात से श्रीराग, वामदेव से वसन्तराग, तत्पुरुष से पंचमराग, ग्रौर ईशान से मेघराग की 
उत्पत्ति हुई है। 








शिव के मुख भूत वणं राग 


१. सद्योजात पृथिवी कपिलवणं श्रीराग 
२. वामदेव जल कृष्णवणं वसन्त 
३. भ्रघोर वद्धि रक्तवणं भैरव 
४. तत्पुरुष वायु उवेतवणं पंचम 
५ श्राकाश चित्रवर्णं मेघ 





का 


यहां भूतो मे पृथिवी को श्रौर रागो मेश्रीरागको जो प्रधानतादी हुई है उससे 


६१. “राग विबोध (्रड्यार सं ०) प° १०४; रत्नाकर (श्रड्यार सं°)हि तीय भाग, १०११२ 
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यह्‌ श्ननुमान होता है कि वृहज्जाल उपनिषद्‌ में तान्त्रिक भावधाराका ग्रधिक प्रभावहै। 
कुछ संगीताचार्यो ने भैरव को ही भ्रादि राग मानाह। ° तन्त्र श्रौ र योगशास्त्र मे-- विशेष- 


कर "षट्‌ चक्रनिरूपण, ग्रौर "हठ योग प्रदीपिका, में प॑चमृतों के वीज का भी नामोल्लेख है। 


पर, तन्त्र की पृस्तकों मे जो व्ण श्रौर बीज उल्लिखित हैँ उनमें 'वृहज्जाल उपनिषद्‌ में 
वणित वर्णो के साथ सादुश्य नहीं है । जंसे-- 








श्िव के मुख भूत बीज अ न राग 
= = ५ 
सद्योजात पृथिवी लं मूलावार श्रीराग 
वामदेव ग्रष्‌ व स्वाधिष्ठान वसन्त 
ग्रघोर तेज र मणिपूर भैरव 
तत्पुरूष मरुत्‌ यं ग्रनाहत पचम 
ईशान व्योम हं विशुद्ध मेघ 





तान्त्रिक श्राम्नाय में शिव के सात मुखो की कल्पना है, पर पुरार्णो ने शिव के प॑च- 
मुख को ही स्वीकारा है। पुराणों के पंचानन वेदोंकेरद्रहीहैँ। यह्‌ हम पहले कह प्राये 
किरुद्र, मित्र श्नौरश्रग्नि तेज के परिचायकरहै, ग्रौर शिव का पंचमुख सूयं याञ्जग्नि की 
भिन्न-भिन्न रश्मि का ही बोधक है । नाद भी देहस्थित वद्धि की उपज है, ग्रौर वह स्वरों 
का मूल है इसीलिये रागो का जनक है । 
रागिनियों की कल्पना मे यद्यपि तान्त्रिक भावाधारा का बहुत बड़ाहाथ है, पर 
पुरष-रिव श्रौ र स्व्री-शक्ति या प्रकृति की उद्‌ भावना सृष्टि के मूल कारण के रूप मे बहुत 
प्राचीन भारतीय-प्रास्था है । मनु ने कहाहैः 
द्विधाकृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । 
ग्रेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्‌ प्रभुः ॥ 
मनु संहिता १।३२ 
'वृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे कहा है--श्रात्मेवेदमग्र म्रासीदेक एव, सोऽकामयत 
जाया मे स्यात्‌ (१।४।१७)ग्रौर “स हैतावावास यथा स्त्रीपुमांसौ सम्परिख्वक्तौ । स इममे- 
वात्मानं द्रेधापातयत्‌ ततः पतिश्च पत्नीचाभवताम्‌ ( १।२।३)। शिवशक्ति या प्रधनारी- 


६२. श्री अर्घन्दुकार गंगोपाध्याय ने “राग भ्र रूपः" की भूमिकामे पृ० € पर लिखा है कि 
संमीत शास्त्र की प्राचीन पुस्तकों मेँ प्राचीनतम राग-रागिनियों के नाम की सूची मे भैरव राग का कई 
चिह्न भी नहीं मिलता । बहुत बाद से भैरवी रागिनी का उल्लेख पाते दै, पर भैरवी रागिनी से पहले 
भैरव राग काजन्म भी नहीं हुश्रा था । बहुतों का विश्वास यह दैकरि भैरव रागसे भैरवी का जन्म 
हुभ्रा है, पर इतिहास इसके विपक्च में साक्षी देता है । यह ए क अनुसन्धान का विषय है । 
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रवर की धारणा वेदों मे भी पाई जाती है--“उतधाने यो प्रस्तुतः पुमां इति ब्रूवे पणिः सवै- 
रदेय इत्समः (ऋग््ेद ५।६।८)। सायण ने इसे स्पष्ट करते हए कहा है-- नेमः भ्रः जाया- 
पत्योमिलित्वेक कार्यकत' त्वादेक एवं पदार्थः श्रध दारीरस्य ।" इससे यह स्पष्ट है कि वहत 
प्राचीन कालसे ही ग्रद्धंनारीदवर की कल्पना चली ग्रारहीहै। शिव श्रौर शक्ति, पुरुष 
भ्रौर प्रकृति तथा नरग्नौरनारी के विना सुष्टि का क्रम नहीं चल सकता फिर भावनाग्रों 
कै उद्रेक के लिये केवल राग कैसे पूरे पडते, रागिनी की कल्पना भ्रावश्यक थी । 

राग-रागिनियों की चाक्षुष मूति की परिकल्पना का भी मनोवंज्ञानिक प्राधार है । 
यह हम सवका प्रनुभव-बोष दहै किं हम उसी वस्तु को भ्रपने हृदय के निकट पाते है, ्रपनी 
श्रद्धा, भक्ति, प्रेम ग्रौर ममता का श्रालम्बन मानते है जिसमें हमारा पूरक बनने की शक्ति 
हैम्रौरजो हमारी इसमिट्रीकी दुनिया मे हमारी इन्द्रियों के विषय श्रौर उनके व्यवहार 
का प्राधार बनने की क्षमता रखता है । निराकार सर्वव्यापक ईरवर हमारे मनन रौर 
चिन्तन का विषय तो हो सकता है, पर प्रेम-समर्पण के लिये तो उसे मनमोहन बनना ही 
होगा । श्वद्धा पाने के लिये उसे मर्यादापुरुषोत्तम दाशरथी राम के रूप मेँ श्रवतरित होना 
ही होगा; (रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌' उस राम में योगी श्रपनी सत्ता को चाहे भले ही एक 
रूप करदे, पर श्रद्धा का श्राधार बनने के लिये तो उसे जगत्‌ में ्रानाही होगा। 

मनुष्य का स्थूल-जगत्‌ उसके भाव-जगत्‌ का परिणाम है । भाव-जगत्‌ को रूपा- 
यित एवं लीलायित करने में मुख्यतः तीन प्रवृत्तियों का हाथ है- जीने की इच्छा, विस्तार 
की इच्छा श्रौर कल्पना । मानव में जीने की इच्छा केवल भोग-विलास से ही शान्त नहीं 
होती : मनुष्य स्वभावसेही ग्रतृप्त है । वह जीवन के रहस्य को जानना चाहत है श्रौर 
पहं चना चाहता है, उस मूल पर जहां जीवन सबसे पहले स्फुरित श्रौर जागरूक हुश्रा थाः; 
ग्रौर इतने से ही उसे सन्तोष नहीं होता; वह परिचित होना चाहता है जीवन के उस 
पहलू से भी, जिसे मृत्यु कहते हैँ जो नास्ति' नहीं ्रस्ति' की ही एक रहस्यमयी सत्ता है । 
इसी रहस्य की खोज ने मनुष्य मे धर्म ॑की भावना को उद्बुद्ध किया, भोग को बहुमुखी 
बनाया, उदात्त प्रवृत्तियों के मूल्य को निर्धारित किया । प्रेय रौर श्रेय को विभाजित 
किया, ग्रौर मनुष्य मे कठिनाहयों, विपत्तियं एवं बाधाग्रँ मे रस भ्रौर उत्साह के साथ 
जू मने कौ प्रेरणा दी, जिसने मनुष्य को मृत्युञ्जयी बना दिया । 

मनुष्य में दूसरी प्रबल-प्रवृत्ति है विस्तार की-- एकोऽहं बहुस्याम' के श्रादि भावना 
की । मनुष्य में जो कुछ सत्य, शिव भ्रौ र सुन्दर है उसे सव में देने, सवके लिये सुलभ बनाने 
भ्रौर सव में पाने का प्रयासं मानव-सत्ता की चिर-परिणति है । सौन्दयं का बोध, सौन्दर्यं का 
सूजन भ्रौ रसुन्द र मे प्रवहमान रस-रूप से तादात्म्य इसी मे उसके जीवन का ताना-बाना बूना 
हु्रा है । कल्पना सहायिका वनती है उपरोक्त दोनों प्रवृत्तियों की पूर्णता एवं परिणति में । 

सौन्दयं कौ साधना कल्पना का सहारा लेकर शिल्प, साहित्य एवं कला का रूप 
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धारण करती है । कलाकार साघक है, खरष्टाहै ग्रौर स्वयं रसरूप होकर रस का वितरक 
है । जिस प्रकारसारा विश्व-ब्रह्माण्ड विधाताके श्रानन्दरूपका प्रतिविम्बहै, उसी प्रकार 
कला कलाकार की साधना भ्रौर श्रानन्दानभूति का रस-सिल्चित स्थूल रूप है । यही 
भावना है जिसने नाद-त्रह्य को राग-रागिनियोंके रूपमे परिवतित किया । गायक ने श्रपनी 
संगीत-साधनामें नाद के जिस रूप, रंग, स्फुरण ग्रौर रसता का भ्रनुभव किया उसे दूसरों 
के लिये श्रन्‌भव एवं बोघगम्य कराने के लिये किसी स्थूलरूप का सहारा लेना उसके लिये 
ग्रावदयक हो गया । यही श्रावश्यकता राग-रागिनियो के चाक्षुषरूप का कारण बनी । मँ 
यह पहले कह श्राया हु कि साधको एवं भक्तो ने उसे देवी-देवताग्रों के रूप में देखा श्रौर 
भोगियो ने नायक-नायिकाम्रो के रूप में उसका प्रनुभव किया । 

मध्ययुग की यह विशेषता रही कि साधकं भ्रपने प्राराध्य देवी-देवताग्नों के चाक्षुष- 
रूप कौ कल्पना विस्तार से करने लगे। साधनमालाग्रो मे इस तरह के मन्त्र भरे पड़ेदैँजो 
देवताग्रों की प्रार्थना में उनके रूप, रंग, श्राकार एवं प्रभाव-विस्तार का विशद वर्णन करते 
टँ । इस तरह की श्रास्था का प्रभाव संगीत-साघकों पर भी पड़ा ग्रौर उन्टोने भी नाद-ब्रह्म 
के ध्यान-मन्त्रो की परियोजना उनके विभिन्न रूपो में की । 

शा ङ्गंदेव (१३बीं शती का प्रारम्भिक भाग) एसे पहले ्राचायं दँ जिन्ोने रागों 
के भाव ग्रौर इसका वणन किया श्रौर बाद कै श्राचार्यो ने, जिनमें हनुमान मुख्य है, राग- 
रागिनियों के ध्यान-मन्त्रों का समावेश संगीतशास्त्र मे किया । पण्डित सोमनाथ के "राग- 
विबोधे' मे राग-रागिनियों के ध्यान-मन्त्र हैँ । कुछ विद्वानों का मतदहैकि नारद ने श्रपनी 
पुस्तक "पंचमसार संहिताः में राग-रागिनियों के ध्यान-मन्त्रो को दिया है, पर यह्‌ निदिचत 
रूप से नहीं कहा जा सकता किं नारद ने पण्डित सोमनाथ से पहले घ्यान-मन्त्रों को बनाया 
था * । यह ध्यान देने योग्य बात है कि शाङ्धंदेव का संगीत रत्नाकर' यद्यपि "रागमाला' 
चित्रो का ्रधार बना, पर चित्रकारोंने रागके रस रूपके ्रालेखन एवं श्रंकन मे ग्रपनी 
स्वतन्त्रता बरती ह । 

ग्रब प्रश्न यह उठता है कि राग-रागिनियों के ध्यान-मन्त्र की भ्रावइ्यकता क्यों पडी, 
ग्रौर उनके मूति की कल्पना का प्राधार क्या बना ? इस प्रशन का उत्तर भारतीय विचारक 
के लिये कठिन नहीं है । भारतीय संस्कृति ने संगीत को साधना का साघन तथा मोक्ष-प्राप्ति 
का सहारा मानाहै। मानव कौ तन्मयता, जो ब्रह्म-साक्षातकारकी साक्षीहै संगीत केद्वारा 
जितनी ्रासानी से उपलब्ध की जा सकती है उतनी भ्रासानी से दूसरे साधनों से दुलंभ है । 
नादकोनब्रह्मयकारूपमानादहैग्रौर नाद जब रसके उद्रेक का साधन बनता है तब वह्‌ 
स्वर, ताल, लय एवं छन्द में ढल जाता है श्रौ र साधक -गायक के मानस-चक्षु के सामने नाना 





६३, राग-रागिनियों के ध्यान-मन्त्रौ का बड़ा विस्तृत संग्रह्‌ “राग कल्पद्रुम" में है । 
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रंग श्नौर नाना रूप में श्रपने देव-तनु मेँ प्रकट होता है ्रौर तब मुग्व साधक का मन उस 
रूप के ध्यान में तन्मय हो जाता है ग्रौर मन्त्र उसकी प्रा्थंना में स्वयं एूट उठते ह । सुन्द- 
रता चाहे नादकी हो चाहेरूपकी, ह्र हालत में ब्रह्मानन्द सहोदर रस की भ्रनृभूति 
कराने में सक्षम है। रस स्वयं सच्चिदानन्द कारूपहै। श्री मधुसूदन सरस्वती ने अ्रपने 
“भक्ति रसायन श्रन्थ मे कहा है--*भगवान्‌ परमानन्द स्वरूपो हि" `` रसतामेति (भक्ति 
रसायनम्‌ १।१०) श्रुति ने कहा है "रसो वे सः ।' 

मनुष्य की भावना ज्यो-ज्यों परिणति की रोर ग्रग्रसर होती है, गहराई बढती 
जाती है नौर वह स्थायी भाव का रूप ग्रहण कर लेती है । भरतमुनि ने श्रपने नाट्यशास्त्र 
मे (कारी संस्करण ६।१७) स्थायीभावों को गिनाया है : 


रतिर्हासइच शोकदच क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगुप्सा विस्मयदचेति स्थायिभावाः प्रकीतिताः।। 


श्रीशंकु, भदरलोल्लट, भ्रभिनवगुप्त तथा विह्वनाथ ने अ्रपने-्रपने प्रन्धों मे रस 
ग्रौर भाव का बड़ा विशद विवेचन किया है। 'भक्तिरसामृतसिन्धु', “उज्ज्वलनीलमणि , 
"भक्ति-सन्दर्भ', श्रीति सन्दर्भ श्रादि वैष्णव-ग्रन्थों मे इसकी विस्तृत श्रालोचना है । विदव- 
नाथ ्रादि प्रमुख ग्रालंकारिकों ने "वात्सल्य' को तथा नवीन भ्रालंकारिकों ने शान्त को 
नवम रसकेरूपमें माना है । भरतमुनिने रसो काश्रेणी-विभागकरते हुए कहा है : 
श्युगारहास्यकरुणरौद्रवीर भयानकाः । 
वीमत्सादभुतसंज्ौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसास्मृताः ॥ 
वही ६।२५ 


इन रसों की विशेषता को ध्यान में रखते हुए भरत मुनि ने प्रत्येक रस के साक्षी 
ग्रलग-्रलग देवताभग्रों का भी उल्लेख कियाद : 


श्यृङ्गारो विष्णुदेवत्यो हास्यो प्रमथ दैवतः। 
रौद्रो रुद्राधिदेवइ्चव करुणो यमदेवतः।। 
वीभत्सस्य महाकालः कालदेवो भयानकः । 
वीरो महेन्द्रदेवः स्यादद्भुतो ब्रह्म दैवतः॥ | 
वही ६।४४-४५ 


इतना ही नहीं उन्होने यह भी कहा है कि प्रत्येक रस काएक रग होताहैजो उस 
रस को उदीप्त करने मे सहायक होता है : 
दयामो भवेत्त्‌ श्द्खारः सितो हास्य प्रकीतितः। 
कपोतः करूणङ्चैव रक्तो रद्र प्रकी तितः ।। 
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| 
| गौरो वीभत्स विज्ञेयः कृष्णदचापि भयानकः । 
| नीलवर्णस्तु वीमभत्सः पीतश्च॑वाद्भुतः रसः ॥ 
वही ६।४२-४३ 

ग्राज मनोविज्ञान तथा भौतिक विज्ञान ने यह्‌ सिद्धकरदियाहै कि जव मनुष्यमें 
किसी एक भावना का उद्रेकटोतादहै तो उसमे एक खासतरहकेरगकी तरंगे उद्रेलितहो 
उठ्तीरहैं श्रौर उसे वही रंग प्रिय लगनेलगताहै। रगो का भावना के साथ के इसी सम्बन्ध 
को भ्राधार बनाकर 00"10]2"15 नामक उपचार का ्राविष्कार हुश्रा है। जीव- 
विज्ञानी इंजीनियर डँ०° जान जेक्य ने कुछ ही दिन पहले एक एेसे एक्स-रे का श्राविष्कार 
कियाहैजोशरीरमेंसे गुजरते समय ध्वनि-तरगोकैरंगको दिखा देता है । उसका नाम 
उन्होने दिया है --श्रल्टरा साउंड कलर केज डिस्प्ले सिस्टम ।' 

प्रत्येक स्वर के कम्पन (*11721101) के परिणामस्वरूप ही उसमे भ्रलग- 
ग्रलग रंगों की तरंगे पैदा होती है, प्रोफेसर उडवथं (7701 ५००त५० ४) ने कहा है-- 
०८८६६ {11८ (त्‌ लात जा अृल्लप्पाा, पल ५ॐज८ [लष 9 धल [द 15 760 
711€1110111118 01 8 1111711८, 211त ६६ € +10€६ लात्‌ 1६ 15 390 ला11 
0011158. {7 1€५४८ला 31€ ५५३५४८5 7 दश्लाई 10111662 1लाद४, अ[ग्‌०८३१४ 
{0 ॥1€ €५४८ 28 ०2126, $ला1०५#, शष्ट ॐपत्‌ पट, पप 311 पला 20811132] 
८8. ^ \५३५८-1€12 111 ०1 600 इा*€5 $ल्‌10५५, ०6 ° 500 ९1५८5 ह्ष्ट्ल), छट रजा 
470 &1४८€8 11"€, €४८. `" 

प्रोफेसर हेल्महोट्‌ज्‌ ( प्रला101४४) का उद्धरण देते हए प्रोतेन (?"01. 12116} 
ने कहा है--“*^^" 11616356 2 5८३५ 211 वापारो ज [लप आ {€ 


\५३९८ऽ € ऽप 0रिलल# 0 वलाला11€ 116 गला 2७5 +#111611 216 8€ा15311010 
0 (छपा प्तलाद०८§ 17 [25817 पठि) १८त ६0 0101€#... प्लफगाधट १151- 
7180;31165 1116 {0110 प्ट १८८८85४८ 6०10 पा$ 160, 01206, &०तल $६110५, 
एणाः रल्‌, हल्ला, पल ग भ्ल, तक16 पट, 1101609, ४न€ा, अत 
1108 ४1011. *" 
श्री सी° एच ० ए° जेरेगोयाडं (^. पर. ¢. आधपदद ^ त) ने भ्रपनी प्रसिद्ध 

पुस्तक (८२ 1106" में पाश्चात्य संगीत के बारह स्वरों के रंगों का परिचय दिया 
है । भारतवषं के मनीषियों ने भी ईसा के दूसरी-तीसरी शताब्दी में ही भारतीय संगीत 
केसातस्वरोंकेरंग को निदिचत कर दिया था जब कि भौतिक विज्ञान के वेज्ञानिक- 
प्रणाली का कहीं नामो-निशान भी नहीं था। नारदी शिक्षाकार नारद (२य--३य 
शताब्दी) ने सात स्वरों के वर्णो के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए कहा है : 

पद्मपत्रप्रभः षड्ज ऋषभः शुकपिजञ्जरः। 

कनकाभस्तु गान्धारो मध्यमः कुन्दसप्रभः ॥ 
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पञ्चमस्तु भषेत्‌ कृष्णः पीतकं वैवतं विदुः| 
निषादः सवं वणं: स्यादित्येताः स्वर वर्णता |“ 
-- शिक्षा संग्रह (कारी संस्करण) पु० ४०५ 
भारतीय एवं पडचात्य संगीत के स्वरो के रगो के विभाजन की तुलना निम्न- 
लिखितैः 
प्राच्य पाऽचात्य 
सा-नारगी रग [किः लाल 
सि-शापं-- रक्त कमल 
रे--पिञ्चर डी-नारगीरंग 
डी--रापं- हरित्‌ कमल 
ग--धूसर ई हरित्‌ 
म-- कुन्द के पुष्पकारग (ज --सन्जं 
एफ -- गापं- सन्ज 
प-इ्याम | -नील--सन्ज 
जि--शापं- नील 
ध--पीत 1) बगनी 
7-- शापं -- बेगनी 
नी- चितकवरा, वि--रक्त-- बगनी 
( बहुत रंग मिध्रित ) | 
इसे स्वामी प्रज्ञानानन्द जीने भ्रपने ग्रन्थ 'रागग्रोरूप' (पुऽ ८४) में निम्न- 
लिखित ढंग से स्पष्ट किया है। 


रस॒ | गार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक वीभत्स श्रद्‌भुत 
भाव | रति हास्य शोक क्रोध उत्साह भय जुगुप्सा विस्मय 
वणं | द्याम सित कपोत रक्त गौर कृष्ण नील पीत 
देवता | विष्णु प्रमथ यम सुद्र महेन्द्र काल महाकाल ब्रह्मा 


६४. शाङ्खंदेव ने श्रपने संगीत रत्नाकर' मेँ स्वरों के वणं, रस भ्रौर देवता का उल्लेख किया 
चि 


पद्माभः पिञ्जरः स्वणं वणं कन्द प्रभोऽसितः । 


ब्रह्मसरस्वत्यः शवंश्रीशगणेश्वराः । 
सहाश्रांशूरिति प्रोक्ताः कमात्‌ षड्जापि देवताः ॥ 
सरी वीरेऽ्दृभूते रौद्रे धो वीभत्से भयानके । 
कार्यो गनी तु करुणे हास्यश्छगारयोर्भयौ ॥ 
संगीत रत्नाकर (ब्रडयार संस्करण) प्रथम भाग, पु० ६६ 
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यह्‌ कहा जा चुका है कि स्वरोके कम्पन के कारण ही उनके ध्वनि-तरगों में 
ग्रलग-श्रलग रंग दिखने लगते हँ । पाश्चात्य वैज्ञानिकों मे इन ध्वनि-तरगों की कम्पन- 
संख्या में मतेक्य नहीं है । कुछ का कहना है : 
स्वर सा रे सि ~. । प घ नि | ना 
कम्पन-संख्या २४० २७० ३०० ३२० ३६० ४० ३५० ( ४८० 
कु के मतसे | सा ि- ने भ प घ नि 

२५६ रेट ३२० ३४१ ३८४ ४२६३ ४८० 

उपरोक्त विवेचन केवल यह बात कहने के लिये किया गया है कि भारतीय संगीत- 
साधको एवं मनीषियों ने जो राग-रूप की कल्पना, उनके रस की परिणति, उनके ध्यान- 
मन्त्र श्रौ र उनके देव-तन्‌ से सम्बन्धित वणं की उद्‌भावनाकी थी वे केवल साधना 
ग्रौर धर्मभावनाकी प्रेरणा के ही परिणाम नहीं बल्कि मनोविज्ञान भ्रौर भौतिक विज्ञान के 
सिद्धान्तो पर भी खरे उतरते हैँ । श्रावश्यकता है कि राग-रागिनियो के ध्यान-मन्त्र, चाहे 
वे संस्कृेतमें हो, हिन्दीमेंहोंयाफारसीमेयादेशकी किसीभी भाषामेहो', उनका 
विइलेषण भ्रौ र अ्रध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाय भ्रौर देखा जाय कि उन ध्यान-मन्त्रों 
के पीट्े कौन से सामाजिकं ग्रौर मनोवेज्ञानिक तततव काम कर रहे हैँ । यह्‌ ्रव्ययन मनो- 
विज्ञान, समाजशास्त्र, संगीतशास्त्र तथा इतिहास श्रौ र संस्कृति के श्रध्येताग्रो के लिये बड़ 
काम का होगा । ध्यान-मन्त्रों पर ्राधारित राग-मालाश्रों में राग-रागिनियोंके जो चित्र 
पाये जाते हँ उनसे इस श्रध्ययन में बडी मदद मिल सकती है । राग-रागिनियो के चित्रोंमें 
प्रदशित वातावरण, रंगों का चयन तथा रूप-विन्यास एवं भाव-प्रदशेन विद्वानों द्वारा नये 
ढंग से श्रध्ययन-प्रनुसंघान की अ्रपेक्षा रखते हैँ । 

राग-रागिनियों के चित्र जो उपलब्ध हैँ वे 'रागमाला' मे मिलते हैं । `“ इनमें राज- 
स्थानी “रागमाला' सबसे प्राचीन है । डां° कुमार स्वामी ने अ्रपने 2217001 एभाप्प्णट्‌ 
(०णिःप 1916) नामक भ्रध्ययनपूणं ग्रन्थ में कहा है कि राजस्थानी रागमालाके चित्र 
१३वीं शताब्दी से आरम्भ कर १९वीं शताब्दी तक बने“, पर पर्सी ब्राउन राजस्थानी 


६५. राजा सर सौरिन्द्र मोहन ठाकुर ने श्रपने ग्रन्थ संगीत सार संग्रह (बंगवासी संस्करण, 
कलकत्ता ) मे राग-रागनियों के ध्यानमन्त्र जो तब तक कहीं भी उपलब्ध थे, उनका संग्रह किया है । 

६६. देखिए, स्वामी प्रज्ञानानन्द--16010212])119% 9 [तश 10516. 1२००) 
1. 1112 ५0], >>, 29. 2, 0 लल्ला 1960, [72. 14-27; डा ° मोतीचन्द-1116 
९ल]1€5€118 {10 91 प्ल 24पऽ८३1 २३९३8 11 22111112, [कपा 21 0 € ए. 
?. परऽ. 80लाल।, ४०1, > 3९, 28115 1-2, [प ४-एद्ल्लाण४लः, 1947, ]7. 13-31. 

६७. (२ 21351118111 [03110115 376 11086 (भला 1§ +€ 12 «€ ल्ल 
€ल्८पा्व्‌ आ (भप, पि) छाकाल 10 16 एगपवलः ग जणो, 210 
प्रि पे ]0ताएप (0 (भभ 37 त] अ. ४४८ लालः लज, जा 10389 17 
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राग माला को १५५० से १६०० ई० तक का मानते है“ । श्री नन्दलाल, चमनलाल मेहता 
का कहना है कि १५बीं शताब्दी के कवियो एवं चित्रकारो ने राग-रागिनियों के चाक्षुष- 
मति के सम्बन्धमेन कुछ कहाहैग्रौरन कृछछउरेहा है। श्री मेहता ने भ्रपनी पुस्तक 
51110165 10 [णता प्ट में यह सिद्ध करने का प्रयत्न कियाटहै कि राग- 
रानिनियों के चित्र सबसे पहले १६वीं शताब्दी मे बने । श्री मेहता की युक्ति बहुत प्रमा- 
णिक नहीं है। 


ग्रन्त में मै श्रपने पाठकों का ध्यान भ्रपने उस कथन की भ्रोर भ्राकर्षित करना 
चाहता हूं जहां मैने यह कहा है कि “भारतीय संगीत में सांस्कृतिक समन्वय का श्रदूमृत 
दरशन मिलता है, भ्रब तक भ्रापके सामने भारतीय संगीतकला की पृष्ठभूमिः को श्रपनी 
मान्यता के प्राघधार पर संक्षेप मे रखने का प्रयास मैने कियाहै। परमेरा यह श्राग्रह नहीं 
किजोर्मैने कहा है वह्‌ देष प्रन का रोष उत्तरहै। यह्‌ तो भ्रधिकारी विद्वानों का ध्यान 
श्राकृष्ट करने के लिये केवल संकेतमात्र है या यों कह लीजिये केवल उकसावाभर है । 
भारतीय संगीत की श्राघारभूत विशेषताये, जो भ्रपने मे बे-जोड टँ मानव-पंस्कृति के 
निखार एवं विचार में सहायक सिद्ध हो, इस भ्रादशं एवं प्रेरणा को दुष्टिकोण मे रखकर 
ग्रधिकारी विद्वान्‌ निष्पक्ष भावसे इसक्षेत्रमेकाम करे यही मेरी कामनादहै। 


भारतीय संगीत-शास्त्र के ग्रन्थों के अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय संगीत 
के कलेवर को पुष्ट, सुन्दर एवं मोहक बनाने मे केवल्रार्यो का ही हाथ नहीं रहा है बल्कि 
ग्रनेकों श्रनायं जातियों, भारत के मूल निवासी भ्रौरभ्रार्यो के भ्रागमन के बाद उनके 
सम्पकं मे भ्राने वाले अ्रनेकों लोगों, जातियों एवं संस्कृतियों का योगदान इसमें 
रहा है ्रौर भारतवषं की "वसुवैव कुटुम्बकम्‌' की नीति ने उन्हँं केवल श्रपनाया ही नहीं 
है, भ्रपना भ्रंग बना लियादहै। 

साघधारणतः यह देखा जाता है कि भ्रविकसित लोक-संगीत श्रौर बालकों के संगीत 
मे केवल तीन याचारस्वरहीहुभ्राकरते हैँ । भ्राये संगीत ग्रौर मागं संगीत की विशेषता 
यही है कि उसमें चारसे ग्रधिक स्वर--ग्रौडव, षाडव एवं सम्पूणं, याने पांच, छः श्रौ र सात 
स्वरों का समावेश है । संगीतगास्त्र के प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थ 'वृहदेशी' मे कहा है -- "चतुः 


11121 111€ £7€३६ (ला्68 न ९२३} 251129111 2217125 12४८ [लला  श्ऋपण, 07८ 
11118 216 8130, 27 [ल्पा 131 एवड्पत 3710 ए}, [0088191 2150 
11211178 8६ 211 €अ11651 ५8॥९६...1४5 €10त 70128 € ६३।ला 25 070 2190 
1116 एला 9 ५1< 135 ललोप 4.9. ..0 प्ल फ्ततताल त 06 19 
(लापा $." 

६८. स्वामी प्रज्ञानानन्द के ऊपर उल्लिखित लेख में उद्धृत । 
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भारतीय संगीत-कला की पृष्ठभूमि ४४३ 


स्वरात्‌ प्रभति न मागेः-शवर पुलिन्द-काम्बोज-व द्ध-कि रात-वाह्लीक-म्रन्प्र-द्रविड़-वनादिषु 
प्रयुज्यते" (पृष्ठ ५६) । 

उदाहरण के तौर पर यहाँ कुछ-एक एसे राग-रागिनी का उल्लेख कर रहे हैँ जो 
प्रार्येतर जातियों की देन है, जसे भैरवी । यह्‌ (भीरवा' नामकं भ्रनायं जातिकीदेन है 
ग्रौर भ्राज दौवधमं की प्रतिनिधि की तरह भारतीय संगीत कौ लाडली बनी हुई है। यहे 
विचारणीय है कि यह्‌ रागिनी भैरव रागसे नहीं निकली है । संगीत की प्राचीन पुस्तकों में 
भैरव राग काकीं उल्लेख नहीं है । भैरवी रागिनी भैरव रागके प्रचलित होने के बहुत 
पूवं सम्माननीय स्थान ग्रहण कर चूको थी। पुलिन्दी को संगीत रत्नाकर मे "पुलिन्दजन 
वल्लभा“ कहा है । कु विद्वानों ˆ का मत है कि पुलिन्द नाम की एक भ्रनायं जाति थी, 
जिसकी राजधानी धी पुलिन्द नगर, जो प्राचीन विदिदा (भ्रव भिलसा) के दक्षिण-पूवं 
मे थी । कालिन्दी या कालिङ्ग रागिनी कलिङ्खदेश की देन है। इसे ्रव कालांडा नामसे 
जानते दँ । इसके सम्बन्ध मे 'ृहदेी' ने कहा है -- गान्धारांा हि कालिन्दी धैवतांशा 
चतुस्वरा ।' वृ ०,पु० १२७ । इसी तरह है टक्कं राग जो मालव रागभ्रौरहिन्दोलराग 
के पूवं पुरुष की तरह है, ग्रौर भ्रायंतर जन-जातियों की देन है । टक्क प्रदेश श्रटक के श्रास- 
पास था। इस जाति की लिपि ञ्मब भी जम्ब, काइमीर, कांगड़ा ग्रौर पंजावमे टाकरी लिपि 
के नामसे जीवित है । मालविका, मालवश्री श्रादि मालव जाति की देन है, गजरी, गज- 
रातकी; श्राभीरी, ब्रहीर जाति की श्रौर भ्रासावरी एवं सावैरी शवर जाति की स्मृति 
को लिये चल रही रँ । प्रान्ध्री ्रान्ध्र जाति की एवं सातवाहिनी, सातवाहन लोगों की 
घरोहर है । इसी तरह मालवी, खम्भावती, देवगन्धार, कान्हर, विलावल, श्रासावरी, 
केदारा, बंगाली, गौडी, कन्नौजी, भूपाली, सौ राष्टी रादि श्रपने-ग्रपने स्थान भ्रौर जाति 
का प्रायं सभ्यतामे योग-दान की स्मृतिवाहिका है" । 
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६६. एषा स्वन्तरभाषा वं पृलिन्देन तु गीयते । 
वृहद्‌ शी, प° १२७ 
७०. देखिए, 50176 [वाश (1110965, श्री विमला चरन ला; भ्रौर ¶1)€ \५11त 
([110€8 1 ललाप प्राजा, $ §21ला0ा6. 
७१. देविए, “राग श्रो रूप प° ८-१४; डा° मोतीचन्द्र , [0111] ०7 {€ ए. ?. प्र5॥- 
0171681 90ला€ा$ ४01. > 3९ , 7. 16-17. 7]. 18-19. 
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भारतीय सिक्कों पर हनुमान कौ मूति 


डां० राय गोविन्दचन्द 


| तथा मृन्मूतियों के ्रतिरिक्त हनुमान की मूति भारतीय सिक्कों पर भी मिलती 
है । परन्तु ये मततियाँ मध्यकालीन सिक्कों पर ही है, प्राचीन सिक्कों पर इनका दशन 
नहीं होता । प्रथम इनका स्वरूप रतनपुर के कालचूरियों के ताम्बे के सिक्कों पर दिखाई 
देता है । इन सक्को मे कमलराजु या कलिगराज के सिक्कों पर हनुमान की मृति का 
्रंकन है । इन सिक्कों के पदे ये दौडते जाते हृए दिखाये गये हैँ । इनके वाये हाथ में पवत 
है ।' दूसरी भ्रोर राजदेव भ्रंकित दँ । इसे लल्लन जी गोपाल ने कलिग राजदेव या कमल- 
राजदेव पड़ा है । कन्तिवम ने त्रिटिश म्यूजियम में रवे दो ताम्बे के सिक्कों को प्रकाशित 
किया है ।२ इन पर भी हनुमान भ्रंकित दँ । ये सिक्के जगल्लदेव के हैँ जो कदाचित्‌ कलिग- 
राज देव के परचात्‌ गदी पर बैठे । इनके पदचात्‌ श्रीमद्‌ पृथ्वीदेव के ताम्बे के सिक्करों पर 
पीछे हनुमान भ्रंकित मिलते हँ । इन सिक्कों पर कु मे चार हाथवाले हनुमान हैँ 1 इनके 
ऊपर के बायें हाथमे गदा है ग्रौर ऊपर के दक्षिण कर में पवत, नीचेके दोनोंहा्थोसेये 
दो राक्षसो को मार रहे दै । बायीं श्नोर के राक्षस को पददलितभी कर रहे टँ । कुछ सिक्कों 
पर हनुमान दक्षिण की भ्रोर है रौर एक परिचारक बायीं नोर है । कुछ पर हनुमान बायीं 
श्रोर टै रौर उनकी दाहिनी भ्नोर एक परिचारक है । हनुमान ्रपनी बायीं श्रोर एक राक्षस 
को पददलित कर रहे हैँ ।* इस प्रकार कलचूरियों के सिक्कों पर चारप्रकार की हनुमान 
की मृतियों के द्ंन होते हँ । 

सम्भवतः चन्देल राजाग्रों ने कालचूरियों के सिक्कों कौ नकल करके प्रपने सिक्कों 
पर हनुमान की मूति भ्रंकित की ।* इन सिक्कों पर हनुमान की मूति कमलराज देव के 
सिक्कों की मति से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है । कुछ विद्वानों का मत है कि यह हनुमान 


१. लल्लन जी गोपाल--भ्र्ली मेडदवल क्वायन टाइप्स भ्रंफ नार्दन इण्डिया--न्युमिसमेटिक 
नोट्स रण्ड माँनोग्राफस नं ° १२--न्युमिषमाटिक सोसाइटी, वाराणसी १९६६ प° ४९; जे एन 
एस० भ्राई० १९५६, अंक ८, प्लेट ८, १७ 

२. कन्ति म-सी° एम० श्राई०--पृ० ७३; लल्लन जी गोपाल--प्लेट ९-१२ 

३. लल्लन जी गोपाल--उपरोक्त--प्‌० ५१, प्लेट १०-१, २, ३ 

४. उपरोक्त--पु० ४६ 








भारतीय सिक्कों पर हनुमान की मूति ४४५ 


कीमूति नहीं है ।' परन्तु ्रब बहुत से सिक्कों पर हनुमान की मति उनकी पूंछ के साथ 
मिल जाने पर यह मत कुछ जं चता नहीं । इसे थोड़े दिन पूवं तक बुन्देलखण्ड मे हनुमन्तैय्या 
के नाम से सम्बोधित करते थे। यह भी इस बातकाप्रमाणटहै कि इन सिक्कों पर हनुमान 
की मृति बनी है । हल्ललक्षण देव वरमन के ताम्बे के सिक्कों पर हनुमान को एक गोल 
तोरण के नीचे भ्रंकित किया गया है ।` जय वरमन ने भी इसी प्रकार की हनुमान की मृति 
ग्रपने कुछ सिक्कों पर प्रकित की है, परन्तु कुच सिक्कों पर भ्राकाश में उड़कर जाते हुए 
हनुमान की मृति भ्रंकित है ।* पृथ्वी वरमन के सिक्कों पर हनुमान की पुनः गोल मेहराव 
के नीचे मृति बनी हई है ।ˆ इसी प्रकार की मृति चन्देलों के राजा मदन वरमन के भी 
सिक्कों पर है ।* इन सिक्कोंके दूसरीग्रोर राजश्रोंकेनाम दैँ। चन्देलों के सिक्कोंको 
भ्राज भी बन्देलखण्ड मे हनु मन्तेय्या कहा जाता है । इन सिक्का के छोटे होने कै कारण 
हनुमान के ्राभूषण इत्यादि का दशन नहीं होता । 

इसी प्रकार हांगल के कदम्ब राजाग्रों कै सिक्कों पर भी हनुमान प्रंकित हैँ । इन 
राजाभ्रो के हनुमान पारिवारिक देवता थे तथा इनकी मूति ये भ्रपने भण्डों पर भी भ्र॑कित 
करते थे, जैसा उनके ्रभिलेख से पता लगता है । ˆ कदम्ब राजाग्रों का घराना बड़ा प्राचीन 
था । प्रायः ५वीं शताब्दी से जव गृप्त-सम्राट्‌ उत्तर भारतमें राज्य कर रहे थे इनका नाम 
मिलने लग जाता है । इनको कृन्तल-राज कटा जाता था तथा इनका गुप्त राजाग्रों से 
वैवाहिक सम्बन्ध हो गया था जेस। एक श्र भिलेख से ज्ञात होता है ।** पुलकसेन द्वितीय 
दवारा पराजित होने पर कदम्बो का प्रायः २५० वषं तक कोई इतिहास नहीं मिलता 
(६०७-१००० ई० तकं ) । चटदेव के समय में कदम्बों का राज्य पुनः स्थापित हुभ्रा। 
प्रायः यह घटना १०२० के भ्रास-पास की होनी चाहिए । इन्दं हांगल कदम्ब कहते ये । 
एक लेख के भ्रनुसार जो १०३७ का है राजगुरुदेव को कदम्ब-राज्य का स्थापित करने 
वाला कहा गया है ।*` हनुमान की मृतिसे सुशोभित एक सिक्का हागल के कदम्बों 


५. एम जी० दीक्षित 
६. लल्लन जी गोपाल--उपरोक्त, प° ७५ 
७. उपरोक्त--प्लेद १० नं° १० 
८. उपरोक्त -- प्लेट १० नं° ११ 
९. उपरोक्त-- प्लेट १० नं° १४ 
१०. ज्याजं एम० मोरेस- दी कदम्ब कुल-वी° एक्स, फटता एण्ड संस, बम्बई १६३१, 
पथ ३८५ 
११. उपरोक्त-पृ० २२ 
१२. उपरोक्त--पु° १०४ 
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काएम० जी० दीक्षित ने प्रकारित किया है ।'' यह्‌ सुवण का है इसको तौल १२० मरेन 
म्रौर वृत्त ८२'' है । इसमे हनुमान भ्राकाश मे उडते हृए दिखाये गये दँ । इनके दक्षिणकर 
मे एक लम्बी-सी गदा है । इस सिक्के पर इनकी मूतिके चारों ग्रोर फेरेमे चार सिह ग्रपनी 
प्रीवा के पीछेकी ग्नोर मुड़ कर बैठे दिखाये गये हैँ । इन सिंहो के वीचमें दो वारश्री ग्रकित 
ह, श्रकश तथासुम्रौरगभी इसी षेरेमेंहै। इस सिक्केका पीले का भाग विल्कुल सादा 
है । पेसे ही दो सिक्के इलियट द्वारा प्रकादित कयि गये थे । इन पर के हनुमान विविध 
भावों मेह ।'* मृति में नीचे नकर शब्द कन्नड भाषामें है । यहाँ मृति बैटीहुर्ददै ओर 
मस्तक पर एक मुकुट दै । कदाचित्‌ यह नकर शब्द वंकापुर के नकरेरवर की भ्रोर संकेत 
करता हो । इसी प्रकार का एक सिक्का बेलगांव से प्राप्त हरा था जो इण्डियन हिस्टारिक 
इनस्टीट्‌यूट में है । इसमें हनुमान की मूति इलियट द्वारा प्रकादित सिक्केसेवबड़ी है तथा 
नकर शब्द छोटा है । ५ इन सिक्कों के पदे की रोर पत्रों के मुदो का ्राकारदै। 

कलकत्ते के भारतीय संग्रहालय में एक सिक्का है जिसे कल्याणी के परिचमी 
चालुक्यों का कहा जाता है । “५ इस सिक्के पर हनुमान को भ्राकाश मे उडते हए दिखाया 
गया है । इनका मुख दक्षिण की ्रोर है तथा दक्षिण कीभ्रोर हाथ उलठाहृश्रा है, जते पत्रेत 
धारण कयि हए हनुमान की मूतियों में रहता है । दारीर के पीले कीभ्रोर इनकी लागल है । 
बायाँ वैर बायीं ओर बढ़ा हृ्रादै। मूतिकेचारोंभ्रोरएकघेरेमे चार वार हं शब्द 
रकित है श्रौर चार बार सूयं को भ्रंकित किया गया है । पीये की ग्रोर यह्‌ सिक्का सादा 
है । यह सिक्का कटोरी की भांति गढेदार है । इसकी तोल ५३५ ग्रेन है । “° इस प्रकार के 
सिक्कों को पद्म टका कहा जाता था ।“ 

हनुमान की मूति विजयनगर के राजाग्रों के सिक्कों पर भी मिलती है। सवंप्रथम 
हरिहरं प्रथम ने श्रपने सुवणं तथा ताम्बे के सिक्को पर हनुमान की मृति भ्रंकित की । यह्‌ 
संगम कुलकं थे। ये सिक्के हनुमन्तराव वाराहं कटे जाते थे । इसी प्रकार के सिक्के इसी 
कुल के द्वितीय राजा वुक्का प्रथम ने चलाये । सुग्रीव द्वारा शासित किष्किन्धा से इनका 
सम्बन्ध होने के कारण सम्भवतः इन्टोंने ग्रपने सिक्कों पर हनुमान की मूतिभ्रंकित की।'` 
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भारतीय सिक्कों पर हनुमान की मूति ४.४७ 


कदाचित्‌ इसका यह भी कारणहो सकता है कि महाराजा हरिहर का सम्बन्धं प्राचीन 
कदम्ब कुल वाले राजाभ्रों से था। पहले लिखाजाचूकादहै कि इनकी ध्वजा पर हनुमान 
कीमूति रहती थी । इन सिक्कों के लेख कन्नड श्रक्षरोमे है।“ इन सिक्कों पर हनु- 
मान की मूति दक्षिणाभिमूुख जाते हृए दिखायी गयी है । इनका दक्षिण कर थप्पड़ मारने 
कीमुद्रामेंहै। बारे में कदाचित्‌ कमल है। बायांपैरउठाहूभ्राहै। दक्षिण पद बायीं 
ग्रोर मृडा है । मस्तक पर मुकुट है ` इसी प्रकार विजयानगर के तीसरे कुल कै वेकटराय 
प्रथम के कुछ सिक्कों पर हनुमान की मूतिटहै।-ये राजा श्रारवीड़कुल के थे तथा वैष्णव 
थे । इनके कुल देवता वेकटेश थे । 

लंका के पराक्रमबाहू, विजयबाहू, रानी लीलावती, साहसमल, धर्मक देव, 
भुवनेकबाहू के सिक्कों पर एकं भ्रोर राजा की भ्राकृति बनी हुई है । इनमें इनके कमर बन्द 
केषछोरपैरोकेदोनोंभ्रोरलटकरहेरहु। बायां हाथ उठाहुभ्राहै, उसमें एक फूल है। 
दाहिने कर के नीचे एक वृक्षकीडालदहै। इसकरमेनावके लगड की भांतिका चार 
दांत वाला प्रायुधहै। दूसरी ्रोर एक कपि की भ्राकृति है । उनका बायां हाथ हनुमान के 
हाथ के सदृश उठा हूम्राहै। दक्षिण करके नीचे राजाकानाम है । पराक्रमवाहू के सिक्कों 
पर श्री पराक्रमबाहू' लिखा ह । इसी प्रकार विजयबाहू के सिक्कों पर श्री विजयबाहू लिखा 
है । लीलावती के सिक्कों पर भी राजा लीलावती ्रंकित मिलता है । साहसमल के सिक्कों 
पर श्री साहसमल्ल ; धर्माशोक के सिक्कों पर श्री धर्मांशोक देव तथा भुवनेकवाहू के सिक्कों 
पर श्री भुवनेकबाहू है । श्रक्षर नागरी के हैँ । विनसेण्ट स्मिथ के भ्रनुसार इन राजाग्रोने 
चोल सिक्कों की नकल की ।`` इन सिक्कों पर सिक्कों के बनने की तिथि श्रंकित नहींहै 
फिर भी एसा समभाजाता है कि प्रायः ११७५ ई० में पराक्रमबाहू के सेनापतियों ने चोल- 
राज्य पर भ्राक्रमण किया, उसी समयसे इस प्रकारके सिक्केलंकामे भी गद जाने लगे। 

कपि की श्राकृति इन सिक्कों पर इस प्रकार मिलती है--उटे हुए बायें कर पर 
पहाड़ के एेसी कोई वस्तु है; दक्षिण करम दांतदारग्रारे-फेसा प्रायुव है जो कदाचित्‌ 
पेडकीडल कारूपहो। इस मृतिमें इन्दं दोनों पैर फंलाये उकडं बेठा दिखाया गया 
है । इनके शरीर के नीचे एक सपं एेसी आकृति है । राजाभ्नो के नाम इनके बायें करके 
नीचे भ्रंकित हैँ । इन सिक्कों पर इनका मुखभ्रौर शरीर दूसरी भ्रोर की राजा की भ्राकृति 
से मिलता-जुलता ही है । राजा खड़े हँ ्रौरयेब॑ठे हए है । इससे ेसा भान होतादहै कि 
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४४८ भारतीय सिक्को पर हनुमान की मूति 


इनको देवत्व का प्रतिपादन किया गया हो । नीचे की सर्पाक़ति इनको सद्र से जोड़ने का 
प्रयत्न दिखायी देता है" । 

इस प्रकार के ताम्बे के सिक्के ग्रभीहाल मे राजस्थान से मिले हैँ जिनके दोनों 
ग्रोर हनुमान की मृति बनी है । यह कहना कठिन है कि ये किंस राजाके है । 

इसं श्रध्ययन से यह पता लगत। है कि मध्ययुगके हनुमान की, रक्षकके रूप में 
उपासना होने लगी थी ग्रौर उनकी मूतियां सिक्कों पर भी भ्रंकित की जाने लगी थीं! 
दूनके संकटमोचन या संकटहरन स्वक््प ने लोगों को कदाचित्‌ बहुत प्रभावित किया । 


२४. विनशेण्ट स्मिथ--काटलांग श्राफ क्वायन्स इन दी इण्डियन म्यूजियम--प्लेट ३१ 
नं ० १-८ । 
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प्रादिम कल्मीर के “गत्त-वासी 


बृजमोहनं पाण्डे 
विषयप्रवेश तथा प्रारम्भिक सूचना 


| कडमीर के पुरातात्विक भ्रवशेषों की दुष्टिसे श्रीनगर जिले का एक गाँव वुजं- 
होम (ग्रक्षांश ३४.१० उ०; देशान्तर ७४.५४“ पू०) श्रत्यन्त महतत्वपू्णं है । यह 
गवि श्रीनगर शहर से २४ किलोमीटर उत्तर-पूवं मे स्थित है । यहां समय-समय पर किये 
गये उत्वनन से कदमीर की घाटी में श्रादिम काल कौ नवादमधुगीन संस्कृति के उल्लेखनीय 
उपकरण प्राप्त हुए जिनके फलस्वरूप भारतीय पुरातत्त्व मे एक नया एवं महत्त्वपूणं ग्रध्याय 
जडा । 

इससे पहले भारत के सांस्कृतिक विकास-क्रम में नवादम-युगके बारे में हमारा 
ज्ञान मूलतः दक्षिण एवं पूर्वी भारत की नवादमयुगीन संस्कृतियों तक ही सीमित था। 
बुजंहोम के टीले की खुदाई के बाद उत्तर-पदिचमी नवादमयुगीन संस्कृति भी भारतीय 
नवाइमयुगीन संस्कृतियों के सन्दभं मे जुड़ गई । 

बुजंहोम के पुरातात्विक भ्रवशेषों का सवं प्रथम पता सन्‌ १६३५ में येल-केम्ब्रिज 
ग्रभियान ने लगाया था! जव कि टीले के मध्यमे क्रम से लगाये गये पत्थरों ने उनका ध्यान 
विशेष रूप से श्राकपित किया । पुरातात्त्विक शब्दावली मे इस प्रकार के विशाल पत्थरों को 
'मेनहिर' ("€197) (तमिढ्, नङ्गल) की संज्ञा दी गई है श्रौर यह महादमों 
(71९६211015) के भ्रन्तगंत भ्रातेदहैँ। डीटेराग्रौरपेट्पनकेदलने इन नडगलों के 
निकट ही सीमित उत्वनन भी किया । 

डीटेराग्रौरपेटसंन को सीमित खुदाईमेस्लेटीव्‌ भूरे रङ्ख के हाथ से बने 
मृद्‌ भाण्ड, हड़ी तथा पत्थर के बने श्रौजार व्‌ हथियार प्राप्त हुए । दर्भाग्यवह उनका 
उत्वनन न तो नियमवद्ध थाग्रौरना ही उन्होने प्राकृतिक मद्री के स्तर तक खोदा। 
मृद्‌ भाण्डं के ऊपर चित्रित डिजादइनों की सहायता से उन्होने इस स्थल से प्राप्त श्रवशेषों 


१.डीटेरा तथां टी टी° पेटसंन, ‹स्टडीज्ञ भ्रोँन दि श्राइस एज इन इण्डिया एण्ड एसोसि- 
एटेड ह्य. मन कल्चसं' (वाशिग्टन, १९३९), १० २३३-३४ 
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४५२ श्रादिम कडमीर के "गत्तं-वासीः 


का काल लगभग श्राठवीं शताब्दी ईसा-पूर्वंश्नौर पहली सदी ईस्वी के मध्य निर्धारित 
किया ।' 


बुजजहोम का उत्वनन--सक्षिप्त विवरण 

सन्‌ १६६० में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने बुजंहोम के पुरावशेषों का विस्तृत 
श्रध्ययन करने के लिये यहाँ दोवारा खुदाई करवाई जो सन्‌ १६६६ तक चलती रही । इस 
उत्वनन से प्राप्त सांस्कृतिक ग्रवदोषों का श्रनुक्रमडीटेरा तथा पेटर्न द्वारा प्रस्तावित 
सांस्कृतिक भ्रनुक्रम से सर्वथा भिन्न है । डी टेरा तथा पेटसंन द्वारा की गई खुदा ई ग्रनुसंधान 
कीदुष्टिसे भी ग्रपूणं थी। 

वृजहोम की इन वर्षो की वैज्ञानिक विधिसे की गई खुदाई से मिले ग्रवशेषों को 
चार प्रकालों (71\25९5) में विभाजित किया गया है । प्रथम दो प्रकाल नवाडमयुगीन 
संस्कृति के श्रन्तर्गेत आते है, तीसरे प्रकाल की विशेषता है बुजंहोम में नड्गलोंके रूप 
मे महादमों की उपस्थिति ।* चौथे काल कै श्रवदोष एेतिहासिक काल से सम्बद्ध है तथा 
तिथिक्रम के भ्रनुसार ईस्वी पूवं प्रथम-द्वितीय शताब्दियों के प्रासपासं रखे जा सकते हँ 
(देखिये, चित्र १) । 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वृज्गंहोम से प्राप्त ्रवशेषों का सांस्कृतिक क्रम 
कदमीर की घाटी में प्रादिम समभ्यताग्रों के विकास का निरूपण करातादहै। 

मिद्री मे खोद कर बनाये गये 'वास-गत्त ' बुजंहोम के प्रथम प्रकाल (नवारमयुग 
प्रथम प्रकाल) के लक्षण ये । ये "वास-गर्त' यहाँ की प्राकृतिक मिदर लोएस (1०९७) मे खोदे 





२. डी टेरा तथा पेटसंन, स्टडीज श्रोँन दि श्राहस एज इन इण्डिया एण्ड एसोसिएटेड ह्य.मन 
कल्वसं' पु २३३-३४। भारत कौ भ्रन्य पाषाण संस्कृतियों के वृहत सन्दभं में वंहोम से प्राप्त अवशेषो 
के सम्बन्ध में एक लेख डी° एच० गांन ने प्रकाशित किया जिसमे डी टेरा तथा पेटसन हारा प्रस्तावित 
कालक्रम ही लगभग सही मानकर, बुजंहोम का सर्वंप्राचीन काल लगभग ईसासे बारह सौ वषं पूवं 
निर्धारित किया । देखिए, डी ° एच० गाँडन, "दि स्टोन इण्डस्दरीज्ञ ्रांफ दि हंलोसीन इन इण्डिया एण्ड 
पाकिस्तान,' एन्शेण्ट इण्डिया, सं० ६ (जनवरी, १९६०) पुं° ८०-८२ 

३. ए० घोष (सम्पादक), इण्डियन आकंग्रोलौजी १९६०-६१- ए रिव्यू, प° ११; १६६१ 
६२, पृ० १७-२१; १६६२-६३, प° ९-१०; १९६४-६५, प° १४-१५; १९६५-६६ प्रेस में) । वृं 
होम का उत्वनन श्री टी° एन० खजान्वी, सुपरिटेण्डिग भ्राकभ्रोलोजिस्ट, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, 


सीमान्त मण्डल, की भ्रध्यक्षता मेँ हुआ । लेखक ने इस टीले के उत्खनन के पहले तीन वर्षो में सक्रिय 
भाग लिया । 


४, कश्मीर मे नड्गल की उपस्थिति महत्त्वपूणं टै, क्योकि महाए्मयुगीन भ्रवशेष श्रव तक 
दक्षिण भारत, मध्य भारत श्रौर उत्तर प्रदेण तक ही सीमित ये । इस सन्दभं मेँ भ्रागे इनके महत्त्व पर 


प्रकाश डाला गया है; देखिए, नीचे, पु ४६० । प्राचीन तामिद्छ परम्परा में स्मृति-चिह्व के रूपमे 
प्रतिष्ठित प्रस्तर को 'नड़गल' (भ्रंग्ेजी =मेनदिर) कहा जाता है । 








॥ ।+2}> ६६8२ 
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गये ये ।“ इन्हीं गर्तो मे निवास करने के कारण बुर्जहोम के सवंप्रथम निवासियों को 'गत्त- 
वासी" की संज्ञा दी गई है । यह 'वास-गत्तं' साधारणतया गोलाकारयथे तथा कठोर मिदर 
के ग्रन्दर काटकर बनाये गये थे । इनका व्यास ऊपर की भ्रोरतोकम था पर नीचे क्रमशः 
ग्रधिक था। इस प्रकार के गत्तं भ्रादिम कदमीरियों ने न केवल निवास के लिये बनाये ये 
वरन्‌ भण्डार के लिये भी, जिनमें वे शायद उपज तथा भ्रन्य सामग्री रखते थे । एेसे ही एक 
गत्तं म जले श्रौ र ग्रधजले भोजपत्र के कई ट्‌कडे, जला हूश्रा घान एवं भूसा, पकी निद्री, 
ट्टे मुद्भाण्ड तथा एक ही का बना हार्पून (12००४) भी मिला । 

उत्वनन मे इस प्रकार के गत्तं बहुत बड़ी संख्या में पाये गये । इनमें सवसे बड़ गत्त 
का व्यास ऊपर की श्रोर २.७४ मीटर तथा नीचे ४५७ मीटर था । गत्तं की दीवारों में 
लोएस मिद्री से ही पलस्तर भी किया गया था । सबसे गहरे गत्त मे नीचे उतरने के लिये 
सीदि्यां भी बनाई गई थीं । कम गहराई वाले गर्तो में उतरने के लिये सम्भवतः रस्सियों 
ग्रथवा लकड़ी की बनी सीदी प्रयोग में लाई जाती थी ।' कुछ गर्तो कौ दीवारमेंग्रालेभी 
बने थे । एक उदाहरण एेसा भी मिला है जिसमें दो गर्तो को जमीन कै श्रन्दर ही गलियारे 
से मिलाया गय! था । इस गलिथारे की दीवारोँ मे भी पलस्तर किया हुश्रा था ।- 

इन गर्तो के किनारे-किनारे स्तम्भ-विवर (1080110165) भी मिले । इन गढ़ - 
जो कि निस्सन्देह इन भण्डार-श्रथवा "वास-गर्तौ' की छत के लिये गाड़े गये स्तम्भो के 
ग्रवशेष हैके ्रतिरिक्त जले भोजपत्र तथा बाँस के टुकडों की प्राप्ति के कारण यह्‌ कटा 
जा सकता है कि इन गर्तो की छत भोजपत्र तथा घास-फूस की बनी होती थी । 

तीन गर्तो के श्रन्दर श्रनगढ़े, बड़े-बड़े पत्थरों की प्राप्ति भी उल्लेखनीय है। ये 
श्राकार मे ०.६१ मी०्से १.५१ मी° लम्बे तथा ०"२२ मीऽ्से ०.४४ मी चौड़ेये। 

गोलाकार गर्तो के श्रतिरिक्त, बजंहोम के नवादमयुगीन निवासी श्रायताकार तथा 
वर्गाकार गर्तो मे भी रहते ये । परन्तु इन गर्तो की गहराई गोलाकार गर्तो के बराबर नहीं 
थी । इनके चारों किनारे पर पानी के बहाव के लिये नालियाँ भी बनी थीं तथा गत्तं के लग- 
भग मध्य में पत्थर रख कर चूल्हे भी बनाये गये थे । इस प्रकार के चूल्हे न केवल इनके भीतर 


५. बृजंहोम की पहले वषं की खुदाई की रिपोटं (देखिए इण्डि° भ्राकं ०, १६६०-६१ प° ११) 
के अनसार यह “वास-गत्तं'" "करेवा" मद्री काटकर बनाए गए ये । परन्तु बुरजंहोम मे सवेप्रथम 
भ्ादिम मनुष्य ने अपने वास "लोएस' मिरी मेँ ही बनाए । भूस्तरिक क्रम मं भौ "करेवा 'लोएस' के 
नीचे पड़ती है तथा उत्वनन मे भी करेवा" मिहरौ मेँ किसीभी प्रकार के सस्कृतिक भ्रवशेष नहीं 
भिले है । 

६. इण्ड भ्राकं ०, १६६१-६२, प° १७ 
७. इण्डि० आर्कं ०, १९६०-६१, प° ११ 
८, इण्डि ० आरके ०, १६६१-६२, १० १७-१८ 
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ही ये, बल्कि जमीन के ऊपर प्राकृतिक मिदर की सतह पर भी । इससे यह म्रनूमान लगाया 
जा सकता है कि ये लोग ग्रीष्म काल में श्रथवा सूर्यं निकलने पर गर्तो के बाहर भी रहते थे । 

बरजंहोम के गत्तवासियों हारा नित बस्तुए भी गर्तो के समान श्रपूवं हैँ। इन 
उपकरणों मे श्रन्यतम हैँ पत्थर तथा हडयों से बने श्रौजार व हथियार । पत्थर के हथियारों 
म मुख्य है : कई प्रकार की कुल्हाडियां, सिल-बटु , छैनी, फसल काटने के लिये चाक्‌ 
इत्यादि । फ़सल काटने के इन हथियारों का एक सिरा चाक्‌ के सदृश पैना था तथा उसके 
उपरी सिरेपरदोया तीन चिद्र होति थे जिनमे चमडे या किसी भ्रन्य वस्तु कौ डोरी डालकर 
हाथ या लकड़ी में प्राड़ारबाधि लिया जाता था। इस प्रकारके हथियारों का सांस्कृतिक 
ग्रादान-प्रदान की दृष्टि से विजेष महत्त्व है (देखिये, नीचे, प° ४६१)। पत्थर के बने 
ये हथियार ब्‌ ्रौजार बडी कुशलता से बनाये गये थे तथा इनको धिसकर श्रथवा रगड़ 
कर चमकदार भी बनाया गया था । तकनीकी दृष्टि से ये हथियार नवाइमयुग के उत्कृष्ट 
उदाहरण हँ । दस प्रकाल के ही के श्रौजारव्‌ हथियार भी श्रनेक प्रकारके है, जैसे मछली 
मारने के लिये हार्पून, सूदर्या, सूञ्रा इत्यादि । 

टस प्रकाल के मद्‌ भाण्ड हाथ से गढ़ गये थे, क्योकि बुजंहोमवासियों को सम्भवतः 
तव तक चाक का ज्ञान नहीं हृश्रा था । मिहरी के बतंन बनाने की पद्धति भी विशेष प्रकार 
कीथी। मिरी गुथ कर तैयार करनेके बादलम्बी भ्रौर पतली पद्यां बना ली जाती थीं । 
फिर उन पद्वियों को एक के ऊपर रखकर मिद्रीसेही जोड लिया जाता था। बतनोंकी 
मजबूती के लिये मिद्री मे ही घास-फूस तथा घान के छिलके मिला दिये जाते थे । बतेन 
गदते समय चटाई के ऊपर रखा जाता था, जिसके निशान बर्तन के तलेमे रह जते थे। 
ब्जहोम से इस प्रकार के तले मे चटाई के निशान वाले बर्तन बहुत बडी संख्या मे मिले 
है । इनसे उस काल की चटादयों की बुनाई के कई कलापूरणं प्रकारोके वारे मे अ्रनूमान 
लगाया जा सकता है । कुच मृद्भाण्डों मं ठपप ग्रथवा नाखून द्वारा कुरेद कर भी करप्रकार 
के श्रलङ्कुरण उकेरे गये थे । मिरी के इन बतंनों का रङ्ग मुख्यतः मटमैला, स्लेटी भ्रथवा 
भूराथा। 

प्रथमं प्रकाल में मृतकों का विसर्जन किस प्रकार होता था, निदिचित रूप से यह 
कहना कठिन है । किन्तु उत्वनन में किसी भी प्रकार की कब्र तथा ग्न्य श्रवहोष न मिलने 
से यह कहना गलत नहीं होगा कि बुजंहोम के प्रथम प्रकाल के नवाइहमयुगीन वासियों के 
शव-विस्जंन की प्रणाली गर्तोत्सिगं (दफ़न ) न होकर किसी रौर प्रकार कीथी। 

बुजंहोम के सांस्कृतिक करम में दूसरा काल भी नवादमयग के भ्रन्तगेत भ्राता है 
ग्रौर इसी कारण इसे नवाहमयुग का दूसरा प्रकाल कहा गया है । इस प्रकाल की विशिष्टता 
मिद्री से बनाये गये निवास-गृहं ये जो प्रथम प्रकालमें म्रप्राप्य ह । इसके भ्रतिरिक्त इस 
कालके लोगों से बने मकानों मे भी रहते थे श्रौर ग्रनगढ़ पत्थरों से भी निर्माण होने 
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लगा था । प्रथम प्रकाल के वास-गत्तं' भी तब तक भर चुके थे जिनकोमिटरीसे पाटकर 
इन्होंने फएशं के रूप में बरतना शुरू कर दिया । इनके फ़दां चने तथा मिद्री से बने होने के 
कारण काफी मजबूत थे । कहीं-कहीं तो फशं को गेरू से लीपा भी गया था । 
मिह्रीया ईट की दीवारों के प्रतिरिक्त इनके मकानों मे लकड़ी के खम्भों पर 
घास-फूस भ्रथवा भूजं-पत्र के छप्पर पड़े रहते थे । खुदाई में पक्के फ़ के ऊपर कई स्तम्भ- 
विवर मिले; एक स्थान में तो इन स्तम्भ-विवरों की संख्या पैतालीस थी । ये एक सुनि- 
योजित क्रम में ३.६६ >८ १२१ मीटर क्षेत्र घेरे हृए ये ।* सम्भवतः यह किसी विराट 
सा प्ुहिक गृह का श्रवशेष था। कुछ मिद्री के चत्रतरे भी मिले जिनमे विभाजन दीवार भी 
बनी थी । 
इसी प्रकाल के सपाट खड़ पत्यर तथा श्रनगढ़े पत्थरों के एक ्रायताकार गृह के 
भग्नावशोष उल्लेखनीय हैँ । इसके भ्रन्दर रेत भरी थी । इन्हीं सपाट पत्थरों मे से एक में 
शिकार का दृष्य श्रङ्किति था । ° श्रादिम कला के इस श्रपूवं उदाहरण में दो व्यक्तियों को 
एक बा रहसिघे का शिकार करते हुए दिखाया गया है । शिला मे उत्कीणित इस चित्र में 
एक शिकारी को वारहरसिघे को सामने धनुष-बाण से मारते हए दिखाया है, जबकि दूसरा 
शिकारी पीचछेकीग्रोरसेवछसे वार कर रहा ह । इनके श्रतिरिक्त एक कृत्ता तथा दो 
प्रतीकात्मक चिह्ल भी श्रद्कित हैँ । नवाइमयुगीन कला का यह उदाहरण, भारतीय पुरातत्त्व 
मे अ्रहवितीय है । | 
इस प्रकाल के मृद्‌माण्ड प्रौर पत्थर तथा हडिडयों के बने हथियार तथा ग्रौजार | 
यद्यपि प्रथम प्रकालके ही समान ह, परन्तु तकनीकी दृष्टि से श्रधिक उन्नत है; इनके | 
प्रकार भी पहले से श्रधिक हैँ । इस प्रकाल में मुत्पात्रकला की विशेष प्रगति एक सर्वथा । 


नये प्रकार के ग्रोपदार मृद्भाण्डं में परिलक्षित होती है । । 
परन्तु सबसे भ्रधिक महतत्वपुणं हैँ इस द्वितीय प्रकाल के मनुष्यों तथा परशुभ्रों के 

ग्रस्थि-ग्रवशेष'' जिन्हे ्रावास-क्षेत्र में ही फर्शो के नीचे गोलाकार कत्रों मे दफ़नाया गया 

था । इन क्रों को प्रन्दर से चुनखड़ी मिद्रीसेलीपा गया था। इनका व्यास ३ फुट १० 


इच (१.१७ मी०) से लेकर ६ फुट इंच (२.०३ मी०) तक था तथा इनको पत्थर 
के टुकंडों श्रौर ठीकरोंसेभरागयाथा। कुछ कतरो में मानव-्रवश्चेषों के साथ ही जान- 





९. इण्डि० प्राक ° १९६१-६२, पृ० १९ 
१०. इस सम्बन्ध मे लेखक का एक विश्लेष णात्मक लेख प्रकाशनाधीन है । 

११. इण्डि० आक ० १६६२-६३, पृ० ९; बुजंहोम से प्राप्त मृतावशेषों के सम्बन्ध मँ एक 
शोध-लेख प्रकाशित हो चुकाहै। इसी के आधार पर उपरोक्त विवरण दिया गथा है; देखिए, ए० के 
शर्मा, निओलियिक ह्य.मन बरियल्स फ़ँम बुजंहोम, कण्मीर जनल ्रौंफदि श्रोरिएुण्टल ईस्टिट्‌यूट 
(बडोदा), खण्ड १६, संख्या ३ (माचं, १९६७), प° २३९-२४२ 
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वरोंकीहडिडयां भीदफनाई हुई थीं । शव इस प्रकार से गाढे गए थे कि उनका सिर 
उत्त र-पूवं प्रथवा दक्षिण-पूवं दिशामे रखा होता था। परन्तु एक शिशु तथा एक वयस्क 
कासिरपरिचम दिशाकीग्रोर रखा गयाथा। 

इन छः समाधियों मे द्वितीय दफ़न (5८्८्०पत वा 1पालापाला() के दो उदा- 
हरण हैँ । इनमें हडिडयों के रखने का तरीका देखकर यह कहा जा सकता है कि मृतकों को 
गाडने से पहले उनके शरीर से मांस निकाल लिया जाता था। फिर उनकी हड्डियों को 
इकट्ठा करके उन पर गेरू लगा दिया जाता था, विशेष रूपसे खोपड़ी तथा हाथ-पैर की 
हदिडयो मे । एक गेरू से पूते शव के पैरो के पासं दो लम्बे पत्थर भी गाढे गए थे। इसके 
हाथ तथा पैरो को कुहनी तथा घुटने से ऊपर की तरफ़ मोड़ दिया गया था । इस शव-गत्तं 
मे एक पेस्ट का बना मनका भी मिला तथा ऊपर की तरफ़ एकं मृद्‌भाण्ड जिसमें गे 
भराथा। 

दूसरे उदाहरण मे भी खोपडी तथा हाथ-पैर की हडिडयों को गेरू से पोतकर 
एक गहे मे दफ़नाया गया था तथा सिर उत्त र-पूवं दिशामें रखा था । 

प्रथम दफन (पात 10 लाला) केचार उदाहरणोमेसे तीन शव भ्रण 
की भांति स्थापित क्रिये गए थे, जबकि चौथे को सीधा (€प्लपतत्व) लिटाया हृश्रा था । 
इस चौथे शव की दिक्‌-स्थिति दक्षिण-पूवं (सिर) से उत्तर-पूवं (पैर) थी। इस शव का 
सिर गष मे पत्थर भरनेकेकारणट्‌ट-फूट गया था । प्रसंगवश, यह उल्लेखनीय है कि 
यह कब्र प्रथम-प्रकाल से 'वास-गत्तं' को काटकर बनाई गई थी । प्रथम विसर्जन के उप- 
रोक्त उदाहरणं मे से एक शव शिशु काथा जिसकी भ्रायु लगभग दो वषं थी। इस शिशु 
केरवमेदूधके दाति भी मौजूदथे। 

दूसरा उदाहरण एक वयस्क का शव है जिसका ग्रधिस्यापन दक्षिण-पूवं श्रौर 
उत्तर-परिचम दिकश्ाकीभ्रोर कियागयाधा तथा इसे बाईं तरफ लिटाया गया घा। 
इसकी गर्दन के पास ही पांच कानंलियन (५116118) के बने मनक भी प्राप्त हए । 

तीसरे उदाहरण में हडिड्यो को गेरू से पोतागयाथाजो कि प्रथम विसर्जन की 
विशेषता थी । इस शव को एक श्रण्डाकार कब्र मे दफ़नाया गया था तथा कब्र को चनखड़ी 
से पलस्तर किया गया था । शव-गत्तं को बन्द करके उसके ऊपर ही फं भी वना हृभ्रा 
था । राव मुडी हुई श्रवस्था मे दाईं श्रोर लिटाया गया था तथा उत्तर-पृवं से दक्षिणपूर्वं 
दिशामेथा। इस शवक सिरमें ग्यारह छेद थे जिनमे भरने के लक्षण नहीं थे । सम्भवतः 
सिर की गल्य-क्रिया के फलस्वरूप ही इस व्यक्ति की मृत्यु हुई होगी । मृतक की हडिडयों 
मे गेरू भी सम्भवतः मसि गलने के बाद ही लगाया गया था जिसके लिए मृतकं को दफ़- 
नाने के कुछ दिन बाद कत्र से दोबारा निकाला गया होगा। इसी कब्र मे जानवरों की 
हडिडयाँ, कंकाल तथा बारहसिघे के सींग भी मिले । एक जानवर के निचले जबड़े में 
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गेरू पूता हमरा था । इसके प्रतिरिक्त इस समाधि से खडि्या पत्यर का बना एक मनका 
भी मिला। 

दवितीय प्रकाल से मनुष्यों के श्रतिरिक्त पञुश्नं के भी मृतावशेष मिले। ये भी 
कब्रों मे दफनाए गए थे तथा मानव-शवों की ही भांति इनका भी प्रथम दफ़न तथा दवितीय 
दफ़न किया गया था । इस प्रकार के श्रवशेषों मे कुत्ता, भेड्या, बारहसिधा तथा लम्बे 
सीगो वाली जंगली बकरी (1€ ) महत््वपुणं हैं । 

एक श्रौ र उल्लेखनीय बात है बुं होम का सांस्कृतिक ्रनुक्रम जो प्रथम से 
तृतीय प्रकाल तक क्रमबद्ध ग्रौर श्रविराम है । किन्तु सांस्कृतिक दष्टिसे तृतीय प्रकाल 
पृथक्‌ माना गया है, क्योकि इस समयावचि में महादम-प्रथा पूणं रूप से विकसित हो चुकी 
धी जो यहाँ के मेनहिरोंके रूप में उपस्थित है । 

ततीय प्रकाल के अ्रवशेष मुख्यतः प्रथम दो प्रकालोकेही समान; अ्रन्तर केवल 
इतना ही है कि इस प्रकाल के मृद्‌ भाण्ड म्रधिकतर चाक पर बनने लगे थे तथा करई रंगों 
करे ओओपदार वर्तन भी गदे जाने लगेथे। वैसे मद्री के बतंन हाथसे भी बनाए जाते थे। 
तुलनात्मक दुष्टि से पत्यर तथा हड्डी के हथियारों ग्रौर प्रौजारोमे भी विञ्ञेष श्रन्तर 
नहीं है । परन्त्‌ इस काल का सर्वाधिक प्रखर लक्षण है धात्‌ का प्रयोग ।'` 

तृतीय प्रकाल में भी मनुष्यों तथा पशुश्नों के शव प्राप्त हए । यहाँ प्रसंगवश 
बताना उचित होगा कि नडगल भी--ग्रन्य प्रकार के महाम स्मारकों की भांति-एक 
प्रकार के श्रन्त्येष्टि-स्मारक ही हैँ । बुजंहोम में नड्गलों को संख्या श्राघे दजन के लगभग 
है जिनमें से केवल एक नङ्गलों ही यथास्थान खड़ा हँ ग्रौर भ्रन्य ठह चुके हैँ । इन नडगलों 
को एक श्र्धव॒त्ताकार क्रम से गाडा गया था । वृजंहोम मे किन्तु नडगलों के तने किसी 
प्रकार की भी मानव श्रथवा पशृश्रों की भ्रस्थि्यां नहीं प्राप्त हई यद्यपि एक नड्गल क 
तले एकमात्र शव-संघान का उदाहरण मिला जिसका भूस्तरिक क्रमानुसार नडगल से 
सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता ।^ इस शव के पैरों के निकट पाच बहुत छोटे 
बर्तन भी रखे ये जिनका प्रयोजन सम्भवतः वेधिक ही था । इस प्रकाल के श्रन्य शव भी 
चनखडी से पुती कब्रो मे गाढे गए थे। 

इस प्रकाल मे भी आवास मिद्रीकेहीथे। एक ग्रनगदे पत्थरों कौ बनी दीवार 
भी उत्वनन में मिली जो सम्भवतः किसी सावंजनिक प्रावास का भाग रही होगी । 


१२. बृजंहोम के द्वितीय प्रकाल के ऊपरी स्तर से धातु का बना एक तीर का फल प्राप्त हुश्रा। 
परन्तु जिस गढ़ (11611011) से यह फल मिला उसका भूस्तरिक क्रम स्पष्ट नहींहै। इस एकमात्र 
उदाहरण के अतिरिक्त प्रथम तथा द्वितीय प्रकाल में धातु का प्रयोग नहीं था । 

१३. इण्डि० श्राकऽ १६६२-६३, फलकं २५ए्‌; इस शव को गलती से द्वितीय प्रकाल का 
बताया गया है । देखिए, ए० के ° शर्मा, वही, प° २४१-२४२, फलक ३ 








ग्रादिम कडमीर के "गत्तं-वासी ४५६ 


चौथे प्रकाल के प्रवेष एतिहासिक काल के हैँ तथा इनका समय ईसा कौ पहली 
शताब्दी के श्रास-पास निर्धारित क्रिया गया है । इसके बाद बृजंहोम का टीला उजड गया । 
प्राधुनिक वृजहोम गांव इस टीले के दक्षिणमे स्वितहै। टीले का उत्तर-पर्चिमी भाग 
ग्राजकल कत्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है । 


करमीर की घाटी मे म्रन्वेषण 


वुंहोम के उत्वनन के साथ ही कदमीर कौ घाटी का पुरातात््विक श्रन्वेषण भी 
ग्रारम्भ किया गया । इस भ्रन्ेषण के बाद कदमीर की घाटी में ्रनेक नवारमयुगीन स्थल 
प्रकार में श्राए जो मृख्यतः भेलम नदी के किनारे-किनारे तथा कीलो के प्रासपास स्थित 
थे । इनमे मुख्य है : गुरहोम साङ्गरी, जो वृल्लर भील के किनारे एक ऊंची समतल भूमि 
(१५३०८) मे बसा था; ५ श्रीनगर से दस किलोमीटर दूरी पर पर दक्षिण-परिचम दिशा 
ने स्थित दामोदर करेवा ; “" भ्रनन्तनाग जिले मे फलम नदी के किनारे, ४८ किलोमीटर 
के क्षेत्र मे श्रनन्तनाग श्रौर पाँपोर के बीच, बेगगुण्ड, गोफक्राल, हरिपरिगोम, जयदेवी- 
उडर, ्रोल्चिबाग, पाँपोर, पंज्गोम, सोबुर तथा थजिवोर ।'* इन सब स्थलों मे बृजरंहोम के 
ही समान नवाहमयुगीन श्रवडोष ्राप्त हृए । इन में से गोफक्राल, श्रोल्चीवाग तथा सौबुर 
(प्राचीन सिहपुर) मे बुजहोम के समान 'वास-गत्तं' थे । इसके श्रतिरिक्त बे गगुण्ड, गौफ्क्राल, 
हरिपरिगोम तथा पाँपोर में नड्गल भी देखे गये । 


उपसंहार 


जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, बुजंहोम के उत्खनन तथा कडमीर की घाटी 
कै श्रन्वेषण से मिले श्रवदोषों से न केवल भारतीय पुराततत्तव में एक नया पृष्ठ खुलता है, 
वरन्‌ सांस्कृतिक उत्कषं एवं प्रादान-प्रदान के भी प्रमाण मिलते हैँ । उपरोक्त प्रमाणोंका 
दो दृष्टिकोण से अ्रध्ययन कर सक्ते हँ : (१) कदमीर की घाटी में प्राचीन सास्कृतिक 
उत्कर्ष, तथा (२) कडमीर की नवादमयुगीन सम्यताभ्रो के भारतेतर सम्बन्ध । 


(१) आ्रआादिम-युगीन कदमीर में सांस्कृतिक उत्कषं 
यह तो सर्व विदित है कि प्राति-नृतन युग (?161510८6८) के आ्रारम्भ में कदमीर 


१४. इण्डि० श्राके ° १९६१-६२, पु० ६८; इस स्थल की खोज लेखक ने की थी । 

१५. बही, प° ९८; यह्‌ स्थान एतिहासिक कालमें भी बसा था तथा कल्हण की ^राज- 
तरङ्किणी' मे इसका उल्लेख है । 

१६. इण्डि० आरक० १९६२-६, पु० ९; इन स्थलों को सर्वेण के सीमान्त मण्डल के टेक्नि- 
कल असिस्टेण्ट, श्री राजेद्रकुमार पन्त तथा श्री सरदारीलाल प्रकाश में लाए । 









(व - क ९ 


४६० श्रादिम कडमीर के गत्तं-वासी 


की पूरी घाटी एक विशाल दकेरूपमेंथी। प्राति-नूतन युग की तृतीय भ्रन्तहिम 
ग्रवस्था (11; 1८16131) में इस हद का सारा पानी बह गया भ्रौ र इसके भ्रवशेष 
करेवा मिदरीके रूपमे कदमीर घाटी मे वच गये ।*“ भृस्तरीय क्रमानुसार करेवा निक्षेपों 
(1८708;!5)को दो भागों मे वाटा गया है जो प्रथम तथा तृतीय भ्रन्तहिम कालके हं । इन 
दो निक्षेणो से यह ्रनमान लगाया गयादहै कि कदमीर का हद पहली बार प्रथम ग्रन्तहिम 
तथा दृसरी ग्रौर ्रन्तिम बार तृतीय प्रन्त्हिम काल में बह गया था। ऊपरी करेवां के 
ऊपर ही लोएस (1०८७5) निक्षेप हँ जो ब॒जहोम की प्राकृतिक मद्री है । इसी लोएस मिट्री 
मे नवादमयुगीन 'वास-गत्तं' खोदे गये थे । दुर्भाग्यवश नवादमयुग से पहले के मानव श्रव- 
दोषों के सम्बन्ध में श्रधिक प्रमाण नहीं मिलते हैँ । 
उपर्यक्त विवरण से यह तो विदित ही है कि वजंहोम तथा करठ्मीरकी घाटी से 
प्राप्त नवादमय॒गीन भ्रवशोष सर्वथा नये प्रकार के टै । किन्तु उल्लेखनीय बात तो यह टै कि 
नवादमयग के बाद भी कडमीर मे क्रमबद्ध सांस्कृतिक उत्कषं के प्रमाण मिलते हैँ । “^ उप 
रोक्त प्रमाणो के बल पर यह कहा जा सकता है कि बजंहोम तथा श्ननन्तनाग जिले मे प्राप्त 
मेनहिर भी सम्भवतः प्रारम्भिकं नवादमयुगीन परम्पराश्रोसेही विकसित हए । बजंहोम 
के उत्वनन में भ्रनेक गर्तो में कई गेरू पुते बड़े-बड़े पत्थर मिले; ~ द्वितीय प्रकाल में 
तो एसे कुछ पत्थर वों के साथभी रखे गए थे । शवो के साय दस प्रकार के पत्थर 
रखने की प्रथा न केवल नवादमयुग में ही थी वरन्‌ महादमयुग में भी चलती 
रही । इस द॒ष्टि से यह मानना ्रनुचित नहीं होगा कि कश्मीर में नड्गलों का 


१७. कल्हण की "राजतरङ्कखिणी' (प्रथमस्तरङ्गः २५-२७) में भी इसका वर्णन दहै: 

पुरा सतीसरः कल्पारम्भात्प्रभृति भूरमूत्‌ । 

कुक्षौ हिमाद्रे र्णोभिः पूर्णा मन्वन्तराणि षट्‌ ।॥२५॥ 
श्रथ वैवस्वतीयेसिमिन्प्राप्ते मन्वन्तरे सुरान्‌ । 

द्र हिणोपेनद्ररद्रादीनवतायं प्रजासृजा ॥२६॥ 
कश्यपेन तदन्तःस्थं घातयित्वा जलोद्‌भवम्‌ । 
निर्ममे तत्सरो भूमौ कश्मीरा इति मण्डलम्‌ ॥२७॥। 

१८. डी टेरा तथा पेटसंन, प° ८७-८९ तथा ११६-११८ । 

१९. यहाँ यह बताना आवश्यक है कि कश्मीर के महाश्मयुगीन अवशेष भी भारत के भ्रन्य 
स्थानो कौ महाप्मयगीन संस्कृतियों से निम्न है । काले-व्‌-लाल रङ्गं (13८ 2716 160 ५ला€ ) 
के च जो दक्षिण भारतीय महाश्मयुगीन संस्कृतियों मेँ विशिष्ट रूपते मिलते है, कष्मीरमें 
सर्वथा अप्राप्त ह । प्रसंगवश, दक्षिणा भारत के एक स्थल नागाजुं नकोण्डा, (जिला गुण्टूर, घ्र प्रदेश में 
नवा्मयगीन “वास-गत्त'' के सम्बन्ध मेँ देखिए, एच ० सरकार, 'निओलिथिक पिट-इ्वेलिङ्ग इन इण्डिया 
इण्टरनेणनल कान्फेन्स आन एशियन प्राकेभ्रोलौजि, समरीज् भ्रोंफ पेपसं, नई दिल्ली, १९६१ । 

२०. इण्डि ० आं ० १९६१-६२, प ० १७-१८, फलक ३४, बी । 





|| 
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५ । । 















ग्रादिम कदमीर के "गत्तं -वासी' ४६१ 


ग्रादि-रूप नवादमयुगमें ही निर्धारित हो चूका था। वैसे भी बुजंहोमके प्रथम प्रकाल से 
लेकर तृतीय प्रकाल के मृदभाण्ड, पत्थर तथा हड्डी के हधियायें तथा श्रौजारों मे मूलतः 
विशेष श्रन्तर नहीं है - नये प्रकारों का प्रवत्तंन केवल सांस्कृतिक उत्कर्षं के कारणही 
हश्रा । इभके ्रतिरिक्त वुजजंहोम के 'वास-गत्तं' या (भण्डार-गत्त ) से साम्य रखने वाले 
गत्तं द्वितीय (नवादम) तथा तृतीय (महाइम) प्रकाल मेंभी बनाए गए थे यद्यपि दो 
परवर्ती प्रकालों मे इनका उद्देश्य भिन्न था । बुजजंहोम से मिले प्रमाणो के भ्रतिरिक्त 
करमीर की घाटी कै श्नन्वेषणमें भी इसी प्रकार के सांस्कृतिक अनुक्रम वाले स्थलोसेभी 
यही सिद्ध होता है । संक्षेप में यह निदिचत रूपसे कहा जा सकता है कि कदमीर की घाटी 
मे महादम-प्रथा (21८६०117) का अ्राविर्भावि नवादमयुगमेहीहो चुकाथा। 

केवल इतना ही नहीं, मृत्यू -पयंन्त जीवन के सम्बन्ध में भी नवारमयुगीन धार- 
णाएँं मृतक की भ्रस्थियो में गेरू लगाने से परिलक्षित होती दै । सम्भवतः गेषू (या लाल 
रंग) रक्त का प्रतीक माना जाता था ग्रौर मृत्यूपरान्त जीवनम विइवासके कारणही 
ठेसा किया जाता होगा । श्रौ र सम्भवतः इसी कारण उनके शव भी निवास-स्यानों कै नीचे 
ही फर मे गाढ़ जाते थे । 

बुजंहोम के नवादमयुग का काल रेडियो-कान पद्धति द्वारा २५०० से १५०० 
ईसा-पूवं निर्धारित किया गयाहै।' 


(२) भारतेतर सम्बन्ध 


जैसा कि पहले भी लिखा जा चूकाहै, बुजजंहोम तथा कडमीर कौ घाटी से प्राप्त 
नवादम एवं महारमयुगीन अ्रवदोष भारत में प्रन्यत्र प्राप्त श्रवजेषों से सवथा भिन्न हैँ। 
उदाहरणार्थ, कडमीर के नवाइमय्‌गीन पत्थरों के हथियार तकनीकी दृष्टिसे भी पूर्वौ 
तथा दक्षिणी भारत के नवादमयुगीन हथियारों से सम्बद्ध नहीं हैँ । यही बात हड्डी के 
बने श्रौज्ायों व हथियारों तया मृद्‌भाण्डो के सम्बन्धमे भी लाग्‌ होती है। 

इतके श्रतिरिक्त विशेषता थी 'वास-गत्तं' । लोएस मिट्टी मे खोदे गए इस प्रकार 


२१. डी° पी° श्रग्रवाल तथा शीला कुसुमगर, "रेडियो कावंन डेट्ूस आरंफ सम निओलिथिक 
एण्ड भ्र्ली हिस्टौरिक साम्पल्स,' करेण्ट साइन्स, २० जनवरी, १६६५, खं० ३४, सं० २, पृ० ४२-४३; 
डी° पीण० श्र, वाल, गीला कुसुमगर तथा एम० उन्नीकरृष्णान, "रेडियो कार्वेन डेट्‌स ओआंफ साम्पल्स फरंम 
एन० बी° पी वेयर एण्ड-प्री-एन० बीर पी० वेयर साम्पल्स,' कण सा०, ५ जनवरी, १६६६, खं° 
३५, सं० १, पु० ४-५। बुजगहोम की रेडियो-काबेन तिथियों का भारतीय पुरातत्त्व के भ्रन्तगंत विश्लेषण 
के लिए देखिए, बी° बी लाल, “ए पिक्चर एमजंस-एेनं एेसेसमेण्ट श्रोफ़ दि कावेन-१४ उरिस 
श्रांफ दि प्रोटोहिस्टौरिक कत्चसं श्राफ दि इण्डो-पाकिस्तान सबकण्टिनेण्ट, एन्शेन्ट इण्डिया, सं०° १८- 
१६ (१६६२-१६६३), ¶० २१७-२१९, फलक ५३ 








४६२ श्रादिम कदमीर के 'गत्तं-वासी 


के 'वास-गत्तं' भारतेतर नवादमयुगीन संस्कृतियों मेँ बहुतायत से मिलते है विशेषकर, 
रूस चीन श्नौर जापान" में । दो छेद वाला फसल काटने का चाक्‌ चीन ` तथा 
जापान? की नवादमयुगीन संस्कृतियों का एक प्रमुख उपकरण है । उसी प्रकार वर्जहोम 
के गवो में गेरू पोतकर संरक्षित करने की पद्धति के समान उदाहरण भी भारतेतर 
स्थलों से प्राप्त हए है । 

एशिया में ्रादिम संस्कृतियों के इस संगम-स्थल में उपलब्ध पुरावशेषों का 
गरध्ययन एकाङ्गी दृष्टिकोणसे नहीं वरन्‌ कदमीर की सीमाश्रों से बाहर पूवत्तिर, 
पदिचमोत्तर तथा पदिचमी क्षेत्र में प्राप्त भ्रवशेषों की तुलना में करना नितान्त ्रावश्यक 


है । ७ 


२२. ्रा० एल० मोङ्गाएत, श्राखेश्रोलोगिया वे एस. एस. एस. एर. (मूल रूसी मेँ) (मास्को, 
१६५५), पृ० ८३-११४ 

२३. विलियम वाट्सन, आ्राकं्रोलौजी इन चाइना (लण्डन, १६६०), फलक ७, ८, ३३ बी 
चेडः ते कुन, आकंभ्रोलौजी इन चाइना, प्रथम खण्ड, प्रीहिस्टौरिक चाइना ( केम्तिज, १६५९); जं° 
जी ° रेण्डरसन, रिसर्चेजञ इण्ट्‌ दि प्रीदहिस्टरी भ्रोंफ दि चाइनीज (स्टौकटोम, १६४३ 

२४. गेरोडं जे° गरू, दि भ्रीहिस्टरी भ्रंफ जापान (युयं, १६५१) ; जे° ६० किंडर जूनियर, 
जापान बिफोर बुद्धिम (लण्डन, १६५९), पु° ४२-४९ 

२५. वांटसन, वही, फलक १७ ए 

२६. विशेषकर योमोन संस्कृति तथा यायोई काल के अवशेष; देखिए किंडर, वही, प° ९५, 
चिन्न २० 

२७. इतालवी पुरातत्त्व दल द्वारा स्वात (प° पाकिस्तान) में किए गणु उत्नन तथा प्रन्वेषण 
मे बजंहोम से मिलते-जुलते पुरावशेष प्राप्त हए । इसका विवरण ईस्ट एण्ड वेस्ट में प्रकाशनाधीन है । 
रमरेल, जून १६६७ मं हुए इस ्रन्वेषण के संक्षिप्त विवरण के लिए देखिए, जी° स्ताकूल, “ प्रेलि- 
मिनरी रिपोटं रन दि प्री ° बृद्धिस्ट नेक्रोपोलिसेस इन स्वात (वेस्ट पाकिस्तान ) , ईस्ट एण्ड वेस्ट, १६ 
(१६६६), पृ० ३७-७६; डा० स्ताकूल से इस विषय पर लेखक का पत्र-व्यवहार भी हुभ्रा। 











तिब्बत कौ सस्कृति 


डां० श्रीमती शारदा रानी 


तानी ग्रपने देश को "बोद्‌ यल्‌' कहते है । पुरूष बोद्‌ पा ग्रौर नारी "बोद्‌ मा 
कहलाती है । तिब्बत शब्द के 'ति' काभ्रथं हैवडाग्रौर म्बत का प्रथं है मोट भ्र्थात्‌ 
बडा भोट। हम भारतीय इसे मोट कहते हैँ । इसी 'भोट' शब्द से भोटिया शब्द निकला 
है । बड़े भोट का तात्पयं देश के परदिचमी ग्रौर मध्य भागसे है । स्पष्टताके लिए पूर्वी 
भागको “मे वोद्‌' कहते हैँ अर्थात्‌ निम्न भोट । हिमालय की पवंत-श्रेणियों के मध्य स्थित 
इस भुखण्ड को एशिया-मानव के लिए ममंस्थल की संज्ञा दी जायत प्रत्यूवितिन होगी । 
भौगोलिकदृष्टिसेदेखा जायतो भोटकी दक्षिणी सीमा वर्मा, ग्रसाम, भूटान, सिक्किम, 
नेपाल, बंगाल, उत्तरप्रदेश भ्रौर हिमाचल प्रदेराकोदछ रही है ग्रौर पिचमी सीमा पंजाव, 
कडमीर श्रौर लदाख से मिली है । उसकी सीमा चीन के सिक्याङ्‌ प्रान्त (चीनी तुकिस्थान) 
से श्रौर पूर्वी सीमा चीन देशसेद््‌ रही है। भोट देश पवंत-मालाग्रों से परिपूणं है । प्रायः 
ये पवंतश्ुखलाएं परिचम दिशा से पूवं की भ्रोर फली हैँ । प्रमुख श्रेणियां (ताङ्ला श्रेणियाँ 
है । यहाँ की भूमि पठारी भ्रौर पथरीली है। यहाँ की प्रमुख भील जिलिङ्छो, थेरि नोर 
(यह १००० वगं मीन विस्तृत देश के सवंथा मध्य में है), दारूछो, दाडायुम्छो हैँ । भारत 
का पवित्र मानसरोवर यहीं स्थित है। मानसरोवरके समीप सृप्रसिद्ध कलास पर्वतसे 
ब्रह्मपुत्र (भोट भाषामेंत्साङ्पो) दक्षिणी भागमे बहती हई ग्रासाम में प्रवेश करती है। 
सतलज श्रौ र सिन्धु नदियों के उद्‌गम-स्थान भोट-देदा के परिचमी भागमेंरहै। दक्षिण- 
पूर्वी एरिया मे बह्ने वाली साल्विन रौर मेकोड्‌ नदियां भोट देशके पूर्वी भाग से 
निकलती हैँ । तिभ्बत का उत्तरी भाग छाड्ताङ्‌ समभूमि श्रौर घाटियों से पूरणं होते हए 
भी प्रत्यधिक शीतके कारण जनशून्यहै। यहां कोई पेड-पौधा भी नहीं उग सकता । 
दक्षिणी तथा परिचमी भाग समस्त देश की जनसंख्या की तुलना मे सघन बसा हृभ्रा है । 
यहीं त्साङ्पो (ब्रह्मपत्र), सिन्धु तथा सतलज नदियों की घाटियां होने के कारण उपज 
हो जातीहै। इसभागकोदोप्रान्तोमे वांटागयाहै। उ, त्साङः। उ प्रान्त की राजधानी 
ल्हासा है, जो समस्त देश की भी राजधानी है, रौर त्साङ्‌ की राजघानी शिगात्सेहै। 
प्रमुख नगर ग्यात्से भ्रौ र यातुड्‌ यहीं स्थित दै । व्यापार श्रौर अ्रावागमन का प्रमुख क्षेत्र 
यही है । पूर्वी तिब्बत खाम्‌ युल्‌ कहलाता है । यहाँ के निवासी खाम्पा कहलाते हैँ । 
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४६४ तिब्बत की संस्कृति 


परिचमी भाग जो लदाखके समीपहै डारी कहलाता है, यहां के लोग डारी-पा कहलाते 
है । भोट देश का क्षेत्रफल पांच लाख वगंमील है । सामान्यतः समुद्र-स्तरसे १२ सहर से 
लेकर १६ सहस्र पाद ऊंचाई दै । जनसंख्या ४० लाख ग्रौर ५० लाख के वीच है । जलवायु 
कीदष्टिसे यह बहुत ठंडा देश है । उष्णता मे भी पवंत-शिखर हिमावृत रहते हँ । शीत- 
ऋतु मे चारों श्रोरहिमकासामग्राज्य रहतादहै ग्रौर तापमान दन्य से ४० संख्या नीचे 
गिर जाता दै । वर्षा बहत न्यून होती है, वषं में १२ इंचसे ्रधिकनहीं। शरीर को कंपने 
वाली तीखी वायु दिन-भर वड़े वेग से चलती रहती है । ्रधिक उपजाऊ क्षेत्रन होने के 
कारण बेती थोडी होती है । देश के दक्षिणी भागम जौ, गेहं, नाशपाती, सेव, प्रखरोट 
इत्यादि उगाए जाते हैँ । कहीं-कहीं म्राल्‌ श्रौर शाक इत्यादि भी । खनिज पदार्थोके 
सम्बन्ध में ्रभी बहूत कम खोज हुई है । इस भूगभं में क्या-क्या प्रमूल्य निधियां पड़ी हँ 
ये प्रायः भ्रज्ञात हैँ । परिचमी भाग में जालुड्‌ नामक स्थानमें सुवणं की सृप्रसिद्ध खानहै। 
नदियों की रेती में थोड़ा सुवर्णं श्रौर रजत मिला हुभ्रादहै। पूर्वी भाग में तांबा, लोहा, 
सुहागा, सोना ग्रौर चांदी की खानेंहैँ। 

भारतवषं से तिन्बत जाने के लिए तीन प्रमुख व्यापारी-मागे है, जिनमे कालि- 
म्पोड्‌ वाला मार्गं बहुत लोकप्रिय है । लोग प्रायः खच्चर, घोड़े श्रौर चमरी गायपर 
ग्राते-जति हैँ । कालिम्पोडः नगरसे नाथूला दरं द्वारा प्रथवा जेलेप्ला द्वारा चृम्बीषाटी 
मे पहंचते हैँ श्रौर वहाँ से फारि । फारिसेल्हासाकेलिएदो मागं रहै, एक हम्‌त्सो कील 
से ग्रौर ग्न्य लम्बा मागं ग्यान्त्से होता हश्रा है । द्वितीय मागं श्रीनगर-लेष्ट-रिगात्से- 
ल्टासा है । तृतीय, ्रासाम से त्सेथाङ्‌ होता हृश्रा ल्टासा पहुंचता है । तिब्बत की राज- 
धानी ल्हासा है । ल्दासा का प्र्थंहै देवभूमि। राजा स्रोड्‌चाङ्गाम्पोके पूवजोंने इसे 
बसाया था । ल्हासा की जनसंख्या ४ लाख से ज्यादा नहींदहै। दूसरा प्रमुख नगर िगत्से 
हैजो ल्दासासे १३० मील दूर है। शिगात्सेसे ६० मील दूर म्यान्त्से नगर है। यह्‌ 
भारत-ल्टासा मागं का भ्रतिव्यस्त व्यापारिक नगर दहै। 

तिब्बत के लोग शारीरिक रूप से बहत पक्के होते हैँ । स्व्ियां शारीरिक परिश्रम 
मे पुरुषो के समानी । व्यापारमे भी भागलेती है । तिब्बत से ऊन, चंवर, जड़ी-बूटी 
इत्यादि भारत आती है, रौर भारत से, सूती वस्त्र, चावल, शक्कर, चाय, तेल, साबुन 
तम्बाक्‌ तिब्बत जाति हँ । तिन्वतियो का प्रमुख भोजन जौ का सत्त है जिसे येत्सम्पा 
कहते हैँ । ये दिन-भर में ३०-४० कटोरे चाय पी जते हँ । चाय को सोडाश्रौर नमक 
डाल कर पकाते हैँ । जब पक ज।ती है तब मक्ठन डाल कर मथते है, फिर चांदी भ्रथवा 
लकड़ी के बने कटोरोँ मे डाल कर पीते हैं । श्रातिथ्य का प्रमुख भ्रंग चाय पिलाना है। 
मांस खाने का बहुत प्रचलन है, किन्तु मछली नहीं खाते । चावल, फल श्रौर शाक केवल 
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घनी लोग विशेष श्रवसर पर बनवाते हैँ । यह्‌ वभव का चिह्न माना जातादहै। जौसे बनी 
छार भ्रर्थात्‌ मदिरा का सेवन भी बहुत होता है । 

तिब्बती उत्सवो म्रौर मेलो मे बहुत भाग लेते हैँ । नववर्षारम्भ पर लगभग एक 
मास तक उत्सव मनाते हैँ । सुप्रतिष्ठित भ्राचायं चौोखापा के निर्वाण-दिवस पर घीके दीप 
जलाते हैँ । यह हम।री दीपावली के समानं है। अ्रमावस्या, पूणिम। तथा प्रतिपदाको 
मन्दिरों श्रौर विहारो में विशेष पूजा श्रौर प्रखण्ड पाठ होता है। तिब्बत में तिथि-गणना 
भारत के कालचक्र संवत्सर के आधार परहै। प्रत्येक व्यक्ति के पास प्राथंना-चक्रहोताहै 
जिसे वह्‌ कायं के बीच-वीच में भी चलाता रहता है । इसके अ्रन्दर “ग्रो मणिपद्मं हुं ' मन्त्र 
लाखों वार लिखा रहता है। एक वार घूमाने से यह्‌ चक्र बहुत से चक्कर काटताहै । इसका 
प्रथं भक्त को उतनी बार मन्त्र पटने का पण्य मिल गया । इसी प्रकार बड़े-बड़े प्राथना- 
चक्र विहारो ग्रौर मन्दिरोमे भी लगे हैँ । भक्त-जन भ्राते-जाते इन्हे घुमाते हैँ । 

तिञ्बत श्रौर भारत के धामिक-सांस्कृतिक सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ ग्रौर प्राचीन हैँ। 
घामिकता के साथ-साथ बहुत से सामाजिक संस्कारोमें भी परस्पर सामंजस्य है । नवजात 
शि का तीन दिन के पर्चात्‌ शुद्धि-संस्कार होता है। सब दिशाग्रों मे गुद्धि-जल छिड़कते 
है । सम्बन्धी श्रौर मित्र निमन्त्रित किए जाते हँ । ज्योतिषी को बलाया जाता है। वह्‌ 

जन्म-कुण्डली बनाता है रौर बच्चे को प्राशीर्वाद देता है । सब परिजन भी बच्चे श्रौरमां 

को उपहार देते है । 

विवाह का ्रायोजन माता-पिता करतेदहैं। ज्योतिषको बुलाकर शुभ मुहूतं में 
वर-वधू की जन्मपत्री मिलवति हैँ । कुण्डली देखकर ज्योतिषी दोनों के गुण मिलाता है। 
नक्षत्रों की दशा बताता है । यदि कुण्डली मिल जाती है तो विवाह का निश्चय होता है । 
शुभमूहृतं निकाल कर वर-वधू के पिताकोसूचनादेदेताहै। विवाह संस्कार ज्योतिषी 
सम्पन्न करवाता है । बरातमें वर वधू के घर नहीं जाता, श्रपितु वर के सम्बन्धी मित्र 
इत्यादि वधू के लिए वस्त्र, ग्रमूल्य प्राभूषण तथा पांच रंगविरगे वस्त्रों में लिपटा हृश्रा 
वाण लेकर वधू के यहाँ जाते हँ । बाण वधू क पास भिजवा दिया जाता है । वरपक्षके 
वस्व्र-श्राभूषण पहनकर वधू बाण को कन्वे पर लटका लेती है । बहुत-सी सखियां उसको 
सजा-धजा कर उसे पहुंचाने वर-पक्ष के धर तक जाती हैँ । मागं में कई स्थानों पर वर- 
पक्ष की स्त्रियां वधू के स्वागत में तीन दिशाग्नो मेंत्रिरत्नोंके लिएषछीटदेतीहैँ । घरमें 
प्रवेश के समय ज्योतिषी मन्त्र-प।ठ करत। है । एक कोष्ठ मे लामा मन्त्र-पाठ करते रहते 
है । अ्रतिथि बहूत बड़ी संख्या में श्राते हैँ । जितना बड़ा व्यक्ति होता है उत्सव उतनी ही 
धूमधाम से ८-१० दिन तक चलता रहता है । वधू को बीचमें बिठा कर नीलम प्रौर मृगे 
से जडा हृभ्रा सिर पर पहनने का टीका दिया जाता है । विवाहोत्सव सम्पन्न होने पर सब 
ग्रतिथि म्रपने घर चले जाते हैँ तो वघ भ्रपने पति के साथ रहने लगती है । 
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तिब्बत में मुत्यु-संस्कार के समय भी ज्योतिषी बुलाया जाता है । वह मृत्यु-समय 
के श्रनुसार संस्कार का मुहतं निकालतादहै। मृत शरीर की पूजा करके उसकी ्रात्मा के 
पुनजेन्म के लिए मन्त्र-पाठ करते हैँ । फिर उसे इमश्ञान-भूमि, जोकि एक ऊँचे पव॑त पर 
बनी रहतीदहै,मेले जातें । वहाँ रावके खण्ड करके गिद्धों श्रौरचीलोंको खिला देतेरहै। 
तिन्बती कहते हैँ मिह से उत्पन्न शरीर पुनः मिद्री में मिल जाएगा, यदि उस मद्री से 
किसी कापेटही भरजाएतो कल्याण ही है । उसका पुण्य उसे ग्रागामी जन्म में मिलेगा। 
सामान्य व्यक्तियों का संस्कार तो एेसे किया जाता है परन्तु बड़े लामा तथा पूजारियों को 
समाधि-ग्रवस्थामेहीरखाजाताहै। मृत शरीर पर नमक लगाकर तीन दिन तक रखा 
रहने देते हैँ । नमक से सारे शरीर का पानी निकल जाता है । फिर शरीर पर एक विशेष 
प्रकार कौ मिट्टी चढ़ा देते हैँ। फिर सोने के पत्रसेसाराशरीर मढ़ देतेहै। हाथ मेकला 
ग्रथवा कोई भी वस्तु पकड़ा देते हैँ । फिर उसके लिए विशेष मण्डप ग्रौर मन्दिर बनवाते 
हँ । उसमें मूति कौ प्रतिष्ठा करते हैँ । कई बार छोर्तेन्‌ (चैत्य) में रखकर चारों भ्रोरसे 
बन्द कर देते हँ । लामा के उपयोग मे लाई गई पुस्तके हत्यादि सब वस्तुएँ चैत्य मे बन्द 
करदेतेहै। 

छठी शताब्दी तक तिब्बत में विशेष धमं भ्रौ र सभ्यता नहीं थी । भूत-प्रेत, जादू- 
टोने से श्रोतप्रोत बोन्‌ मत का प्रसार था । सातवीं शताब्दी में सोङ्चाङ्‌गाम्पो नामक एक 
राक्तिशाली सम्राट्‌ हुग्रा । इसने तिब्बत के छोटे-छोटे राज्यों को जीत कर एक बड़ा साम्राज्य 
बनाया । चीन का भी बहुत-सा भाग जीतकर भ्रपने मेँ मिला लिया । सोङ्चाङ्गाम्पो 
ने नेपाल-नरेश प्रंशुवर्मा कौ पुत्री भृकुटी देवी तथा चीन के राजा की पत्री वन्छढ्‌ से विवाह 
किया । दोनों रानियां बौद्ध थीं । नेपाल की राजकुमारी ग्रपने साथ भ्रक्षोभ्य बुद्ध, मैत्रेय 
म्रौ र चन्दन-निमित तारा-देवी की मूतियां लाई ओओौर चीन की राजकुमारी शाक्यमुनि की 
रत्नजटित मूति लाई । राजा पर दोनों रानियों का बहत प्रभाव पड़ा श्रौर वह स्वयं बौद्ध- 
धमं के प्रसार में जुट गया। राजा ने दोनों रानियों की मूतियों के लिए ्रलग-्रलग मन्दिर 
बनवाए श्रक्षोम्य के लिए जोखाङ्‌ का परम एेतिहासिक मन्दिर बनवाया भ्रौर शाक्यमुनि 
के लिए रासा में मन्दिर बनवाया । यह्‌ रासा शब्द ही कालान्तर में ल्टासा नाम से प्रसिद्ध 
हो गया । सोड चाड गाम्पो के राज्यकाल में बौद्धं राजधमं बना। दोनों रानियां तारा- 
देवी का श्रवतार मानी जाने लगीं । नेपाल की हरित तारा, श्रौर चीन की श्वेत ताराके 
रूप मे पूजी जाने लगीं । भ्रभी तक तिन्बत की भाषा का कोई लिखित रूपन था। रानियों 
कीप्ररणासे राजाने थोभ्मि सम्भोटको भोटभाषाके लिए लिपि श्रौर धार्मिक ग्रन्थ 
लाने के लिए १६ व्यक्तियों के साथ भारतवषं भेजा । थोम्मि सम्भोटने भारत मेँ ब्राह्मण 
लिपिदत्त श्रौ र पण्डित देववित्‌ सिह के प्रधीन वर्षो तक श्रध्ययन किया] जब ्रपने देश 
लौटे तो भ्रनेक प्रन्थसाथलेगएश्रौरनागरीके पूर्वरूप से भोट लिखने के लिएलिपि 
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बनाई । थोम्मि सम्भोट ने कारण्डव्यूह्‌ का प्रनूवाद भोट मे किया भ्रौर संस्कृत व्याकरण के 
ग्राधार पर भोट व्याकरण बनाया । सोड चाड गाम्पो ने इन ग्रन्थों का भ्रध्ययन चार वषं 
तक किया । इसके पदचात्‌ राजा का पौत्र ठिस्रोड्‌देत्सन्‌ बहुत रावितशाली हुभ्रा । इसका 
पुरोहित शान्तरक्षित था । शान्तरक्षित के भ्राग्रह से राजा ने नालन्दा विद्वविद्यालय के 
तान्त्रिक योगाचा्यं पद्मसम्भव को ७४७ में तिन्बत बुलाया । इन्ोने तिब्बत में तान्त्रिक 
महायान की स्थापना की । बोन्‌ मत के देवी-देवताग्रों को भी बौद्ध देवी-देवताश्रं के साथ 
स्थान दिया । दीक्षा की प्रथा डाली । पद्मसम्भव ही तिब्बत मे लामा-घमं के जन्मदाता हँ । 
इनका तान्त्रिक घर्म-नाम पीछे से निङ्मापा (रक्तोष्णीष) कहटलाया । इन्होने साप्ये 
विहार की स्थापना की । शान्तरक्षित को प्रथम मठाघीश बनाया । साप्ये विहार मगध 
कै ्रोदन्तपुरी की दोली का बना है । खिस्रोडदेत्सन्‌ के राज्य-काल में बहूत से भारतीय 
पण्डित तिब्बत गए । संस्कृत से भोट भाषा में प्रनुवाद सहस्रो की संख्या में हृभ्रा । 
संस्कृत-भोट कोष-महाब्युत्पत्ति इस युग की भ्रमर कृतियों मे से है । इस राजा के परचात्‌ 
नवीं शताब्दी के अ्रन्त में राल्याचन्‌ नामकं धर्म्रिय राजा हुभ्रा । इसने संस्कृत से भोट 
भाषा में ्रनेक ग्रन्थ श्रनुवाद करवाए । संस्कृत भ्रौर भोट भ्ननूवादकों कौ समिति बनाई 
म्रौ र स्वयं भ्रध्यक्ष बना । बौद्ध घमं को सुसंगठित किया ओरौर भारत के श्रनुसार माप-तोल 
बनवाए । भारत के समान सिक्के चलाए । ११बीं शताब्दी में दीपंकर श्वीज्ञान श्रतीश 
तिब्बत ्राए । इन्दं मञ्जुश्री का श्रवतार माना जाता है। श्रतीशने धमं क] सुधार किया 
ग्रौर कादम्पा सम्प्रदाय की स्थापना की । ३०० वषं पश्चात्‌ यह्‌ कादम्पा सम्प्रदाय गेलुक्पा 
(पीतोष्णीष) बन गया, जो कि भ्राज तक चला श्रा रहा है। १३बीं शताब्दी मे चीनी- 
सम्राट्‌ कुन्लइ खाँ ने भ्रपनी सभामें सव धर्मो के प्रतिनिधियों की सभा बलाई । बौद्ध, 
मुसलमान भ्रौर ईसाई सव उपस्थित हुए । तिब्बत से साचापण्डित तथा ्रन्य लामा गए । 
राजाने कहा कि कोई एेसा ्रनोखा कृत्य उपस्थित करो जिससे तुम्हारे घमं की श्रेष्ठता 
प्रकट हो । सब चुपचाप वेढे रहे । बौद्ध लामाश्रों ने भूमि पर रखा चषक भ्रज्ञात, ब्रदृद्य 
मनःगकव्ति द्वारा राजा के मुंह तक पहुंचा दिया । समस्त सभाजन रौर प्रतिनिधि चकित 
रह गए । उस दिन से कुबलइखां स्वयं बौद्धधमं के प्रचारमे जुट गए । सचा पण्डित को 
तिब्बत का शासक घोषित कर दिया । इसने मंगोल देश मे बहुत से विहार श्रौर मन्दिर 
बनवाए तथा पैकिङ मे एक बड़ा भारी बौद्ध-विहार बनवाया । जो भारतीय ग्रन्थ भोट में 
म्रनुवाद हो गए थे उनका मोगोल में श्रनुवाद करवाया । १५बीं शताब्दी में चंखापा नामक 
दाक्तिशाली विद्वान्‌ लामा ने भ्रतीश्च के सम्प्रदायको सुधार कर गेलुक्पा सम्प्रदायकी 
स्थापना की । सवंप्रथम लामा गेदेनूड़प्‌ था । इसी ने सृुप्रसिद्ध टारिल्हुम्पो विहारकी 
स्थापना की । इसके महागुरु ्राजकल पाण्छेन्‌ लामा कहलाते हैँ । तीसरे महालामा को 
मोगोल सम्राट्‌ भ्राल्तान्‌ खां ने दलाई लामा कौ उपाधि दी । दलाई मोगोल भाषा का 
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शब्द है जिषक भ्रयं सागर है। दलाई लामा उपाधि भ्राज तक चलीभ्रारहीटहै। इसके 
परचात्‌ पांचवें दलाई लामा बहुत शक्तिशाली हए । ्रवलोकितेर्वर के श्रवतार माने जाने 
लगे । इन्होंने पोतल नामक राजप्रासाद बृहद्‌ रूप मे बनवाया । पोतल संस्कृत का शब्द है। 
ग्रवलोकितेइवर के निवास-स्थान का नाम पोतल है । छठे-सातवे-श्राठ्वे दलाई लामाभ्रों के 
समय राजव्यस्था पूववत्‌ चलती रही । भ्राठवे के पडचात्‌ चार दलाई लामा बाल्यावस्थामें 
ही मारे गए । तेरहवे दलाई लामा ने १८६३में राज्यभार सम्भाला। १६३३ में इनकी मृत्यु 
हो गई । १४बे दलाई लामा ६ जून १६३५ में उत्पन्न हए ग्रौर १६४० मे गही पर बैठे । ये 
वतमान दलाई लामा जो कि तिब्बत पर चीनी श्राक्रमणहोनेके कारण भ्रपने मन्त्रिमण्डल 
सहित भ्रप्रेल १६५६ को भारत भ्रागए ग्रौर श्राजकल हमारे लासन के सम्मानित भ्रतिथि 
के रूपमे रह्‌ रहे हैँ । तिब्बत के कोने-कोने मे सहश्लो विहार, मन्दिर ग्रौर चंत्य हैँ । इनके पूणं 
विस्तार के लिए सहस्रो पृष्ठ चाहिए । भारत मे सातवीं शताब्दी मं जिस प्रकार क विहार 
बनते थे, तिब्बत मे उसी शैली के विहार हैँ । सबसे प्राचीन साम्ये विहार है। यह ल्टासासे 
३० मील दूर है । यह भारतीय श्राचायं पद्मसम्भव ग्रौर शान्तरक्षितके निरीक्षणमे मगधके 
प्रोदन्तपुरी मठ की शली पर भ्राधारित है । विइवरूप कौ कल्पना पर भवन का निर्माण हृश्रा 
है । इसमें चार विशाल विद्यालय हँ, जिनमे लामाग्नो को शिक्षा दी जाती है । मूतियां सुवर्ण- 
निमित है, ओ्रौर भ्रमूल्य वस्त्र भ्राभूषणो से श्रजंकृत हैँ । 
गेलुक्पा सम्प्रदायके प्रमूख चार विहारो के नाम गादेन्‌, इपुड्‌, सेरा श्रौर टारि- 
ल्हुम्पो है । गादेन्‌ विहार की स्थापना चोखापाने की थी। यह्‌ ल्टासा से २५ मील उत्तर 
मे है । इसमे चोखापा के हाथ के लिखे ग्रन्थ रखे हए हैँ । यहाँ ३३०० लामा हैँ । इनका 
ग्रध्ययन-म्रध्यापन भारतीय दशंन, तन्व्र, ज्योतिष इत्यादि के प्रावार पर होता है । विहार 
की राजनीतिक शक्ति बहुत रही है । सम्पूणं तिब्बत मे इसका बहूत प्रादर रहा है । 
इपुडः विहार कलिङ्क (भारत) के तान्त्रिक विहार श्रीधान्यकटक के ्राघार पर 
बना है । यह्‌ ल्टासा से तीन मील परिचम मे स्थित है। इपुड. विहार मे नालन्दा विव 
विद्यालय के पाट्यक्रम के भ्रनृसार प्रध्ययन होता है। दरशन श्रौर तकंशास्त्र जसे गम्भीर 
विषयों पर लामा यहाँ शास्त्राथं करते हैँ । यहां ७००० लामा निवास करते है । यहाँ की 
मूतियाँ भारत कौ कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैँ । भ्रनन्त भवनों मे सहस्रो सुन्दर मूर्तियां 
स्थापित हँ । नित्य इनको पूजा होती है । यहां साइबेरिया, मोगोल देश तथा मंचूरिया से 
बौद्ध-भिक्षु म्रध्ययन हेतु श्राया करते थे । यह्‌ सबसे बड़ा विहार है । 
ल्हासा से डेढ मील उत्तरमेंसेरा विहार दहै । सेराग्रौर इषुडः सदा से प्रति- 
नदरी विहार रहे हैँ । डपुड्‌ का भ्रथं है धान्य-राशि श्रौरसेरा का प्रथं है हिमवृष्टि प्र्थात्‌ 
हिमवृष्टि से धान्य नहीं उग सकता । सेरा लामाभ्नो म्रौ र इपुड. लामाभ्नों का संघपषं पुराना 
है। सेराका चिह्लवच्रहै। लामाभ्रों कौ संख्या ५५०० है । यहाँ भारतीय योग-प्रक्रिया 
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के प्रनृसार लामा समाधि लगाते हँ । वसे तो सभी विहार पवतो पर स्थित हैँ किन्तु सेरा 
विहार के पर्व॑त हरितिमा से भ्रावृत हँ । करमशः ऊंचाई होने के कारण भवन भी उसी 
प्रकारसे बने हैँ । यहां बहुत-सी एेतिहासिक मूतियां सुन्दर वस्त्र-म्राभूषणों से सजी खडी 
है । इसका पुस्तकालय ्रमूल्य हस्तलिखित ग्रन्थो से परिपूणं है । 

टाशिल्हुम्पो का श्रथ है मंगलकट । यह पाण्छेन्‌ लामा का निवास-स्थान है। ये 
ग्रमिताभ बुद्ध के ्रवतार माने जाते हैँ । इनकी स्थिति दलाई लामा के पर्चात्‌ दूसरी है । 
टाचिन्हृम्पो विहार की स्थिति साङ्पो (ब्रह्मपुत्र) नदी के दक्षिणी तट पर है । शिगात्से 
नगर इससे एक मील की दूरी पर है । यह तारा-देवी नामक पहाड़ी पर स्थित है । लामाश्रों 
की संख्या ४००० है । विहार के मध्य में १०० उच्च स्तम्भो पर भ्राधारिति एकं विशाल 
` सभा-भवन है जिसमें ३००० लामा एक साथ बैठ सकते हैँ । इस विहार मे चार बड़ विद्या- 
लय है । प्रत्येक विहार धंकाग्रं (पट-चित्रौ ) से सुसज्जित रहता है, किन्तु यहाँ इतने विशाल 
थंका हैँ कि ग्रीष्म उत्सव के समय पहाड़ी पर बने ऊचे भवन से उन्टँं जनता के दशनाथ 
नीवे लटका देते हैँ । चिगास्ते की सारी जनता इन षटचित्रो से, जिनमें देवी-देवताग्रों के 
स्वर्गीय चित्र बने रहते हैँ देखकर त॒प्त हो जाती है। एक-एक थका की लम्बाई २०० 
फुट तक होती है । विेष उत्सव के समय मन्दिरके प्रांगण मे लामा 'छाम्‌' ब्र्थात्‌ धमं- 
नृत्य करते है । 

ल्दासा में नोर्बलिका ग्रौर पोतल के मध्य छाक्योरि पहाड़ी पर श्रायुवंदिक विद्या- 
लय स्थित है । इस विद्यालय में शिक्षा वाग्भट-विरचित भ्रष्टा ङ्ृह्‌दय के प्राघार पर दी 
जाती है । भ्रष्टा ङ्खहदय का श्रनुवाद भोट भाषा में बहुत पहले ही हो चुका है । यहां भारत 
के ्रायुर्वेद के श्राधार पर चिकित्सा की जाती है । जडी-बूटियोंको कूट कर ्रौषचियां 
बनाई जाती हैँ । शरीर के म्रध्ययन के लिए भित्तियों पर मनृष्य-म्रवयवों को प्रदशित करने 
वाले चित्र लटके हैँ । एसे बहूत से ग्रन्थ हैँ जिनमें शल्यकमं करने के लिए विभिन्न प्रकार 
के यन्त्रो के चित्र है, ्रौषधियों के लक्षण श्रौर चित्र हैँ। भैषज्यगुर प्रविष्ठातुदेव है। 
मन्त्रचिकित्सा का भी बहुत प्रचलन है । इसी विद्यालय का बहुत भ्रनुभवी श्रौर श्रायुर्वेद में 
निष्णात वैद्य दलाई लामा जी का चिकित्सक होता है । त्रिदोष पद्धति से समस्त चिकित्सा 
कीजातीदहै। 

तिन्बत की कला के दर्शन विहारो ग्रौर मन्दिरोंमें होतेरहैँ। कला के ग्ननुपम 
भण्डार यहीं सुरक्षितर्है। प्रायः कलाकार लामाही होतेह । थका (पट-चित्र), मूति, 
मन्दिर के पज-पात्र तथा नित्य प्रयोग के पात्र, पूजा-पटल इत्यादि वस्तुभ्रो मे कला का 
सौन्दयं फट पड़ता है । पत्थर, लकड़ी, वस्त्र-जंसी जड वस्तुं भौ कला का भ्राश्रय पाकर 
शारवत सौन्दर्यं का प्रतिपादन करने लगती हँ । थका कौदोय, सूती वस्त्र श्रौर पत्र पर 
बनाए जाते है । बड़ी साधना के पदचात्‌ कलाकार के मनःपटल पर कोई चित्र प्रस्फुटित 
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होने लगता है । बम उसी का प्रतिबिम्ब पट पर बना देता है। सुनहरा श्रौर रूपहरा रंग 
वास्तविक सुवणं ्रौर रजत से, मणियोंकारंग मणिको धिसनेसे बनाया जाता है। 
थंकाग्रों में देवी-देवताग्रो, स्वगं, भूतल श्रौर नरक, प्रकृति के दृशय, इत्यादि के चित्र होते 
है । प्रत्येक में किसी न किसी धार्मिक कृत्य का प्रतिपादन है। चित्र प्रायः शाक्यमुनि, 
ग्रवलोकितेशवर, चोंखापा, ्रतीश, पद्मसम्भव, दिक्पाल, धर्मपाल, तारादेवी इत्यादि के 
होते हैँ । चित्र के बन जाने पर उसमें चारों ग्रोर श्रलंकृत प्रान्त लगाते हँ ्रौर लटकाने के 
लिए सुतली । यह भित्ति पर लटका दिया जाता है । मूतियां सोने, चांदी, पीतल, लकड़ी, 
मिट्टी, पत्थर इत्यादि की बनी होती हैँ । बडी से वडी मृति २०० पाद (फुट) भ्रौर 
छोटी से छोटी मूति ्राघे इंच की होती है । देवी-देवता, रक्षक देवता, धमंपाल इत्यादि 
की भ्रसंख्य मृतियां एक-एक विहार मे सुसज्जित रहती हैँ । मूति बन जाने पर उसकी 
प्राण-प्रतिष्ठा की जाती है । जिस देवी-देवता की मूति है उसका श्राह्वान किया जाता है । 
मन्त्र-पाठ द्वारा देवता की श्रात्मा उसमें प्रतिष्ठति की जातीहै। फिर मृति केतलेमें 
रत्नमणि, मन्त्र रादि रखकर उसे बन्द कर देते हैँ । मन्दिर कौ सब ही मूतियां प्राण- 
प्रतिष्ठित होती है । 

पूजा-पात्र तथा लामाभ्रो के सामान्य उपयोग के पात्र चाँदी, पीतल श्रादिके बने 
होते हैँ । पूजा के पात्र, घण्टा, वज्र, स्तुप, नव -रत्नो के रूप, कलश, श्रीवत्स, चेत्य, दीपक 
भ्रादि बहुत सुन्दर बने होते हैँ । प्रतिदिन के प्रयोग के चाय श्रौर भोजनक पात्र प्रायः 
चांदी, पीतल तथा लकड़ी केहोते है । चाय के पात्र विशेष श्राकषेक होते हैँ । प्रत्येक 
विहार मे चाय बनाने का पात्र इतना बड़ा होता है कि २०००-३००० व्यक्तियों की चाय 
एक साथ बन सकती है । चाय पीने के लिए कटोरे होते हैँ । वस्तु रखने के लिए चौकियां 
बहुत सुन्दर चटक रगो से चित्रित रहती हैँ । इनमें स्वस्तिक, श्रष्टमंगल, नवरत्न इत्यादि 
बने रहते हैँ । पुस्तक रखकर पठने के लिए भी इनका प्रयोग किय। जाता है । प्रायः बेठने 
के लिए भी चौकियों का प्रयोग किया जाता है। 

मन्दिर की छते बाहर से सुनहरे रंग से पुती रहती हैँ । ये छते कलश, धमंचक्र, 
मृगदाव के प्रतीक दो मृग ्रादिसे सुशोभित होतीर्है। छत के भ्रन्दरके भागम मण्डल 
बने रहते हैँ । 

भोट भाषा देश के विभिन्न भागो मे थोड़े-थोडे भेदसे बोली जाती है किन्तु 
ल्हासा की भाषा सब सममते हैँ । सातवीं शताब्दी तक यहां कोई साहित्य न था । बौदध- 
धमं के प्रवेश से संस्कृत के ग्रन्थ भ्रनुवाद होने लगे । बुद्ध के मृख से निकले वचनो का संग्रह 
कजूर ग्रन्थमालामे हृश्रा भ्रौर उन पर टीकां तजर ग्रन्थमाला मे संगृहीत हुईं । कंजूर 
के १०८ भागँ ्रौरतज्‌रके २२५ भाग हैँ । एक-एक भाग मे एक-एक सहस्र प्रष्ठ हैँ । 
ये ग्रन्थ लकड़ी के फट्टों पर खोदकर फिर हाथ के बने पत्र पर छापे जाते हैँ । एक-एक 
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भाग को कौशेय वस्त्र मे लपेट कर ऊपर विषय प्रौरग्रंक की पट्टी लगाकर प्रलमारी 
मे रखते ङ । प्रत्येक मन्दिर ्रौर विहार मे इनकी कई प्रतियां होती हैँ । कज्‌र में विनय, 
प्रज्ञापारमिता, रत्नकट, श्रवतंसक, सूत्र ग्रौर तन्त्र विषय हैँ । तंजूर में धारणी, स्तोत्र, 
तन्त्र, प्रज्ञापारमिता, मध्यमक दर्शन, सूत्र, योगाचार, श्रभिधमं, विनय, जातक, पत्र, न्याय, 
व्याकरण, श्रायर्वेद, ज्योतिष, रसायन-शास्तर, नीति प्रादि हँ । प्रत्येक ग्रन्थके प्रारम्भमें 
स्पष्ट लिखा रहता है कि यह्‌ संस्कृत भाषा से भ्रनुवाद किया गया है । संस्कृत का मेघदूत, 
काव्याद, छन्दोरत्नाकर, वृत्तमाला, पाणिनिसूत्र, चाणक्य-नीतिलास्तर, सुभाषितरत्न- 
निधि, भ्रमरकोष, विहवलोचन कोष, ग्रष्टा ्गहूदय, प्रतिमामानलक्षण तथा भ्रन्य ्रसंख्य 
ग्रन्थ भोट भाषा में मिलते टँ । इस श्रमूल्य निधि को सुरक्षित रखने मे भारतीयों को 
पूर्णरूपेण सहयोग देना चाहिए । यह निधि भारतीय इतिहास के विलुप्त श्रध्यायों पर 
प्रका डालने मे समथं है। 











भारतीय अ्रथङास्त्र कथे विदोषता 


सुधाकर दीक्षित 


ध श्रीमान्‌ श्रादित्यनाथ भा महोदय सवंतोमुखी प्रतिभा से सम्पन्न एक प्रप्रतिम 
शासक तथा भारतीयता के पोषक हैँ । उनके ग्रभिनन्दन से सम्बद्ध ्रन्थमें यदिमं 
भारतीय भ्रथंशास्त्र की चर्चा करूं, तो यह ्रप्रासंगिक न होगा । क्योंकि शासन तथा भ्र्थ- 
व्यवस्था का बहुत ही गहरा एवं परस्पर-सापेक्ष सम्बन्ध है । भ्रथं-व्यवस्था की सफलता 
ग्राथिक सन्तुलन बनाए रखने पर ही निभर है । यह प्रश्न है तो बहुत जटिलः; क्योकि 
सवकामधनसेहीहोते टै; इसलिए यत्नपूवंक धन का प्रजन करना चाहिए : 


धनमूलाः क्रियाः सर्वां यत्नस्तस्याजंने मतः ।" 
(नारद) 


यह्‌ सवंमान्य स्वभाविक तथ्य है। एेसी स्थिति में धन-अ्र्जन में सभी की स्वाभा- 
विक प्रवृत्ति होना प्रनिवायं है । जब प्रत्येक व्यक्ति वन-ग्रजंन के लिए जी-जान से प्रवृत्त 
होगा तब परस्पर संघषं, अ्राथिक विषमता, श्र्थोपाजंन के लिए श्रनृचित साधनों तक 
काभीएकत्रीकरण-- ये सव दृष्परिहायंहोजातेरहैग्रौरयेहीसब शासनकोदुर्बलया 
समाप्त करने के लिए ग्राधाररिला बन जाते हैँ । रतः भ्रथंशास्त्र का सुख्य कर्तव्य हो 
जाता है कि वह एेसी व्यवस्था शासक को दे जिसके ्रनुसार सभी को श्रपना कायं 
सम्पन्न करने के लिए उचित मात्रा में श्रथं तो प्राप्त होता रहे, पर भ्रर्थोपार्जन कै प्रहन पर 
परस्पर टकराव न हो, इसके लिए यद्यपि प्राघुनिकं प्रथंशास्त्र बहूत कु सोच-समभः रहा 
है, पर भारतीय भ्रथंशास्त्र का भी दृष्टिकोण इस सम्बन्ध मे समभना बहत श्रावश्यक है । 

इसमे दो मत नहीं हो सकते कि मख्य रूपमे ्रथजिंन का भ्रधिकारी किसी वर्ग- 
विशेष को - जिसकी भ्र्थाजंन में स्वाभाविक प्रवृत्ति हो बनाकर ही श्रथर्जिंन से सम्बद्ध 
पारस्परिक संघषं को मिटाया जा सकता है, रौर जिस वगंविशेष को यह श्रधिकार दिया 
जाय उसे कुछ एेसे स्वाभाविक नियमो से सहज रूप में श्राबद्ध कर दिया जाय कि वह 
श्रधिकाधिक धनाजंन में ही श्रपनी ज्येष्ठता समभे पर उसके संरक्षण एवं ्रपनी श्रेष्ठता 
का मेरुदण्ड तथा म्रपने जीवन का मूल श्राघार भ्रजित घन के उचित वितरण को ही समभे 
एेसा होने पर म्नन्य विभिन्न वं राष्ट की उन्नति में श्रसाधारण सहायक किन्हीं श्रन्य 
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कार्यो में निश्चिन्त होकर लगे रहेंगे तथा श्रहमहमिकया घनान का संघषं श्रौ र श्राथिक- 
प्रसन्तुलन सदा के लिए समाप्त रहेगा । 

दसी तथ्य को दृष्टि मेँ रखकर भारतीय प्र्थंशास्त्र मे वैदय-वगं को धनोपाजन 
के उचित साधन एवं उपाजित धन का श्रध्यक्ष बनाया गयाहै श्रौर उसे घनोपाजेन के 
लिए पूर्णं उत्साहित करने के साथ-साथ कत्तव्य कोटि में परिगणित रसे धार्मिक नियमों 
से नियमित किया गथा है, जिससे वह शरीरम विद्यमान उदर की भांति स्वयं समस्त धन 
का संग्राहक होता हृश्रा भी पूरे समाज मे यथासमय उचित रूप मे आवश्यक पोषक-तत्त्व 
पहंचाता रहे । फलतः निःसीम प्राथिक श्रसन्तुलन, रोषक-गोषित की भावना सदाके 
लिए समाप्त हो जाय जिससे शासन की नींव सदा सुदृढ बनी रहे । 

"बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का चतुथ ब्राह्मण देखने से स्पष्ट है कि प्रजापति ने परि- 
पालयिता क्षत्रिय-जाति की सृष्टि करने के श्रनन्तर धनोपाजंयिता के विना सुष्टिसंरक्षण 
एवं पालन ग्रसम्भव देखकर धनोपा्जेन करने के लिए वैश्यजातीय भ्रष्टवसु, एकादश रुद्र, 
द्वादश श्रादित्य, वि्वदेव श्रादि देवताभ्रों की सृष्टि की ग्रौर इन्दं वेश्यजातीय श्रष्टवसु 
श्रादि देवताभ्रों से भ्रधिष्ठिति तमोगुण के साथ रजोगुण-प्रधान वेश्यजातीय मनृष्यो कोभी 
'ऊरूदतस्य यद्ैरयः' इस ऋचा के ग्रतृसार श्रपने ऊर से उत्पन्न किया । यह ऋचा ऋरत्रेद 

(ऋक्‌ सं० ८।४।१८।१२) में तथा यजुर्वेद (यजु° सं ° ३१।११) में समुपलब्ध है । 
गम्भीरता से विचार किया जाय तो एकमात्र धनोपाजंन के लिए सृष्ट भ्रष्टव- 
स्वादि से श्रधिष्ठित तथा तमोगुण के साथ रजोगुण-प्रधान इन वेदयो की धनोपार्जन कौ 
ग्रोर स्वतः प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है । एेसी स्थिति में कहीं वे भ्रनुचित रीति से धनो- 
पार्जन कर या उपाजित घन का दुरुपयोग कर व्यष्टि एवं समष्टि को क्षतिग्रस्त न कर 
सके इसके लिए उनके स्वभाव के श्रनृरूप धनोपाजंन के ही साधन कृषि, गो रक्षा, वाणिज्य 
श्रादि ध्म के रूप में उन्हें समुपदिष्ट है, जैसा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीतामें स्पष्ट ही 
कहा है कि तम के साथ रजोगुण-प्रघान होने से वैश्यो का स्वभावज कमं कृषि, गोरक्षा 
एवं वाणिज्यहै : 
“कृषि गोरक्षवाणिज्यं वैश्यकमं स्वभावजम्‌ ।'' 
१८} ४४ 
कौटिल्यनेभीकहाटै-- 
कृषिपाशुपाल्ये वाणिज्या च ॥ 
भ्रधि० १ अ्रध्याय ३ 
इसके श्रतिरिक्त जवकि धन सभी कार्यो की सम्पन्नता के लिए प्रत्यन्त उपयोगी है 
तब भी श्रतिरिक्ति तीन वर्णं ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं शुद्र के लिए उसका श्रनजंन भ्रनावश्यक 
मानकर प्रजापति ने धनोपा्जन विषयक स्वाभाविक प्रवृत्ति से युक्त एकमात्र वेश्य को 
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ही श्रपने ऊर से उत्पन्न किया । इसी से निरिचत ही वैद्यो के एक आवश्यकं एवं श्रसा- 
वारण धर्मं का स्पष्ट संकेत मिलता है कि जसे एकमात्र ऊरू समस्त शरीर का भ्राघारहोने 
के साथ-साथ शरीर के ऊष्वंभाग एवं प्रवोभाग के बीच सुदृढ सम्बन्ध स्थापित करता 
है, वैसे ही वश्य भी वेद-शास्त्रोक्त स्वधमेपालन करता हुभ्रा पूरे समाज का एक सुदृढ 
ग्राधार होने के साथ-साथ ऊपर से नीचे तक समस्त समाज को एक दढृतर परस्पर सापेक्ष 
सम्बन्ध से सदा श्रावद्ध रवे; भ्र्थात्‌ दम्भ-मोह विरहित, सत्यवाक्‌, स्वभार्यारत वंश्य ने 
धन को जिस समाजसे कमाया है उसी समाज का उस धनको धरोहर सममकर स्वयं 
एक टस्टी या श्रध्यक्षके रूपमे समाजहित को दृष्टि में रखते हुए उसी की सेवा मेउस 
धन का उपयोग करे । मनु नेस्पष्टहीकहाहैफि श्य सदा घमंपुवेक धन बढ़नेके लिए 
प्रयत्न करता रहे ्रौर सब जीवों को भ्रनन देता रहे । 
धर्मेण च द्रव्य वृद्धावातिष्ठे्यत्नमुत्तमम्‌ । 
दद्याच्च सवं भूतानामन्नमेव प्रयत्नतः ॥ 
मनु ° ६।३३३ 
फेस करते हुए -- जितने से उदरभरण हौ सके उतने में ही श्रपना स्वत्व समभना 
चाहिए, ्रधिक में निजी स्वत्व की भावना रखने वालाचोरके समन दण्ड्य दहै-- 
यावद्भ्रियेत जठरं तावत्स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । 
ग्रधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहंति ॥ 
श्रीमद्भागवत, स्क०्प्र° श्र० १४२लो० १८ 
जितने के बिना कामन चल सके उतने की ही इच्छा रखें, उससे भ्रधिकं की इच्छा 
रखने वाले से यदि कोई प्ररन करे तो उसका वह्‌ क्या उत्तर देगा ?- 
वत्तेते येन न विना नरो वाच्यतु नाम तत्‌ । 
ततोऽधिका्ंप्रणयी पृष्ठो दद्यात्‌ किमृत्तरम्‌ ॥ 
इस भ्रादर्चं के श्रनुरूप यदि वैश्य श्रपना जीवन व्यतीत करने लगे, तो निरिचत 
ही ्राज का विषमतामय सामाजिक स्तर विना किसी प्रकारके संघषं या खूनी क्रन्तिके 
ही केवल स्वयं श्रपने ऊपर नियन्त्रण एवं पारस्परिक सहयोग के बल पर एक एसे शाइव- 
तिक शान्तिमिय साम्यसेग्रोत-प्रोत हो सकता है जिसकी कल्पना भी भ्राज के भ्राधुनिक 
साम्यवादी नहीं कर सकते । 
यह एकमात्र वन्य कन्द-मूल फलाशी परम कारुणिक महषियों की ऋतम्भरा प्रज्ञा 
काटी माहात्म्य है कि व्यष्टि एवं समष्टि दोनों धार्मिक, प्रायिक भ्रादि सभी दृष्ट्यां से 
पूण स्वतन्त्र होते हुए भी पूरक एवं पूरित के रूप में परस्पर भ्रनुपमेय समन्वय स्थापित 
कर किसी भी परिस्थितिमेंदेश का वतमान एवं भविष्य समुज्ज्वल बना सकते हैँ 
इधर तो भारतीय प्रथंशास्व्र ने-- 
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““वैश्यानां धान्यधनतः ।'" 
मनु° २।१५५ 
“बलं वित्तञ्च वैश्यानाम्‌ ।"' 
चाणक्य नी° २।१९ 
"“वेश्यानां धान्यधनवान्‌ 1" 
(महाभा० वि० भ ३८।१७) 
भ्रादि वचनो के द्वारा वैश्यो की श्रेष्ठता श्रधिक धनोपाजंनसे ही सम्भव दहै, एेसा 
उपदेश देकर उचित रीति से सतत धनोपा्ज॑न करने के लिए वैश्यो को पूणं उत्साहित 
किया ग्रौर इधर-- 
“नादत्तं कस्यचिदुपतिष्ठते । ' 

(बिना दिए किसी को कोई वस्तु नहीं मिलती) भ्रादि ्रनेक वचनो के ्राधार 
पर दान का सवतिज्ायी महत्व बताते हए-- 

““ दद्याच्च सवं भूतानां भक्तमेव प्रयत्नतः ।'' 

(प्राणिमात्र को म्ननन रादि सभी भ्रावश्यक वस्तुए" प्रयत्नपूर्वंक देनी चाहिए) 
ग्रादि वचनों के द्वारा उपाजित धन को प्रसन्नता के साथ श्रपने हाथों समाज मे सोत्साह 
वितरण करने के लिए प्रेरित किया जिससे पारलौकिक उत्कृष्ट फल-प्राप्ति के साथ छीना- 
भःपटी, लूट-खसोट के बिना ही, सारा समाज उचित रीति से भ्रपनी अ्रावश्यकताणं पूरी 
करले। 

इतने पर भी यदि कोई तमः प्रकृतिक वैश्य उचित रीति से धनोपाजेन एवं उपा- 
जित धन का सोत्साह वितरण करने के लिए प्रस्तुत न हो तो उसकी -- 

“द्वावम्भसि निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढां शिलाम्‌ । 
धनिनं चाप्रदातारं दरिद्रञ्चातपस्विनम्‌ ॥ 

(दान न देने वाले धनिको श्रौर तपस्यान करने वाले दरिद्र के गले में पत्थर 
बाँधकर समुद्र मे इबो देना चाहिए) श्रादि वचनो के द्वारा निन्दा किया तथा दण्डका 
विधान किया जैसा कि मन्‌ ने स्पष्ट कहा है -- राजा वैश्य से वाणिज्य, कुसीद, कृषि एवं 
पदुरक्षण प्रवय कराए, भर्थात्‌ यदि वैश्य यह सहन करे तो दण्डय है-- 

वाणिज्यं कारयेद्‌ वैश्यं कुसीदं कृषिमेव च । 
पशनां रक्षणञ्न्चैवः***१०.**** ००००५००. | 
मनु० ८।४।१०५ 
्रनर्वाणो वैश्यशूद्रौ राज्ञा दण्डचावित्येवमथंमिहोपदेशः। 
कूुलनूक भट्टः 
जैसे उदाहरणार्थ वैश्य के भ्रन्यतम धमं कृषि को ले सक्ते हँ । क्षेत्र (खेत) पर 
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सर्वात्मना क्षेत्रिक (खेतिहर) काही प्रधिकारहै। फिर भीक्षेत्रिकके पशुद्राराही उसी 
केक्षेत्रके घान्यकीहानि हुई अ्रथवाक्षेत्रिककी ही ्रसावधानीसे उसीसे क्षेत्र मे यथा- 
समय बीजवपन न होने से या श्रसमय मे बीजवपन होने से धान्यकी हानि हुई, तो राज- 
भाग की जितनी हानि हई हो उसका दशगुणित क्षेत्रिक को दण्ड होगा प्रौर क्षेत्रिक न 
जान पाए । एेसी दशा मे उसके भृत्यो ने उक्त प्रकारसे वन्यकी हानिकीटहो तो राज- 
भाग की जितनी हानि हुई हो, उसका पञ्चग्‌ णित क्षेत्रिकको ही दण्ड होगा । 
मनु० ३।४ 

इस व्यवस्था का स्पष्ट तात्पये यही है कि कृषि तथा श्रन्य भी इसी प्रकार के 
धनोपाजंन के साघन या उपाजित धन के भले ही विकेद्धित सत्तावाद'के प्राधार पर 
वैशय श्रधिकारी रहँ, पर उन्हें सावधानीपूवंक यथानियम समय से धनोपाजेन एवं उपाजित 
धन का वितरण करना ही होगा, जिससे राष्ट्‌ को क्षति न पहुचे तथा वे भी समृद्ध रहें । 

इस तरह श्राज साम्यवादी या समाजवादी दृष्टिकोण के प्राधार पर सम्पत्ति के 
| राष्टीयकरण के पक्ष मे 'विकेन्दरित सत्तावाद' को दूषित करने के लिए जितनी भी शंकां 
| उठाई जाती रहै, उनका सही रूप मे समाधान हो जातादहै। 
मन्‌ नेवं्यों का ग्रसाधारण धर्मदो प्रकारका बताया है एक धर्माथं ्रौर 
| दूसरा जीविकां । जीविकां तो वाणिज्य, पञयुपालन, कृषि प्रादि दँ श्रौर धर्माथं दान, 
| 
| ग्रध्ययन तथा त्याग-- 
। | „0 वणिक्‌ परुकृषिविशः । 
| ग्राजीवनार्थं धर्मस्तु दानमध्ययनं यजिः ।।'" 
| मनु ० १०।७६ 
| इनमे भी जीविकाथं श्रभिहित (कहे गए ) वाणिज्य श्रादि धमं के द्वारा उपाजित 
| धन का धर्माथं ्रभिहित दान, श्रध्ययन, यागम ही उपयोग करना-- जिसे वात्तकिमं' 

कहते है वैश्य का विशिष्ट धमं है 
“वात्तकिर्मेव वैश्यस्य" (मनु० १०।८०) 

"त्तिः भ्रस्यामिति वार्ता इस व्युत्पत्ति के भ्रनुसार जिस उपाय से प्राणीमात्र का 
| जीवन-निवंहण हो सके, उसे ही वार्ता कहते है, रौर इस ढंग के उपाय कृषि, पशुपालन, 
वाणिज्य प्रादि ही माने जते 
| “कृषिः पशुपाल्यं वाणिज्या चेतिवार्ता' 
|| (नी तिवाक्यामृत ) 
| एेसी स्थिति में वार््ताके द्वारा प्रजित धनसे दान श्रादिका सम्पादन होता हैः 
| इस दृष्टि से कृषि-वाणिज्य श्रादि (वार्ता) के द्वारा उपाजित धन से दान, भ्रध्ययन एवं 
|| योग के सम्पादन को वार्ता कर्म' कहा गया है । 
| 
। 
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इसी तथ्य को अत्रि, व्यास, याज्ञवल्क्य, मनु ्रादिने विभिन्न स्थलों में स्पष्ट 
किया है । बौधायन ने भी “वेदय कुसीदमुपजीवेत्‌'' (वौधा ० धर्मसूत्र, प्रथम प्रदन, क. ५, 
ख. १० सू०२२) श्रादिसूत्रोके द्वारा कुसीद ्रादिको वै्यका ही धमं बताते हृए-- 
वेश्य द्रव्य पर मनमानी वृद्धि लेकर समाज को भ्राकरुलितन कर सके, इसके लिए द्रव्य 
पर कितनी वृद्धि किस प्रकार लेनी चाहिए, इसका भी नियम किया है । मनु ने द्रव्यवृद्धि 
के लिए धम्यं नियम बताया है। कौटिल्य श्र्थंशास्त्र मे इस सम्बन्ध मे पर्यप्ति विवेचन 
किया गया है (यह्‌ सव वहीं से जानना उपयुक्त होगा, लेख का कलेवर बढ़ जाने की 
प्राशंका से यहां नहीं लिखा जारहाहै।) उसीके भ्रनुरूप कुसीद करना वैद्यके लिए 
घमं है, ग्रन्यथा नहीं । 
वेश्यके लिए ही मणि, मुक्ता, प्रवाल, विद्रुम, लोहा, वस्त्र, गन्धयुक्त कपुंरादि 
पदाथं श्रौर रसयुक्त लवण श्रादि उत्तम-मध्यम पदार्थोका देदकाल के भ्रनुसारकमया 
भ्रधिक मूल्य श्रच्छी प्रकार जानना विशेष रूप से श्रावर्यक होता है । सव प्रकारके बीज 
बोने, भूमि का दोष-गुण जानने भ्रौर नाप-तौल का विधान जाननेमेंभी उसे ही विशेष 
रूप से प्रवीण होना भारतीय भ्र्थशास्त्र के श्रनुसार धर्म्यं मानागयादहै। वैद्यके लिए 
प्रावश्यक है कि उसे सव वस्तु्रों की पहचान हो, ग्रौर देशों के गण-दोषो, व्यापारकी 
वस्त्रों कौ लाभ-हानि तथा पशु्रों को बढ़ाने के उद्योगों का पर्याप्त ज्ञान रखे । नौकरों 
के वेतन, विभिन्न देशों के मनुष्यो कौ भाषाय, वस्तु्रों के मिलने तथा उनके इकट्रा करने 
के स्थान ्रौर उनके क्रय तथा विक्रयका विधान जाननेमें भी कुशल होना वैश्य का 
प्रतिस्विक कत्तव्य है । 
(मनु० श्र° ७।३२६-३३६) 
भारतीय श्रथंशास््र की इस व्यवस्था के भ्रनुसार सन्तुलित रूप में भ्र्थर्जिन एवं 
उसके वितरण मे दक्ष वेश्यो के इतिवृत्त पुराणों मे मिलते हैँ । महाभारत शान्तिपवं में 
तुलाधार वेश्य का वणेन है । तपोमूति जाजालि ऋषि जब उसके यहाँ गए, तब उसने 
कहा कि भकभी किसीको कोई वस्तु उचित मात्रासेकम नहींदेता श्रौरन उचित 
मात्रासे श्रधिकं किसीसेलेताहीहूं। बिनाप्रवंचना के मद्यसे ्रतिरिक्त श्रन्यसभी 
प्रकार का रस दूसरों से खरीदकर उचित मूल्य में न्यायपूवंक वेचता हूं । जो मनुष्य सबका 
महै ग्रौर मन, वाणी, कमं से सबकी भलाई में प्रवृत्त है, वही धर्मज्ञहै। नर्म किसीको 
दुःखदेताहंग्रौरन किसी से शत्रृता रखता हूं । मेरी तला सबके प्रति एक-सी रहती है । 
मह[भारत शान्तिपवं मोक्षधर्मं २६१ 
पद्मपुराण के श्रनुसार तो सीषे-सादे रूप में जीवन-निर्वाह करता हृभ्रा भी तुला- 
वार सहसरं स्नातक ब्राह्मणों को भोजन कराता था । इतिहास में भी एेसे दृष्टान्त मिलते 
है । लगभग दो हजार वषं पूवं लिखित जेनियों के “उपासकदशासूत्र नामक ग्रन्थ में 
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“्रानन्द' नाम के एक गृहस्थ वैश्य का वणेन मिलता है । उसके कोष मे चार करोड़ स्वणं- 
मुद्रायें सुरक्षित थीं । चार करोड़ पर व्याज चलता था। चार करोड़ कौ जमीन्दारी थी । 
इसके ग्रतिरिक्त चालीस हजार गाय-मेस, पांच सौ हल ्रौर पांच सौ बैलगाडियाँ रहती 
थीं । जलमागं से विदेशी वाणिज्य के लिए चार बड़ जहाज ग्रौर देशमे व्यवसायके लिए 
चार छोटे जहाज तथा कितनी ही नावं थी, पर यह सब होते हुए भी उसका जीवन बड़ा 
ही साधारण था ग्रौर वह्‌ श्रपना धन समाज में उचित मात्रा में वितरित करता रहता था । 

बंगाल कै जगत्‌ सेठ का नाम प्रसिद्धही है । कहा जाता है कि उनके यहाँ "लक्ष्मी 
बंधी रहती थीं ।' बंगाल का सारा खजाना उन्हीं के यहां जमा होता धा । भ्रागरा, दिल्ली 
प्रादि में उनकी कोठियां खली थीं । बंगाल के नवावकीश्रओर सेवे प्रतिवषं डेढ करोड 
रुपया हुण्डी द्वारा दिल्ली सम्राट्‌ के यहाँ भेजा करते थे । उनकी वंश पत्रिका देखने से 
पता चलता है किं वे इतने सम्पत्तिशील होते हुए भी कितने उच्च हदय थे। एक वार 
दिल्ली सम्राट्‌ मृहम्मदगाह सुबेदार मुशिदकुली खां पर श्रप्रसन्न हो गये । वे उसके स्थान 
पर जगत्‌ सेट' फतेहचन्द को बंगाल का राजा बनाना चाहते थे, परन्त्‌ विशाल हदय 
फतेहचन्द ने भ्रपने पूवं उपकारी मुशिदकुली खाँ का भ्रनिष्टन चाहा ग्रौर उसीको नवाव 
बनाने के लिये मृहम्मदशाह से प्राथेना की । 

पेसी ऊँची भावनां भारतीय श्र्थंशास््रकी हीदेनरहैँ। वतंमानमे क्याएेसी 
भावनां भारतीय भ्र्थ॑शास्त्र के माध्यम से प्रतिष्ठित कर भारत ही नहीं समूचे विर्व की 
श्राथिक उलभन नहीं समाप्त कौ जा सकती । 

वतंमान में पूंजी सीमित लोगोंके हाथमे, वे उसे ग्रौर बढ़ाने मे इतने परेशान 
है कि वस्तुग्रों का मूल्य कितना भी बढे- भले ही मूल्य के बदने से जनता त्रस्त रहे-- 
उसकी उन्हँ तनिक भी चिन्ता नहीं है चिन्ताकी बात तोदुररही वे प्रसन्नता काही 
ग्रनुभव इसमें करते हैँ । एेसा प्रतीत होता है कि भ्रर्थाजेन तथा करुणा का कोई परस्पर 
सम्बन्ध ही नहीं है । प्रत्यृत श्र्थाजेन के साथ सदा ही निष्कृपता जुटी रहती है । इसीका 
दृष्परिणाम है कि भ्राये दिन हडताल घे राव, प्रदशेन, हत्यायें प्रादि भीषण काण्डं का भारत 
गढ-सा बनता जा रहा है । क्या इस भीषण स्थिति से मुक्ति पाना प्रावर्यक नहींहै। 
यदि है ? तो इसके लिये ्राधुनिक भ्रथंलास्व जिसकी मूल भित्ति ्राध्यात्मिकता तथा 
तन्मूलक वर्णाश्रम व्यवस्था से कोस दुर है--कभी भी उचित समाधान नहीं दे सकता । 
हम भा रतीय प्राचीन श्रथंशास्त्र का मनन करे, उसे निष्पक्ष होकर टटोले, श्राध्यात्मिकता 
कै प्राधार पर उसकी मूल मान्यताभ्रों को भ्रपनायें तो कोई कारण नहीं कि वतमान 
ग्राथिक दुरवस्थां सदा के लिये न ध्वस्त हो जायं । 

भारतीय प्र्थंशास्त्र के प्रनुसार श्रथर्जिन के साधनं ही एेसे हैँ कि उन्हे श्रपनाने के 
साथ ही प्रथम चरणमें ही विनीतता, करुणा एवं सदाशयता भ्रपनाना भ्रवश्यक हौ जाता 
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है । ओर "प्रथं की रक्षा उसके वितरणमे ही है यह भावना सुदृढ होने लगती है । 
भारतीय प्र्थशास्त्र कहता है कि-- 


““'उपाजितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम्‌ । 
तडागोद संस्थानां परीवाह दूवाम्भसाम्‌ 11 


(उपाजित वित्त का त्याग ही उसकी सुरक्षा है ठीक उसी तरह्‌ जसे तडाग में 
इकटुं जल का निकालना ही उसके जल की सुरक्षा है । 
क्या ये राद वर्तमान श्राथिक भ्रसन्तुलन एवं तन्मूलक सङ्खषं के उन्मूलन में 
समर्थं नहीं हैँ ? श्रवदय है । श्रत भारतीय भ्र्थशास्त्र के ्रनुसार श्रथं-व्यवस्था के लिये 
ग्राज के भ्र्थं-शास्त्रियों को श्रवद्य विचार करना चाहिये । 
एक बात भ्रौर ध्यान देने योग्यहै। हम लोगों के यहां नीतिशास्त्र का स्पष्ट 
ग्रभिमत है । ग्रौर सुपरिक्षित तथ्य है कि विद्यावृद्धो के साथ विद्याचिन्ता करते रहनेसेही 
वे श्रादर्श जन-जन के हृदय में प्रतिष्ठित होते ह, जो त्याग-- एवं भोग का यथावत्‌ समन्वय 
कराकर श्राथिक सन्तुलन की श्रोरग्रग्रसर करने मे समथंदहँ। 
ग्रतः "विद्या चिन्ता' अत्यावश्यक है । विद्या वही है जिससे "घमं एवं ईदवर के 
सम्बन्ध में सुदृढ आस्था बनती रहे ।' 
“तचायं प्रथमो पायो यद्‌ विद्यावृद्धैः सार्थं विद्या चिन्ता । 
विद्या प्रतिबद्धत्वा-ल्लोक स्थितेः ।। 
'साविद्या तन्मतिर्यया ।' यह विद्या श्रान्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्ड नीति रूपमे 
विभक्त होकर भारतीय संस्कृत साहित्य के माध्यम से ही उपलन्व है: 


“्रान्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिर्च शादवती । 
विद्या ह्य तार्चतस्त्रस्तु लोक संस्थिति हेतवः ।।'' 


ग्रतः इन के प्रध्ययन की सुचारु व्यवस्था श्रवस्य होनी चाहिये, तभी स्थिर रूप 
मे वत्तंमान प्राथिक दुरवस्था का समाधान हो सकता है । इसीलिये माननीय का महोदय 
ने भी वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति के रूप मे संस्कृत एवं तन्मू- 
लक विद्याभ्रों को बढ़ाने के लिये स्तुत्य प्रयास किया है । वत्तंमान मे भी वे सस्कृत-साहित्य 
के पुन रुज्जीवन के लिये सदा सचेष्ट रहते हँ । 

इन्टीं शब्दो के साथ मै माननीय भाजी के भ्रभिनन्दन के प्रसङ्ख में उनकी भ्रन- 
न्तायु की कामना करता हूना म्रपना निवेदन समाप्त करता हूं । 


ती 








यज्ञो के सुसम्पादन मे याज्ञवल्क्य कौ 
व्यवहार कुशलता 
डां० ्राशारामत्रिपाटी 


ग्रज्ञानान्धजनानां तु येन ज्ञानशलाकया। 
उन्मीलितानि चक्षुषि याज्ञवल्क्यं नमाम्यहम्‌ ॥ 


व ब्राह्मण का ग्रध्ययन करने के पडचात्‌ यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि याज्ञवल्क्य एक 

व्यवहारकुशल याज्ञिकाचायं थे । उन्होने ग्रपने मतो मे व्यावहारिकता को समुचित 
स्थान दिया है । इस विषय पर विभिन्न ख्रोतों से प्रकाश पड़ता है । प्राइये, संक्नेपमं उन 
स्रोतों का पयंवेक्षण कर लिया जाय । 


(अ) लोक-व्यवहार के प्रति समादर की भावना 


यज्ञ-विधियों मे तकंयुक्त मतो की पुष्टि के लिये लोक-व्यवहार को भी ब्राघार 
बनाया गया है । उदाहरणस्वरूप प्रग्निचयन भाग में ग्राहुति प्रदान के समय “श्रध्वयु को 
वेदी पर किस दिशा से चदृना चाहिये ? ” इस विषय में कुछ भ्राचार्यो ने पूवं (सामने) से 
या पिचम से (पीछे) से चद्ने, भ्रारोहण करने का मत प्रस्तुत कियाह । 
याज्ञवल्क्य ने ्रग्निवेदी (१५८ 1८८) को पञ्च माना है । उनके विचार से पूवं 
(सामने) से चदने पर वह पञ्च ्रपने सींगों से ग्रौर परिचम (पीचे)से चदृने पर वह श्रपने 
पिले पैरों से घायल कर देगा । लौकिक व्यवहार का प्राश्य लेकर याज्ञवल्क्य ने अ्रम्नि- 
वेदी पर उत्तर दिला (मध्य शरीर) से श्रारोहण करने क{ मत प्रस्तुत कियादहै। उनका 
कट्ना है कि लोक-व्यवहार में घोड़े या भ्रन्य पचयुभ्रों पर बायीं ्रोरसेहीतो चढ़ा जातादहै। 
--रातपथ त्रा० ७।३।२।१७ 


व्यावहारिकता कै प्रसंग मे एक दूसरा उदाहरण पठनीय है । 
कु प्राचार्योँ के विचार से भ्रभ्रि!^एकश्रोर ही तेज होनी चाहिये । ्राकार साद्श्य 


१. खदिर, विकंकत, वरण ्रथवा उदुम्बर (गूलर) के काष्ठ की बनी होती है । यह एक भ्ररलि 
र्थात्‌ २४ अँगुल लम्बी ओर तेज मुख वाली होती दै । इसका उपयोग वेदी के निर्माणाथं भूमि खोदने 
के लिये होता है । 





यज्ञो के सुसम्पादन में याज्ञवल्क्य को व्यवहार-कुशलता ४८१ 


कोध्यानमें रवे हुए उन प्राचार्य ने कहा कि जीभ भी एक श्रोरतेज होती है। 
याज्ञवल्क्य के मत से श्रनि दोनों श्रोर तेज होनी चाहिये, क्योकि जिह्वा भी दोनों 
ग्रोर तेज होती है । कैसे ? --वह (जिह्वा) देवभाषा तया मानुषी माषा बोलती है, वह 
सत्य के साथ ग्रसत्य भी बोलती है । 
-- शतपथ ब्रा० ६।३।१।३४ 
दोनों श्रोर तेज होने का रहस्य यह है किएकग्रोर घार कम होने पर दूसरी श्रोर 
सेभीखोदाईकी जा सकतीहै। 


(आ) प्राकृतिक व्यवहार के प्रति आस्था 


याज्ञवल्क्य ने सृष्टि में प्रकृति द्वारा किये जाने वाले व्यवहारो के प्रति समादरकी 
दुष्टि रखी है । उन्होने श्रपने मत को सबल करने के लिये यत्र-तत्र उनका सदुपयोग भी 
किया है । उदाहुरणस्वरूप, वेदी को स्त्री मानकर उसका परिचमांश (पिछला भाग) पृथु 
(चौडा) करने का निर्देश किया है, क्योकि स्त्री का पिछला भाग (नितम्ब भाग) पृथुल 
होता है । 
--रातपथ ब्रा° ३।५।१।११ 
दधि-ग्रह (दही रखने का पात्र विशेष) से दही निकालने कौ दिला में मतभेद 
होने पर तैत्तिरीय शाखा (तै ° सं ° ६।५।६।४) के ्राचार्यो ने प्रह के वीचसे (मध्यभाग 
से) दही निकालने का निदेश किया है । 
याज्ञवल्क्य के भ्रनुसार दधिग्रह से परिचम (पीछे) कीश्रोरसे दही निकालना 
चाहिये । क्यो ? कारण यह है कि पञ्ुभ्रों के परिचम (पिछले) भागमें ही दूव होता है । 
--रातपथ ब्रा० ४।३।५।१३ 
ग्रतएव परिचम कीग्रोरसे ही दही निकालने मे व्यवहारकी रक्नाहोतीदहे। 


(इ) सामथ्यं -विचार 


ग्रनेक बातों के साथ ही याज्ञवल्क्य ने शक्य भ्रौर प्रशक्य पर भौ समुचित विचार 
किया है । कोई भी प्राणी भ्रपनी शक्तिके प्रनुसार ही कायं कर सकता है । सामथ्यंकी 
सीमा का याज्ञवल्क्य को सदैव ध्यान रहता था । सामथ्यं से ्रधिक कायं-भार हो जाने 
पर कर््ताकोभीकणष्टहोताहैग्रौर कायं भी उचितरूपसे नहीं होता । प्रवग्यं यज्ञमें 
यजमान के लिये बहुत से कठिन नियमों का विधान किया गया है ; उनमें कुच्ये हँ शरीर 
पर वस्त्र न रखना, सूथं के प्रकाशित रहने पर थूकना नहीं चाहिये, सूयं के तपते रहने पर 
मूत्र विसजंन नहीं करना चाहिये, काष्ठ से ्रग्नि जलाकर रात में भोजन करना इत्यादि । 

याज्ञवल्क्य ने मनुष्य के लिये इन नियमों को कठिन समम कर इन पर बल नहीं 
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दिया । उन्होने इन नियमो के स्थान पर सत्य-भाषण का विधान किया है। (शतपथ ब्रा° 
१४।१।१।३३) । उनके मत से यजमान सत्य बोलने से ही भ्रन्य कठिन नियमों के पालन 
काफल प्राप्तकरलेताहै। 

याज्ञवल्क्य ने मानव-सामथ्यं के साथी साथ छन्द-सामथ्यंका भी ध्यान रखा 
है । उदाहरण के लिये कु श्राचार्यो ने-- 

१-- “पृथुपाजा श्रमर्त्यो घृतनिणिक्स्वाहूतः । 
प्रग्नियंज्ञस्य हव्यवाट्‌ ॥। 
--ऋ० सं० ३।२७।५ 


२- तं सवाघो यतस्‌ च इत्था धिया यज्ञवन्तः । 
ग्राचक्र रन्निमूतये ।।' 
- ऋ सं° ३।२७।६ 


इन दो धाय्या चाग्रं को ग्राठ्वीं सामिषेनी-ऋचा (जिसे श्रभ्नि प्रज्ज्वलित 
करते समय पढ़ा जाता है) । 
“श्रम्नि दूतं वृणीमहे होतारं विदववेदसम्‌ । 
प्रस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ।। (शतपथ ब्रा ० १।४।१।३४) 
-ऋ० सं० १।१२।१ 


के पहले रखने का मत प्रस्तुत किया । 
याज्ञवल्क्य ने श्राठवीं ऋचा के सामथ्यं का ध्यान रखकर उपर्युक्त मत का निषेध 
कियाहैश्रौर दोनों धाय्या ऋचाग्रों को भ्राठ्वीं ऋचाके बाद नवीं श्रौर दसवीं के बीच 
पटने का नि्दंश किया है । उनके विचार से भ्राठवीं के पहले दोनों ऋचाश्रोंके पाठ से 
ग्राठ्वीं ऋचामे गायत्री का सामथ्यं नहीं रहेगा, क्योकि वह्‌ दसवीं हो जायेगी । स्थान- 
च्यत होने पर वह पूराफल नदे सकेगी । 
- शतपथ ब्रा० १।४।१।३७ 


(ई) उपयोगी ओर अनुपयोगी का विचार 


याज्ञिकाचायं याज्ञवल्क्य ने प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता का भी ध्यान रखा है। 

उनके भ्रनुसार सारहीन वस्तु का क्या मूल्य । कुछ याज्ञिको के मत से प्रग्निटोत्र के लिये 
प्रयोग मे आने वाले दूध को बुद्‌बुदे उठने के समय तक पकाना चाहिये । 

शतपथ त्रा० २।३।१।१४ 


याज्ञवल्क्य ने दूध को श्रम्नि का वीयं बताया है । वीयंरूप दूष को पकाने से उसका 


ष (ऊन ४ 3 नै ४ । 


कवक क करक 
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तत्तव जल जाता है । वीं में सदेव उष्णता (तेजस्विता) रहने के कारण दूध को कुछ 
समय कै लिये भ्रमि पर रखकर उष्णता प्राप्त कर लेने पर हवन करना चाहिये । 
--रतपथ त्रा० २।३।१।१५ 


(उ) निरथक बुद्धि-व्यायाम की अवहेलना 


शतरुद्रिय होम के समय भयभीत यजमान ्रध्व्युं के मुख से दशो-दिशाभ्रों में 
वतंमान रद्र को नमस्कार करता है । यजमान जिनसे द्वेष करता है तथा जो यजमान से 
देष करते हैँ उन्हे रुद्र के जवडों के बीच किया जाता है । भ्रध्वरयु मन्त्र पदता है-- 
"तेभ्यो नमो श्रस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो । 
यश्च नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दन्मः ।1"' 
--शु०य० सं° १६।६६ 
दूसरे भ्राचार्यो के मत से (तमेषां जम्भे दध्मः' के स्थान पर 'ग्रमुमेषां जम्भे 
दघामि'काश्रौर ्रमुम्‌' के स्थान पर यजमान जिससे द्वेष करता हो उसका नाम रखना 
चाहिय । 
याज्ञवत्वय ने इस मत का खण्डन किया । उनका कहना है कि यजमान जिनसे 
देष करता है उनके लिये निदंश की सिद्धि "यं द्विष्मो यच नो दवेष्टि तमेषाम्‌' इस श्रभि- 
घनसेहीहो जाती है। 
-- शतपथ त्रा° ६।१।१।३६ 
इस प्रकार दूसरे श्राचार्योँ का मत निरर्थक बृद्धि-व्यायाम ही सिद्ध होता है । 


(ऊ) भेद-हष्टि का अभाव 


व्यावहारिकता कौ रक्षा में भेद-दृष्टि के अभाव का एक विशिष्ट स्थान है। 
याज्ञवल्क्य ने याज्ञिक समाज मे यज्ञ-सम्पादकों को समान दृष्टि से देखा है । उन्होने सब 
वर्णो के प्रति समभाव रखा है । यज्ञ-सम्पादन में सहायक सभी पञ समान हैँ । उनकी दृष्ट 
मे कोई छोटा-वड़ा नहीं । श्रर्याधान के प्रसंग में कु ग्राचार्यो ने होता, अध्वर्यु, श्रग्नीत्‌ 
मरौर ब्रह्मा के लिये भ्रोदन (ऋत्विज ब्राह्मणो के लिये भात) पकाने का मत प्रस्तुत 
कियाहै। 
याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मौदन-पाक का निषेव किया है । उनके विचारसे यन्न के दिन 
यजमान के घर में ब्राह्मणों (यज्ञ-सम्पादक तथा भ्रसम्पादक) के निवास-मात्र से ही भ्रोदन 
(भात) खिलाने से मिलने वाली कामना पूरी हो जाती है। 
--रातपथ ब्रा° २।१।४।४ 
ब्रह्मौ दन-पाक के निषेव करने का कारण यह हो सकता है कि याज्ञवल्क्य ने विचार 
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किया होगा-- चार ब्राह्मणो के लिए ्रोदन (भात) पकाने पर श्रन्य श्रसम्पादक ब्राह्मण 
भी भात के लिये लालायित होगे । चार ब्राह्मण भोजन करें ग्रौर दूसरे विना भोजन कयि 
रहे-- यह उचित भी नहीं है । 
याज्ञवल्क्य के मनम वर्णो क प्रति भेद-दृष्टि नहीं थी। इस पुष्टि के लिये एक 
उदाहरण पर्याप्त होगा । पितुमेध यज्ञ मे समाधि-परिमाण के विषय मे विभिन्न मत हैँ । 
कुछ याज्ञिकं के मतसे क्षत्रिय के लिये ऊध्वं बाहु तक, ब्राह्मण के लिये मृख तक, स्वरी के 
लिये कूल्हे के ऊपर तक, वेशय के लिये ऊरु (जां) तक, सद्र के लिये घुटने तक ऊंची 
समाधि बनायी जानी चाहिए । 
- शतपथ ब्रा० १३।८।३।११ 
याज्ञवल्क्य ने साम्य को ध्यान मे रखकर सबके लिये घृटने के नीचे तक की ऊची 
समाधि का विधान कियादहै। 
शतपथ ब्रा° १३।८।३।१२ 
विभिन्न उद्धरणों के भ्राधार पर हम इस निष्कषं पर पहं चते हैँ कि याज्ञवल्क्य ने 
ग्रपने मतो में व्यावहारिकता को समुचित स्थान दियाहै। 
हमारे गुखुजनों के भी गुरु पूज्यपाद महामहोपाध्याय डांर श्रौ गङ्कखानाथजी भका 
के सुपुत्र, ्रादरणीय, लोकप्रिय डं ° प्रादित्यनाथ जी का राज्यपाल, दिल्ली के ्रभिनन्दन- 
ग्रन्थ में स्थान पाकर यह्‌ लेख कुछ उपयोगी बन सकेगा,एेसी श्राशा है । 





लोकतन्त्र प्रर समाजवाद 


क हो चके थे ग्रौर उससे उसी प्रकार से चिपके हुए थे जैसे लोग भ्रसफल शादी 
से चिपके रहते हैँ कि शायद विकल्प इससे बुरा हो । एेतिहासिक रूपसे देखा जाए तो 
जिस रूप में श्राज हम लोकतन्त्र की सराहना करते है, वह पहले ज्ञात नहीं था । हरभ्रादिम 
समाज मे जिसमे भारत के कई श्रादिम समाजमभी दै, किसीन किसी रूप मे लोकतन्त्र का 
प्रचलन था, पर स्मरण रहे कि इस प्रकार के लोकतन्त्र बहुत-कुछ कबीले वाले लोकतन्त्र 
ये, जिसमे लोकतन्त्र की धारणा एक कबीले तक ही सीमित धी श्रौर उसके मूलमे उस 
तरह का कोई दर्शन नहीं था, जँसे बालिग मताधिकार, जो प्राज उश्के साथ पूणंसूप से 
संयुक्त है । न उसमें प्रतिनिधि शासन कीहीधारणाथी। 

गरीस मे पहले-पहल राजनीतिक लोकतन्त्र का (कीले वाले लोकतन्त्र से ्रलग ) 
दर्शन होता दै, पर यह भी भ्रपूणं लोकतन्त्र था । इसमें स्त्रियों को वोट का भ्रधिकार नहीं 
था श्नौर इससे भी बुरी बात यह है कि गुलामप्रथा जोरों पर थी । गुलाम नागरिक नहीं 
माने जाते ये । इस प्रकार ग्रीक नगरों का यह सीमित लोकतन्त्र व्यावहारिक रूपमे कई । 
बार श्रल्पतन््र का ही एक रूप था, क्योकि गुलामों ग्रौर स्त्रियों को मिलाकर देखने पर 


। 
मन्मथनाथ गृष्त 
रः ने लोकतन्व्र की स्थापना तत्र हई, जव यूरोप मे लोग लोकतन्वर से लगभग 


ग्रधिकतर निवासियों को पूरे नागरिक श्रधिकारनहींथे। हां जो लोग नागरिक माने 

जातेये,वे सव बराबर समभेजातेथे श्रौर उनके श्रधिकार एकन-सेदहोतेथे। इस प्रकार 

नागरिको की समानता का सिद्धान्त उन पर लागू होने पर भी मनुष्यमात्र की समता | 

स्वीकृत नहीं थी । । 
ग्रीक-नगर-गणतन्त्रो मे एक कमी थी, वह्‌ यह्‌ कि उसमे प्रतिनिधियों के जरिए | 

स्वशासन की कोई गजाय नहीं थी । सव लोग एक सभा मे एकत्र होते थे श्रौर वहीं सब | 

समस्याएं रखी जाती थीं ग्रौर उन पर निर्णय होते थे । कहना न होगा कि इस प्रकार की 

शासन-प्रणाली केवल नगरों, सो भो छोटे नगरों तक ही सीमित रह सकती थी । श्रक्सर 

गरीक-नगर-गणतन्त्रो के नागरिको की संख्या दस हजार के लगभग थी । इस प्रकार यह | 

स्पष्ट है कि ्राज के प्रधिक भ्रावादी वाले राष्टों की बात तो दुर रही, हमारे महानगरों में | 

भी इस तरह का गणतन्त्र व्यावहारिकरूप में कार्यं नहीं कर सकता । हाँ, इस बीच छापा- | 
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खाना श्रौ र लाउडस्पौकर प्रादि यन्तं का आविष्कार हरा है, जिनसे नागरिको के सामने 
सारी बातें रखी जा सकती हँ । पर केवल समस्याग्रों को सामने रखने का प्र दन नहीं है, 
उन पर राय जानने का प्र दन रह ही जाता है। 
बाद को एथेन्स ने यह चेष्टा की कि एक बडा-सा गणतन्त्र एेसा वने जिसके सदस्य 
स्वतन्त्र नगर हो, एेसे स्वतन्त्र नगर जो प्रचलित लोकतन्त्र की पद्धति पर विवास रखते 
है । पर यह प्रयोग सफल नहीं हो सका । स्पार्टा की ्रोर से ्राक्रमण हभ्रा, उसके बाद यह्‌ 
प्रयोग समाप्त हो गया । 
ग्रीस के महान्‌ दार्शनिकों ते लोकतन््र को पांच या छः मुख्य शासन-पद्धतियों में 
गिनाया है । पर उन्होने इसे वह महत्त्व नहीं दिया, जो बाद के यग मे दिया जाने लगाभ्रौर 
भ्रव भी कहीं-कहीं दिया जाता है । सबसे मजेदार बात यह है कि ्रफलातून ने ्रपनी 
प्रजातन्त्र नामक पूस्तक में लोकतन्तर को भ्रष्टाचारकी दृष्टि से निरकुश श्रत्याचारी 
शासक के शासन के वाद ही दोयम दर्जा दिया है । दूसरे शब्दों मे उस समय तक लोकतन्त् 
के सम्बन्ध में जो प्रयोग हो चुके थे, उससे उस युग की वृष्टि से अ्रफलातून एेसे वस्तुवादी 
दाशंनिक पर यह्‌ प्रभाव पड़ा कि उन्होने उसमें स्पष्ट भ्रष्टाचार को प्रन्तनिहित माना । 
भ्रवरय श्ररस्तु ने लोकतन्त्र को इतना घटिया दर्जा नहीं दिया। पर उनकी कृतियों मे भी 
हम लोकतन्त्र के लिए कोई विशेष जोश नहीं देखते । 
रीस में इस प्रयोग के वाद लगभग २००० वर्षं तक लोकतन्त्र का कोई विष 
नामलेवा भ्रौ र पानीदेवा दृ ष्टिगोचर नहीं होता । यों दु ढ्ने पर यत्र-तत्र लोकतन्त्र सम्बन्वी 
वृत्ति बरावर मिल सकती है । कई दाशंनिक मनुष्य की समानता के सिद्धान्त में श्रास्था 
रखते थे, यह्‌ स्वयं लोकतन्त्र के लिए एक ग्राधारभूत विचारधाराहै। ्रीसके बाद रोम 
का उदय भ्रा । वह लोकतन्त्र नहीं था, बल्कि वह एक तरह का भ्रत्पतान्विक प्रजातन्त्र 
था,जो बाद को अ्रल्पतान्विक साभ्राज्य में परिणत हो गया । 
भ्रपेक्षाकृत प्राधुनिक काल मे जब लोकतन्त्र का भण्डा फिर से उठने लगा, तो 
उसके साथ स्वयं ही प्रतिनिधियों के जरिए शासन का विचार संयुक्त हो गया । इस प्रकार 
से लोकतन्त्र श्रव बड़ राज्योंमेंभी लागू हो सक्ताथा। इग्लण्डको ही यह गौरव प्राप्त 
है कि सबसे पहले लोकतान्त्रिक विचारों की विजय ह ई । यहां १७बीं शताब्दी के मध्य 
तक राजा श्नौर संसद्‌ के बीच संधषं तीव्र होकर सामने ग्रा गया । इस रस्साकशौ मे म्रन्त 
तक संसद्‌ की विजय हई ्रौर राजा का सिर काट लिया गया । 
इस प्रकार लोकतन्त्र का वह रूप प्रतिष्ठित हृश्रा जो श्रधिक भ्रावादी वाले देशों 
के अनुकूल था। जिन दिनों लोकतन्व्र जीतेगा या निरंकुश राजतन्वर, यह स्पष्ट नहीं हृभ्रा 
था, उसयुगमे इग्लेण्डमें दो दार्शनिकों का जन्म हुम्रा। एक थे हान्स, जिन्होन निरंकुड 
सत्ता का प्रतिपादन किया । दूसरे दार्शनिक थे लांक । उन्होने १६९० मे प्रकारित श्रपनी 
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एक पुस्तक में यह प्रतिपादन किया कि लोकतन्व ही एकमात्र सही शासनतन्त्र है । इन 
दोनों दार्लनिकों मे सेकिसीनेभी राजा को बिल्कुल हटा देने की वात नहीं कही । एेति- 
हासिक दृष्टि से यह्‌ तथ्य महत््वपूणं है किं शर्वीं शताब्दी के मध्य तक इग्लेण्ड में यह 
प्रथा-सी बन चुकी थी कि राजा उन्हीं लोगों को मख्य रूप से ्रपने मन्त्रिमण्डल में लेता 
था, जिन पर संसद्‌ का विश्वास होता था । जब मन्वियो पर से संसद्‌ का विवास उठ 
जाता था, तो मन्त्री निकाल दिए जाते ये । इस प्रकार से इग्लैण्ड मे लोकतन्व्र कौ विजय 
हो गई । इस कारण त्रिटिश संसद्‌ सभी संसदो कीमां या दादी मानी जाती है। 

इसी कारण लोकतन्त्र के सम्बन्ध मे विचारों का स्पष्टीकरण इंग्लैण्ड में इससे 
ञागे नहीं हृश्रा । बल्कि गाडी पीये की प्रोर चली । राजा की सत्ता केवल सील महर तक 
सीमित रही, पर धनिक-वगं लोकतन्त्र पर छा गया । एक वगं, सो भी लगभग सौदोसौ 
परिवार राजनीति पर छा गए । दलों की लडाई का तमाया रहा, दो दल भ्रसल मे एक 
टी शासक-वरगं के दो मूंह रहे । यहां तक कि श्रमिक दल भी इसी सर्वग्रासी गरटमेसमा 
गया । श्रभी-ग्रभी जान ग्रिगने जो कुछ कहा है, उससे त्रिटिश लोकतन्त्र के बारेमे बड़ी 
निराला होती है । उनका कहना है -““परम्परागत ब्रिटिश लोकतन्व कतं लोफतान्तिक 
नहीं रै, बल्कि बहत श्रधिक सीमा तक श्रल्पतान्तरिक है ग्रौर हमारी पद्धति शान्दिकया 
शरान्तरिक किसी भी दृष्टि से लोकतान्त्रिक नहीं है ।'' इस प्रकार संसदो की दादी की पोल 
खुल जाती है । 

१७६२ में जां जाक रूसो ने सामाजिक ठेका' नामक पुस्तक लिखी । इसमें 
लोकतन्त्र-सम्बन्धी विचारों की तुलना मे कहीं म्रधिक स्पष्टीकरण किया गया । पर उनके 
भी विचार यथेष्ट स्पष्ट नहीं थे, क्योकि उन्होने भ्रपने विचारों को एेतिहासिक क्षेत्र में 
उतारते समय बहुत गड़बड़ी कर दी । उन्होने एथेन्स की बजाय स्पार्टा श्रौर रोम को 
ग्रपना अ्रादशशं माना जबकि यह एक तथ्य है कि स्पार्टा श्नौर रोम में एयेन्स की तुलना प 
लोकतन्त्र कहीं सीमित था । सच्ची बात तो यह है कि प्राचीन काल मे स्पार्टया प्रौर रोम 
के कारण ही मानव-माव्र की समानता पर श्राघारिति लोकतन्र की धारणा भ्रागे नहीं 
बढ सकी । हां रूसो ने ग्राम जनता के मत को बहुत महत्व दिया ग्रौर यही कहा किं जब 
तक जनमत के ग्राधार पर कानून न बने, तब तक कानून कानून दही नहीं ह । पर जैसा 
कि हम बता चुके दँ रूसो श्रपने विचारों को बिल्कुल ताक्रिक अ्राघार पर स्थापित नहीं कर 
सके । इसलिए यद्यपि श्रपने समय में उनकी पृस्तक वाइबिल के वाद ही महत््वपूणं हौ 
गई, श्रौर उसके बाद भी उसका बड़ा प्रभाव पड़ा, पर ल्सोका कोई स्कूल या शिष्ट- 
वं नहीं बन सका । लोगों ने उनके विचार भ्रपनाए, पर किसी ने श्रपने को रूसोवादी 
नहीं कटा । 

लोकतन्तर के विचारों को वात्तेयरने भी भ्रपने ढंग से जोर पहुंचाया । इस महान्‌ 
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लेखक ने समाज में प्रचलित बहुत से प्रंगों पर बड़ी तेजी से हमला किया । यह हमला 
इसलिए प्रावश्यक था कि सामन्तवाद को समाप्त करने के लिए उसके साथ गछवन्धन में 
संयुक्त गिरजो श्रौ र पुरोहितो पर भी हमला करना जरूरी था । यही कारणदहैकिंफ़रांस 
की राज्यक्रान्ति (१७८६) के पहले को विचारधारा भौतिकवाद का बाना पहनकर 
सामने प्रई । पर बाद को सामन्तवाद को उखाड़ फेंकने वाली पद्धति पृजीवादने धर्मके 
साथ समभौता कर लिया, क्योकि धर्मं ने इस बीच सामन्तवाद को छोड़कर पूंजीवादको 
नैतिक समर्थन देना शुरू कर दिया था । ईसाई धमं का इस प्रकार सामन्तवाद का पल्ला 
छोड़कर पूंजीवाद का पल्ला पकडना, इस प्रकार पूजीवादके धर्मविरोधी रूप का विलोप 
एक बहुत ही रोमांचकारी कहानी दै । पर हम यहाँ पर उसके लिए ब्यौरे में नहीं जाएंगे । 
समाजवादी देशो मे भीवमं ने इसी प्रकार मोर्चा बदलने की चेष्टा की, पर वह कहानी 
ग्रभी अरघूरीदहै। 

फस की राज्यक्रान्ति तीन नारे देकर सामने ग्राई-- स्वतन्त्रता, समानता ओ्रौर 
भ्ातृत्व । पर जसा किं किभीने बताया है कि शक्ति प्राप्त करने वाला नया उत्पादक-वर्ग 
यदि स्वतन्त्रता चाहता था, तो पुराने सामन्तवादियों के मुकाबले में श्रौर उनसे श्रपने 
व्यापार को मृक्त कराना चाहता था । फ़ंस छोटे-छोटे सामन्तो के शासन में बंटा हुभ्रा 
था, जो उन्नत व्यापार भ्रौर उत्पादन के प्रतिकूल पड़ता था श्रौर माल कोएक ही देशमें 
एक सिरेसे दूसरे पिरे तक्रलेजनेमें कईबार टैक्ष देना पड़ता था। इसके ग्रलावा 
सामन्तवादी राजा, इयूक ्रादि ्रपने को बहुत ऊँचा समभते ये, सामाजिक श्रौर श्रन्य 
दुष्ट से । इसलिए समानता का नारा भी उपयुक्त ही था। इसी परिप्ेक्य मे भ्रातृत्व 
कानाराभी उप्तयुगके प्रनुक्ल एक नाराथा। 

फरांस कौ राज्यक्रान्ति ने समाज को एक कदम भ्रौर श्रागे बढ़ा दिया । वह्‌ क्रान्ति 
सामन्तवाद के विरुद पृजीवाद के शासन को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा थी श्रौर इसी. रूप 
मे वह सारे यूरोप में फली । कंसे यह क्रान्ति जब ग्रपनी सीमाग्नोंका ` (दोनों अर्थो मे) 
म्रतिक्रमण करके भ्रागे बढ़ने लगी भ्रौ र सचमुच जनक्रान्ति की तरफ़ गई, उसे पीचे ठकेल 
दिया गया, वह भी इतिहास की एक बहुत दिलचस्प कहानी है । पर उसके व्यौरे मे भी 
यहां जाने कौ हमें जरूरत नहीं है । यहाँ इतना ही बता देना यथेष्ट है कि सामन्तवादी 
रासन के मुकाबले मे पंजीवादी शासन क्रान्तिकारी था। सामन्ती राज्य टूटकर मुख्यतः 
भाषा पर श्राधारित देशमूलक राष्ट्रो का उदय हूभ्रा । इसीलिए यह माना जाता है कि 
पूजीवाद के साथ-साथ भ्राघूनिक ब्र्थो में राष्टरवाद का उदय हृश्रा । 

इस सम्बन्ध में यह स्मरण दिलाने की भ्रावस्यकताहै कि यूरोप मे राष्टरोंकाडइस 
रूप में निर्माण फ़सीसी राज्यक्रान्ति के इदं-गिरं हु रा, जवकि प्राच्य देशों श्नौर श्रफीका 
में राष्टरों का निर्माण श्रभी चालू है । भारत तथा अन्य प्राच्य देशों में राष्ट्रीयता भ्रौर 
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लोकतन्तर के विचार तव प्रतिष्ठित हो पाए, जव ये विचार परिचम में बहुत कुछ सन्देह 
कीदृष्टिसेदेखे जाते हैँ । 

ग्रमरीका की स्वतन्त्रता के साथ लोकतन्त्र के विचारनेग्रौरएक जबरदस्त डग 
भरा । भ्रमरीका, इंग्लण्ड का एक उपनिवेश था प्रौर उसी रूपमे उसका शासन होता 
था। हजारों मील दुर बेटी हुई सरकार द्वारा शासन के प्रधीन भ्रव श्रमरीका की उन्नति 
नहीं हौ सकती थी । वह शासन पग-पग पर श्रमरीका के नागरिको की उन्नति की लिप्ा 
को रोक रहा था । इसलिए प्रमरीका में ब्रिटेन के विष्द विद्रोह हृभ्रा श्रौर अ्रमरीका 
स्वतन्त्र हो गया । इस स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद श्रमरीका तेजी से उन्नति करने लगा श्रौर 
साथहीफ़रससेभी प्रागे बढ गया। वहइ श्रथंमेकि इग्लैण्डमे एक राजा बरावर 
कायम रहा, वह भ्रव तक कायम है । संसारके बहुत से महान्‌ चिन्तक यह समभ नहीं 
पाते ्जिग्रगरेज एेी बुद्धिमान जाति, राजा का भ्रस्तित्व, चाहे वह किसी भी भ्रजागल- 
स्तन रूपमे हो, कंसेस्वीकारकरलेती है । फ़ंसमें जो क्रान्ति हू थी उसमें राजा का 
भरन्त हो गया । पर क्रान्तिकारी नेताश्रों में प्रापस में युद्ध हृभ्रा। प्रामतौर से यह तो 
सममा ग्रौर कहा जाताहै कि रोवस्पीयर, दातो, माराभ्रादि क्रान्तिकारी श्रपनी उच्चा- 
कााभ्रों के कारण मारे गए श्रौर एक-दूसरे के विरुद्ध लड़ते रहे, पर यह बात गलत है । 
ग्रसल में इन नेताग्रो के पीये विचारधाराग्रों की लडाई चल रही थी । रोबस्पीयर श्रपने 
धुगका दही नहीं, सवंय्‌ग का एक महान्‌ क्रान्तिकारीहै, पर वह ेसी परिस्थितियों में 
पड़ गया कि इसके लिए सफल होना सम्भव नहीं था । वह युगसे बहुत भ्रागे था। 

जब क्रान्ति पीछे हटने को बाध्य हुई, तो नेपोलियन एसे सनिक शासक, भ्रधि- 
नायक प्रौर वादको सम्राट का उदय हुभ्रा, जिसके कारण फ़ांस की राज्यक्रान्तिको एक 
कदम पीछे हटना पड़ा । इके विपरीत भ्रमरीका में लोकतन्त्र की जो स्थापना हुई, सो 
हो गई । पीछे उसका पैर फिर राजतन्त्र के कीचड़ मे नहीं फंसा। इस दृष्टि से वहाँ लोक- 
तन्त्र पीले की प्रोर नहीं हटा, क्योकि एक तो श्रमरीका में राजसिहासन का कोई दावेदार 
नहीं था ्रौर दूसरे वहां किसी ने राजा के प्रस्तित्व को कोई महत्त्व नहीं दिया । 

पर श्रमरीकी लोकतन्त्र मे भी प्रारम्भसे ही लोकतान्त्रिकता पूरी रही हो, एेसी 
वात नहीं । वहां स्तियों को मताधिकार देरमें मिला । लगता है कि उन युगो के क्रान्ति- 
कारी स्त्रियों को विशेष महत्व देने को तैयार नहीं थे । 

यो जेसा कि हमने बताया, ्राधुनिक लोकतन्त्र के लिए लड़ाई का पहला मोर्चा 
ईग्लेण्डमें ही फतह हुभ्रा था। पर वहां १६२त्मेंचल कर ही स्त्रियों को पूणं रूपसे 
मताधिकार प्राप्त हृश्रा । इसी प्रकार संयुक्त राज्य श्रमरीका मेंभी बालिगर मताधिकार 
पणं रूपसे १८४० तकहीलाग्‌ हूश्रा यानी स्वतन्त्रता की घोषणा के तीन पीढी बाद 
यह प्रगति हुई । इस सम्बन्ध मे विदोष द्रष्टव्य यह्‌ है कि अमरीका की स्वतन्त्रता की 
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चोषणा में यह्‌ कहा गया धा कि सारे मनुष्य जन्म से समानता के प्रधिकारी रहै 
ग्रौर सरकारों को शासितो की सम्मति से ही शासन की न्यायोचित दाक्ति प्राप्त होती 
है । इसी प्रसंग में प्रौर एक बहुत माकं की वात यह्‌ ट कि पफ्रास, जहाँ पर न केवल लोक- 
तन्त्र ने एक बहुत बड़ी विजय पा ई, बल्कि नये वगं का गासन पूणं रूपसे प्रतिष्ठित कर 
पृंजीवादी क्रान्ति हुई, वहां मी जहाँ तक वोटके ग्रधिकार का सम्बन्ध है, सभी बालिगर 
पुरुषो को १८७५ में ही मतदान का ग्रधिकार प्राप्त हृश्रा । पर उस समय भी स्त्रियो को 
वोट का श्रधिकार नहीं मिला । १६४४ मेही फंस कीस्त्रियोको बोट देने का पूणं भ्रधि- 
कार प्राप्त हृ्रा । श्रपने को लोकतन्त्र कहने वाले कई देश, जैसे स्वीजरलैण्ड, ग्रवभीएेसे 
है, जहां स्त्रियों को बाकी सारे श्रधिकार होते हए भी बोट का श्रधिकारःप्राप्त नहीं दै। 

इस प्रकार सारे इतिहास को मन्थन करने के बादजो चित्र हमारे सामने उभरता 
है, वह बहुत गड़बड़ है श्रौर उसका सही मूल्यांकन करना टेढ़ी खीरदै। एक बात यह्‌ 
स्पष्ट है कि इतिहास में लोकतन्तर का विचार धीरे-धीरे जोर पकंडता गया, ¶ साथ ही 

चिन्तको ्रौर शासको के दल इस विचार को सम्पूणं रूप से श्रपनाने, ग्रहण करने श्रौर 

जीवन में भ्रनूदित करने के लिए तयार नहीं ये । नतीजा यह है कि उसकी ग्रजीब-श्रजीव 
ग्रभिव्यक्तियां देखने को मिलती हैँ । यह गड़बड़ी ग्रीक नगर राष्टों से शुरू होकर श्रव तक 
लोकतन्तर के सम्बन्ध में जो चिन्तन हुभ्रा है, उन सबमें पाई जा सकती है । 

एक तरफ कहा जाता है कि सारे मानव समान है रौर दूसरी तरफ केवल कु 
ही लोगों तक मताधिकार को सीमित रखा जाता है । यहां तक कि स्त्रियों को मत देने 
का अधिकार नीं दिया जाता । इसके लिए स्त्रियों को बडी लड़ाई लडनी पडती रै, 
जिसका एक श्रलग उज्ज्वल इतिहासहै । सौभाग्यसे हमारे देश में स्त्रियो को इस तरह 
करी कोई लडाई नहीं लडनी पड़ी ग्नौ र उन्हें स्वतन्त्रता के साथ-साथ ही वोट देने का 
श्रधिकार प्राप्त हो गया । इस दृष्ट से देखा जाए तो भारतीय लोकतन्त् के संस्थापक 
न्रधिक प्रगतिशील ये, क्योकि उसमें शुरू से ही स्वयो को उनका उचित ग्रौर न्यायपूणं 
श्रधिकार दिया गया। 

इसके विपरीत अ्रमरीका के लोकतन्त्र मे प्रारम्भिकरूपसेन तो स्त्रियों कोही 
मतदान का श्रधिकार था गनौर न नीग्रो लोगों को । इसके लिए वहाँ काफी संग्राम किया 
गया श्रौर जहाँ तक नीग्रो लोगो की बराबरी की लडाई है, वह एक देशव्यापी गृहयुद्ध के 
बाद भी श्रव तक समाप्त नहीं हुई । श्रभी तक नीग्रो-दमन के समाचार भ्रात रहते भ्रौर 
इस सम्बन्ध मे लिचिग एक शब्द है जो संसारके कोश को अमरीका केगोरोंकाहीदान 
है। सौमाग्यसे समी न्रमरीकी चिन्तक यह मानते हैँ कि नीग्रो लोगोँको वेही ्रधिकार 
प्राप्तं होने चाहिए जो दूसरे श्रमरीकियों को प्राप्त है । 

पर करई इलाकों के उच्च शिक्षित ग्रमरीकी भी श्रपने महान्‌ चिन्तकों के इस 
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विचार को श्रभी तक नहीं पचा पाए टै, जैसा कि हमारे यहां, इसे इसी सस मे कहने की 
प्रावर्यकता है, लाखों भारतीय कथित भ्रूतो की समानता के विचार को नहीं पचा 
पाए । 
भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कह्‌ दिया गया किं कोई भी प्रहत नहीं है। 
जब यह प्रसंग छिड गया, तो इसके सम्बन्ध मे भी कुछ बातें सूत्र-रूप से कह दी जाएं । 
किसी देश के संविधान में कोई विचारभ्राजानेसे ही वह्‌ विचार वहां की जनता के रक्त 
मे नहीं पहंच जाता । छृभ्रा्ूत को केवल कानून से नष्ट करने का प्रयास कहाँ तक सफल 
होगा इसमें सन्देह है । महात्मा गांधी छप्राद्ूत के प्रबल विरोधी रहे, जेसा कि राजाराम 
मोहन राय, दयानन्द से लेकर सभी विचारक इसके विरुद्ध रह । गांधीजी ने छृभ्राद्ूत के 
विरुद्ध वर्षो तक संग्राम किया। उनके संग्राम का प्रारम्भिक रूप यह था कि वह्‌ 
वर्णाश्रम के ठचि को कायम रखते हए उसके विरुद्ध जेहाद करते रहे । पर बाद कों 
बिल्कुल श्रन्तिम दिनों में उनकी सम मे यह ग्रागयाकिजत-पांत के ढचि को रखते 
हए छृभ्राूत दुर नहीं हो सकता । इसलिए श्रस्पृश्यता के विरुद्ध भ्रपने सारे लेखों के एक 
संग्रह की भूमिका लिखते हृ ए उन्होने यह स्पष्ट रूप से लिखा-- भ्राज तक जो कुछ मैने 
लिखा उसके बावज्‌द मँ रव इस नतीजे पर पहुंच गया हूं कि जात-्पात को कायम रखते 
हए छभ्राद्ूत को नष्ट करना सम्भव नहीं है । 
प्रत्यन्त दुःख का विषयहै किं गांधीजी के इस लोकतान्त्रिक विचार को किसी 
प्रकारसे सरकारी या दलीय श्राघार पर कार्यान्वित करनेकी चेष्टा नहींकी गर्ई। हर 
महापुरुष के साथ जो ट्‌ जेडी होती है, वह गांधीजी के साथ भी हुई । उनके इन विचारों 
को एक हद तक जवानी स्वीकृति देकर संविधान कै भ्रन्दर समादुत कर दिया गया, जो 
ग्रपेक्षाकृत सरल था श्रौ र शासक-वगं को स्वीकायं था । बाकी जात-पांत को ्रामूलचूल 
उखाड़ फेकने के विचार को बालाएताक रखे दिया गया, यहां तक कि भुला दिया गया । 
जो कुछ भी हो, यह्‌ स्पष्ट है कि चाहे प्रमरीका हौ चाहे भारत, कहीं भी सवं- 
मानव की समानता का विचार तब तक केवल एक कागजीरूप मेही रह जाएग। जव 
तक कि सही श्र्थो मे सब मानव समान मर्यदिा क श्रधिकारी नहीं हो जाते । लोकतन्त्र मेँ 
जात-पाँत, चछभ्रा्त, वणंदरेष की कोई गुंजायश नहीं है । 
ग्रब तक हमने जो कुछ कहा है उसमें केवल लोकतन्त्र की ही बात कही गई । 
ग्रब हम इस लेख के दुसरे ्रंश पर प्राते हैँ । लोकतन्त्र स्वयं मे कोई मंजिल नहीं है । यह 
बात पहले ही लोग समक चुके हैँ । इसलिए भारत में स्वतन्त्रता के साथ-साथ लोकतन्त्र 
की स्थापना होने पर भी प्रगति यहीं पर नहीं रुक सकती प्रौर न वहां वह्‌ रुकी । पहले 
भारत को एक गणतन्त्र घोषित किया गया, फिर भी भारत राष्ट्मण्डल का सदस्य रहा । 
किस तरह से एक गणतत्त्र राष्ट्‌ मण्डल का सदस्य रह्‌ सकता है, श्रपने गणतन्त्र-चरित्र 
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को बिनाहानि परहुंचाए, यह एक पहेली है जिसे बहत से चिन्तक नहीं समभः पाते, पर 
जवाहरलाल नेहरू ने इसकी परिपाटी डाली । पर राजनीतिज्ञ ने इसमे भी भलाई देखी । 
हर भारतीय भ्रपने को एक गणतन्त्र का ही सदस्य मानता है श्रौर राष्टरूमण्डल की 
सदस्यता नाममात्र को ही रह गई है । पर भारतीय लोकतन्त्र का विकास भ्रपनेको एक 
गणतन्त्र घोषित करके ही रुक नहीं सकता था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 
भारत सरकार प्रौर देश की सबसे बडी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने श्रपना लक्ष्य समाज- 
वाद घोषित किया । 

प्रन यह हैकिएेसा क्योंहुभ्रा ? क्या एेसा जवाहरलाल तथा थोडे से श्रन्य 
वामपक्षी काग्र सियो की खन्तके कारणहुग्रा या इसके गम्भीर सामाजिक-राजनीतिक 
कारण? हमारे इस देश में कुछ लोग भ्रव भी एसे है, जो यह समभते हैँ कि समाजवाद 
का यह जो भमेला लगा दिया गया है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, पर एसे लोग विचारों 
की जड़ तकं नहीं जा पाते ग्रौर दीवार पर लिखे को पठ्‌ नहीं पाते । 

एतिहासिक दृष्टिसेरूस की क्रान्ति (१६१७) चिन्तन को एक श्रौर कदम श्रागे 
बढ़ती है । सौभाग्य से भारत ने स्वतन्त्रता के कुछ वर्षो श्रन्दर ही समाजवाद को श्रपना 
लक्ष्य घोषित कियाहै। यह सहीदहै कि शासक दल नेश्नभी समाजवाद की कोईवैज्नानिक 
परिभाषा नहींकीहै, पर नेहरू ने इस सम्बन्ध में ्रपनी श्रात्मकथामें जो कुछ कटा उससे 
लेकर ्रावडी श्रौ र भुवनेश्वर तक जो कुछ हृश्रा है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि गाडी जब 
जाएगी तोभ्रागेकीटही ग्रोर जाएगी, वह किसी प्रकार पीये की श्रोर नहीं जा सकती । 
उसे बरबस प्रागे की ग्रोर ही दौडना पड़ेगा। 

प्ररनों का प्रन ्रब यह है कि क्या लोकतन्र की गाड़ी जहां की तहां रुकी रह 
सकती है, या उसे समाज राद में परिणत होना पड़ गा । लाँस्की एेसे चिन्तको ने यह्‌ स्पष्ट 
कर दिया है कि लोकतन्वर तभी तक कायम रह्‌ सक्ता है, जब तक शासक-वगं उदार 
नीति का तामाम ग्रौर विलासिता कायम रख सकता है । 

उन्होने लिखा है --“लोकतन्त्र के दबाव मेँ भ्राकर शासक-वर्ग श्रपने गढ के 
बाहरी मोर्चो को त्याग सक्ता है, पर वह विना लडाई के श्रन्दरूनी गढ़ पर दूसरों का 
ग्रधिकार होने नहीं दे सकता । पतन के युग में सामाजिक सुधार के कार्य कोश्रागे ले 
जाने का श्रै कि सम्पत्ति के सम्बन्धो मे फकं पैदा करना । इसका मतलव यह्‌ है कि 
शासक-वगं रियायतो से हाथ घो ने । भ्रन्ततोगत्वा इसका परिणाम यह होगा कि एक 
ग्राथिक ्रल्पतन्त्र कौ जगह पर एेसे लोगों के हाथ में उत्पादन के साधन श्रा जाए जिससे 
शासक-वगं की रियायतों की समाप्ति हो जाए । जैसा कि हमेशा हृश्रा है, जव भी सम्पत्ति- 
सम्बन्वी विचार खतरे में पड़ ह, तव-तब सम्पत्ति के मालिक घवरा गए हैँ । एसी हालत 
मे राजनीतिक लोकतन्त्र को दुर्मन करार दिया जाता है, क्योकि राजनीतिक लोकतन्तर से 
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जनता के हाथो में ग्रौपचारिक विधायक शक्ति श्राजातीहै।'' 

ग्रागे लाँस्की ने ्रपने विचारों को स्पष्ट करते हए कहा है--“श्रक्सर यह कहा 
जातादहै कि यहजो संघषंपेदा होता है, वह इस कारण पदा नहीं होता कि शासक-वं 
सुधारों के विरुद्ध है, बल्कि वह इस कारण पदा होता है कि सुघारक जिस गति से सुधार 
की गाड़ी को चलाना चाहते है, वह गति उन्हँं मन्ज्‌र नहीं होती । इसका एक एेतिहासिक 
उदाहरण यह है कि लायड जाने कुछ श्राथिक सुधार पेश किए, जो श्राज हमे बहुत ही 
नरम लगते है, पर हाउस भ्राफलाङ्स ने उसे नामन्जूर कर दिया। पर यह कोई 
ग्राकरिमक बात नहीं थी । १६०६मे ही लाड बाल्फ़ूर ने यह्‌ कह दिया थाकिहम सभी 
लोगों का यह्‌ कतंव्य है कि महान्‌ यूनियनिस्ट दल काही इस महान्‌ साम्राज्य पर 
नियन््रण रहे, चाह वह गक्ति-श्रारूढ हो या विरोधमेहो। उस समप उनका भ्रसली 
कथ्यक्याथा यह तीन महीने बाद खुला जव १६०६ के शिक्षा-सम्बन्धी विधेयक पर 
विचार करते हुए उन्होने यह घोषणा कौ कि--“श्रसली बातचीत कहीं ्रौर ही होनी 
चाहिए ।'' 

दूस प्रकारसे लास्की ने यह स्पष्ट करदियाहैकि दलो की ऊपर से दीखने वाली 
वितण्डा श्राधारभूत नहीं है ्रौर वह्‌ लगभग एक तमाशा है, जिसके द्रारा मतदाताग्रों के 
सामने यह भ्रान्तिपूणं जाल फलाया जाता है कि ्रसली शक्ति किसके हाथों मेह । लोँस्की 
ने यह दिखलाया है कि केवल इग्लेण्ड मे ही नहीं, संयुक्त राज्य ्रमरीका मे भी यही 
परिस्थिति थी । वहाँ राष्ट पति कई बार एेसे सुधार सामने लाते रहै, जिन पर उन्हें नीचा 
देखना पडता है । लास्की ने कई उदाहरण दिए थे, जसे सान फ़ंसिसको की हडताल जौ 
१६३४ के पतभड की कपड़ा मिलो की हडताल, जब इस प्रकार कौ स्थिति उत्पन्न हई 
थी । रूजवेल्ट बहूत उदार विचार के राजनीतिज्ञ माने जाते हँ, पर लास्की का कथनं 
है--रूजप्रेल्ट भी स्वतन्त्रता का ण्डा लेकर चलते हैँ, पर उनके स्वतन्त्रता का भ्रथं यह 
हैकि श्रमरीकन समाजमेवेही परिस्थितियां कायम रखी जाए जिनसे वतंमान संकट 
उत्पन्न हुभ्रा है । 

इस सम्बन्ध मे यदि हम दूसरे महायुद्ध के पहले भ्रौ र उसके बाद उत्पन्न स्थितियों 
को देखे, तो हमें कई बहत महत्त्वपूणं स्थापनाग्रो पर पहुंचना पडता है । हिटलर लोक- 
तन्त्र के जरिएसे ही गक्तिभ्रारूट़ हुभ्रा । भ्राज प्रचार-कायं की कल। बल्कि विज्ञान इतना 
महीन कातता है कि जनता यह समती रहेगी कि वह स्वतन्त्र चिन्तन कर रही है श्रौर 
स्वतन्त्र रूप से मतदे रही है, पर श्रसल में उसे विज्ञापन की तकनीकों से सम्मोहित किया 
जा रहा है, जिसका उसे भान नहीं होता । इन तकनीकों के समभ्बन्धमे भ्राम लोगों के लिए 
^रेप श्राफ दि मासेस' ्रादि जाने कितनी पस्तकं लिखी गई, जिनमें विज्ञापन श्रौर प्रचार 
के इन तरीकों का पर्दाफाश किया गया । हमरे देश मे जहाँ लोग कम रिक्षित है, वहाँ तो 
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मतदाताभ्रों को गुमराह करना, धर्म खतरे में है, भाषा खतरेमें है, गोवध इत्यादि का 
हौवा पैदा करके जनता को गुमराह करना इतना भ्रासानदहै कि यह खतरा श्रौर भी 
स्पष्ट है। 

इस सम्बन्ध में स्मरण रहे कि जर्मन जाति, संगीत, साहित्य, नाटक, विज्ञान, 
मनोविज्ञान--सभी दष्टियों से संसार की भ्रग्रगण्य जाति होने पर भी उस जाति को गूम 
राह करके कमसेकम दो बार संसार का स्वेनाश किया गया । हिटलर ने जो कुछ किया 
उसकी तो इतिहास में कोई तुलना है ही नहीं । पर हिटलर कंसे शक्ति प्रारूढ़ हुभ्रा, कंसे 
उसे एक एकाधिकारमूलक शक्ति मिली, जब हम इन वातो की जड़ मे भाकते ह, तब हमें 
ज्ञात होता है करि लोकतन्त्र के लिए कितने प्रकार के खतरे हो सकते हँ । लोकतन्त्र या तो 
समाजवाद मे परिणत होगा या उसे मजब्‌रन पीेकी ्रोर किसी न किसी प्रकार के 
फासिस्टवाद में जाना पड़ेगा । यह्‌ जरूरी नहीं हैकि हर देशम हिटलर ही उत्पन्न हो, 
उसका नाम कुछग्रौरतो होगा ही, रूप भी कुछ भिन्न हो सकता है । हिटलरवाद का 
ग्रसली तत्व है लोकतन्त्र का विरोध । भारत में इसका खतरा कोई काल्पनिक नहीं) 
यदि जनता यथेष्ट जागरूक न रहे, तो किसी भी सांससे भारत मेफासिस्टवाद का भण्डा 
बुलन्द होकर यहाँ तक स्थिति बिगड़ सकती है कि गोडसे वीर हो जाए प्रौर गांधी, 
भगतर्सिह, श्र फाकुल्ला राष्ट द्रोही हो जाएं । 

इस प्रसंग मे उस सुप्रचलित धारणा का भी निराकरण कर दिया जाए कि 
शिक्षित किसी भी प्रकारं श्रशिक्षितों के मुकाबले मे कम गुमराह किए जा सकते हँ । कुछ 
लोगों को तो यह लगता है कि भारत में शिक्षितो को गुमराह करना भ्रौर उन्हे खरीदना 
ज्यादा श्रासान है, क्योकि उनमेसे हरेक के माथे पर भै विकाऊ हूं ।' यह तसख्ती लगी हुई 
है । पर परिस्थिति शायद इतनी खराब नहीं है । पर इस सम्बन्ध मे एक विशेष तथ्य की 
भ्रोर दृष्टि श्राकृष्ट किए बिना मै नहीं रह सकता कि जवाहरलाल भ्रादि ने तो समाजवाद 
को भारतीय राष्ट्‌ का ध्येय करार दिया श्रौर केवल ध्येय ही करार नहीं दिया, बल्कि 
घोषणापत्र मे भी वैको के राष्टीयकरण को श्रपना लिया, उस ध्येय को हमारे रिक्षित 
वर्गो मे सबसे श्रागे बढा हृभ्रा वग (या सवसे पिडा हुभ्रा) लेखक श्रौर साहित्यकार 
भ्रपना नहीं सका । स्वराज्य के पहले स्वतन्त्रता भ्रौ र लोकतन्त्र को सारे शिक्षित-वगं का, 
विशेषकर लेखक, पत्रकार, साहित्यकार वं का, श्राद्ीर्वाद प्राप्त था, पर समाजवाद 
हमारे देश का लक्ष्य घोषित किए जाने पर भी हमारा शिक्षित-वगं उसे श्रपना नहीं सका 
है, पचाना श्रौ र उसके लिए ग्रपनी ्रावाज बुलन्द करना, जसा सात्र ने किया है, तो बहुत 
दूर की बात है। यह समाजवाद के लिए उतना नहीं जितना लेखकों के लिए खतरनाक है । 

श्राधारभूत बात यह है कि लोकतन्व तभी स्वस्थ हो सकता है, जब उसकी गति 
समाजवाद की भ्रोर हो । समाजवाद की कोई भी परिभाषा की जाए। उसकी एक सवंमान्य 





+ १.१ 


न 9 4", व 








लोकतन्त्र श्रौ र समाजवाद ४६५ 


परिभाषा है,वह यह कि यह एक एेसी पद्धति है'जिसमे मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण का 
गन्त होता है । इस सवं मान्य परिभाषा को ्रपना कर हमारे लोकतन्त्र को श्रागे बढ़ना 
है । अमरीकी राष्टुपति सुप्रसिद्ध चिन्तक उडरो विल्सन ने प्रथम महायुद्ध के सिलसिले में 
लक्ष्यके रूप में यह्‌ बताया था कि मेरे मित्र-पक्ष का लक्ष्य संसार को लोकतन्त् के लिए 
निरापद बनाना है । इसी तरह एक भ्रन्य भ्रमरीकन राष्ट्पति ्रव्राहम लिकन ने कहा था 
कि लोकतन्त्र वह्‌ पद्धति है,जिसमें जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार स्थापित 
होती है । इन सभी का निचोड़ यह्‌ है लोकतन्तर का रुख समाजवाद की श्रोर हो । पर 
किसीनेहाल दही में यह भी कहा कि लोकतन्त्र के नाम परजौ कुछ ज री दै, वहहै किं 
राजनीतिनज्ञो के द्वारा राजनीतिन्नों के लिए राजनीतिज्ञो की सरकार । इसी को लोकतन्तर 
का भ(री-भरकम नाम दिया जाता है। पर प्रसलमें यह्‌ बाघकी खाल ग्रो हुए गदहा 
है ग्रौर इस पद्धति मे जनताकातेल पैर कर भ्रल्पतन्त्र का जोक मोटा होता है । 

उग्रवादी दाशंनिकों का कहना है कि कोई भी सरकार निष्पक्ष नहीं है । वह चि 
याखुलेरूपमें किसी नकिसी वगं का अ्रविनायकवाद है । श्रवस्य चेष्टा यह्‌ की जातीहै 
कि ढकोसला कायम रहे किं सरकार निष्पक्ष है, पर ज्योंही किसी श्रवसर पर शासक वगं 
केमूल प्रधिकार खतरे में पड़ जाते ह, ज्यों ही वह्‌ ्रपने ग्रसली रूप में प्रकट होता है। 
लीववनेख्त ने दसीलिए लोकतन्त्र को भ्रंजी र का वह पत्ता बताया है, जिसके इारा शासक- 
वर्ग ्रपनी नग्नता को छिपाए रखता है, पर किसी भी मौलिक हित के खतरे मे पडते ही 
वह नंगा नाच करने लगता है । लीववनेख्त के युग तक फासिस्टवाद का उदय नहीं हुम्रा 
था, उसके बाद फासिस्टवाद का उदय हूश्रा ग्रौर हम जानते दँ कि भारतीय लोकतन्तर 
के सामने फासिस्टवाद का खतरा है । अ्रभी-्रभी भारत में जो चुनाव हुभ्रा है, उसमें धन 
ने जो हिस्सा श्रदा किया ग्रौर चुनाव लड़ना जिस प्रकार व्ययसाध्य सावित हृभ्रा, उससे 
गरीब या मध्यवित्त, पर योग्य लोगों के लिए चुनाव लड़ना श्रसम्भव प्रमाणित हुप्रा। 
इससे वचने के लिए जनतन्त्र को समाजवाद की भ्रोर जाना ही पड़्गा । 








वेदना स्थापन (^५११।९९३1८) 
^4111810165; ^५1०५९८६) 


श्री विहवनाथ दहिवेदी 


वेदना की परिभाषा 


ग्रत पनभूति (ज्ञानानुभव ) को वेदना कहते हैँ । यह मन व शरीर के सम्पकं ना 
श्रनभव में ्राती है । इसके दो भेद हैँ 


१. सुखात्मक 
२. दुःखात्मक | देबा 


यथा -- वेदनानामधिष्ठानो मनोदेहर्चसेन्द्रियः। 
द्विविधं सुखद्‌ःखानां वेदनानां प्रवत्तंकः ॥। 
च० शा० १ 
रूढार्थ- चिकित्सा में या साधारण बोलचाल मे वेदना का ग्रहण दुःखात्मक 
वेदना के ग्रहणके रूप मे ही चलता है । वेदना स्थापन भी इसी श्रथ मे उचित ज्ञात होता 
है श्रतः इसकी परिभाषा निम्नहै : 


वेदना स्थापन 


जो द्रव्य दुःखात्मक वेदना को शान्त कर शरीर को प्रकृतिस्थ बना देते हं उन्हे 
वेदना स्थापन' कहते रह । 


वेदना के ज्ञान के मागं व विविधता 


वेदना शरीर व मन के संयोग से होने वाली सुखात्मक या दुःखात्मक ्रनुभूति है । 
यह भ्रनुभूति चाहे शारीरिक हो या मानसिक, वेदनोत्पादन की हेतु बनती है । इसको अ्रन- 
भूति (8८52110) कह सकते है । 


१. वेदनायां संभूतायां तां निहत्य शरीरं प्रकृतौ स्थापयतीति वेदनास्थोपनम्‌ । 
चक्रपाणिद 
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ग्राधुनिक मत में वेदना की रूपरेखा यो है 


टा पव 96 वलीप6त्‌ 28 13 86138110, ++" पञप21] र 0:83 
€68016 \+1116]11 [10९०]६८ऽ ३ [0८८६१५८ ज्धवात्‌३९५३] 16501156 16८8056 0 
311८6 [>2{€व 1व} पा ४. 

प्र्थात्‌ --वह श्रनुभूति जो पसन्दनहो भ्रौर जिसके हानिकारक प्रभाव को रोकने 
के लिए चेष्टा होती हो। 

वड़ी वेदनायं शरीर क प्रग पर हानिकारक भयंकर प्रभावको डालती है रौर 
उनके परिणामस्तररूप लोगो को निष्क्रियता-हानि व श्रौर रारीरनाशक भाव उत्पन्न कर 
मृत्यु तक ला देती हैँ । एक रोगी कौ वेदना सरलतासे दूर हो सकती है । दूसरे की बहु 
उपक्रम करने पर भी कठिनतासे जाती है। तीसरे की सब उपक्रम करने परभी लाभ 
नहीं होता ग्रौर मारक सिद्ध होती दहै। श्रतःवेदनाकी मात्रा का ज्ञान करना चिकित्सक 
काकर्तंव्यहै। 


वेदना के मागं 


वेदनाप्रद प्रनुभूति जिन मार्गो से एक से दूसरे स्यान तक पहुःचती है उनको तीन- 
चार प्रधान भेदो मे बांट सकते है । यथा :- 


१. स्परनेन्द्रियगत या त्वगीय वेदना (अपल लाम्‌ जाः ८पक्नोल्छणड [श्ण ) 


सारी त्वचा नाडी द्वारा गवाक्षित है। इसमें की नादयां दो तरह की हैँ । मेदस 
विधान सहित व मेदस विधान रहित । ये नाडियां स्पशंनेन्द्रिय मे चारों तरफ सूक्ष्मनाडी 
गड भ्रौर नाडीचक्रं दवारा एक-दूसरे से संवृद्ध रहती हैँ । इनका भ्रन्तिम भाग (छोटा ) 
त्वगीय प्रान्त होता है । इन्हे नाड्यन्त भाग (८५८ ८०५) कहते हैँ । नाडयन्त भाग-- 
कणिका-उदरावरण, पषुसावरण तथा भ्न्य-प्नन्य विशेष स्थानों के हिस्सों मेँ भी रहते 
हँ । यह्‌ सव प्रकारकी वेदनाका ज्ञान कराती है। चाहे वह ग्रभिघातज हों- श्रग्नि- 
दग्धज हो विद्युत्‌ प्रयोगज हों इत्यादि यह किसी एक प्रकार की ही वेदना की प्रनुभूति 
कराते हों ेसा नहीं, यह्‌ विविव वेदना की भ्रनुभूति कराती है । 

कुछ स्थान को बनावट भी वेदना ज्ञानां ही बनी होती है एेसा ज्ञात होता है। 
जो साधारण वेदना का ज्ञान कराती हैँ । यथा: दात के मांस (0०१) षा] ) वक्षीय 
क्षेत्र (56€1112] ८३४; ) , शिरस्य कषु द्राघ्मनी (1.\11८ 11611121 {ला $ 2१ {€ 128८ 
०1 116 1797) जो मस्तिष्क के प्रारम्भिक भाग में हैँ । कुछ मस्तिष्क की रक्तवहा- 
शिरावे विशेषकर शंख प्रदेश की जिनके नाड़ी-तंतु शीघ्र वेदना की भ्रनुभूति कराते हैँ । 


४६६ वेदना स्थापन 


शरीर के कुछ भागों की बनावट में क्ुद्रनाडी ततु ग्रधिक होते है जैसे- नाखुनों 
की जड। जहाँ से वेदनां धीरे-धीरे ऊपर ज्ञात होती हैँ । श्रत: गर्मतारया सूची-वेधन 
का ज्ञान धीमा होता रहता है । भ्रंगुलियों से ्रग्रभागके मांस दीघर ज्ञान की भ्रनुभूति 
करते है । 


गम्भीर वेदना (ल्लु) ऽला15व॥101\ & 230) 


गम्भीर वेदनायें माँसपेशियो, रस्थि, भ्रस्थ्यावरण या संधि के स्नायुभ्रों तथा 
वक्ष व उदर की कलाग्रों मे पाई जाती दै । गम्भीर वेदना सामान्य वेदना की तरह दूर- 
वर्ती ज्ञातं नहीं होती । यह्‌ तो जव तेज होती है तो साथमे भ्रत्य लक्षणभी लातीहै। 
यथा-- 

स्वेदागम, मुखवैरस्य, छदि, वमन, रक्तभार की कमी, नाडीमंदता प्रादि) 

उदर व वक्षगत बेदनाये कटिनाई से अ्रनुभूत होती हैँ । क्योकि सौषुम्न नाडियां 
उदर व वक्ष के क्षत्र मे नाडीसूत्र भेजती हैँ जौ ग्रपना ज्ञान स्वतन्त्र नाडीमंडल के तारको 
देदेती दह रौर फिर त्वचा तक पहुंचने के लिए शरीर की भ्रन्य नाड्यो को देकर 
त्वचा तक भ्रनुभूति पहुंचाती है । ग्रतः इसमें स्वतत्र नाडी-मंडल व सविदनिक नाडी-मंडल 
दोनों के तारो का संयुक्त कायं होनेसेवेदनाका मां एकं न होने से सीधा प्रनुभवही 
होता है। 

यहीकारणहै करि हृच्छूल कौ वेदना वामबाहू मे नौर उण्डक पुच्छ विद्रधि 
(^एलणपःतप5) या शोथ मेकाशूल उस उदर के प्रामाशयिक क्षेत्रके पास ज्ञात 
होती है । 

यह्‌ भी हो सकता है वक्षोद रीय क्षेत्र के नाडीःसूतर म्रधिक वेदनानुभव करते है। 
उदाहरणार्थं कट्‌ सकते हैँ कि--प्रामाशय, अन्त्र , पितादाय, गर्भाय या श्रन्य स्थानों 
का शोथजन्य ददं तत्स्थानीय दीवालों की नाडयो के तनावसे होता दिखाई पडता है । 
चाहे वेदना मंद हो या तीत्र। 

कुछ लोगों का कथन है कि वेदनानुभव केवल वेदनानुभव माव्रहै किन्तु यह्‌ 
मानसिक व दँहिक दोनों मिश्रितः होकर होते यथा--क्रोध, भय, भ्रसुखात्मक 
(एणा८७>६), अरति, बेचंनी, मनोवस्थिति । जैसे हिस्टीरिया में वेदनाकाल में वेदना 
भ्रज्ञात रहती है ओ्रौर वेग बीतने पर थकावट, भ्रालस्य भ्रादि रूपमे प्रकट होती है। 

संक्षेप में त्वमीय वेदना कोष्ठीय वेदना से भिन्न होती है । ्रौर इसका स्वरूप 
प्राभाविक होता है । तीव्र कोष्टीय शूल-गुख्ता (12५1 २), वेदना (008) या दाह्‌ 


२, {11€5€ 3८ 70६ जा] 2 ऽल32{101) प ०1 3 2880८181€6 8€ा158- 
1078 ६12६ 21.€ लप्प्0पजा121 सात्‌ ल्श ५३1८ 25 \#€11. 
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("02 ) केरूपमेहोते्हैं।जो भ्रंग के कायं का ्रवरोध करते हँ मरौर स्वेद, वमन, 
दुबलता व थकावट पैदा करते हैँ । 
इस प्रकार जो व्यक्ति वेदनाकौ ्रनुमूतिकमकरतेरहँ वे सत्यवान या सहनद्ील 


क + 


(7111९३1८) ग्रौर सत्त्वहीन या उरपोक (111०-6 ;8८) है जो जरासी 
वेदना मे चीख उत्तेहै। इनपरध्यन देतो वेदनाप्रद इच्छाये जिन भागोंसेएकसे 
दूसरे प्रांत में जाती है उनके तीन प्रधान मागं हैँ । 

त्रयोरोग मार्गा :-- इति 

(१) शाखा-- रक्तादयो धातवः त्वक्‌ च 

(२) मर्मास्थि-संधय 

(३) कोष्ठ 

गाखा-- त्वक्‌ व सप्त धात्‌--यह्‌ बाह्य मागं है । 

मर्मास्थि संघय-- वस्ति, हदय, मूर्धा प्रादि भ्रस्थि-संधियों व उनमें निबद्ध स्नायु 
मध्यम मागंहे। 

कोष्ठ-महास्रोतस के मध्यकाय स्थित श्रामाशय- पक्वाशय श्रादि उदर व 
वक्षगत कोष्ठ भ्रादि यह्‌ श्राभ्यंतर मागंदहै। 

गाखागत वेदना-- सामान्य वेदना होती है । 

इसी प्रकार जसे रोगके तीन मागं दँ प्रधान मागं वेदनाके भीतीनहीरहै। 
रारीर-रचना क्रमानुसार इनका मागं निम्न प्रकारकादहै। 

१ वेदना की अनुभूति स्पशेन्द्रिय के भीतर के नाडी-क्षत्रों से समम्रत्वकप्रान्त 
मे पहुंचती है । भ्रन्य भ्रनुभूतियां सामान्यरूप से त्वगीय बन।वटों के स्थलमें होती हैँ । साथ 
ही पृष्टीय नाड़ीगंडों के सेलों की बनावट भी भ्रन्‌भूति-हेतुक होती है । यह नाडी-गंड 
प्रच्छी तरह्‌ नाड़ी प्रावरणों से युक्त (६८३८0) होते हैँ । या अ्रल्प प्रावरण वाले होते 
है । इन वेदनाभ्रों की गति भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैँ । इन नाडी-गंडोंके छोटे तंतु 
वेदना धीमी गति से प्रसारित करते हैँ एेसे सूत्र सुषुम्ना कांड के परिचमीय नाडी-गंडो मे पाये 
जाते हैँ (?05ला10 1001 &811]73 ० शर2] ८01त्‌) इनके सूत्र क्षुद्र म्रघवृत्त नाडी 
सूत्रवत्‌ होते हैँ । बड़े नाड़ी वृत्त, बड़ी वेदनाको लेजाते हैँ जसे दाह, जलन, अथवा 
प्रारम्भिक वेदना (7०1०]>० १९ एण) उन नाडी सूत्रों (1लता;५८) से घूमकर 
परिचमीय नाड़ीगंडों से श्राती है । भ्र्थात्‌ साम्बेदनिक उंगलियां ग्रौर खेतर मी (13116) 
से होकर भ्राती हैँ । यह भी वेदनाका प्रसार करती है। इस प्रकारके नाड़ी-सूत्र उदर 
प्रान्तीय (\९८८३] क) वेदना या समीपस्थ स्थानों की वेदना लाती है । 


२ सुषुम्ना काण्ड के परिचमीय कालम को संवृद्ध करने वाले न्यूरोन 
((01लल(17& प्ल0ा1€§ 1 ए0डषला जा (० 9 5917131 ल्प) 





, ग 1 
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३-- वे नाड़ीसूत्र जो सुषुम्नाकांड से थलमस तक इस पारसे उसपारको क्रंस 
करते दहैँ। श्रथवा वे सब जो चठृकर जाते हैँ ( ए; लऽ 6088९ 25८लात्‌ ज {116 
०0०७८ 5146 ४12. ऽिपरज12] 1016 {2८६ 10 (12121715. } 

४--थेलमस व मानसक्षत्र की गतियां (11312110 ८8111८8] ;प्णुपाऽ€8) 
मस्तिष्क के पञ्चात्‌ पृष्टीय चक्रांग (705६ (्ला72] हषण) भ्रौ र ्राभ्यन्तर कंपसूल 


होकर वहां से प्रधिक वेदना की श्रनुभूति कराती है। मस्तिष्क काललाटीय भाग वेदना 
की प्रतिक्रिया की म्ननुभूति करतादहै। 


वेदनानुमभूतियां (7? §€ा152110118)} 


वेदना दारीर के किसी भाग से उठ सकती दै । साम्बेदनिक नाडियां सारे शरीर 
मे इसका प्रसार करती हैँ । श्रत: इसके लिए किसी भ्रंग विशेष को नहीं कहा जा सकता । 
इसमें तीन प्रकार की वेदनायं स्पष्ट म्रनुभवमे्रातीदहँः 


१- सामान्य वेदना या त्वगीय वेदना (ऽषल?€;2] 01 €प्र(शल्०पऽ 870) 

२-गम्भीर वेदना--इसमे मांसपेरियो, स्नायु, संधियो व मलायतनों (7256; ) 
की वेदनायें सम्मिलित हैँ । 

३ -- कोष्ठीय क्षेत्रीय (\15८८.2] {217} वेदनायें - 

प्रथमदो प्रकार की वेदनायं शारीरिक वेदना (&011121;८ 27} के रूपमे 
मानी जाती हैं श्रौर इनका ज्ञान विद्युत्‌, यात्रिक या ्नग्नि द्वारा ्रथवा रासायनिकं द्रव्यों 
कै प्रयोग द्वारा जाने जाते हैँ । इनका विवरण पूवंमेदे चके टैं। 

मात्रावत्‌ वेदना--नाडयंत भागों से पंचेन्द्रिय ज्ञान की बातोंका श्रनुभव होता 
है । यह अ्ननुभूति प्रथम उत्तेजनपूवंक होती है । रूपरंग, शन्दगंध, भार स्पशं कौ भ्रनुभूति 
तत्स्थानीय उत्तेजन (5{;70];) पूवंक होती है । शब्दकाकणं की नाडयंत भागों द्वारा 
रूप व वणं के नेत्रीय भागद्रारापएेसे ही गंधक नासास्थानीय व स्पशं व भारकात्वगीय 
नाड्यंतों द्वारा ज्ञान होता है । इनको दो भेदो मे विभक्त कर सक्ते हैँ । 

१-- सामान्य 

२ विशेष 

सामान्य (1.€0;7)21) -- वहं उत्तेजन कौ मात्रा जो एक साधारण उत्तेजनात्मक 
ज्ञान की ्रनुभूति का स्वरूप दे दे सामान्य उत्तेजन या मात्रावत संवेदन (1.€3] 


{1116811 11010} लिमिनल थर रा होल्ड या (1511८ {17651} वेदनात्मक प्रनुभूति 
कहते हैँ । यहं मात्रावत प्रनुभूति है । 
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विभेदक 

इसी प्रकार दो या प्रधिकप्रकारकी भ्रनुभूति की मात्रा जो भिन्न-भिन्नरूपमें 
होती है। इनको विविधात्मक माव्रानुमूति (िदयलां2] धौप्लञा [नात्‌ ग (< आफ 
पाप) कहते हैँ । इसमे एक ही प्रकारके शब्द या रंगकी विभिन्नता की मात्रानुभूति 
होती है । इनकी मात्रा तरतमके रूपमे सामान्य व तीव्र कटी जा सकतीदहै। ये सव 
माव्राये उत्तेजन (ऽधण्णा)) व इच्छा (1प्णपऽ८) कौ स्थिति के अनुकल होती है। 
इन्हं निम्नरूप मे कह सकते हैँ : 


मात्रावत वेदना (21 1176312 101) 
| 
| | 








सामान्य वेदना वि विधात्मक वेदना 
(1.ला1111181 01 0080प॥€ (1211121 ध1165} 701 
{1116511 101 01 अ [पापाप5) 0 आ्ापापऽ) 
ग्रन्य भेद 
ग्रयोग योग ग्रतियोग मिथ्यायोग 


इस प्रकार वह मात्रा को शक्ति जिस पर शीत, उष्ण, दुःख-सुख की अ्रनुमभृति निर्भर 
करती है मात्रावत वेदना की संज्ञा मे भ्राती है यह सम्यक्‌ होने पर सम्यक्‌ योग--ग्रधिक 
होने पर प्रतियोग श्रौर सहनशील मात्रासे श्रनृचित रूप में होने पर मिथ्यायोग- टीक 
योग न होने पर्‌ प्रयोग कहलाती है । इन मात्रा्रों का प्रवाहण भिन्न-भिन्न रूप में भिन्न 
मात्रामेहोताहै। 

१ एक सूई के चुभाने पर वेदना कु होकर समाप्त हो जाती है । 

२--दंतमांस कौ वेदना तीन-चार चषक देकर एकदम रुक जाती है, कुछ देर 
बाद फिर होतीदहै। 

३-- भ्रातर की वेदना होती है, कुछ देर रहकर कम होती है, फिर होती है । 

४--हृच्छूल एक बार होकर देर तक होती है--मात्रा स्थायी होती है । 

५-- लगातार वेदन--बरावर होती है भ्रौर उसकी भ्रनुभूति कम-्रधिक बनी 
ही रहती है । कभी कम कभी ्रधिक । 
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चित्र में निम्नरूप से प्रकट कर सकते हैँ : - 


सूची वेधघन 


१ सूधी वेध 
२--दन्तरूल 
३--्रांत्रगत 
४--हृच्छूल 
लगातार वेदना 


वेदना का मात्रामात्रत्व-- (73; 51211021-0;236;00} 


वेदना के मात्रामात्रत्व के ज्ञान के विषय में प्राचीन चिकित्सकोंकेव नवीनो के 
मत में कोई विशेष ब्रन्तर नहीं है, केवल साधन जो मापन कै हैँ उनका ही ग्रन्तर है । 
यथा-- 


परात्रेय पुनवंसु-घन्वन्तरि-्रग्निवेश-चरक-सृश्रुत-वागभट-कारयप प्रादि महषियो ने 
वेदना के मापन के कई साधन प्रकार रखे थे । 


जिनमे प्रधान 
(१) रीत संस्पं (५) लुंचन 
(२) उष्ण (दग्ध) संस्पशं (६) अ्रवघर्षण (विमलापन) 
(३) अ्रभिघातन (७) अ्रवसेचन-परिषेचन 
(४) च्छेदन (ताडनम्‌) (८). निभंजन 


भ्राधुनिक चिकित्सकों में वृल्फ (+ ०11), हारडी (प्प), वानप्रे (४3106), 
सीवर (8९३५८), पीफर (ट्ट) व गुड़डल (0७०१५१३1) इत्यादि कई विचारकों ने 
वेदना की मात्रा पर विचार किया है । उनके ज्ञानार्थं साघन समयानुसार निम्न होते है: 

१--म्रम्ति प्रयोग (111अ112] 1162६} 

२-- विद्युत्‌ प्रयोग (11८८1112) 

३--ग्रभिघातन (241€८11211162] €{८८१) 

४--परिघषेण (716€35प्€) 


प्राचीन काल के चिकित्सकों ने वेदना के विविध भेद किये थे । श्रत: उनके ज्ञानार्थं 
भिन्न-भिन्न साधन अ्रपनाये जते है-- 


व अ सा वक क शेक 1९ 
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वातवणं वेदना पित्तव्णवेदना इ लेष्मवणवेदना 

१--दीतोष्ण स्पशं १--भ्रौष्ट्य १- दौत्य 

२--तोदन २-दाह २--गौरव 

३- भेदन ३- पाक ३-- स्थेयं 

ई-पाटन र - कन्द स्तम्भ 

५-- विदारण ५--परिवतित क्रम- ५-- बंध 

६ शल स्वेद ६-- उपदेह 

७-- व्यथा राग ७-- कण्ड्‌ 

८-खंज साव इवे त्य | 
६--पाण्ड्त्व शोथ क्लेद । 
१०- संकोच स्नेह ॥ 
११- हषं -- रोमहषं 
१२-- स्तम्भ 


प्रतिवतित रूपमे 

स्स व्योस कम्प सुप्ति चाल 

श्रंर साद रोष वणं 

टन वेदनाग्रो के ज्ञानाथं जो उपक्रम किये जातेहैँवे निम्नः 

ग्रात्रेय सम्प्रदाय ने इन वेदनाग्रों के मानदण्ड के ज्ञानाथं कई उपक्रम कयि हैं 
धन्वन्तरि सम्प्रदाय मे कु ग्रौर जोडा है। इन त्रिविध वेदनाभ्रों के मात्रा के माप-दण्डको 
जानने के लिए ्रात्रेय पुनवंसु ने इनके तीन भेद कयि ह । यथा : 


१-- सामान्य वेदना | 
२--मृदु वेदना 


३-- मध्य वेदना 
४-- तीव्र वेदना 
इनके मात्रामात्रत्व पर निम्न उपक्रम संक्षेपमेप्रातेहँः | 
स्पर्शात्मक उष्णक्रिया जीतन | 
१---विमलापनम्‌ उष्णस्वेद-उष्णचेलिक १ शीत चंलिक | 
२--म्रभ्यंग-मदन दग्ध २-- परिषेक | 
३-- स्वेदन प्लुष्ट ३- प्रदेह 
४-- परिषेचनं लेप ४--म्रवगाहन - 


~ कः 


१ र म 
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वेदना स्थापनं 
स्परात्मिक उष्णक्रिया शीतक्रिया 
५--दाहन परिषेक ५-- लेप 
६-ताडन-वेधन प्रमेह 
७-लेपन ग्रवगाहन-मज्जन 


रोगव व्याधि की दशाम मदू-मध्य-तीत्र वेदना मात्रा मे भिन्न-भिन्न विचार 
करना पडता दहै ।--वेदनाकी मात्राके भ्रनुसार ऊपर के क्रियात्मक--प्रयोग निम्न रूप 
मे हँ चाहे वह्‌ उष्णात्मक प्रयोग हो या शीतात्मक या स्प्चत्मिक ही क्यो नहीं । 
१- रोगेषु व्याधितपेक्षो नात्युष्णोऽति मृदुनं च। 
दरव्यवान कल्पिते देशे स्वेदः कार्यकरो मतः ॥ 
२ व्याधौ शीतेशरीरे च महान्‌ स्वेदो महाबले । 
दुबले दुबेलः स्वेदो मध्यमे मध्यमोहितः।। 
-चण०सू०श्र° १४-७-८ 
३-- वातदलेष्मणि वाते ब कफे वा स्वेद दृष्यते । 


१-घषण 
सामान्यवेदना मे- सामान्य क्रिया : 
१--विमलापन (लघुषर्षण) 
२--्रम्यंग 
ये दो उपक्रम श्रते हैँ । सामान्य सूचीवेधन करके उस वेदना के शान्त्यथं वहां 


घषेण-रगड़ लगाने से वेदना शान्त होती है । साधारण श्रेणी की वेदना में तैलादि मर्दन 
से वह जाती रहती है । 


२-स्वेदन 

इससे वेदना की मात्रा प्रधिक हो तो-उष्ण स्वेद का प्रयोग वेदना का उपशम 
करतादटै। 

स्वेदन कौ मात्रा व्याधि वेदना व स्थानानुकूल बतलायी गई है । यथा: 


स्थानानुक्ल 


मृदु स्वेद-(१) वृषणौ--हूदयं दुष््टि स्वेदयेन मृदु नैव वा। 

मध्यम्‌ -- (२) मध्यमं वक्षणौ शेषमंगावयव निष्टतः। 

तीव्रस्वेद - (३) तीव्र वेदना में उचित स्थान पर । 

वेदनानुक्ल चरक मे मृदु-मध्य-तीत्र स्वेद के लिए निम्न क्रम लिखे: 
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मुदु --उपनाह- (प्रदेह-प्रलेप) , उष्ण, पिण्डस्त्रेद, उष्णचै लिक स्वेद-नाडीस्पेद । 
मध्यम परिष्येक-ग्रवगाहन-नाडीस्प्रदन-प्रस्तरस्वेद-कुम्भी स्वेद । 
तीब्र-कूप-टोलाक-्रमघन-कुटी-भू-जेन्ताक स्परेद । 
(१) यह क्रमशः करोष्मा से लेकर धीरे-धीरे वस्त्रोष्मा- लेप-- से परिषेक 
ग्रवगाह्न तक तीत्र स्वेद । 
(२) सामान्य स्वेद से जेन्ताकं स्वेद तक मध्य तीव्र स्परेद देकर । 
जिस वेदनाकीजो मात्राहै वह्‌ उतने ही स्वेद में शान्त होती है । 
उस वेदना कौ वही मात्रा है । मात्रा के विषय में विचार निम्नै: 
रीतञयुलव्युवरमे स्तम्भ गौरव निग्रहे । 
संजातेमा्रषे स्वेदेनाविरतिममेता ॥ 
--चरकं 


टीतकमं 


शीतकमं मे भी शीतल परिषेक-प्रदेह्‌-लेप-परिषेक-ग्रवगाहनादि उष्णाताजनित 
वेदना में शीतक्रिया द्रारा उपशम करते हैँ । यथा : 
मुक्तावलीभिः शीताभिः शीतलैः भोजनंरपि । 
जलाद्रं जंल्यजेहेस्तैः स्वि्यतौ हृदयं स्पृशते ॥ 
उष्णकमं मे घन्वन्तरि सम्प्रदाय ने एक ग्रौर ही विधि श्रपनायी थी वह्‌ थी श्रग्नि- 
कर्म उष्णक्रिया - 
धन्वन्तरि सम्प्रदाय ने उष्मा का प्रयोग केवल स्वेदन तकं ही सीमित नहीं रखा 
था बल्कि एक नयी विधि का प्रयोग ्रौर क्रिया ग्रौर वह थी अ्रम्नि-कर्म- 
ग्रग्निकमं मे उष्णता की कितनी मात्रा कहां प्रयोग करना वेदना मात्रायत श्रग्नि 
की मात्रा का एक नया प्रयोग प्रारम्भ किया जिसमें यह निदिष्ट कियागयाथाकि 
म्रम्नि-कमं के कौन व्यक्तिं कौन श्रयोगम्य हैँ। इसमे दो विधियो का ्राश्रय लिया 


गया चाः; 
१-- प्लुष्ट 
२--दग्ध 


वेदनानुसार एक प्रौर विधि का श्राविष्कार सृश्रुतने किया था श्रौर वहु था 
वेधनम्‌ । 


३. भ्रयंमानि दहनोपकरणानि भवति । तद्यथा-पिपल्यजाशक्ृत्‌ गोदन्त शर-णलाका-जाम्बवोष्ठे 
तरलौहाः क्षौद्रगृडलेहाश्च । तव्र-पिप्पल्यजाशकृत्‌ गोदन्तशर शलाकासत्वग्गतानां जाम्बवौष्ठेतरलोहामांस- 
गतानां, क्षोद्रगडस्नेहीः शिरास्नायुसंध्यस्थिगतानाम्‌ । 


- सु 9 सू ० १२ 
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इन विधियो का प्रयोग वेदनान्‌क्‌ल किया जाता था। चरक की तरह्‌, सुश्रुत ने 
भी चौथा प्रकार बेदना-स्थापन के मानदण्ड के निर्धारण के लिए श्रौर प्रयोग कियाथा। 
वह्‌ था ग्रौषधि प्रयोग । महती वेदना में ग्रौषवि की बडी मात्रा ग्रौरलघु वेदना मे लघ्वी- 
मात्रा का प्रयोग इसमे दो प्रकारथे: 


१-म्रौषधि का बाह्य प्रयोग । 
२--प्राभ्यन्तर प्रयोग । 
१--बाह्य प्रयोग में भ्रग्निवत कर्मं करने वाले क्षारो का प्रयोग । 
२-- ग्राभ्यन्तर प्रयोग मे-उष्णतीक्ष्ण व्यवायी विकाञ्ली ग्रौषधियों का बाह्य 
व श्राभ्यन्तर प्रयोग । 


प्रग्नि-कमं के माध्यम निम्नथे 
(१) पिप्पली, (२) गोदन्त, (३) प्रजाशङृत, (४) शर, (५) शलाका, 
(६) जाम्बवोष्ठ लौह या पाषाणकृत, (७) क्षौद्र, (८) गरड, (६) स्नेह प्रादि । 
-सु०सू9 ११-४ 


इनका प्रयोग वेदनानुसार व स्थानानुसार किया जाताहे: 


(१) सामान्य वेदना या त्वग्गत वेदना 
पिप्पली- दग्ध 
ग्रजाशकृत-- दग्ध 
गोदन्त -- दग्ध 
रार दग्ध 
रलाका-- दग्ध 
करना चाहिए 


(२) तीव्र वेदना 


मांसगत वेदना 
१-जाम्बवोष्ठ दग्ध 
२- लौह दग्ध 

(३) तीव्र वेदना 


शिरास्नायु सन्धि भ्रस्थिगत वेदना मे । 








-==----- 
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१--क्षौद्र दग्ध 
२-गृड़ दग्ब 
३- स्नेह दग्ध 


करना चाहिए 
भिन्न-भिन्न रोगों मे वेदना की मात्रा तीत्र व तीव्रतम होती है । उसी के ्रनुसार 
भ्रम्निदग्ध स्थान व मात्रा का मापदण्डदहै। रिरोरोग व ग्रधिमन्थमें भयंकर तीव्र वेदना 
होने पर भू-ललाट या शंख प्रदेश मे जहाँ तीव्र वेदना हो वहीं पर दग्ध करना चाहिए 
इत्यादि । यही माध्यम चरक ने भी बतलाये है : 
मधुच्छष्टेन तलेन मज्जमक्षौद्रवसाघृतंः। 
तप्त्वा विविधेलहि दंहैद्दाहविशेषवित्‌ ॥। 
--च० चि०अ्र० २५-१०३ 
इनका प्रयोग द्वित्रणीय चिकित्साध्याय मे गल-गण्डमाला-रलेष्मग्रन्थि रुधिराति 
प्रवृत्ति में दग्धाथं बतलाया गया है। 


वेधन-तोदन-ताडन कमं 


वेदना कै शान्त्यथं चरक व सुश्रुत दोनों ने सूची से वेधन करना-- या शिरा ताडन 
का विचार प्रकट किया है । गम्भीर मूर्च्छा व वेदना में इनका प्रयोग होता है। यथा: 


यथा सन्यासमे 


तीक्ष्ण भ्रंजन, ्रवपीड़नस्थ व धृम्रसूची द्वारा तोदन नासान्तर मासमे तोदन व 
दाह- केशव लोम का लुंचन दतोंसे जोरसे फाटना, श्रात्मगष्ता--का घषंण भ्रादि 
प्रयोग कयि जाते थे । यथा : 

१--भ्रंजनान्यवपीडांङ्च धूम्राः प्रधमनानि च। 
सूचीभिस्तोदनं शस्तं, दाहः पीडा नखान्तरे ॥ 
लुंचनं केश लोम्नां च दन्तदंशनमेव च। 
भ्रात्मगुप्तावघषंड्च हितं तस्यावबोधने 


-चण०सू०श्र° २४-४६-४७ 
२--चूणेप्रधमनैतीक्षणे विषारत्तं समुपाचरेत । 
ताडयेच शिराः क्षिप्रं तस्य राखाललाटयोः । 
तास्वप्नसिच्यमानासु मुध्निशस्त्रेण शस्त्रवित्‌ । 
कुर्यात्‌ काक पदाकारं ब्रणमेवं स्रवन्ति ताः, 
ऋ चि०अ्रर १््‌| ४०१ 


० -कककनककनकक्कनकन्् ~ ------------------------~------------------ 
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सन्यासमे 


तीक्ष्णांजनाभ्यंजन धूम योगैस्तथानखाम्यन्तरतोत्रवातः। 
वादित्र गीतानुनयैरपूरवे, विद्यदुढैर्गुप्तफलावघर्षेः ।। 
तोत्रसूची प्रमेह 
-सु9 उ० स्र ४६-२२ 
इस प्रकार गम्भीर व साधारण वेदना की शान्ति के लिये प्राचीन लोगों ने इन 
विधियो को वेदनाकी मात्रा में प्रयोग करके वेदना के मानदण्ड का निर्धारण किया था। 


ग्राघूनिक वेदनामापन की विधि 


करई प्रकार की विधियो व यन्त्रो द्वारा बेदनाहर ्रौषधियों की चयन प्रणाली 
निर्ध्गरित की गई है । वेदना मापक यत्त्र (0।जपाोलालाऽ भप +1121265€111€1€:5} 
के श्राधार निम्न वस्तु टँ । इनके ज्ञानाथं : 

( १ ) ग्रमग्नि ((111€11021) 

(२) विद्युत्‌ (1ल्त(ला(४) 

(३) भ्रवघातन | /{€6118111621 €८८॥३) 

का सहयोग लेना पड़ता है । 

ग्रग्नि कर्म --ताप प्रणाली (२८५११९४ 11621} 

इसके प्रमुख कार्यकर्ता वल्फ (01) व हाडी (पतल) श्रौर गुडूल (६००१५०1) 
है । इनकी प्रणाली सामान्य है परन्तु रोगी-शय्या पर इनका प्रयोग दुष्कर हे । क्रम - 

१- उष्णातार (श्प) \1८१८९८१८८) इस तार को गममं करके उष्णता कौ 
सामान्य व दःखद मात्रा काज्ञान करते 

२-क्रमागत विद्युत्‌ प्रवाह (२१९ ल]ल्८ध१८०] 51711112) एक धातु के 
पतले तार को जिसमें विद्युत्‌ की मात्रा क्रमशः बढ़ाई जा सके वेदना-ज्ञापक मात्रा प्रयोग 
कर जाने जाते है| 


ग्रभिघातन-कटक-कडवाल का प्रयोग 


१- वानफ़े (\४०€;) ने वेदना के ज्ञानार्थं कंटक का प्रयोग किया है। यह 
घोडे के बने कड़े बालों क ब्रह का प्रयोग भी करते थे। 

२- सीवर (§ध्व्ण्लः) व पीफर (ट्वीट) ने भी इसी विधि का प्रयोग 
कियाथा। 

इस प्रकार पीतल याताभ्रकेतारोंकानब्रृह्णव काटोंका प्रयोग कर त्वचा पर 
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भ्राघात पहुचाकर वेदना नापते थे । श्रभिघातज प्रणाली का प्रयोग (चोट लगाकर) भी 
कियागयाहै। 

भारतीय चिकित्सकों ने ्रभिघातकी मात्रा पर शीत व उष्ण विधि का प्रयोग 
करिया था । यथा--वेदनानुरूप इनकी प्रणाली का प्रयोग सामान्याभिघात--यथा- नेत्र 
मे घूलिकण-- तीत्रवात के प्रयोग पर-- 

( १) करतलोष्मा 

(२) मूखवाय्वोष्मा का प्रयोग 


विशेष सात्राभिघात पर 


(१) सामान्य स्वेद 
(२) घषेण 

(३) प्रलेप 

(४) उत्कारिकादि का सुखोष्णोपलेप । 
इसका प्रयोग पूवं मे बतलाया जा चुका है। 


ग्रोषधि प्रयोग 


कई प्रकार की ्रौषधियां व रासायनिक द्रव्यो का प्रयोग जो दाहक, उत्तेजक व 
ग्रवसादक कायं करते हैँ प्रयोग करके वेदना की मात्रामात्रत्वका पता लगायाजा 
चूका है। 


प्राणियों पर वेदना-ज्ञापन का प्रयोग 


छोटे-छोटे प्राणियों पर वेदना-ज्ञापन मात्रा (1117681 11014) का प्रयोग कर पता 
लगाना सरल नहीं है । क्योकि वे श्रपनी वेदना की मात्रा को बतला नहीं सकते । उनकी 
मुखाकृति व भ्रति से सक्रिय मात्रा (€ प्णटऽ) 10]त्‌) का ज्ञान नहीं होता । 
वास्तव मे मनुष्य-शरीर ही इस प्रकार की वेदना-ज्ञापन की उचित मात्रा का समाधान 
बुद्धिपूवंक बतला सकता है । 


वेदना के कम करने वाले उपक्रम 


१-शोथ वेदना की मात्राकोकमकरतादहै। 

२--उष्णजल-- मात्रा मे ्रधिक उष्णजल वेदनाप्रद होता है । 

३-- स्थानीय मांसपेशी मदन (1०५21 15016718) से मासगत वेदना कम 
होती है। 








ग द ० > श । न ^ "4 र 
।॥ 
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४ सार्वागिक मदंन--किसी स्थान का वधन दूसरे स्थान की वेदना कम 
कर देता है। एक स्थान पर जोर का बन्ध ५से १० मिनट बाधन पर वबेदनाप्रद ही 
जाती दहै । 

५-- काबंनद्विभ्रोषित ( तरफलप्टभ) ५ से ७ प्रतिशत कार्बन द्विग्रोषित कौ 
मात्राशरीरमें होने पर वंदनाज्ञान बढा देता है । नींद ला देता है । 

६--कण्ड़यन--वदनाव उष्णता-प्रदाह्‌ (1६) 2114 [प 7111ह ला्लटिःलः) 
वर कण्डयन वेदनास्थल की वेदना को शान्ति कर देता दै । कण्डूयन ने उत्तजन होकर वेदना 
शान्त हो जाती दै । 


७._ सामान्य घर्षण से इंजेक्शन के वेधन करी वेदना उपशमित होती है । 


वेदनाज्ञापन को सात्रावक्रम 


पूवे त्रिविध वेदना 


वात वणं वेदना 

पित्त वणं वेदना व 

इलेष्म वणं वेदना का विवरण बतला चुके हँ । इन मे कुछ स्वतः होते ट कुछ 
प्रत्यावतित क्रिया द्वारा होते है। 


दनक ज्ञानार्थं निम्न कोष्ठक देखिए-- 

वातात्मक पित्तात्मक इलेष्मात्मक 
न. 
खस ~; श्रारण० दाह 1 द्वैत्य ¬ 

भ्रंश -- र म्रौष्ट्य ~+ दौत्य ¬ 

व्यास नी १४ पाक न कण्ड्‌ 1 

भेद ¬+ स्वेद + आर स्थैयं + 

साद -1- क्लेद ~ + गौरव ~ 

हषं + शोथ = व~ भीर 

कम्प + कण्ड ++ स्तम्भ ~+(+ +) 
वचं -- स्राव "तिः 1-1-11 
चालं -- राग क्लेद रार 

तोद -1- -- उपदेह + 








+ 
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¦ _  - == 4. अ का 

वातात्मक पित्तात्मकः इलेष्मात्मक 
= 3 

व्यथा 1 -- बन्ध -1- 

चेष्टा -- 

सुप्ति 1 +{- ~ 

रोष -- 

गल 1 + 

सकोचन ~ 

स्तम्भ (+¬) 

खज - [- 








ऊपर जिनमें -1- धन के चिह् हैँ नाडी की क्रियाधिक्यमें होते हैँ । उनके साथ 
जिनमे प्रार० लगा है वह्‌ प्रत्यावर्तत क्रिया द्रारा होते हं । क्रिया यावचेष्टाधिक्यमें 
घन का चिह् चेष्टा हास का चिह् है । 





व न्‌ 





----~--~ ` 





ऋ्रायुर्केद में मन रौर उसका स्वरूप 


ग्रयोध्याप्रसाद श्रचल 


न की व्याख्या करते हृए हमारे शास्त्रकारो ने लिखा है “मन्यते, बुध्यते भ्रनेन इति 
मनः" भ्र्थात्‌ जो मनन करने का, सोचने-सममने का साधन हो वही मन है । मनन 
दाब्दं का प्रयोग इस सन्दभं मे बहूत ही व्यापक श्रथंमे किया गया है। इसके भ्रन्तगंत 
हमारी वे सारी क्रियां, सारा व्यवहार भ्रा जाता जिसे हम ्राधुनिक मनोविज्ञान की 
भाषा मे मानसिक या मनोजन्य कहते हैँ : संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, स्मरण, चिन्तन, 
कल्पना, भाव, संवेग प्रादि सभी इसकी वस्तु-वाचकता मे समा जाते हैँ । बुद्धि, चित्त, 
सत्व, ्रन्तःकरण भ्रादि शब्द प्रायः इसकै पर्यायवाची शब्दो के रूपमे व्यवहार किए 
जाते हैं । 


मन के मेद 


भ्रायुर्वेद में मन को तीन प्रकारका बतलाया गयाहै सात्विक, राजसम्रौर 
तामस । इनकी विशेषताएं निम्न है'--- 

सात्विकं मन- दया, बांटकर श्रथवा दान देकर भोगने की वृत्ति, क्षमा, सत्य, 
धम, श्रास्तिक्य, ज्ञान, बुद्धि, मेधा, स्मृति, धृति भ्रौर ्रनासक्ति। 

राजस मन- दुःख की भ्रधिकता, भ्रमणशीलता, श्रधीरता, श्रहंकार, भ्रसत्य 
बोलने की प्रवृत्ति, क्रूरता, दम्भ, मान, हषं, काम श्रौर क्रोध । 

तामस मन-- मानसिक उद्विग्नता, नास्तिकता, अ्रधर्म, बुद्धि का निरोध, ्रज्ञान, 
मूढता, भ्रालस्य एवं निद्रालुता । 

इस सम्बन्ध मे यह बात ध्यान मे रखनी चाहिए कि मन का निर्माण उक्त तीनों 
ही प्रकार की प्रवृत्तियों से मिलकर होता है । प्रत्येक जीवधारी में उक्त तीनों ही प्रकार 
की प्रवृत्तियां वतंमान हैँ । अनन्तर केवल यही हे कि किसी मेंकिसी प्रकार कौ प्रवृत्तियों का 
बाहुल्य है म्रौर किसी में किसी दूसरी प्रकारकी । इसी श्राघार पर जिसमे जिस प्रकारक 
प्रवृत्तियों का बाहुल्य होता है उसके मन को उसी तरह से पुकारने लते हैँ । चरक के 
शब्दों मे-- “जिस गुणवाला सत्त्व पुरुष पर एक वार अ्रनुवतन करता है उस पुरुष के मन 


१. सु° शा० १।१६। 
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को मुनि लोग उसी गुण से युक्त बताते हैँ । उदाहरण के लिए जिसके मन भें सात्त्विक 
प्वृत्तियो का बाहुल्य होता है उसके मन को सात्विक, जिसके मन मे राजसी प्रवृत्तियों का 
बाहुल्य होता ह उसके मन को राजस श्रौर जिसके मन में तामसी प्रवृत्तियोंका 
बाहुल्य होता है उसके मन को तामसी कहा जाता है । 

मनोविज्ञान कौ दृष्टि से सतत्वकौ वृद्धि मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। 
सात्विकता का हास भ्रौर रज की ओर प्रवृत्ति मानसिक चंचलता, न्द्र ्रौर तनाव की 
सूचक । रौर, तमक वृद्धि स्पष्टसरूपसे मानसिक विकारो रोगों का प्रतीक है । 


मन कौ उत्पत्ति 


हमारे यहां मन की उत्पत्ति श्रहंकारसे मानी गई है । श्रत: मन को समभनेके 
लिए श्रहंकार को समना जषूरी है । भारतीय चिन्तकं ने रमै-पन' के ्रभिमानकोही 
ग्रहंकार के नाम से विभूषित कियाहै। हमारे शास्त्रो मे ्रहंकारका विवरण प्रायःदो 
रूपों मे मिलता है-एक तो शुद्ध तात्त्विकं रूप भ्रौर दूसरा व्यावहारिक । व्यावहारिक से 
यहाँ हमारा तात्पयं जीव की ग्रहं की भ्रनुभूतिसे है। इसका भ्ननुभव हम दिन-प्रतिदिन 
के जीवनम बराबर करते रहते ह । “सब कुछ मेरे लिएहै, “मही सब विषयों का कर्ता 
ह "--भ्रादि लोकानुभवों में जो भ्रभिमान की भावना दृष्टिगोचर होती है वह्‌ ग्रहंकारका 
ही स्वरूप है । इसके दाशंनिक चिन्तन से भ्रपने को पृथक्‌ रखते हुए भ्रव हम मनोवज्ञानिक 
दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करेगे । "जीव के भ्रन्तगेत प्रहंकार' 
काजो स्वरूप भारतीय दशन मे दिखलाया गया है बह अआ्राधुनिक मनोवेज्ञानिक के ‹ईगो' 
से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है । ्राधूनिक मनोवैज्ञानिक मे “ईगो' का तात्पयं व्यक्ति की 
ग्रपने-्रापकी अ्रनुभूति भ्रथवा स्व' प्रत्ययसेहै। इसे वह्‌ एक गत्यात्मक ईकाईके रूप 
मे स्वीकार करता है। व्यक्ति मे नवजात शिशु सेलेकर उसकी प्रौटावस्था तक उसके 
'स्व' के विकास की कहानी एक लम्बी कहानी है । उसके प्रत्यक्षीकरण के विकास, उसकी 
मनोवृत्तियों के निर्माण के साथ-साथ इसका भी श्राविर्भाव होता है । जिस समय बालक 
जन्म लेता है उसे ग्रपने (स्व' का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, पर जंसे-जेसे वह वड़ा होता जाता 
है उसे श्रपने शरीर का उन बाहरी चीजों से जो उसे घेरे रहती हैँ पृथक्‌ भान होने लगता 
है । धीरे-वीरे वह्‌ भ्रनुभव करताटहै कि वह ्रपने चारोंभ्रोर की चीजों से किसी-न-किसी 
रूपमे पृथक्‌ है । कुछ एेसा मालूम होता है कि शनः-शनेः उसमे कर्तापन की श्रनुभूति 
जागने लगती है । वह्‌ समभने लगता है कि वातावरणमेंजो कुछ भी है वह उसी के लिए 
है 1 उसका श्रपना शरीर है, म्रपनी चीजे है, ्रपनी माता है, अ्रपना पिता है, श्रपना परि- 
वार है, ्रपना रहै, म्रपना स्कूल है, भ्रपनानगर है, ग्रपना देश है, ्रपना राष्ट्‌ है, 
ग्रपनी जाति है, ्रपना धमं है, आदि इसी प्रकार वह्‌ संसार की नाना वस्तुभ्रों को ्रपने- 
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श्रापके, ^स्व' के घेरे मे समेटता जाता है। ये ्रसंख्य विभूतियां ही उसकी जिन मनो- 
वृत्तियों का निर्माण करती हैँ उन्हीके सामूहिक रूप को हम ईगो' के नामसे पुकारते है । 
ग्रतः स्पष्ट है कि ्राधुनिक मनोविज्ञान ^ईगो' को जन्मजात नहीं भ्रजित मानतादहै। 
उसके भ्रनुसार किसी व्यक्ति-विदोष के ईगो' का निर्माण बहुत भ्रंशो तक उस संस्कृत श्रौर 
वातावरण की भिन्नताभ्रों पर निर्भर दहै जिसके भ्रन्तगंत उसका पालन-पोषण हूभ्रा है । 
इस दृष्टिकोण से “ईगो' गत्यात्मक एवं परिवतंनश्लील है । उसका रूप सदा एक-सा नहीं 
रहता । जिस प्रकार बाल्यावस्था में वह विकसित होता है, प्रौढावस्था मे उसके स्वरूप में 
परिवतंन श्राता दहै उसी प्रकार भ्रागे भी जीवनमे कभी भी वह्‌ भ्रप्रत्याशित रौर भयानक 
परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर भ्रामूल परिवतित हो सकता है, विघटित हौ सक्ता है । 

“ईगो ' के सम्बन्ध मे मनोविदलेषणात्मक मनोविज्ञान के जन्मदाता डा° फ्रायड्‌ 
का श्रपना मत है । उन्होने इसे कुछ सीमित भ्रथं में लिया है । उनके भ्रनुसार जन्मकाल 
मे बालक मे केवल मूलप्रवृत्तिजन्य शक्ति ही रहती है श्रौर उसी से वह प्ररित होता है । 
पर जैसे-जैसे वह्‌ बाह्य वास्तविकता के सम्पकं में प्राता जाता है उस सम्पकं की स्मृतियां 
ही उसमे “ईगो' के रूप मे विकसित होती हैँ । यह ईगो ही व्यक्तिमे बाह्य संसारकी 
चेतना है । डा० फ़्रायड के एक प्रबल प्रनुयायी फेरेन्जी ने बालको में इस चेतना के विकास 
का गहन भ्रध्ययन किया है ्रौर उन्होने इसके विकास की चार प्रमुख भ्रवस्थाएं बतलाई 
है । प्रथम, शुरू-गुरू मे बालक श्रपने-्रापको सवंशक्तिमान श्रनुभव करता है, क्योकि 
उसकी कोई इच्छा उत्पन्न हुई नहीं कि तुरत उसकी पूति हो जाती है । द्वितीय, कुछ बड़ा 
होने पर वह श्रनुभव करता है कि उसमे कोई विशेष रहस्यमय (जादृरई) शक्ति है । उसने 
ग्रपना मह खोला नहीं, किसी ्रंग-विशेष को हिलाया नहीं कि उसकी इच्छा की पूति हो 
गई । तृतीय ्रवस्था वह होती है जबकि वह प्रत्येक वस्तुको सप्राण समभताहैश्रौर 
तदनुक्ल व्यवहार करता है । ग्रन्तिम प्रथवा चतुथं भ्रवस्था मे उसमें श्रपनेसे पृथक्‌ भी 
कुछ है इस तथ्य की पू्णंरूपेण चेतना प्राप्त हो जाती है । यह बात ध्यान देनेकीटैकि 
हम भ्रन्धविश्वासों तथा पागलों में चिन्तन की इन स्थितियों के प्रमाण प्राप्त कर 
सकते हैँ । 

फ़्ायड द्वारा प्रतिपादित इस ईगो की निम्न विशेषताएं बतलाई गई हैँ यह मन 
कावहभागदटहैजो (१) श्रधिकांश में चेतन है। (२) विचारशील है। (३) भ्रधिकतर 
बाह्य जगत्‌ श्रौर वास्तविकता से सम्बन्ध रखता है । (४) यह मनुष्य की दैविक प्रौर 
पादाविक प्रवृत्तियों के वीच मध्यस्थता करता है । (५) नियमित रूप से नैतिक मापदण्डों 
से संचालित होता है । (६) व्यक्ति के सो जाने पर भी उसकी भ्रचेतन-मन की इच्छाग्नों 
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पर नियंत्रण रखता है । (७) इसके विषय-विचार शब्दों के रूपमे होते हँ । 

ग्रतः फ़ायड्‌ के मतानुसार “ईगो' मन का एक विशिष्ट भागटहै रौर व्यक्तिके 
मानसिक जीवन में इसका महत्वपुणं स्थान है । पीछे श्रुत-संहिता से उद्धतभ्रंशमेंभी 
हम देख चुके हैँ कि श्रहंकार को मन के गुण-विशेष के रूप में ही स्वीकार किया गया है । 
ग्रहं को उत्पत्ति द्वैत कौ उत्पत्ति पर प्राधारित है । जब तक व्यक्तिको भ्रपनेसे पृथक्‌ 
किसी सत्ता का बोध नहीं होता तब तक हम श्रं की कल्पना भी नहीं कर सकते । श्रौर 
साथहीजवब तक मनन करने के लिए इन भ्रनुभूति-विषयों का श्राविर्भाव नहीं होता मन 
कौ सत्ता कौ कल्पना भी निष्प्राण मालूम होती है । श्रत: इस दृष्टिकोण से ्रहंकारसे 
मन की उत्पत्ति काफौो तकंसंगत मालूम होती है । कर्ताके अस्तित्व से पृथक्‌ कमं की 
ग्रौर शक्तिमान से श्रलग शक्ति की कल्पना न तो न्यायसंगतही है श्रौर न व्यवहारिक 
ही । जब तक म नहीं तब तक मनन किसका, किसके द्वारा श्रौर किस लिए । भमेरे' बाद 
ही श्रथवा बहत हृश्रा तो भेरे साथ ही' मेरे मन का सवाल उठ सकता है । 

शास्त्रों ने ब्रहुकार को भी तीन प्रकार का माना है--सात्त्विक, राजस श्रौर 
तामस । ग्रौर चूंकि मन की उत्पत्ति अ्रहुकार से मानी गईदहै इसीलिए मनमेभी इन 
तीनों गुणो को कल्पना की गई है । यहां पर यह बात ध्यानदेनेकीहै कि फ़ायड की मन 
कौ गत्यात्मक कल्पना में भी तीन प्रकार की शक्तियाँ ही काम करती ह ई दिखलाई गई 
है इदम्‌ (1) ग्रहं (00) रौर नैतिक मन ($ 8०) पाठकों की जानकारी 
मात्र के लिए भ्रागे इदम्‌ ग्रौर नंतिक मन का वणन भी भ्रति संक्षेप में प्रस्तुत किया जा 
रहा है । 

(इदम्‌ फ़ायड के भ्रनुसार मानव-मन का वह मूल भ्रथवा प्राचीनतम भाग है जिसे 
वह्‌ लेकर उत्पन्न होता है । इसमे वे सारी क्षमतां रहती हैँ जिन्हें वह्‌ ग्रपनी वंश-परम्परा 
से पाताहै। दूसरे शब्दो मे कटा जा सक्ता है कि यह समग्र मानसिक कही जाने वाली 
राक्तियों का मूल स्रोत है । व्यक्ति की दमित वासनां इसी में रहती हैँ । यह पृणेतः 
ग्रचेतन एवं नैतिकता की भावना से रहित होता है । इसकी वास्तविकता एवं तकं से 
कोई सम्बन्ध नहीं । इसीलिए कोई डर-भय नहीं । यह मात्र सुख की भावना से परिचालित 
होता है । जिसमें सुख मिलता है उसे करता है ्रौर जिसमें सुख नहीं मिलता है उसे नहीं 
करता । इसमे कोई संघषं, कोई इन्द्र नहीं होता । एक से एक परस्पर-विरोधी विचार 
यहां एकसाथ रह सकते है । संक्षेप में यह्‌ कहा जा सकता है कि इदम्‌ मानव मे पशुता का 
प्रतीक है । इसका स्वभाव बहुत कुछ ्रबोध शिदयुभ्रो ्रथवा परुभ्रो के समान होता है । 

नेतिक-मन ्रथवा सुपर-ईगो ब्रह भ्र्थात्‌ ईगो का ही एक विकसित भाग है । इसे 


३. एैलेन : माडन डस्कवरीज इन मेडिकल साई कालोजी, प° ६२ । 
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बोलचाल को भाषा मे श्रन्तरात्मा' कहा जा सकता है । यद्यपि यह्‌ कभी-कभी श्रन्तरात्मा 
से कहीं श्रधिक नैतिक, कहीं धिक कठोर होता है । यह्‌ केवल नैतिकता के सिद्धान्त से 
ही चालित होता है । नैतिकता के लिए वास्तविकता की बलि दे देना इसके लिए साघारण 
बात है । यह श्रहं पर कठोर नियंत्रण रखता है । उसके कार्यो की निमम समीक्षा करता 
है । इसी के कठोर नियन्त्रण के फलस्वरूप ्रहं एक भ्रज्ञात श्रपराध-भावना का शिकार 
होता है । इदम्‌ से ही इसका सीवा सम्बन्ध रहता है । फ़ायड के ्रनुसार सुपर-ईगो प्राणि 
मे एक प्रकार से श्रभिभावकों की निषेधाज्ञाग्रोंकाही प्रतीक है। बालकों द्वारा अभि- 
भावकों की निषेधाज्ञाग्रों के आत्मीकरणकेद्राराही इसका निर्माणय होता है। यह उसी 
का श्रवशेष हैं । 

ग्रब यदि हम इदम्‌ के कार्यो की मन की तामस वृत्तियों से, ग्रहं के कार्यो कौ मन 
की राजस वृत्तयो से भ्रौर नैतिक मन के कामों की मन की सात्विकं वृत्तियों से तुलना करें 
तो इनमे बहूत कुछ साम्य दृष्टिगोचर होगा । फ़ायड के प्रनृसार बालक जब जन्म लेता 
है उसका समग्र मनोलोक इदम्‌ मात्र होता है रौर बाद में जसे-जेसे बाह्य जगत्‌ का प्रभाव 
उस पर पडता है इदम्‌ के ही कुछ भाग श्रहं रौर नैतिक मनकेरूपमें विकसित होते है । 
भारतीय चिन्तको के दृष्टिकोण से मन भ्रपने मल रूप मे सात्विक है । राजस प्रौर तामस 
उसके विकार हैँ । कुछ चिन्तक तो सात्विक वृत्तियों को भी मन का विकार ही मानते हैँ । 
फ़रायड के ्रौर भारतीय दृष्टिकोण की इस भिन्नता का बहुत श्रधिकं भ्रंश पूवं प्रौर 
परिचम के दशंनो से प्रभावित मनोवृत्ति की पृष्ठभूमि मालूम होती है । जहां भ्रधिकतर 
भारतीय चिन्तक मनुष्य में देवत्व की प्रतिष्ठा के, भ्रात्मा ओ्रौर ब्रह्म की एकता के पृष्ठ- 
पोषकं हैँ वहीं फ़ायड स्पष्ट ही डारविन के विकासवाद से, मानव में पडता की प्रतिष्ठासे 
प्रभावित है। 


मन का भ्रधिष्ठान 


ग्रायुवंद शास्त्रों ने अ्रधिकांशमेहृदय को ही चेतना का श्रथवा मन का प्रधिष्ठान 
माना है । यहीं से वह मनोवह्‌ स्रोतों द्वारा सारे ररीरमे प्रसारित होकर भ्रपने कार्योको 
सम्पादित करता है । केवल भेल-संहिता में मन का स्थान सिर बतलाया गया है। ्राधु- 
निक मनोविज्ञान स्नायु-संस्थान को ही मन अ्रथवा मानसिक कार्यो कौ भ्राधारशिला 
मानता है । स्नाय्‌-संस्थान का भी सवंप्रमुख भाग वृहत्‌ मस्तिष्क ही समस्त संकल्प- 
विकल्पों का, उच्चतर, मानसिक क्रियाग्रों का कैन्द्र-स्थल माना जाताहै। इसी से मेल 
बैठाने के लिए महामहोपाध्याय श्री गणनाथ सेन जीने हृदय शब्द की व्याख्या दूसरे ढंग 


४, फ़ायड : एन आउटलाईइ न आफ साई कोएनालिसिस, प° २। 
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सेकीदहै। उनका कहना है क्रि यह्‌ हृदय छाती में रहने वाला हृदय नदीं प्रत्युत्‌ मस्तिष्क 
मूलस्थित श्राज्ञ चक्रांश मूल ब्रह्महृदय दहै ।* योगियों ने षट्चक्रं का निरूपण करते 
हए मस्तिष्कम्‌लस्थ श्राज्ञाचक्र के सम्बन्घ में स्पष्ट लिखा है--*एतत्पदूमान्त राले निवसति 
च मनः सूक्ष्मरूपं प्रसिद्धम्‌ ।' घाणेकर जी ने सुश्रुत की टीका मेँ स्पष्ट ही इस मत का 
विरोध करते हृए लिखा है ङि : “हृदय में श्रात्मा का निवास होने के कारण ्रायुवंद हृदय 
कोही मन ग्रौर बुद्धि का स्थान मानता है ग्रौर हृदय से निकलेहुए संज्ञावह, चेतनावह्‌ 
या मनोवह स्रोतसो के हारा समस्त शरीर को चेतन्य प्राप्त होता है । तथा दोषोंकेदवारा 
हृदय श्रथवा संज्ञावह स्रोतसो की दुष्ट होने से संज्ञके, मनके तथा चेतनाके विकार 
उत्पन्न होति दँ । यदि इस दष्टिसे देवा जाए तो सव जगह मूल का अ्रथं सुसंगतिक होता 
है, एक ही शब्द के दो प्रथं करने की कोई श्रावश्यकता नहीं होती । आधुनिक कल्पना के 
साथ मिलने वाली तथा भारतीय भ्रन्य शास्त्रसम्मत वक्षस्थ ग्रौर शिरस्थदो हृदय मानने 
की कल्पना भ्रायुवेद सम्मत नहीं है । भ्रायुवंद मे केवल वक्षस्थ एक ही हदय होता है श्रौर 
वही बुद्धि ग्रौर मन का प्रचिष्ठान माना गया है ।` इस सम्बन्ध में एक श्रौर मत ध्यान देने 
योग्य ह । पंडित जगन्नाथगप्रसाद शुक्ल ने लिखा है - “इतना सब होने पर भी सम्पूणं 
इन्द्रियों का श्रधिष्ठान मस्तिष्क माना गयादहै ग्रौर मन भी ्रतिन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय है, ग्रत- 
एव उसका भी स्थान मस्तिष्कही है ।° इस तकं की सत्यता कौ जांच के लिए हमें 
प्रायुरवेद दवारा प्रस्तुत इन्द्रियों की विवेचना श्रौ र दशन के विभिन्न सम्प्रदायो दरारों प्रस्तुत 
इन्द्रियों की वि्ैचना की तुलना करनी होगी । एसा करने पर पाते हैँ कि जहाँ कतिपय 
प्रमृख दार्शनिक सम्प्रदाय जिन पर प्रायुरवेद की भ्रधिकांश मान्यताएं प्राघारिति है। 
इन्द्रियों को श्रभौतिक मानते हैँ वहीं श्रायुवंद उन्हँ भौतिक मानता है। सांख्यसूत्रमें तो 
इन्द्रियों को भौतिक मानने का स्पष्ट निषेध किया गया है । मन को प्रायुरवेद भी श्रभौतिक 
मानता है । ग्रतः स्पष्ट है कि मन को भ्रन्य इन्द्रियो की कोटि में नहीं रखा जा सकता 1“ 
ग्रौर शायद यही कारण है कि श्रायुर्वेद में भ्नन्यान्य इन्द्रियों का श्रधिष्ठान मस्तिष्क मानते 
हए भी मन का भ्रचिष्ठान हृदय ही माना गया है । ्रतः उक्त तकं भी इस कसौटी पर 
खरा नहीं उतरता है । हां, इससे हम इस निष्कषं पर श्रवद्य पहुंच सकते हैँ कि मन 
इन्द्रियों की सहायता के विना श्रपने काम मे सफल नहीं हो सकता । श्रौर इन्द्रियों का 
ग्रधिष्ठान है मस्तिष्क प्रतएव मानसिक कार्यो मे मस्तिष्क की सहायता अ्रनिवायं है । 
उक्त विवेचन से हम निम्न महत्त्वपणं निष्कर्ष पर पहूंचते हँ - 





५. फ़्रायड 5 एेन भ्राउट लाइन श्राफ साइकोएनालिसिस, १० ३। 
६. द्रष्टव्य गणनाथसेन : प्रत्यक्षशारीर, तृतीय भाग। 
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१. मन की क्रियाए भौतिक सत्ता पर ्राघारित हैँ । यदि पा्चात्य विद्वान्‌ उसे 
स्नायु-संस्थान पर भ्राधारित मानते हँ तो अ्रायुर्वेद शास्त्री उसका श्रधिष्ठान हदय 
मानते हैँ । 

२. मनकी काय-प्रणाली मे विशेष प्रकारके स्नायभ्रों का उपयोग होता है। 
पाइचात्य विद्वान्‌ उन्हे ज्ञानवाही, क्रियावाही तथा संयोजक नाडयो भ्रादिकी संज्ञादेतैरहैं 
भ्रौ र भारतीय चिन्तक उन्हं मनोवह्‌, ज्ञानवह, संज्ञावह्‌, चेष्टावह्‌ स्रोत श्रादि केनामों से 
पुकारते हं । 


मनका स्वरूप 


भारतीय चिन्तको द्वारा मन के स्वरूप पर विचार करते हुए प्रायः निम्न प्रस्न 
उठाए जाते है; 

१. मन भ्रण्‌ है भ्रथवा विभू? 

२. मन एक है श्रथवा श्रनेक ? 

३. मन मूतं है श्रथवा प्रमृतं ? 

४. मन नित्य है ्रथवा प्रनित्य ? 

५. मन उत्पादी है म्रथवा भ्रनुत्पादी ? 

इनमें से सवसे पहला प्ररन ही मनोविज्ञान ओरौ र चिकित्साशास्त्र की दृष्टि से 
सबसे श्रधिक महत्त्वपूणं है । इस प्रश्न को हम यों भी रख सक्ते हैँ किं मन किसी काल 
विशेषमे शरीरसे किसी एक ही स्थान में रहताहै श्रौर वहींसेशरीरके जिस भाग में 
भ्रावदयकता होती है जाता है अ्रथवा मन सब कालों मे समग्र शरीर मे वर्तमान रहता है । 
इसके समाघान में श्रधिकांश भारतीय चिन्तक मन को श्रणु-लूप मेही स्वीकार करते 
भ्रौ र उनका कहना है कि मन भ्रण, एक श्रौर सवं शरीरचर है । वह जब जहाँ श्रावश्यकता 
होती है पहुंच जाता है श्रौर इन्द्रियो को प्रथं के ग्रहण मे सहायता पहूंचाताहै । चरक ने 
भी मन को श्रणु-रूप श्रौर एक माना है । उनके श्रनूसार भिन्न-भिन्न इन्द्रिय-विषयों में 
प्रवृत्त होने के कारण, चिन्तन, श्रं, संकल्प श्रादि भिन्न-भिन्न मानसिक क्रियाश्रों मे लगने 
के कारण तथा सत्त्व, रज ओर तम के प्रभाव से यद्यपि मन अ्रनेक भ्रथवा श्रनेक प्रकारका 
मालूम होतादहै पर दहै, वहु एकही श्रौर एक समयमे केवल एक ही विषय को ग्रहण कर 
सकता है, भ्रनेक विषयो को नहीं ।` इससे स्पष्ट है कि मन एक समयमे केवल एक ही 
काम कर सकताहै। इस बात की पुष्टि में भारतीय चिन्तको ने एक से एकं सबल प्रमाण 
दिए हैँ । ्राधुनिक मनोविज्ञान ने भी भ्रनेकानेक प्रयोगो द्वारा इसी बात का समर्थन 
कियाहै। 


€. न्यायसू० ३२।५९, च० शा० १।१६., च स्‌०८।५। 
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दूसरे श्रौ र तीसरे प्रदनके समाधान के रूप मे यह कहा जा सक्ता है कि मन प्रति 
शरीर मे भिन्न होने के कारण ग्रनेक श्रौर क्रियाकारिता रखने के कारण मूतं है । 

चौथे श्रौर पांचवें प्ररो को लेकर चिन्तको में पर्याप्त मतभेद है । दूसरे मनो- 
वैज्ञानिक दष्टिकोण से उनका विशेष महत्त्व भी नहीं । 


मन के कायं 


मन के प्रायः दो रूप हमारे सामने श्रते है--एक तो बाह्येन्द्रियानुग्राहक भ्रौर 
दूसरा अ्रन्तरीन्दरिय । बाह्य न्दरियानुग्राहक के रूप मे वह इन्द्रियों को श्रथं के ग्रहण में 
सहायता पहूंचाता है श्नौर श्रन्तरीन्द्रिय के रूप में वह भ्रपनी ही विभिन्न अवस्थाश्रों का 
ज्ञान प्राप्त करने में प्रात्मा को सहायता पहूंचाता है, यथा-- “साक्षात्कारे सुखादीनां 
करणं मन उच्यते ।" शास्त्रकारों के श्रनसार श्रात्मा, इन्द्रिय श्रौर भ्रं का सानिध्य होने 
पर भी ज्ञानोपलन्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक मन का वहां भावनहो। मन की 
वहाँ उपस्थिति या भ्रनृपस्थिति ही ज्ञान की प्रवृत्ति या भ्रप्रवृत्ति का नियमन करती है। 
चरक ने स्पष्ट कहा है- “ज्ञान का भ्रमाव तथा भाव मन का लक्षण है। ्रात्मा, इन्द्रिय 
शौर श्र्थोका संयोग होने पर भी जब तक मन का सान्तिध्यन हो तब तक ज्ञान नहीं 
होता । उसका सान्निध्य होने पर ही ज्ञान होता है ।' '* श्रतः मन के दो प्रमुख कायं हृए । 
एक तो बाह्य संसार ग्रौर श्रात्मा के वीच मे सम्पकं स्थापित करना प्र्थात्‌ ज्ञानोपलन्धि में 
श्रात्मा का सहायक होना श्नौर दूसरे भ्रपनी श्रणुता के कारण स्वयं ्रपनी ही क्रियाभ्रों का 
नियन्त्रण करना । मन के कार्यो पर संक्षेप में प्रकाश डालते हृए चरक ने कहा है -- “इन्द्रियों 
म श्रधिष्ठित होकर उनका संचालन करना, स्वयं श्रपने को ही श्रपने से श्रहित म्र्थो की 
ग्रोर जाने से रोकना, ऊह तथा विचार करना-ये मनके कमं ।'' 


मन ओर श्रीर 


ग्रायर्वेद शरीरभ्रौर मनकेद्रौतकोस्वीकारकरते हुए भी इनमेसेकिसीकोभी 
मल सत्ता नहीं मानता । वह इन दोनो को ही जड प्रकृति से प्रसूत मानता है । उसके 
श्रनसार दोनों ही त्रिगुणात्मक प्रकृति के विकार हैँ । मन शअरपक्षाकृत सूक्ष्म है श्रौर रारीर 
स्थल । मन में सत्त्व की प्रधानता ग्रधिकटहैश्रौरशरीर मेंरज प्रौर तमकी। मन की 
गति सुक्ष्म है श्रौर शरीर की स्थूल । 

ग्रपनी कार्यकारिता के लिए श्रपेक्षाकृत स्वतन्त्र होते हए भी शरीर को मन के 
सहारे की श्रौर मन को शरीर के सहारे की जरूरत है । चरक ने इन दोनों के सम्बन्ध को 
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ग्रनादि मनाहै। उन्हीं के शब्दों में --“शरीर्ओौर मन के सम्बन्ध की परम्परा का 
प्रादि नहीं कहा गया है, इसका श्रादि शायद है भी नहीं ।'**२ 

भ्रायुर्वेदीय दृष्टि सेग्रात्मा, इन्द्रिय ग्रौर शरीर का सान्निध्य होते हृए भी जब 
तक इनको मन का सान्निध्य प्राप्त नहीं होता कोरईक्रिया नहीं हो सकती । क्रिया का 
होन। अ्रथवान होना मात्र मन के भाव प्रथवाश्नभाव परनिर्भरहै । दूसरीभ्नोरमनका 
ग्रधिष्ठान शरीर (हृदय तथा मस्तिष्क) है । वह मनोवह, ज्ञानवह्‌, चेतनावह अ्रथवा 
चेष्टावह स्रोतों के आश्चरयसे ही भ्रपना काम करतादहै। 

व्याधिकीय दृष्टि से देखे तो मन रौर शरीर का गहरा सम्बन्ध प्रतीत होता हे । 
मानसिक विकृतियां शारीरिक रोगों को (यथा कामज्वर, भयज श्रतिसार प्रादि) श्रौर 
शारीरिक विकृतियां मानसिक रोगों को (यथा वातज उन्माद, कफज श्रपस्मार श्रादि)) 
उत्पन्न करती हैँ । मानसिक रोगों मे शारीरिक लक्षण रौर शारीरिक रोगोंमे मानसिक 
लक्षण देखने को मिलते हैँ । मानसिक रोगों मे दैहिक उपचार ्रौर दैहिक रोगों मे मान- 
सिक उपचार की प्रावश्यकता पडती है । 

संक्षेपमें हम कह सक्ते है कि मन भ्रौर शरीर के सम्बन्ध के प्रति प्रायुर्वेदकी 
वही दृष्टिहैजोभ्राज की मनोवैकारिकी में ्रंगिक श्रथवा मनोदंहिक दृष्टि (008०८ 
0 15९1०००8) कहलाती है ग्रौर जिसे पार्चात्य जगत्‌ भ्राधुनिक युग की बहत 
बडी उपलब्धि मानता है । 


मन ओर इन्द्रिय 


मन रौर इन्द्रियों का भी घनिष्ठ सम्बन्धहै। ्रायुरवेद ने दशंन की परम्परा का 
पालन करते हुए मन को भी उभयात्मक श्राम्यान्तरिक इन्द्रिय ही माना है। वहु एक 
ग्रोर जहां ग्रान्तरिक स्थितियों का बोध कराने में सहायक होता है वहीं दूसरी ओ्रोर कार्य 
के सम्पादनमें भी । वह सब विषयो मे जा सकता है । भ्रन्य इन्द्रियां सब विषयों मे नहीं 
जा सकती हैँ । उनका क्षेत्र सीमित होता है । सूक्ष्मता की दृष्टि से मन ग्रौर इन्द्रियां दोनों 
एक-दूसरे के भ्रधिक निकट हैँ । चरक ने मन के कामों मे सबसे पहला काम इन्दरियाभिग्रह' 
म्र्थात्‌ इन्द्रियों पर ्रधिकार रखना, उन्हें किसी काम के लिए प्रेरित करना, उनके कामों 
का नियमन-नियंत्रण करना श्रादि बतलाया है । इन्द्रियां मन की गति से ही गतिशील 
होती हैँ । उसी के सहारे चलती हैँ । दूसरी भ्रोर मन ्रगर चूका तो इन्द्रियां भी उसे 
प्रभावित करने से नहीं चूकतीं । उनका विकृत प्रभाव मनमें भी विकार उत्पन्न करता 
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है । अ्रसात्सयेन्द्ियार्थसंयोग स्वयं अ्रपने-प्राप में कई प्रकार के मानसिक रोगों को जन्म देने 
मे समथंहै। 


मन ओौर चरि दोष 


मन का त्रिदोषो के साथ भी गहरा सम्बन्धहै । प्रायुरवंद के भ्नन्‌सार वायु ही मन 
का प्रवर्तक है ।“ वही उसे गति देता है । उसकी क्रियाग्रों को नियंत्रित करता है । योगियों 
तेभी इन्द्रियों का स्वामी मनग्रौरमनकास्वामीवायु को मानादहै- इन्द्रियाणां मनोनाथो 
मनोनाथस्तु मारुतः 1' हृदय मेँ स्थित साधक पित्त मन को बल प्रदान करता है । कफ उसे 
शान्ति देता है, प्रसन्नता देता है । त्रिदोषो की साम्यावस्था शारीर्कि स्वास्थ्य के साथ- 
साथ मानसिक स्वास्थ्य की भी जननी है ग्रौर उनकी विकृति शारीरिक रोगों के साथ- 
साथ मानसिक रोगों को भी उत्पन्न करती है । बात रजोबहुल है श्रौर कफ तमोबहुल । 
स्थूलता की दृष्टि से वात-विङृति रज की विकृति का भ्रौर कफकी विकृति तम की विकृति 
की सूचक है । प्रौर, रज ्रौर तम मन के प्रमुख दोष माने गए हैँ । 


मन श्रौर बुद्धि 


भारतीय दर्शन में वुद्धि के प्रायः दो स्वरूप देखने को मिलते हैँ । एक तो सांख्य में 
गनौर दूसरा न्यायवशेषिक में । सांख्याचार्यो के मतानुसार पुरुष के सान्िध्य से जडात्मिका 
प्रकृति मे जो सर्वप्रथम विकार उत्पन्न होता है वही बुद्धि श्रथवा महत्‌ तत्त्व है । यह जगत्‌ 
की उत्पत्ति मे मदवीजरूप है । इसका कायं प्रध्यवसाय या कार्याकायं के विषय मे निरचय 
करना है । न्यायवैशेषिक के श्रनुसार सवं व्यवहार का हेतु ज्ञान ही वुद्धि कहलाता है। ये 
ुद्धि, ज्ञान, उपलव्चि शौर प्रत्यय को एकाथंक मानते दै । भ्रायुवेद में वृद्धि को इसी दूसरे 
र्थं में ग्रहण किया गया है ग्रौर उसे मन तथा जीव के एक गुण विशेष के रूपमेदही 
स्वीकार किया गया है । इससे प्रधिक भ्रायुरवेद साहित्य में बुद्धि शब्द का कोई महत्त्व 
नहीं । चरक संहिता में तो प्रायः इसी प्रथं मे प्रज्ञा शब्द का प्रचुर प्रयोग हुभ्रा है । 


मन ओर चित्त 


चित्त शब्द का प्रयोग योग-सूत्रो में ही विशेष रूप से मिलता है । यहां इस शब्द से 
प्रायः वही श्रभिप्राय दै जो भ्नन्यान्य दर्शनो में ग्रन्तःकरण श्रथवा मन, वुद्धि ग्रौर ब्रहंकार 
से है । वेदान्त मेँ चित्त को बुद्धि का पर्यायवाची माना गया हे । ग्रायुवेद मे इसका प्रयोग 
बहुत ही कमहृभ्राहैग्रौर यदि कटीं हृभ्राभीदैतो मनके पर्यायकेरूपमेंही। 

ग्रतः हम देखते हैँ कि श्रायुरवेद ने दर्शन को श्राधार बनते हुए भी जसे श्रन्य 
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बातों मे जहाँ कहीं भी दारनिकों में किसी विषय-विज्ञेष को लेकर मतभेद पाया है वहां 
या तो श्रपना स्वतन्त्र सिद्धान्त स्थिर किया हया श्रपने दृष्टिकोण से ्रपनी योजना में 
जिससे सबसे श्रधिक उपयुक्त पाया है उसे ग्रहण किया है । ठीक उसी प्रकार उसने यहां 
भी सत्त्व श्रथवा मन को प्रधानता देकर बुद्धि, चित्त श्रौर प्रहंकार ्रादि को उसके गुण 
भ्रथवा ध्मं-विद्ेष के रूपमेंही स्वीकार कियादहै। 
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५ 
भारत की प्राचीन शिक्षण-पद्तियां | 
रामनरेश मिश्र 
| सी भी देश की श्राध्यात्मिक एवं श्राधिभौतिक उन्नति के लिए, उसकी सभ्यता एवं । 
संस्कृति के उत्थान के लिए तथा वहां के नागरिको के सर्वागीण विकास के लिए शिक्षण- ॥ 
पद्धति ही मूल भ्राधार होती है । यह तथ्य हमारे वेदिक ऋषियों को श्रनवगत नहीं था। ॥ 
यही कारण है कि गौतम, प्रापस्तम्ब, बौधायन, मनु से लेकर रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा | 
हमारे भूतपूर्वं राष्टपति डा ० राधाकृष्णन्‌ तक भारत मे मौलिक चिन्तको, विचारकों एवं | 
रिक्षा-मनीषियों की एक अ्रविच्छिन्न श्युखला चली श्रा रही है जिससे श्रपनी दिव्य ज्ञान- ॥ 
ज्योति से सम्पूणं विशव को प्रालोकित ही नहीं किया, भ्रपितु उसे ्रपने जीवन-दशंन द्वारा | 
सच्चा मार्गं भी प्रदशित किया । | 


शिक्षा का उहेश्य - प्राचीन भारत मे शिक्षा का उदर्य श्रह्मवचंस्‌' की प्राप्ति ॥ 
था ग्रौर यह्‌ “्रमृतत्त्व' योग के द्वारा ही साध्य था, जैसा किं भगवान्‌ श्चीकृष्ण ने श्रपनी ॥ 
भगद्धगीता में कहा है-- योगस्थः कुरु कर्माणि ।' योग की परिभाषा पतंजलि ने "चित्त- ॥ 
वृत्ति विरोध' बताया है । बालक के व्यक्तित्व का विकास तथा उसे योग्य नागरिक बनाना, ॥ 
ये लौकिक उदेश्य मूल उदेश्य में प्रन्तनिहित थे । हबेटं स्पेसर का ूणं-जीवन' तथा डं । 
जोन इयूबी का “शिक्षा ही जीवन है ? '-- "यावज्जीवमधीते विप्र" सिद्धान्त मे गताथं है । ॥ 


दोक्षिक सत्त्र--रोक्षिक सत्त्रश्रावण में श्रावण पूणिमा' (उषाकमं) सेश्रारम्भ 
होता था श्रौर पौष ग्रथवा माघ मे उसका सजंन होता था । 
उपनयन संस्कार-- वर्णाश्रम धमं के भ्रनृसार द्विज-छात्रों के उपनयन संस्कारसे 
भ्रध्ययन प्रारम्भ होता था । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ' के भ्रनुसार “समित्‌ पाणि' छात्र गुर के 
पास जाताथा: 
गुरोत्र तानां वेदस्य यमस्य नियमस्य च। 
देवतानां समीपं वा येनाऽसौ नीयते द्विजः | 
तदुपानयनं प्रोक्तम्‌ ॥ 
प्रतएव छात्र श्रन्तेवासी' कहाता था । भ्राचायं छात्र का ्राध्यात्मिक एवं बौद्धिक 
पिता माना जाता था, जैसा किं श्रथर्वंवेद (११) मे कहा गया है--श्राचायं उपनयमानो । 
ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः ।' याज्ञवल्क्य ने ्राचायं की परिभाषा-- उपनीय ददद्वेदमा- 
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चायः स उदाहृतः' बतायी है । यास्क ने श्राचायं ग्राचारानाचिनोति, म्र्थादाचिनोति बुद्धि 
वा व्युत्पत्तिकीहै। एक वेद का प्रध्ययन वारह वषं तक चलता था द्वादशवर्षाणि एकवेदे 
ब्रह्मचयं चरेत्‌, प्रति द्वादश वा" (गौतम धमं सूत्र २।५२-५४)। जो चारों वेदों का ग्रध्ययन 
करते थे उन्हें ४८ वषं लगते थे । कुछ लोग एसे भी होते थे जो यावज्जीवन वेदों का 
ग्रध्ययन करते थे । यह प्रघ्ययन-काल ब्रह्मचर्यश्विमके नामसे प्रसिद्धदहै।एेसेलोगों को 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता था । मनु केवल त्रयी के प्रध्ययन के ही पक्षमें ये। श्रतः 
उन्होने ३६ वषं की ही भ्रवधि ्रध्ययन के लिए निर्धारित की थी --'षट्‌त्रिशदाब्दिकं चर्य 
गुरौ त्रैवेदिकं व्रत्तम्‌ (मन्‌ ३।१) । यह ्रध्ययन-काल 5 वषं की ग्रवस्था से २५ वर्ष॑की 
ग्रवस्था तक चलता था । ब्रह्मचारी के भावी जीवन पर इस प्राश्रम का बड़ा प्रभाव पडता 
था । प्रतएव इसके अ्रनूपालन पर श्रथवेवेद ने बड़ा बल दिया है : 
“श्रह्मचयंण तपसा राजा राष्ट विरक्षति। 
ब्रह्म चर्येण कव्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
ब्रह्मचर्थेण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत ।1 
( ११।५।१७-१६) 
भ्रध्ययन-काल- इसा ब्रह्मचयं त्रत का प्रारम्भ भ्रापस्तम्ब कै ग्रनृसार ब्राह्मणकुमार 
के लिए्नाठ वषंकीश्रायु में वसन्त ऋतु में, क्षत्रियकूमारका ११ वर्षकी प्रायुमेंग्रीष्म 
ऋत्‌ में तथा वेश्यकुमार का १२ वषंकीभ्रायुमें शरद्‌ ऋतु मे होता था- "वसन्ते ब्राह्मण- 
मुपनयीत, ग्रीष्मे राजन्यम्‌, शरदि वेश्यं गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणम्‌, गर्भेकादशेषु राजन्यम्‌, गर्भ- 
द्वादशेषु वेश्यम्‌ ।' यदि किसी विशेष कारण से इस भ्रायु में यह संस्कार न सम्पन्न हो सका 
तो इसकी प्रन्तिम प्रवधि इसकी द्विगुणित श्रायु तक निर्धारित की गई है । इसके उपरान्त 
वह्‌ कुमार शूद्रत्व को प्राप्त होता है नातिषोडशवषं मुपनयीत प्रसुष्टवृषणो ह्यो ष वृष- 
लीभूतो भवति' (ज० गृ°सू° १-१२) ग्रौर वह सावित्री वाचनके श्रधिकार से वंचित 
हो जाता था । कोई भी गृहस्थ उसे श्रपनी कन्या भी नहीं दे सकता था । इस कठोर सामा- 
जिक दण्ड के भय से बच्चों की शिक्षा प्रायः रत-प्रतिशत रहती थी श्रौर वर्तमान निर- 
क्षरता के लिए कोई श्रवसर ही नहीं हो सकता था। 
उपनयन में वेदाध्ययन सावित्री ब्रत तथा सावित्री वाचनसे प्रारम्भ होता था। 
ब्राह्मण बालक को ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुवंरेण्यं भगेदिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचो- 
दयात्‌ ॐ विदवामित्रीय गायत्री (ऋक्‌ ० ३, ६२, १०) में दीक्षित किया जाता था। 
क्षत्रिय बालक को मेधातिथि के श्रन्‌ सार हिरण्यस्तूपीय गायत्री मन्त्र त्रिष्टुप्‌ छन्द मे - 
भ्राकृष्णेन रजसा वत्तंमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च । 
हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पदयन्‌ ॥ 


(ऋक्‌° १, ३५२) 
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दीक्षित किया जाता था । वैय बालक को श्राख्वलायन गृह्य सूत्र (३-७) के 
ग्रनसार गायत्री मन्त्र जगती छन्द मे -- 
““विदव।रूपाणि प्रतिमुञ्चते कविः प्रासावीद्‌ भद्रं दवि पदे चतुष्पदे । 
विनाकमख्यत्‌ सविता वरेण्योऽनुप्रयाणमूषसो विराजति ॥ | 
(ऋक्‌० ५, ८१, २) 
पारस्कर के भ्रनृस(र यहः व्रत एक वर्ष, छः मास, २४ दिन, १२ दिन अ्रथवा३ 
दिन तक चलता था । 
ब्रह्मचारी की वेषभृषा- ब्रह्मचारी के लिए एक विरिष्ट वेषभरषा निर्धारित थी 
जिससे वह सरलता से पटचाना जा सके । ब्राह्मण ब्रह्मचारी ऊध्वंवस््रके रूपमे कृष्णमृग 
ग्रथवाएण का भ्रजिन वारण करता धा, क्षत्रिय रुरुमुग का ग्रौर वेश्य वस्तं अ्रथवा ग्रज 
का । किन्तु पारस्कर के भ्रनुसार सभी गोचमंवारण कर सकते थे -- (सर्वेषां वा गव्यम्‌ ) 
(कृष्णाजिनमृत्तरीयं बराह्मणस्य, रौ रवंक्षत्रियस्य गव्यं वस्ताजिनं वा वैदयस्य-- वसिष्ठ 
घर्मसूत्र १।२।१४) । 
ग्रधोवस्त्र मनु के भ्रनुसार ब्राह्मण श्रहयचारीको सन का (शाण), क्षत्रिय को 
रेरामी (क्षौम) श्रौर वैश्य को अ्रविक अथवा ्रजचर्म का धारण करना पड़ता था। 
(वासांसि शाण क्षौमचीरकुतपास्सवंषाम्‌-- गौतम सूत्र १।१८-२२ ) । श्रापस्तम्ब के 
मरनुसारं ब्राह्मण को काषाय रंग का, क्षत्रिय को मांजिष्ठग्रौरवेश्यको हारिद्र रग का 
वस्त्र धारण करना पड़ता था। 
ब्रह्माचारी को वनमें रहते हृए भ्रपराकं के भ्रनुसार ग्रपनी रक्षा के लिए, वराह 
के ग्रनसार वेदत्रयी की रक्षा के लिए श्रौर मनु के ्रनुसार इस सत्य की खोज करने वाले 
यात्री को श्रपनी सहायता के लिए दण्ड धारण करना पडता था । यह 'सत्वच म्रौ र ्रनुद्‌- 
वेगकर' होता था । गौतम के भ्रनुसार ब्राह्मण त्र हाचारी के लिए विल्व श्रथवा पलाश का 
नौर श्नन्य वर्णो के लिए श्रदवत्थ ग्रथवा पिलु काष्ठ का होना चाहिए --बेल्वपालाशौ 
ब्राह्मणदण्डौ, श्रादवत्वै थलवौ शेषे" (गौतम धमं सूत्र १।२४-२५ ) । वे क्रमशः मूर्धा, 
ललाट ओौर नासिका तक उॐचे होने चाहिए (मूर्धललाटनासाग्रप्रमाणंः-- गौतम घमं सूत्र 
१।२७-२८) । 
वेदत्रयी की रक्षा के लिए त्रिगुणित रस्सी की मेखला भी ब्रह्मचारी को धारण 
करनी पडती थी ब्राह्मण को मूँज की, क्षत्रिय कोज्याकी ग्रौर वेश्य को शण की। 
(मौञ्जी ज्या मौर्वीं सौत्रूयो मेखलाः क्रमेण-- गौतम धर्म सूत्र १:१७): 
ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत भी धारण करना पडता धा। यह नव तन्तु्रों का 
निमित होता था ग्रौर नव देवशक्तियो का प्रतीक होताथा जो धारण करने वाले को 
ग्रपनी शक्ति प्रदान करते थे । ये थे--१. ओंकार, २. भ्रम्नि, ३. नाग, ४. सोम, ५. पितु 
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६. प्रजापति, ७. वायु, ८. सूर्य, €. सवं देव । यहं ब्राह्मण के लिए कपास का, क्षत्रिय के 
लिए सन का ग्रौर वेश्य के लिए श्रज-चमं का बना होता था । 

ब्रह्मचारी को भ्रपने कुल ्रथवा गुरु के ्ननुरूप श्रपने केश मुंडाए हुए, जटा के 
साथ भ्रथवा शिखा जटाके रूप में रखने होते थे --“मुण्डजटिलशिखाजटश्च - गौतम धमं 
सूत्र १।२६) । प्रायः वे दी्घंर्मश्रु ही होते थे । 

बरह्मचारी को शिष्यत्व के लिए स्वीकार करने के पूवं पारस्कर गृह्य सूत्र के ग्रनु- 
सार श्राचायं उससे पूता था -- कस्य त्वं ब्रह्मचायंसि भवतः इतयुच्यमामे इन्द्रस्य ब्रह्म- 
चायंसि प्रग्निराचायंस्तव अ्रहमाचार्य॑स्तव' । इसका अ्रभिप्राय सम्भवतः इन्द्र॒ श्रौर श्रम्नि 
दो सवसे शक्तिशाली प्रायं देवताग्रो में छात्र की भ्रास्था दृढ़ कराना था। 

विद्याकेप्रकार- विद्यादो प्रकारकी होतीथी “परा एवं श्रपरा'। "परा" 
सर्वोच्च विद्या होती थी जिससे ब्रह्म-ज्ञान होता था भ्रौ र वेदान्त के महावाक्य तत्वमसि' 
काबोधहोताथा। यह पारलौकिक विद्या थी। लौकिक विद्या को श्रपरा' कहते ये । 
इसमे १४ विद्याये चारों वेद भ्रौर उनके छः ्रंग-- रिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द, ज्यो- 
तिष, तथा व्याकरण, घरममशास्त्र, मीमांसा, तकं ्रौर पुराणथे। इसी श्रपरा विद्याम 
६४ कलाएं भी सम्मिलित थीं जिनमें १८ शिल्पभीये। 

ब्रह्मचारी के कतव्य ब्रह्मचारी को ब्राह्यमुहृतं में (पक्षियों की चहचहाट के पूवं ) 
ही उठना पड़ता था (पक्ष्यादीनां वाग्वादनात्‌ प्राक्‌ ), श्राचा्ं के नित्यकं की सामम्री 
(जलं, पुष्पादि ) प्रस्तुत करने के भ्रनन्तर पारस्कर के भ्रनुसार वह वन में हवन करने के 
समिदाहरण के लिए जाता था। किन्तु ेसा करने मे उसे वृक्षों को क्षति से बचाना पड़ता 
था, प्रत्येक ब्रह्मचारी को ्राश्रम के लिए भिक्षा लाने गृहस्थो के यहां जाना पडता था । यह 
कायं उसमे विनय लाने के लिए कराया जाता था। समावर्तन के बाद भिक्षा मगना 
मना था-- समावृत्तस्य भिक्षा प्रशुचिकरा" (बौधायन २।१।६३), छात्र गुरुके समीप ही 
रहता था । श्रत: उसे ्राचायं कुलवासी (शतपथ ३।६।२।१५) ्रथवा भ्न्तेवासी 
(छान्दोग्य ४।४।५) कहा जाता था । गुरुसेवा से ही उसे ज्ञान प्राप्त होता था-- गुरु 
शुश्रूषया ज्ञानम्‌ । गुरु के लिए उसे गोचारण भी करना पड़ता था । (छान्दोग्य ४।४।५) 
रतपथ ब्राह्मण ३।६।२।१५) में उल्लेख भ्राता है कि सत्यकाम जावाल को भ्रपने गुर की 
गायो की सेवा तब तक करनी पड़ी जब तक कि उनकी संख्या ४०० से बढ़कर १,००० 
गाये न हो गयीं । उसके लिए दिन में सोना, जलक्रीडा, सुगन्ध, माल्य, लेप, श्रंजन, उपा- 
नत्‌, छाता, पालकी, गीत, वाद्य, नृत्य, मधु, मांस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्व्री-परक्षण, 
यत, हीन सेवादि सव वजित था (गौतम धर्मं सूत्र २।१०।२३ ) । 

प्रत्येक मास के चार दिन नियमित श्रनध्यायके होते थे-- प्रतिपदा, भ्रष्टमी, 
चतुदंशी एवं पूणिमा । 
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“"हन्त्यष्टमी ह्य .पाध्यायं हन्ति शिष्यं चतुर्दशी । 
हन्ति पंचदशी विद्यां तस्मात्‌पवंणि वर्जयेत्‌ । 
प्रतिपदा पाठ के लिए परम निषिद्ध थी ्रतिपत्पाठ विवजिता ।' “प्रतिपत्पाठ- 
शीलस्य विद्येव तनुतां गता' (वाल्मीकीय रामायण, सृन्दर काण्ड) । वाह्य प्राक्रमण 
ग्रथवा अ्रशान्ति के समय, डाकुम्रो के उत्पात के समय, भ्राकर्मिक निधन, भ्रसमय बादल, 
बिजली, भूकम्प, कभावात, ्रतिवृष्टि, कुहरा, श्रांधी, श्छगाल या वृक के गुरनि, उलूक 
के चीखने, गधे के रकने, कृत्ते के भूंकने के समय, श्रनध्याय रहता था । यदि कोई छत्र 
प्रनुपस्थित रहता था तब भी उस कक्षा का भ्रध्ययन स्थगित रहता था । श्रपवित्र वाता- 
घरणमें वेदों का ्रध्ययन वर्जित था। स्वल्प वयस्क बालकों को जल्दी श्रवकाड दिया 
जाता था। श्राज की भांति पहले भी बच्चों को श्रवकाश-प्राप्ति पर प्रसन्नता होती थी 
जंसा कि भवभूति ने “उत्तर रामचरित" में कहा है--स्वागतमनेकप्रका राणां जीर्णकूर्चा- 
नामनघ्यायकारणानाम्‌' । किन्तु श्रवकाशों मे वेदों को छोडकर दोष विद्याग्रों का श्रध्ययन 
हो सकता था-- 
नानध्यायीऽस्ति चाङ्गेषु नेतिहास पुराणयोः। + 
न धमशस्तरेष्वन्येषु पर्वण्यितानि वर्जयेत्‌ ॥ 
--कमेपुराण 
शरध्यापकों के प्रकार एवं कतंव्य--्रध्यापक तीन प्रकारके होतेये (१) गुर, 
(२) प्राचायं भ्रौर (३) उपाध्याय । गुर वह होता था जो बालक के गर्भाधान संस्कार 
से लेकर समस्त संस्कारों को करता था तथा उन्हें वेदाध्ययन भी कराता था-- स गुर्यंः 
क्रियाः कृत्वा वेदमस्मं प्रयच्छति ।' प्रायः पिता गुरु होता था--“उपनीय ददद्वेदमाचार्यः 
स उदाहतः ।' (याज्ञवल्क्य १।३४) मनु के अ्रनुसार प्राचायं वह होता था जो छात्रों को 
वेदांगों एवं रहस्यों के सहित वेद पढ़ता था “उपनीय तु यः कृत्स्नं वेदमध्यापयेत्‌ स 
भ्राचायंः (वसिष्ठ ३।२४) । वह्‌ श्रतिगुरु' कहाता था- त्रयः पुरूष स्यातिगुरवो भवन्ति । 
माता पिता भ्राचार्यंज्च (विष्णु° ३१।१।२) । श्राचायं गुरग्नो में श्रेष्ठ माना जाता था- 
आ्राचायेः श्रेष्ठी गुरुणाम्‌ ' (गौतम वर्मसूत्र २।५७) । उपाध्याय वह होता था जो वेद का 
एक भ्रंग मात्र पढ़ता था--'एकदेशमुपाध्यायः' (याज्ञवल्क्य १।३५) । विष्णु के भ्रनुसार 
जो सशल्क वेदाध्ययन कराता था वह उपाध्याय कटहाता था । “मुण्डक उपनिषद्‌ के भ्रनु- 
सार श्राचायं वही हो सकता था जो श्रोत्रिय होता था; भ्रभिजात होता था श्रौर जिसके 
यहां वेदाध्ययनाध्यापन की परम्परा होती थी--श्रोत्रियं बरह्यनिष्ठम्‌' (मुण्डकण 
१।२।१२) 'तस्मिन्नभिजनविद्यासमुदेतं समाहितं संस्कर्तारमीप्सेत्‌" (आपस्तम्ब धर्मसूत्र 
१।१।१।१२) । 
भ्रब्राह्मण श्रध्यापक -- प्रापत्काल में ब्राह्मण भ्राचायं की भ्रप्राप्ति पर भ्रन्राह्मणसे 
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भी वेदाध्ययन हो सकता था । उपनिषत्काल में एेसे कई राजपि थे जो श्रपने ब्रह्मज्ञान के 
लिए प्रसिद्ध ये श्रौर ब्राह्मण ब्रहमचारियों को भी वेद पढ़ति थे । जैसे विदेह के राजा 
जनक, मगघ के अजातश, पांचाल देश के भ्रश्वपति श्रथवा जयवालि । प्रोफेसर मेक्स- 
मृलर ने यह लिखा कि ब्राह्मण ही राच यं हो सकते थे । उनकी यह भ्रान्ति है । बौधायन, 
प्रापस्तम्ब, गौतम रौर मनु सभी प्राचार्यो ने आ्रापत्काल में प्रब्राह्मण श्राचा्यंसे वेद कौ 
शिक्षा प्राप्त करने की भ्ननुमति दी है --श्रब्राह्मणादध्ययनमपादि । 
बौधा० ध्म॑सूत्र १।२।४० 

किन्तु यह सत्य है कि सामान्य नियम ब्राह्मण ग्राचायंसेही शिक्षा प्राप्त करने 
काथा। दिक्षार्थीको इस शिक्षाकाल में वही श्रद्धा एवं ्रादर उस श्रव्राह्मण भ्राचायं को 
देना पडता था जो वह ब्राह्मण भ्राचायं को देता था। इस ब्रह्मचारी को श्राचायं के पीछे 
चलना पडता था, उसकी श्राज्ञा का पालन एवं शुश्रूषा करनी पड़ती थी । 

“प्रनुत्रज्या च शुश्रूषां यावदध्ययनं गुरोः।' 
मनु० २।२४१ 

इसी प्रकार एेसे भी ्राचार्यो के उदाहरण प्राप्य हैँ जो ब्राह्मण होते हए भी धनु- 
वेद जैसे भ्रवैदिक विषयों का श्राचार्यत्व करते थे । जंसे-महाकान्यकाल में द्रोणाचायं ने 
कौरवो श्रौर पाण्डवों को धनुर्वेद की रिक्षादी थी । 

गुरु-शिष्य सम्बन्ध-- गुरु श्रौ र शिष्य मे पिता-पुत्र सा सम्बन्व होता था पृत्र- 
मिवैनमभिकाक्षति' (श्राप० धमेसूत्र १।२।८।२४) । वैखानस वमंसूत्र ने ्राचायं को ब्रह्म- 
चारीकोश्राचीर्वाद देने का भ्रनिवा्यं विधान किया है--श्रायुष्मान्‌ भव सौम्य, “इत्येवं 
शंसेत्‌", श्रनाशीर्वादी नाभिवन््यः'। (२-१०-८-६) । पतंजलि ने भी 'ृत्रीयति शब्द का 
प्रयोग किया है । गुरु ही विद्यार्थी का संरक्षक होता था, उसे मा्ग-प्रदशंन करना पडता 
था । छात्र के अ्रस्वस्थ होने पर उसकी चिकित्सा एवं परिचर्यां का प्रबन्धं करना पडता 
था । गार्हस्थ्य में प्रविष्ट समावृत्त शिष्य भी गुर के पास कुछ दिनों के लिए भ्रपनी शंका- 
निवृत्ति भ्रथवा भ्रतिरिक्त-ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुनः ्राश्रममेंग्राति थे । गुरु भौ वि्या- 
सम्बन्धी कोई रहस्य ग्रपने छात्र से गोपनीय नहीं रखते थे जैसा कि 'प्रदनोपनिषद्‌ मे उनके 
हिष्य के प्रति भरद्राज की उक्ति से स्पष्ट है --'नाहमिदं वेद । यद्यवेदिषं कथं ते नावक्ष्य- 
मिति'। प्रतएव श्रोत्रिय को पूत्रन होने पर भी पृत्रहीन नहीं कहा जाता था, क्योकि उनके 
म्रनेक शिष्य पुत्र के समान ही होते थे । (तस्मा्ोत्रियमन्‌ चानमध्रजोऽसीति न वदन्तीति 
(वसिष्ठ धर्मसूत्र २।१०) । इसीलिए शिष्य को गुरु के लिए पितृवत्‌ तपंण एवं श्राद्ध का 
भी श्रधिकार धर्मदस्त्रों द्वारा दिया गयाहै। गुरुम वेदुष्यकी ही श्रपेक्षा नहीं की जाती 
थी, श्रपितु व्याख्यातुशवित की भी । महाभारत ने भ्रध्यापक के गुणों पर भ्रच्छा प्रकाश 
डालाहैः 
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प्रवृत्तवाक्‌ चित्रकथः ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
ग्राञ्ु्रन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ।। 
महाभा रत ५।३३।३३ 
छात्र को श्रपनी विद्या के लिए प्रायः गुरुपरही निभर रहना पड़ता था जसा कि 
नारद की उक्तिसेस्पष्टदहैः 
पुस्तक प्रत्ययाघीतं नाधीतं गुरुसन्तिधौ । 
श्राजतेन सभामध्ये जारगभं इव स्त्रियः ॥ 
शिष्यो के लिए साघारणतः श्रध्यापक-परिवतंन प्रच्छा नहीं समभा जाता था। 
एेसे छात्रों को जो गृरुकुल में जाकर भ्रधिक दिन उनसे विद्याग्रहण न करके भ्रन्य ब्राचार्यं 
के पास चले जाते थे उन्हें 'तीथंकाक' कहा जाता था । पतंजलि ने श्रपने महाभाष्यमें कहा 
है--“यो गुरुकुलं गत्वा न चिरंतिष्ठति स उच्यते तीर्थकाक इतिः । 
प्राचार्य को भी श्रपने स्वार्थं के लिए शिष्य से व्यक्तिगत काम लेना मना था। 
वह वही काम ले सकता था जो शिष्य के विकास में सहायक होता था श्रौर उनमें सामा- 
जिकता का संचार करता था, जैसा कि ्रापस्तम्ब घर्मसूत्र में कहा गया है-- “न चंनमध्य- 
यनविष्नेन ्रात्मार्थेषुपरुन्ध्यादनापत्सु' । गृरुम्रो को छात्रों से इतना स्नेह हौ जाता था कि 
कभी-कभी वे श्रपनी कन्याग्रों का विवाह भी उनसे करदेते थे। बौद्धकाल में भी यही 
प्रथा थी । यह “सील विमन जातक सं° ३०५ से परिपृष्ट हो जाती है। बाद में स्मृति- 
कारोने इस प्रथा के विरुद्ध ग्रपना मत दिया, क्योकि छात्र भ्रौर गुरुकन्या में भाई-बहन का 
सम्बन्व होता था। कच ने इसी कारण से देवयानी से विवाह करना मना कर दिया था । 
निःशुल्क शिक्षा -प्राचायं सामान्य रूप से निःशुल्क शिक्षा देते ये । ब्रह्मचारी समा- 
वर्तन के श्रनन्तर गुरु-दक्षिणा भी दे सक्ता था । "रघुवंश के वरतन्तु-कौत्स कथानक से स्पष्ट 
है कि छात्र को इसके लिए बाध्य नहीं किया जाता था । ्राचायं श्रध्यापन' को ्रपना घमं 
समभता था, यह श्राय का स्रोत नहीं समा जाता था। इसी प्रकार वह्‌ ग्रपनेको ऋषि- 
ऋण से मुक्त करता था । समावत्तंन के पूवं दक्षिणा स्वीकार करना विष्णु के भ्रनुसार 
'उपपातक' था--३७।२०,२१,३४। मनु का भी यही मत है । कालिदासने भी मालवि- 
काग्तिमित्र में इस वृत्ति की निन्दाकीदटै) 
"यस्यागमः केवलजीविका्य तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति ।' 
दण्ड प्राचीन काल में शिक्षाकेक्षेत्रमे भ्रनृशासनहीनता के उदाहरण भ्राजकल 
के विपरीत बहुत कम देखने में भ्राते दै । ब्रह्मचारी को भ्रविनय पर पहले उत्ते समाया 
जाता था, डरवाया जाता था, धमकाया जाता था, त्रत कराया जाता था, शीतजलमें 
जाड में स्नान कराया जाता थाभ्रौर कभी-कभी प्राश्रमसे बाहर निकाल दिया जाता था। 
यदि इन बातों का उस पर प्रभाव नहीं पडता था, तभी उसको शारीरिक दण्ड दिया जाता 
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था। शरीरके पृष्ठ भाग में रस्सी से श्रथवा वांस की पतली छडी से उसे पीटा जाता धा, 
कोमलांग मे कभी नहीं । यदि कोई श्राचायं कोमलांग में छात्र को ताडित करता, तो वह्‌ 
गौतम श्रौर मनु के भ्रनुसार राजदण्ड का भागी होता था-- पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमागे 
कदाचन' (मनु ८।३००), न्येन घ्नन्‌ राज्ञा शास्य" (गौतम धर्मसूत्र २।५१) । 
यदि कोई उण ब्रह्मचारी ्राजकल की भांति श्रपने भ्राचायं से बदला लेने का प्रयास 
करता था भ्रौर उसे चोट पटु चाता था, तो वह याज्ञवल्क्य के ग्रनुस।र सामान्य प्रपराधी की 
भाति कठोरतम राजदण्ड का भागी होता था। 
श्रध्यापन-विधि- शिक्षा वैयक्तिक होती थी । प्रायः प्रत्येक ब्रह्मचारी को पृथक्‌ 
िक्षादी जाती थी । श्रतएव एक प्राचा्यं के पास छाव्र-संख्या बारह से ग्रधिक नहीं होती 
थी, साधारणतः छः होती थी । फलतः प्रत्येक छात्र के व्यक्तित्व के पूणं -विकास पर पर्याप्त 
ध्यान दिया जाता था । बालमनोरमाकार ने पाणिनि द्वारा प्रयुक्त श्रध्ययन' शब्द की 
व्याख्या “गुरुमुखादक्षरानुपूर्वीप्रहणम्‌' किया है । पाट्‌ य-विषय वेद होता था । उसके पटाने 
की विधि कण्टस्थीकरण होती थी । यह पाणिनि के सूत्र श्रोत्रियश्छन्दोऽघीते' से स्पष्ट हो 
जाती है। पतंजलि ने अ्रघीते की व्याख्या कण्ठाग्र पने से की है । किन्तु वेदातिरिक्त 
विषय मौन -णी पटे जति ये भ्र्थात्‌ समभकर पठे जाते थे। बालमनोरमाकार ने पाणिनि 
के सूत्र "तदधीते तद्वेद" मे वेद की शब्दर्थज्ञानम्‌' व्याख्या की है । भाष्यकार ने पठन को 
इस तरह दो प्रकार का बताया है-“उच्चैः पठन एवं मौन पठन । ग्रतः पठन का यह 
विभाजन भ्रति प्राचीन है, नवीन शिक्षाशास्त्रियो की देन नहीं है । ्राचायं मन्त्र कासस्वर 
उच्चारण पांच बार करताथा जसाकि काशिका के पञ्चकोऽधीतः, प्रयोग से स्पष्ट है। 
उसके श्रनन्तर छात्र से दुहरवाया जाता था। छात्र द्वारा भ्रोम्‌' कहने पर यह समभा जाता 
था कि उसने उसे ्रात्मसात्‌ कर लिया । श्रेणी का वर्गीकरण उच्चारण की श्रगुद्धियों पर 
निभंर रहता था । एक ्रशुद्धि वाले छात्र को एेकान्यिक' कहा जाता था । चौदह तक 
ग्रशुद्धियां परिगणित की गयी हैँ । अ्रध्ययन के चार क्रम थे-- श्रवण (सुनना), मनन 
(विचार करना), निदिध्यासन (ध्यान करना एवं उपासना, भ्रम्यास) । छात्र भ्रपनी 
कठिनाई परिप्रदनसे दूर कर सकता था जँसा कि भगवद्‌गीता में कहा गया है "तद्विद्धि 
प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।' वाचस्पति मिश्र ने हब्टिं के बहूत पूवं पांच क्रमो का निदंश 
किया-- 
शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा। 
ऊहापोहाथं विज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः ।। 
महाभाष्यकारने भी चार क्रमो का निदंड किया है-- प्रागम, स्वाध्याय, प्रवचन 
ग्रौर व्यवहार । वेदिक काल में लिपिज्ञाननहोनेकेकारण ही कण्ठस्थीकरण पर इतना 
बल दिया गया था । वेद ब्रशुद्धियो श्रथवा क्षेपकों से दूषित न हों ग्रतः भ्राठ विकृतियों का 
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विधान किया गया था--पद, क्रम, जटा, शिखा, माला, रेखा, रथ, दण्ड एवं घन । कहं 
भी शंका होने पर दूसरी विकृति से मिला लिया जाता था 1 वंदिक मन्त्रो के उच्चारणपर 
बड़ा बल दिया जाता था । भ्रतएव प्रातिशाख्यों की रचना हुई । मन्त्रो को केवल कण्ठाग्र 
करना ही पर्याप्त नहीं माना जाता था, उनका भ्रथं भी जानना भ्रावश्यक था । श्रत: यास्क 
ने निरुक्त कां प्रणयन किया । स्व।च्याय-काल साधना एवं तपदचर्या का समय होता था । 
तभी ब्रह्मचारी विद्या मे पारंगत होते थे । प्रत्येक ऋषिकुल, गुरुकुल श्रथवा आ्रश्रम में 
ग्राचायं की भ्रनुपस्थिति मे प्राचायं कापूत्र श्रथवा कोई वरिष्ठ छात्र यूरोप के मध्य- 
कालीन 'मानीटर' की तरह छोटे छात्रौ का श्रध्यापन करता था । 

परीक्षा -वेदिक-काल में परीक्षा मौखिक होती थी । पहले कहा जा चुकाहै कि 
ग्रुद्धियों के भ्रनुसार श्रे णी-विभाजन होता था। प्रतिदिन गुरु नया पाठ तभी प्रारम्भ 
करता था, जब कि पूवं दिन का पाठ छात्र को भ्रभ्यस्तहो जाताथा । प्रत्येक छात्र की 
प्रगति पृथक्‌-पृथक्‌ होती थी, जसा कि प्राधुनिक डाल्टन-योजना में होता है । जीवक के 
उदाहरण से स्पष्ट है कि भ्रध्ययन की समाप्ति पर भ्रन्तिमि परीक्षा होती थी । जीवक ने 
तक्षरिला मे सात वषं तक ्रायुर्वेद का बड़े परिश्रम से प्रध्ययन किया। श्रन्त मे उनके 
भ्राचायं ने उन्हे एक फावड़ा देकर तक्षशिला के चतुदिक्‌ एक योजन की परिधि सेएेसा 
पौधा लाने को कहा जिसमे कोई श्रौषधीय गुणन हों । जीवक ने सभी पौधों का विश्लेषण 
करके भ्राख्यादी कि वहाँ कोईएेसा पौधा नहीं है जिसमें कृछन कु ्रौषधीय गुणन 
हो । उन्हें विशेष योग्यता के साथ परीक्षा मे सफलता मिली । प्रायः इसी प्रकार की 
प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती थीं । मध्य युग मे शलाका परीक्षाग्नों का भी प्रचलन हृभ्रा 
जिसमे पुस्तक में जहां तक शलाका पहूंचती थी उसके प्रागे से छात्र को भ्रानुपूर्वी प्रति- 
पादन करना पडता था । 

नारी शिक्षा - प्राचीन काल मे बालिकाओं की रिक्षा बहुत ही उन्नति पर थी 
ग्रौर समाज मे उनका ऊँचा स्थान था । शिक्षाक विषयमे बालक भ्रौर बालिकामें कोई 
भेद नहीं किया जाता था । प्रतीत होतादहै कि सह-रिक्षाका भी प्रचलन था, यद्यपि 
छात्राएं छात्रो से पृथक्‌ ्रावासों मे रहती थीं । भवभूति के समय तक सह-रिक्षा का 
प्रचलन प्रतीत होता है । तम्योऽधिगन्त्‌ निगमान्तविद्याम्‌' (उ० च०)। पतिके साथ 
पत्नी को भी नियमपूवेक यज्ञ करना पड़ता था । पाणिनि के अनुसार भार्या की संज्ञा पत्नी 
इसी कारण हई "प्यूर्नो यज्ञसंयोगे" । जो पुरुष पत्नी-विहीन होता था वह यज्ञ का भ्रधि- 
कारी नहीं होता था श्रयज्ञियो वा एष योऽपत्नीकः' (गरतपथ त्रा° ५-१-६-१०) । यज्ञ 
वही कर सकता था जो उपनीत होता था । ्रतः कल्याग्रों का भी उपनयन होता था भ्रौर 
वे ब्रह्मचर्यं व्रत का पालन करती थीं --श्रह्मचयं ण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌' (ग्रथवं० 
११-६) । ऋषियों के समान ऋषिकाये भी वेदो के मन्त्रौ की रचयित्री ञ्रथवा द्रष्टा थीं । 
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श्रपाला, विद्ववारा, घोषा, कद्र, पौलोनी, सिक्ता, उ्व्॑ी, सावित्री श्रादि प्रसिदडदह। 
मनुस्मृति मे कन्याग्नों के उपनयन एवं सावित्रीवाचन का उल्लेख है : 
पुराकल्पे तु नारीणां मौ जीबन्धनमिष्यते । | 
ग्रध्यापनं च वेदानां साविक्रीवाचनं तथा ॥ 
त्रैदिक काल में स्वयां बडी विदुषी होती थीं । जनक विदेहं के सम्मेलन मे गार्मी 
ने ेसा गृढ़ दानिक प्रदन पृच्ठा कि याज्ञवल्क्य को कहना पड़ा श्रनतिपृशन्यां वैदेवतामति 
पृच्छसि" । याज्ञवल्क्य की पत्नी मेत्रेयी ने धन, ब्राभूषण भ्रा दि सभी सांसारिक वस्तुभ्रो 
को हेय समा ग्रौर ग्रपने पति से कहा-- येनाहं नामतास्याम्‌ कि तेनाहं कुर्यामिति । 
महाकाव्य के समय में भी अथववेद की पण्डिता कुन्ती, कौडल्या ग्रौर ताराके 
नाम मिलते है । कौशल्या ने रामचन्द्र के यौवराज्याभिषेक के समय प्रातःकाल यज्ञ किया 
श्रग्निं जृहोतिस्म तदा मन्त्रवित्‌ कृतमङ्गला' (वा० रामा० २,२०.१५) । तारा तेभी 
श्रपने पति बालि की विजय की इच्छा से स्वस्त्ययन किया--'ततः स्वस्त्यायनं कृत्वा 
मन्त्रविद्‌ विजयैषिणी' । (वा० रामा० ४, १६, १९ ):। वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ मे एक पुरुष 
पण्डिता पुत्री के लिए प्रार्थना करता है । "गोभिल गृह्यसूत्र" मे कटा गया हैन हि खलु 
ग्रनधीत्य शयनोति पत्नी होतुमिति' । विना वेदाध्ययन के पत्नी पतिके साथ यज्ञ नहीं | 
कर सकती थी । | 
ब्रह्मचारिणियो के दो वं थे--१. सद्यो वव, २. ब्रह्मवादिनी 1 सद्यो वधू वे 
होती थीं जो केवल गृह-कार्यो एवं संस्कारो के लिए ग्रावश्यक मन्त्रो का प्रध्ययन करती 
थीं; नृत्य, गीत, वाद्य ब्रौर गृहविज्ञान म कुशल होती थीं । वे १६बे वषं की भ्रायुमें विवा- | 
हित हो जाती थीं । ब्रह्मवादिनी वे होती थीं जो पूर्ण वेदाध्ययन के वाद विवाह करती | 
थीं । कुछ एेसी भी होती थीं जो यावज्जीवनं श्रविवाहित रहती थीं । जैसे-- कुशध्वजऋषि 
की कन्या वेदवती । वे अ्रध्यापन काभी कायं करती थीं, ्राचार्या, उपाध्याया, अ्रध्यापिका 
शब्दों का प्रयोग पाणिनिने कियादहै। 
समावर्तन संस्कार - पच्चीस वर्षं की प्रवस्था में ब्रह्मचयं समाप्त होता था भ्रौर 
छात्र शुभ मुहूतं मे गाहस्थ प्राश्चम में प्रवेश करता था । किन्तु प्रवेश के पूवं उसका समा- 
वत्तन संस्कार होता था । मध्याह्न मे ्रध्ययनकक्ष से बाहर निकलकर वह क्षौर कराता 
था श्रौर श्रपनी दाढ़ी श्रौर जटा का वपन कराता था । छावर-जीवन के सभी वेषभूषा जसे 
ऊध्वं एवं भ्रधोवस्वर, मेखला, दण्ड प्रादि का परित्याग करता था । सुगन्धित एवं पवित्र 
तीर्थ-जलों से वह स्नान करता था ग्रौर नवीन वस्त्र, पगड़ी, कुण्डल, प्रजन, छाता, जूता 
ञ्नादि भ्राचायं से प्राप्त कर धारण कर स्नातकं कहा जाता धा । उसे माला भी पहनाई 
जाती थी । श्रतएव वह मन्‌ के भ्रनुसार ज्षग्वी' कहलाता था । स्नातक होना बड़ा महत््व- 


ेसी २३ ऋषिकाभ्रों के नाम ऋग्वेद श्रौर सामवेद में प्राप्य है जिनमें रोमशा, लोपामुद्रा, 
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पूणं समा जाता था-- महद्र एतद्‌ भूतं यः स्नातकः ।' इस परिधान के साथ बौधायन के 
प्रन्‌सार वह्‌ सभा-मण्डपमेंरथयाहाथी परले जाया जाता था जहां उसे भ्राजकल की 
ही भाति स्वाध्याय जारी रखने का दीक्षान्त उपदेश दिया जाता था । "तैत्तिरीय उपनिषद्‌' 
मे ( १,११) यह भ्रनुगासन प्राप्त होता है--'सत्यं वद, धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमद, 
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, भ्राचार्यदेवो भव, श्रतिथिदेवो भव ` `एष उपदेशः । एतद्‌ 
प्रनृगासनम्‌ ।' 

शिक्षा-प्रसार के साधन-- इस रिक्षाके प्रसार के कई प्रमुख साधन ये। सवसे 
पहला ऋषिकूल श्रथवा श्राचायं का घर था जहां पर एक श्रध्यापक श्रौर ६ से १६ विद्यार्थी 
होते थे । (२) दसरा साधन श्रमणील विद्वानों का होता था जो घूम-घूमकर श्रपने मत 
का प्रतिपादन करते थे । ये चरक कहलते थे। (३) तीसरा साधन परिषदं होती थीं 
जहां लगभग १० या १२ उत्कृष्ट विद्वान्‌ रिक्षाकी किसी जटिल समस्या पर विचार 
करतेथे। भ्राजकल की साहित्य या विज्ञान श्रकादेमी की भांति ये परिषदं होती थीं। 
(४) चौथा साधन सम्मेलन होता था जो देश के किसी राजा द्वारा श्रायोजित होता था। 
इसमे देश के सभी मूधेन्य विद्वान्‌ विचार-विनिमय के लिए एकत्र होते थे । एेसे एक सम्मेलन 
का उल्लेख 'वृहदारण्यकोपनिषद्‌' एवं शतपथ ब्राह्मणः में ्राया है । यह सम्मेलन विदेह के 
राजा जनक ने श्रपने श्रश्वमेध यज्ञ के ्रवसर पर कुरु, पांचाल देश के सभी मनीषियों क 
भ्रामन्त्रित कर कियाथा। उसमेंदो विदृषियों गार्गी ्रौरमैत्रेयीने भी भाग लिया था। 
इस सम्मेलन में महपि याज्ञवल्क्य विजेता हृए थे श्नौर राजा ने उन्हें १००० गौवों का 
उपहार दिया था । उनकी सीगे सोने से मढ़ी थीं । (५) उपरिलिखित साधनों के श्रति- 
रिक्त प्राश्रम, मठ, विहार ्रथवा संघारामों द्वारा भी रिक्षा का प्रसार होता था । ्राश्रम 
जंसे-- कण्व, भरद्वाज, दिवाकर भित्र । विहार जँसे-- नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमरिला, 
बलमी, सारनाथ । इन विहारो मे द्वारपण्डित होते थे । वे प्रवेश के पूवं छात्रों की परीक्षा 
लेते थे । यह परीक्षा बड़ी उच्चकोटि की होती थी । जिसमें प्रायः ८० प्रतिशत छात्र ग्रन्‌- 
तीणं रहते थे । इन विहारो में शिक्षण की व्यवस्था एवं प्रशासन महास्थविर के हाथ होता 
था । उनको सहायता के लिए शिक्षा-समितियां होती थीं । १६ वषं की म्रायु के नीचेवाले 
छात्र नहींप्रविष्ट किये जते थे । नालन्दा दर्शन तथा धमं की रिक्षाके लिए श्रौर तक्ष- 
शिला भ्रायुरवेद तथा धनुर्वेद के लिए प्रसिद्ध था। ये विहार प्रायः विदवविद्यालयों के 
समान थे । शिक्षण-प्रणाली विचारात्मकं होती थी । इनके भरण-पोषण के लिए राजश्रों 
ने गांव लगादियेथे। ये विहार या संघाराम बौद्धविद्याकेकेन्द्रथे। ज्ञानार्जन के लिए 
विदेश से विद्वान्‌ यहां प्राते थे श्रौर विदेशी राजा यहाँ के विद्वानों को श्रपने देशों में श्राम- 
न्त्रित करते थे । बौद्धदर्शन एवं भारतीय संस्कृति का प्रसार दक्षिण-पूवं एशिया, तिन्बत, 
चीन, जापान, मध्य-एरिया एवं लंका ्रादि देशों में इसी प्रकार हृभ्रा था । 
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ब्राह्मण विद्या के केन्द्र- कारी, मिथिला, नदिया रौर कडमीर। यहाँ श्रन्य 
विषयों के साथ वेद, दरंन, व्याकरण प्रादि विषयों का भ्रध्ययन होता था। काशी व्याक- 
रण की शिक्षाक लिए, मिथिला न्याय एवं तन्त्र के लिए ग्रौरनदिया तकंशास्त्र के लिए 
प्रसिद्ध थे। 
श्रग्रहार-वहरगांवहोताथा नजो ब्राह्मणों को दानमे दिया जाता था। उसकी 
ग्राय विद्याकैप्रसारमे लगायी जाती थी । जँसे-- कर्नाटक का कदियुरभ्रग्रहारया मसूर 
का सववंज्ञपुर भ्रग्रहार। 
इन पद्धतियो द्वारा शिक्षित स्नातको के वारेमेही मन्‌ ने लिखाहैः 
एतहेशप्रसूतस्य सकादादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवं मानवाः ॥ 
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वाठ मेद नग उठे तष्ट 
पठा म्रठ कठ वणले बेटी । 
"षंट, ठग पठ, ठत उंटि ठ तषी । 
ष मरा पथं, खठ प्रिडा तेएठी । 
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छ्य ठ ते उठता ठ बीत । 
वाग पेडा, उ ठत पीत । 
परञवुठ मेदयि पे भवां पठं प्रतरते) 
भष §पते, बरख मग सिनत । 
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मरी तावु उग-घय्ठन्नी 
निदु खीं हिडिवपब णाटवाठां 
६ ख प्रठमीउ बठठ खी परेरा डा 
भ॥टरात #ठठन्न ठे परे परव 
उ्बटत डिदिि ठ्ठ खा 
ठै खमप्रिा 


च्री पठंउ उ पचे प्रखिठ, मठी 3 प्रिठ-तिरानीभ्भा दण, डष्वटत 


डिका ठष उभ, छटटीठेट ठगडतठठ टौ ह्‌ 9द्‌। घ 
पिलात-मिड' उ वात-पेडा ठते, प्रखीणी "ठेठ रा 


"ठिठटखठ पडत 
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इाबटठ भिदि ठष् खग 


| ~ 





#* द्विष्छामदत ठात्न-भपिकठी 
# प्रध्ीत्न-पिडव 
# तातपि 


ॐ 

§ख-वंटी डे त्ाठ~+ठीण डिणडठ पक्ैटे (?19{०) ठे पटीर 
दिखाठ-उठणठ छेषटीश्वा दिख छि त वि तेबठ मठबाठां ठे पुष ५पिवाठी 
्िछान्नदठां 5 ठीणउ बीड नाड, उं 8 भापटे शरक" प्र बवष्ठट 
रठड छष्टी भपिब पेद ख प पठ घट नबे उठ ) 

खडी पठाड रे छे! खी षि धप्र-वि्र)उ ते, बि 8द्‌} ई सि ठन्न 
खा पिं भपिवाती नानात्त-तिडा खी ठेठ ठ इउतपुठ इषवटतठ इण ठव 
6-उी पपठ ख' दिखाठड'ठ, द्पेते नमेः, उ्न-मेरा छष्टी पधड ठे २े। 

उबटउ भिदा ठ ड्भ त्निषे §ख टिखिभि 3 तसठाउ0िब ।+ठपिब 
तरो उ उष्गी उठ, 8षे ठिंदमडाठी परि्बविडी, ठट 3 प्रविभ'चाविब एर 
3 उटठादडां ठे तठ उ प्रे ठे टिखिटाठ डी उठ । 

रप्र खी पठाउठ प्रण खी धट उ प्रषु, हठ है छिव छठ) 
खड 9 3 ठाप्रटठ खी भी-खाप्रा प्रवि खी वद्ध दिर पठे धघश्रठां 
पतैः दिठपे ख \।,५उ ठी २ । 

[उदे 68 प्रडिशाखाठब इ'उ'-ठठ ड खपि-ठपि दिखठडाठ नर 
तान्न-पेड' ॐउ ठीनउ बीउ कटं उ र्ठ भवै, बि नीदठटरे छि ङ्ण् दिख 





॥- 
| 
| 
| 
| 
( 


दक सपि कक्कर कि उशतः सि साः नो ~~ न॑ 


त 7 `; 





खी §ट्‌! खों प्रडिश्राखठब उब ठे छिप्तबठे पर प'ठ तुप पृगटारे उठ । 


ख्षी ठकन्नण रे पतप 9पिबठी तेर ठ, उ ङक्रिप् बठवे क फेः 
बि नरः द्षी ठन दख, घयु-प्"उी दणी ठकत्तठीउव पठ्टी देखठी ठन्न 
डि भषणउ-ठात्न पठटी उ िठ ठेर-ष्वि निचे मः ठन्न रौ ॥प्रीठठी ६ 
पित्त ठर उठी उट, षड भती टव रखे, प्खऽ ठेडे भपिकठी खयो 
बठडदण पै । 

71 न-पेडा ठे पं टत, भपरीषां ठउचठाउीौवब ठखीश्ां ठाठर स्निषे 
उान्न-बाठणणछे री उत पपठ 3, ठं टे ठेर ६ हि हठ ठी रीडषठा मवि 
तै, §षे र्षी प्रित शिब मरह उ ठटीठ तप ठटं ट्ष डवटतठ भद 
चिड़उग-उपे ठ ख शिवि ङप्रिप्र पि पै । 

बखविठीीं रखी पपठ उ छव-ठान्न रे घठ्िदटो भप्त, जि दिठमिढ खेट 
दाणी गप्रीठठी, उन्न-भपिबठ उ किती 3 परद्उउतठ ठरे, खी भाषे पाठा, 
न्रिषः उब र्णी पउ रख पप तै, डवट्तठ ऽ्भ ठे एदि ठी भंड 
तटी ठे । 


पत, उ 'बटठ भिदि ठाष छ छौ प्रमव्डिब वीरां ई §उठऽ सी 
पठ, दिव चठ हिते निते + उ तटी, विनि री पठडी बाठर, नीटठ खग 
}{खरीण बीं ठे भपठर ररे, प्राठे पिठर िठप्राठां ठे ४ठां टित इगवटत 
परदिकिभ्रा ठप इ छा विभात उ प्रवात शिनि प्रिपठ उब युत्त िभ् यै। 

प्रुत ठन्न रे उरे मभ भ्ठ, भठेगचरेधी ठन ठेप्री वातु उ घणरत 
नी ठ ख॑खली-खंव दे च॒ठण्ये दिख, छिति छष्टी प्रखीट बीउ, विः त्नं वात॒ यातान्न 
ठे, दिप्िटाप्न उ दिखठ खी प्रखउउव्ड ठे +रे छिठमाठली भपिबठा छठी उब 
खा ठता छि । 

वात॒ उग षठ नी टे प्रणी भाषाठ उ वुठरखडाठ पीपत-ठीन भनषापठ 
रै । वाठख्टणठ मो-ठीन्न ठे ठ 8 छिव वेउटाखी ठै, निषे प्रवाखड उः 
परिछां वाठ उग घरद्ठ नीव वधि वि्ामी । छि ठी बेउद्ी 
डि वातु यातान्न खे प्िखनी निधं उण डी रम उ उण्टी खिट नी ई परे 
पत्रञे प्राप्न उ* उखूनरो खिरठं छष्टौ भवि 3 भणि उनीठे च्ञ गेत टिल 


॥ 1 ने 


मख ख पेदवां री चिङ्धउ' ्रषीठ उब बि ठयी । 


ह स 2 ता १ मा ~ क क पक 


[2 


~ > जि = क = क क 








पातां धावे, छि यौ केउराछी दित घाधघा शंखा पिथ घतारखठ उ करे 
9० तषी निषा ह पठ १०१६ दिख वैर ठि कि उ षि गी ठ्‌ ई 
भयर पसे खप्रदप्त ई धणरठी ठ बाट ठधठः बाठट, उ ठे उरं 
तरे ठरे । 


ाबटठ भटििश्ा ठाष इ रा, नर* िडियान रे षिद्‌ एिठमाठो भात्रा 
रे नर-नयिर खी प्िरखब-उठधतठ, धठी डवि खख पिठ रिदा जि 
ठा 8ठांखो पाठं भष ठे भरप्र यी भठडट बीड, वि षट्‌) प्रसं न्ड ठठ 
निश्वपड िडिवाब वेउदछी &, प्रयीरखां खी णड खि, वटो भद्डी णरगाठ 
बाष्टि बठठ खी, पिष दे रे उरे बठठा, प्ठतबठ ख वि खिप्रवनी 
उतठत्र चै। 


छि इत्च खी धठडी छष्टी, बटठ प्ारि्च ठे बे'खठी प्रठबाठ खौ ठठ 
पपठ ॐ, ब वाठ-ेदवब रे प्तसे नप्राउ ठ बिप्न बठबे पमढरडा पठपञ 
वबीी 8ै। 


ठठ उता धार्त 3 परिधं प्रयीरं खौ िडिठाप्रब नर, क्कि ठरीठ 
जाटठात खे वध दिख प्तठ्नीउ बठठ रे याउ पटा बठठ दिख प्रिचा्टौ ठठ 
विति षिव पठ खी पेडा ठी । दिय प्रीखीण् उं शिठम्न'ठी उठी डच 
नरदडउठॐ' खी §खी-प्रखी तय ह प॒ठेरधप्रउ उपर ष्टौ, परिखबी पुता रे भया 
लिडाठठ रख छिब प्रठयिठौ बाह 23 णि णार ठ ५ बाषटि बठठा, विंदउाठ 
री भाद्ररी रे दिडिचान ठे एब तिपि ठ भर नीदठ रेड खे उख पे। 


छित उठ) छग ॐ, वि चिमउतां वि पटठा परारि दि तठ) ठ खख 
रप्र पड वाठ गोरधि परी, वड बु प्रखी डष्टठा उ खप्निदपि भरप 
ठे छि वाठ-पेदवब रे पिि प्रञे-्िप यी भिभा ठै, व््धि-ः ते प्िप-मोतान्न 
हौ तेरा दसि ष्रि बठढे पिप िडियाप्रब निषाठ) खौ २ बशिी दिख 
"टव इभ मारिष ठे छिव सप्र टखिडखःपी खटी चै । 


वठर्दातः प्ंडी घवा §य भ्रष्ठ ठै, बि न्निषे गतु गें पि सौ 
१००% डच श्रे खी उ पिद्धः घरात प्रा, (वि ित्रठ ठा-खव च्रछ)1 बठठ 
ङ्ण्छे बािखिण्ण ई म्न" ठेर खा दिबठाठ वाव पारि ठ नीड मी) ६ रिणी 
ठे ठान 3 भ्षापठ बठठ छृष्टी, प्रखष्िडा खेर ष्टी दिषी षे, उं मि षा उ 
शप्र दैप बि बीड । 

टि चिडियानवब भ्षाठ ई पठे भ्रौ तृप डच बाण बठठ छी, 
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छवि डगबटठ ॐ परिघ टे रेखां रख परख तै, वि ठ खी छगरी 
त्रठ दिस पिरत वे 8उउख रेभ बि §8िखा-प्खः ४्ठठ प्रीपठ ठी रिणी 
खी पठॐी ' चं गगठा ठर गणां बठ ठत्नरी भटवा । 

पाठीव भषाठां ठ परा 3 पटह इउा-इठठ दत्त उष॑ठ खी उठा 
इवटत उ परिष्व रखी प्रदविडब भाउ रखा छिव परख' पिता री । सणी-नतन्निस, 
उठ्‌+ठ +खठ, 3 धिठा खत टे भप्त-पात ठ भिव पुञडां ठर उवठपुठ 
ठधटठ ट्टी, ठाख छगदे रखउ-तठ ई, ठट उ प्रखंड ठट, खठपरटौ9ठ 
बठठ डि डी उभ पारि ठे पी भगद्ठौ दखिडीठै। 

घां इष्ीभां मक्रवा, उ पंख घगीरे घठररं उ प्रित ठै भ॑वखा 
ठठ दख्ति ठी, उष्वटत छण परिघ खी परी ठपिब वृ ठप्रठ 
भ्रट चै। 

उाड दि, वि ननीदठ ठे ठठ देखत डि छि प्रष्ठ तटे, प्रेते, 
दिखवरखाठ-ठान्न-भपिबाठी ठे परी ददा, मिन्द खी कटठा ॐ 
मित्ती दिना उठे मउ ठार, दिलु वेडे यी प्राछां णित, परख डा वाटि 
नीड तै। 

छप हिखप्रढव ठन्न-भपिवातठी, परान्न-परेदब उ ववु-मेदव, परख एिठताठ 
खी प्ख णर रखे मेदा-उवधुठ भाचाठ बाठट, भट्टे द्पेवे प्र 
उब, द्ष्ठी पड ठे ठिदपनीष्ं ठे +ठां खव बि 0ंठी प्रीप दत्‌ बि 
ठयेगी । 








ची 


छे चठ प्रठप रे दख... 


०००५2 
विण्ठी वावध पि५/ भप्त घत मि । 
बाष्टी परंचठ प्रिथ, 8प-पठपाठ ठर. दिखी रपर बट) । 
पयवघाठ प्रिथ पपी ठव परबेद्‌ पगपेठच्च पिष भिनीरतिठ 

ठरीः द्िषी 
विभाठी खरप पिथ नठठदछिट ठी द्री (भष प्रिपारटब) 

















[नीप्र-तीत् खी उ ठउ-भभाठ)ा 





, लिभाली ददप मिम नठठखिप्रट ठदी- ट्ष 

षिदिदाप्तिब जाटगाठा, वुराठी गगहां भव तेपे दख ठ) टे'खीग्ीं 
ठठ । प्ररीभ्नी खा छिडित #ठत-दितप्रटी ठी ॥उ मठे-पिप भष पराच 
भा पूगट ठेखाषे। तियीदट खा पचत चि, पठडो उ वात्र उव, पचटं 
रविप्रटठ ठंडा 3 दिष्ठा भरत प्रखीद-बा नठत्नीड ठचिङ दाणीं प्रररौ 
री ५ठटउा + §त्नागतठ बठ्ख पे। 

नीन-ठीन री प्राषी खा भठउ)+वप्राठ, विपि वि दिवो ॥षदा व) 
ठार ठी । पीपी, सते सगा ठ, परदउञउतठ्ठ) 3 ता रे "बद 
प्रं ख प्ररोट-बि५ परख चिंडत चै । 

छित भठिन डउटवठ ड, ॥ठे-धिठ्डी रखी षिकावठउा प्रउ,डव 
तौ भवितत बठी वै-छिब नेप्र-उठी भरप्न-ञे वतुं वें रेड ठि 
ठि ॐ "ठ ठ 1" “नीर ङि§, पठे खप्पर ठे ४पाठ उ-दपट-इछर 
< यतेव ठ पटी प्रटॐंउव्डा खी प्रि उ-द्खाठ उ पठछठ रखा पाड 
घ्वी भप्ती ठट प$-पत ने दिखाठ ई, खिप्रप्न ठ, उत्त-प्रउण षड) घ्त- 
नधत, पिडा चते, उ नागवि उड, षर प्रठीठ याप्नठ वठ रेठगीभी 
५ठ विपे छि्ते खी भक्चार ठी & परेन छगर मदीबाठ ठर ठतठगोी | 

+ गछ-ठन्न पी, वि बेटी ठेव वान-वप्तनीठ टे रडिउ भवठत्ेटी प्रठ बि 
रात रा वटी ठव भठप्ततठ, ना नठ्डा ख बेटी ठेठ चिरा । श्वि भर्व नरट- 
रयि पी, नीदठ खीं प्रदरं वौ) दखी-पदडउत्ड खीं +य 
नखी छी । 

तात 3ठ घता ठे खठघाठ, भर्ठरधठ परारि ट्ख रन्रठ वरे, यिद्ध 
नकिश्ाचत ठे ५८ डिचठडठ-वप्ीठ खे उ । “वातु ॥+रठान्न | फफरिट्‌ 


रपरे खिप्रदात, भषरे दिचाठ, भयठे प्रविश्ााठ उ लिषंिभी मा तिव रै- 
्ुगछ-ठात्त रे इठउ+ठ भपिबाती, घरपर भंठगस्रेघ ठरे यवी ऋठ्प्राठ 
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वदित रे नीटठ ठ, बेखछ पेठ घङबे ठी बाष्टि+ वचिर छी विण ठठ 
यठ-भपरगडी भाउिव उ परतीठव पटा खा ॥छे- यी ठप बीड न्ना विया वै|" 

कात्‌ उता-षणखठ मी ठे ठीबीठठ ठ दिखाविभा-परष श्वि ठी 
बि टेव पव संवा, वि §िवठ प्त सवा । परछी, टिचिठ 3 दप्तिराप्न रखी 
त्री र-विमे रटे दिप्ररप्र #षड' दिषठ ठ, स्रु) परघठ, पठे ठ ठप 
ठठ, प्रेउठी भग॒ 2-ष्वि पतल ठी, वपे ठै, सिति कठणा-बत)ी- 
पर रखा ठ्णौः प्रेद उती तै। षठ भर नीटठ दीश खरी नीडां 
ख §कणट ठै-्खण्टी खा ठाप्र पै । छि परखठठां उव नीदठ उ ॥बठठ 
ठे घठधघठ तै । 

वातु प्रायि टं ठीडीठड ख्षिटेधवे, भेठे घर यड, परारि मी 
वतु गेधिंह थ नी भ वे धिता । 

“वी मची 5, »े प्रदिव्छ पिडा ठ, बी भदिाखाठ तेष्टिभाषै, ष्ठि 
घन्चठग ठार ठर 1" 

"खित 3 द्प्रराप्त ठी भक्तारी खी धरी ऊहा ई, उवउ र 
छन्न पारप्राय, षठ नघठ ठा, छिब-प्ाठ बठठ छष्टी भविशष्टे ड उुढाठ छिन 
ठे ठठ--खषे वेषे िठमराठां खीं तृं § §न्नागठ बठठ ठष्टी विमि भर्ठ- 
भीं सखी दुठ्ली खी +वि, तेः री छंड 2॥ 

'परखे-पिडा, डित डि बष्री तै बर टि पखी-भठडटी +२ाठ- 
भाउ, उरा ठेठ §खेठी बेरी 2 दवेदउा ठणछ, वातु 3 धेयटतठ नी 
ठ विरा, “8, उ ठगेव है गपि च्छि वि मे ञं ञव घकाखठ ६ धे 
डप्रडाि उ षरछड' छडे, उ! पिं खी मोठी चिंखी मठउ, ॐते खीठ & वधु 
छखटगी । 


3 द्वे, ठातु उव ख्टठलठे “मीत सीणां पठ निद ठ दखीष्रा।' 
ठप्रडउ प्रठीठ, ह नघठ टे प्रा+ङ यान्नरठ बीडः। पठ, छि प्री नाजखिउ 
डित -ाउभी ठे, रषे चेरे हिठपाठां ह परे ्प्रराप्त ॐ दिखाठ 3 वटि 


ठचि खी नरे-यिर ख पडा, + पतठतीउ बीड । 


पीत-वीनं खौ डित--्ाउ गरीट-बा छष्टी पड्ञंउव्डा खी वेय उ' 
पठउी उ* भावाप्न उब हठ वेषि दिव प्रुसे चाठट-ठते खा खितिपिटठ 
तृप रै-षिवि मरीड बि ठि रषी ॥खछी प्रचट उख नी-खा-नागरा 
चिउठ रै। 








वकु कन परप 
कुष्य क दः कर ~ न्याप व त= नकः कू 5 तक, = क्कु 





पिखनी भ॑षे ख ष्य पष, ९उ-लीचउ उ §ख उ इउ-ढउ खौ ढंय 
ॐ पररह । “ठप्त बी नाउ पञ टेव धविखाठघे" ठे दिखायी भ्रु रे पठेबा्ठ । 


'"धाछिब"' $ “सखि ' भखठ, मठ ष्टी, भुठ विदा, भठ्‌डड बठठ खणे, परो 


दितिप्रटी रखे ठम, बागत्नी दिषाफ्तदी उ पाव, एवि नव-मेगीां रा एव 
ट्ख तैः । 


""ठयिटी ठे, वेष्टौ पिष पेठ" वाव ई इप-पीडे ५ ठजी* उखीरे । 
बठरी रे प्रड-पिपावीभा खी ठंड ठै । ठम उ उडत वेद परखणटी ई गरृढबे 
पररा प्राय धटठ रखा परापठ उठ, मेख किठेडठ २, पठ प्रा ्ीदठ, पच खी प्प 
उ डी ख ॐ, “भः भते, डवे, हैपठ प्रच भाव ` 


4 : ठप्तठछ पुम णड हिंडीण 
खख संब टिषी 


॥ध-पिपारव 
विण्ारी खखीध प्रिथ ररि 
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